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भूमिका 


यजुवेंद्‌ आलोक भाग्य के प्रथम खण्ड की भूमिका में हमने कुछ आव- 
ब्यक चिएयों पर प्रकाश डाला था, जिन से यजुवेंद का वाह्य परिचय 
भली प्रकार विदित हो सकता है। शाखा भेद के विस्तार को 
प्रथम खण्ड की भूमिका में दर्शा दिया था। यजुवेंद के प्रतिपाद्य 
विषय को आलोचना पूर्वक दर्शाने के लिये भूमिका के पृष्ठों में विशेष 
यत्न न करके हम पाठकों से सविनय निवेदन करेंगे कि वे विपयसूची 
से प्रतिपाद्य विषय को जानने का यत्न करें । अथर्ववेद के समान यजु- 
वेद में प्रत्येक सूक्त या अध्याय के विषयों को झीषकों द्वारा नहीं दर्शाया 
गयां है, प्रत्युत विषय सूची में अध्याओं के साथ ही कण्डिका या मन्त्र का अक 
देते हण मन्त्र का विषय संक्षेप में दशां दिया गया है, इससे उत्तम और 
सरल उपाय यजुर्वेद के प्रतिपाद्य विषय को विशुद्ध रीति से दिखाने का 
इसरा हमारी मति में नहीं आया । 

भाष्य के पाठकों में से बहुत से पाठक इस बात के लिये उत्सुक हं कि 
यजुर्वेद फे मन्त्रों से किये जाने वाले यज्ञां और महायज्ञो के प्रकरणों को , 
भूमिका में खोल कर स्पष्ट किया जावे । ऐसे महोदया का विचार बहुत 
ही महत्व का है, परन्तु यह कार्य बडे श्रम और काळ की अपेक्षा करता है । 
इसके अतिरिक्त ऐसे विषय को विस्तृत ओर स्पृष्ट रूप से दुशाने के लिये 
ब्राह्मण ग्रन्थों ने जितना प्रयास किया है उस सबको प्रथम प्रकट करना 
और फिर उन पर आलोचना और उन कमं काण्डों के रहस्यों का विचे- 
चन. करना भूमिका के इनेगिने ए्ष्ठां में कभी सीमित नहीं हो सकता। इस 

> लिये उनका विवरंण भविष्य के किसी विस्तृत अन्ध के लिये रख कर यहां उनके , 
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सम्बन्ध में मौत ही रहना टीक है । दूसरे वेद संडिताओं के आलोक भव्य 
के प्रकाशन के पश्चात्‌ ब्राह्मण अन्धो के भाषा भाष्य भोर आलोचमों को भी 
प्रकाशित करने का विचार हे । “यदि आर्य साहित्य मण्डल” की स्थिति और 
हमारा मनोरथ दोनों की संगति इद्‌ रही तो यह भी कार्य सुचारु रूप से 
होकर यजुवेद के कर्मकाण्ड और. यज्ञों का विवेचन जनता को अच्छी 
प्रकार जान लेने का सुअवसर प्राप्त होगा । 

क्योंकि प्रस्तुत आप्य में कर्मक़ाण्डपरक अथो को सर्वथा नहीं किया 


गया | ३० ये ~ `] र ~ त्र ~ आ NN ~ € : 
ग्या इस ल्य भूमका स यजुवेद क उचट, महांधर आद के कमकाण्ड 


परक अर्था को रख कर उनकी आलोचना या.खण्डन मण्डन करना सर्वथा 
अनुपयुक्त है । जो भी कमक्ाण्ड ब्राह्मण अन्या में मिलता है, जिसको 
क्षाघार लेकर ब्राह्मगकारों की विचारमय घ्याख्या प्रकट हुईं है उसमें भी 
नाना प्रकार के भेद हैं, उन कर्म काण्डों की ब्याख्याओं में भी भेद हैं, 
एक ही कर्मकाण्ड को लेकर सन्त्र के भाष्पकारों में मेद है, उन सव पर 
इस भूमिका में विचार करना. अस्तंगत प्रतीत होता है । जिस शेली को 
आप्य में रखा गया है उसका दिग दशन प्रथम खण्ड की भूमिका में 
पर्याप्त रूप में करा दिया गया है। उसको पाठक वहां ही देखने का श्रम करें । 

परमेश्वर के पूर्ण अनुग्रह से यजुर्वेद का हिन्दी भाषा माप्य पूर्ण 
हो गया । इसके पूरं सामवेद और अथववेद इन दोनों के भी 
भाष्य प्रकाशित हो चुके हें । इस प्रयत्न को पार पहुंचाने में “आर्य 


` साहित्य मण्डल” के संज्ञालका को धन्यवाद है और साथ ही आयं 
जनता को भी धन्यवाद है, जिसकी एुणग्र!iहिता गे इस प्रयत्न को 


सफल 'किया है । इसके अनन्तर केवल ऋग्वेद का ही भाष्य सम्पूण 
करना रीप है | ज़गदीश्वर के असुग्रह से उसकी पूर्ति हो जाना भी कठिन 


नीं है । 


सडुदयु#पाठकी से निवेदन हे £ धे भाष्य की धुटिफ्रॉ को ब्रताने की 


(4 


हर इभ्हएता अवश्य सिन्रशव से गरस रह । खातिः प्या, प्रि दोष . 
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तथां प्रेस के जगय्प्रसिद्ध सूता की स्वाभाविकं लासी! रे जि 
सरह कीत्रुटियां रह गई हैं, उनका यथां शाक्ति संशोधन कर दिया गया है। 
पाठकअपनी २ पुस्तकों को उसके अनुसार अवरय संशोधन कर लें, जिससे 
पढ्ने के समय वे चुटियां सत्यार्थ समझने में बाधकन हो । इसके 
अतिरिक्त त्रुटि करना माजुप धर्म है और त्रुटियां दूर करने का मागं दशाना 
देवधर्म है, घाचकों से इसी देव धर्म की आशा है । 


विद्वानों का अनुचर 


अजमेर न - 
वैशास्व, कृष्ण ८, जयदव शमा 
१६८८ विर मीमांसातीथे, विद्यालंकार 
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: अशुद्ध पाठ `` 


(संवत्‌ ) 
ज्येष्ठ जिस 


द्वारा और सेवित है 


( झुज्यः सखा ) 
लक्ष्मण 

अन्न प्रज्ञा 

संघ कृत्वा 
वेरी आदि 

“अपो प्रधा० 
प्रताप के । 
इलेपा विशेष 
ग्‌ 

जुषतां 
सुपरीलिका 
मनुष्यों में जीवन 
यज्ञन 


शुद्ध पाठ 
( संवित्‌ ) 
ज्येष्ठमास जिस 
द्वारा सेवित और उनका 
आश्रय है। 
( युञ्यः सखा ) 
लक्षण 
अन्तः प्रज्ञा 
संघ कृत्वा 
बेरी आदि । 
"अपो अद्या० 
प्रताप को 
( शिलष्ट विशेषर्णो ` 
गेहूं 
जुषेता ७ 
सुषिछीका 
मनुष्यों में पूर्ण जीवन 


>>>... 
>> Corr न 
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कि विव... क aN 
(> १४ ९ पुत [22 / / 
छृ० पं० अशुद्ध पठ शुद्धेपाठ ३777२ ही 
३६५ १९ चटख का २ चटख २ करं 
३६७ १६ सुचा . लचा 
१९ करू कञ्च करूं । कश 
३७१ ८ भक्ता भोक्ता 
३७४ ७ ` पदाथ से ) पदार्थ से ( 
३७८ ७ से २० तक ३७५ पृष्ठ में ५ वीं पंक्ति 
१६ पक्तिये . से आगे पढ़नी चाहियं | 
३७८ १० राजा से खी का राजा से और खी का 
४०० २३ (सहस्विणीभिः) अज़ारों ( सहस्रिगीभिः ) हज़ारों 
४८१,८३,८५ माथे पर अष्टारविशोऽध्यायः _ एकोनत्रिशोऽध्यायः 
५१६ ९ ( ऋत्वा) ' (९स्टत्वा ) 
५६० १४ ( इध्म ) ( इध्मः ) 
चव ८ रूप प्रकट १ रूप को प्रकट 
५७९ २४ ( द्युत यामा) ( द्॒तद्यामा ) 


डिप्पणी--इन अशुद्धियों के अतिरिक्त भी अझुद्धियां रह जानी सम्मव 


. ह जो संशोधक की आंख से रह गयी हों, बाचकजन इनको देखकर 


अपनी पुस्तकों को शुद्ध करके पढ़ें । प्रायः प्रेस की छपाई में इकार, उकार, 
एकार और रेफ की मात्रायें टूट जाती हैं या नहीं उभरतां, या छपते २ 
टाइप निकल जाता है, वह ठीक न बैठाया जाय, गलत बैठा दिया जाय इत्यादि 
नाना कारणों से प्रायः ब्रुटियां हो जाती हैं । ग्रन्थकार । 


नास res सनन-«्नलनन-ान 
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विषय सूची . 
अष्टाद्ञ्ञोऽध्यायः ( ए० १-५१ ) 


मन्त्र (१) यज्ञ, प्रजापति परमेश्वर के अनुग्रह और उपासना और उत्तम 
राज्यप्रबन्ध से अन्न, वीर्य, ऐश्वर्य, राउ्यप्रबन्ध, प्रम, ध्यान, ज्ञान, वाणी, 
की प्राप्ति करना । (२) यज्ञ द्वारा प्राण आदि बल, वाणी आदि सामथ्ये 
और चक्ष आदि इन्द्रियां के सामथ्यंवान्‌ होने की प्रार्थना । (३) यज्ञ 
द्वारा ओज, शारीरिक बळ, ' आत्मिक बल, सुख, शास्त्रा थळ, दद्‌ शरीर 
और शरीरांग, दीघे आयु और सुखी वार्धक्य की प्राप्ति । ,( ४ ) यज्ञ से 
बढ़ाई, उच्च पद, तेज, सहयोग, न्याय, उत्तम गुण, विजय बड्प्पन, कीत्ति, 
बृद्धि आदि की प्राप्ति । (५) यज्ञ से, सत्य, श्रद्धा, हषे, आनन्द, त्रैकाँ- 
लिक ऐश्वय॑, धर्म, झुभ वाणी की प्राप्ति) (६) यज्ञ से ज्ञान, अस्त, आरोग्य, 
दीर्घायु, अभय, मित्रयोग, सुखी जीवन, झुभ दिनों की प्राति । (७) यज्ञ 
से उत्तम प्रबन्धकत्त, धैर्य, उत्तम ज्ञान, अधिकार सन्तान, कृषि, आदि 
की प्राप्ति । (८) यज्ञ से शान्ति, सुख, मनोरथ, धनेश्वर्य, श्रेय, कल्याण 
समृद्धि. की प्राप्ति । (९) यज्ञ से उत्तम अन्न रस, भोजन, पान, कृषि, वर्षा, 
विजय, वनस्पति आदि की प्राप्ति 1 ( १० ) ऐश्वर्य, पुष्टि, पूणता, अन्न 
और क्षुधादि की निवृत्ति, सुकाळ की प्राप्ति ( ११ ) यज्ञ से वित्त, ज्ञान 
और परमं प्रा््य पद, भूत, भविष्यत्‌, पथ्य, सखद्धि, सामर्थ्यं की प्रासति। 
{ १२) यज्ञ से जो, माष तिल मूंग आदि धान्यां की प्राप्ति । (१३) यज्ञ 
से उत्तम पापाण, रत्न, मिट्टी बाल, सुवर्ण लोह आदि धातुओं की प्राप्ति 
( १४ ) यज्ञ से असि, जळ, लता, ओपधि, कृषि, पञ, भूति आदि की | 
प्राप्ति । (१५) यज्ञ से धन, ग्रह, शक्ति, यत्न आदि की प्रासि। (१६-१८) 
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यज्ञ से अझि आदि दिव्य तत्व और उनके ज्ञाता विद्वानों की प्राप्ति, यज्ञ 
. से न्यायाधीश आदि पदाधिकारियों की प्रात्ति यज्ञ से एथिवी, अन्तरिक्ष 
सूय, नक्षत्र, काळ आदि पदार्था के ज्ञान और उनके ज्ञाताओ की प्राप्ति 
( १९ ) यज्ञ से सूर्य के समान तेजस्वी नाना पदाधिकारियों की प्राप्ति । 
उसमें अ, उपांझ, अदाभ्य, अधिपति, ऐन्द्रवायव आदि का विवरण । 
(९ 2 ) आग्रयण आदि राज्यांगों की प्राप्ति, (२१ ) थज्ञ से सरक चम- 
साद यज्ञ साधन के पात्रों की प्राप्ति और उनकी राष्ट्र ओर देह में व्याख्या 
(२२ ) यज्ञ से अभि, घर्म, अङ, प्राण, अबमेध आटि की प्राप्ति । उनकी 
'च्याख्या । ( २३ ) यज्ञ से बत, ऋतु, तप, सवंत्सर आदि की प्राप्ति । 
(२४ ) एक, तीन, पांच आदि एकान्तर क्रम से सेना व्यूह और संख्या 
बुद्धि का | निम । (२५) यज्ञ से४।८।१२। क्रम से ४८ ,तक के 
च्यूह । ( २३ ) यज्ञ से भिन्न २ अवस्था और बल वारे पशुओं की प्राप्ति 
(२६) यज्ञ सेना और नाना पश्चुओं की प्राप्ति । ( २८ ) संग्राम, उत्तम 
सन्तान, ज्ञान, कर्म, ऐश्वर्य इनकी उत्तम रीति से शिक्षा और प्राप्ति। तेजस्वी 
पुरुषों के आदर, मुग्धों अज्ञानियों, को उत्तम ज्ञानोपदेश, प्रजापालक पुरुषों 
' का -आदर और उत्तम शिक्षा का आदेश । सूर्य के १ २ नामों के अनुसार 
“राजा के १२ नाम | ( २९ ) यज्ञ से, आयु, प्राण, चक्षुः, श्रोत्र, वाणी, 
मन, आत्मा, ना, स्वः, एड, स्तोम, यजु, ऋक , साम, बृहत्‌ , रथन्तर आदि 
की प्राप्ति । इनकी व्याख्या । (३१ ) राष्ट्र में विद्वान्‌ तेजस्वी पुरुषों का 
दोना और उनका राष्ट्र को सझद्ध करना, ( ३२ ) ऐश्वय का विस्तार और 
राष्ट्र की रक्षा। (३३ ) ऐश्वर्य के साथ दानशीळता, पराक्रम और बळ 
“की बृद्धि । ( ३४-३६ ) ऐश्वर्य बृद्धि के लिये राजा से प्राथना । ( ३७ ) 
' सम्राज्य से राजा का अभिषेक (३८-३९ ) अभि, सूर्य, चन्द्रमा, वायु 
“यज्ञ, मन इनकी तुलना से प्रजा के प्रति राजा के कर्तव्य । उसके भिन्न २ गुणो 
'से ६ नामः। “गन्धव? नाम का रहस्य । (२४) सब वर्गो का आश्रय राजा, 
( ४५ ) राजा के समुद्र, माइत और अवस्यू नामों का रहस्य -। पक्षानतर 
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है परमेश्वर की तुलना। ( ४६-४८ ) राजा और विद्वान्‌ शासक के 
करप । राष्ट्र के तेज और स्नेह की शुद्धि । ( ४९ ) राजा और पक्षान्तर, 
में परमेश्वर से ज्ञान और जीवन रक्षा की याचना 1(५ ०) राजां के सूर्य _ 
के समान कर्चव्य । पक्षान्तर में भौतिक पदाथा के सदुपयोग का आदेशः । 
(५१ ) उन्नति के लिये अग्रणी नायक की नियुक्ति । पक्षान्तर में परमे- 
अरोपासना । और भौतिकाञ्नि का उपयोग । ( ५२ ) नायक के अधीन 
सेना के दो पक्ष । सभापति के आगे तत्व निर्णय में पक्ष प्रतिपक्ष, ओ 
अध्यात्म में आत्मा, परमात्मा का वर्णन ! (५३) राजा की चन्द्र और वाज, 
से तुलना । पक्षान्तर में परमेश्वर का स्वरूप । हिरण्यपक्ष श्येन का रहस्य । 
(५४ ) राजा के कर्तव्य और जिम्मेवारी के पद । (५५ ) प्रजापारूक 
राजा के मेघ के समान कत्तव्य । (१९) सर्वाशापूरक राजा और ऐश्वर्य की 
आकांक्षा । (५७) अग्रगी नाग्रकका प्रजापालन का कर्तव्य और उसका ह 
( ५८ ) विद्वानों को उत्तम, पूर्व पुरुषों के उपार्जित पद्‌ प्राप्त करने का 
उपदेश । ( ५९ ) विद्वानों के समक्ष राजा को राष्ट्र के कोप का समर्पण। 
अध्यात्म रहस्य । ( ६० ) सर्वोच्च सम्राट और उसके ऊपर विद्वानों का 
शासन । पक्षान्तर में ईश्वरोपासना । ( ६३ ) अप्रणी नायक का सुख 
प्राप्ति के मार्ग पर ले चलने के साधनों का उपदेश । ५ ६४ ) लेन देन, 
तथा प्रजां के उपकारक बडे २ कामों पर राजा का नियन्त्रण ।( ६५ ») 
अन्न, राज्य, बळ और पराक्रम की वृद्धि, राज्य का विद्वानों के बछ पर संचा- 
छन । ( ६६ ) सम्राट कैसा हो । ( ६७ ) उसके श्रेष्ठ कत्तव्य । ( RR .) 
अग्रणी नायक के दो मुख्य कत्तव्य । ( ६९-७० ) दुष्ट को दण्ड देने का 
विधान । (७१ ) शत्रुओं का प्रबळ सेन्य से ताडून । ( ७२-७३ ) | 
चेश्वानर अभि का वर्णन, राजा सभापति के कत्तव्य । ( ७४ 2 राजा की 
रक्षा में प्रजा का ऐश्वय सुख भोग। प्रजा का राजा के प्रति आदर । । 
(०६ ) विद्वान्‌ नायकों का राष्ट्र के प्रति लम । ( ७५-७७ ) राजञा का 
प्रजा और उनकी संताना की रक्षा का कत्तन्य । 
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सौत्रामणी । (१) ओपधियों के सदश समान स्वभाव के शास्य शासक 
तथा खर पुरुषों की संगति करके वल की वृद्धि का उपदेश । स्त्री पुरुषों जर 
परिपक्क वीर्यं होकर गृहस्थ करने की आज्ञा। सौत्रामणी यज्ञ का रहस्य, सोम 
और सुराकी व्याख्या । (२) सोम सवन । अभिषेक योग्य ज्र का्‌ 
रक्षण । (३ ) राजा का सैन्य बल से सहायवान्‌ होकर शत्र पर आक्र- 
मण । ( ४ ) ज्ञानवान्‌ पुरुष के मनोरथों को पूर्ण करने वाली श्रद्धा सूर्य 
दुहिता का रहस्य । ( ५-६ ) अभिषिक्त के कतव्य । ( ७ ) राजा ी प्रजा 
के पृथक्‌ अधिकार, सोम सुरा का रहस्य । ( ८ ) अभिषिक्त पुरुष का 
स्वरूप और बल । उसके अभिषेक के प्रयोजन-। (९ ) तेज, वीर्य, बल 

ओज मन्यु और सहः, राजाके ये ६ रूप । पक्षान्तर में परमेश्वर से इन छः 
हों पदार्था की प्रार्थना । राजा की व्याघ्र, शयेन, सिंह आदि से तुलना और 
उसकी 'विषूचिका' नाम संस्था का वर्णन । अध्यात्म में अन्तःप्रज्ञा का 
वर्णेन । ( ११ ) पुत्र का माता पिता के प्रति कद्तेव्य । पितृ त्रण से मुक्ति 

राजा का प्रथ्वी के प्रति कत्तव्य । ( १२-३१ ) राजा का बल सम्पादन । 
राष्ट्र ह का विस्तार । ( १३ ) यज्ञ से राज्य की तुलना । शष्प, तोक्म 

लाजा ओर मधु आदि यज्ञ गत पदार्थों के नामों का शेप पूर्ण लय । सौत्रां- 
मणी का स्वाध्याययज्ञ रूप से दिंग्‌ दर्शन । (३२) अभिषिक्त पुरुष 

का इन्द्रपद । उसकी बृद्धि । (३२ ) 'सरस्वती” और अश्विनो? की बृद्धि 

का रहस्य । ( ३४ ) देह में झुक्र के समान राजा के ऐश्वर्यचान्‌ पद्‌ का 


€ m~ 
_ सावेजानक उपभोग । (३५ ) सैन्य बळ की वृद्धि और उसका उपभोग । . 


(३ ६ ) प्वघायी पिता, पितामह, प्रपितामहों का आदर, उन की तृत्ति 
प और उनका छद करने का कतेव्य । पितरों का रहस्य । (३७) पितरों का 

शुद्धि करने का कर्तव्य । (३८ ) विद्वान्‌ और राजा का दुःख संकट 
. वान का कतब्य । ( ३९-४४ ) सब विद्वानों छा पवित्र करने का 
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करोब्प । (३५) यम राज्य में पितरों की स्वघा का रहस्य । (४६) समान , _ 


ओर एक चित्त वाळे जीवों की लक्ष्मी को अपने में प्राप्त करने की इच्छा 
(४६) मत्या और देवों के दो मार्ग । छान्दोग्य प्रोक्त तीन मागा का चिदे . 
चन । ( ४८ ) देह में सन्तानोत्पादक दश प्राण युक्त वीय को प्रार्थना । 
अञ्नि स्वरूप पति । राष्ट्र पक्ष में दशवीर नायर्को से युक्त सैन्य ऑर नायक 
का वर्गन । (४९ ) अवर, पर आर मध्यम पितर का वणन । (५०) 
आंज़िरस, नवग्व, अथवे, आर सोम्य, पितरों अथात्‌ पालक का वणेन 
उनका रहस्य । (५१ ) वसिष्ठ पितरों का वर्गन और उनका रहस्य । 
( ५२-५४ ) उनके सुख्य नायक सोम, राजा । ( ५५-५६ ) बाहषद्‌ 
पितरों और सुविदत्र पितरों का वर्णन और उनका रहस्य । पितृ जनों को 
आदर से बुळाना और उनसे रक्षा की प्राथना । (५८) अभिष्वात्त पितरा का 
वर्णन। उनके देवयान मार्ग. और उनकी स्वधा से तृप्ति का रहस्य । (५९) 
उनके सर्वबीर रयि का रहस्य । ( ६० ) उनकी असुनीति तनु की कल्पना 
` का रहस्य । अभिष्वात्त, ऋतुमान्‌ सोमपायी विग्नों का वणेन । ( ६२ ) 
उक्त पालक जनों का सभ्यता पूर्वक आसनों पर विराजना ! ( ६३ ) 
पालक जनों का ऐश्वर्य दान । उसका विविध रहस्य । ( ६५ ) उसका 
पितृ जनों से सम्वन्ध । (६६ ) उसका प्रित जनों का उत्तम एष्ट कारक 
असरों का दान । (६७) विद्वानों और ऐश्रयंवान्‌ का पालक पुरुषों के प्रति . 
कर्तव्य । ( ६८ ) पूर्व और पर, तथा प्रथिवी लोक और प्रजाओं पर अधिः 
छित पालक जनों का वर्णन। ( ६९ ) ज्ञानोपदेश, ज्ञानवेत्ता पितरों का . 
वर्णन, ( ७० ) कामनावान्‌ पितरों का वर्णन । ( ७० ) सूय मेघ के 
दृष्टान्त से राजा का शत्र के प्रति कत्तव्य । ( ७१ ) अपां फेन से नमुचि के 
शिर के -कारने का रहस्य । ( ७२ ) अभिषक्त राजा का कोष, बळ द्वारा 
विपद्‌-विजय सम्पत्‌ प्राप्ति । अध्यात्मिक स्त्युजय और मधु अस्टत पान का. 
रहस्य । (७३) हंस के रष्टाम्त से अध्यात्म में ज्ञानी के परमानन्द रस का ' 
पान और राजा के ऐश्वर्य के उपभोग का वर्णन । ( ७४ ) इस के दष्टान्त 
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से शुचिषत्‌ आत्मा और धर्मात्मा राजा का प्राणों और प्रजाओं से रस और 


ऐश्वय प्राप्ति का वर्णन । ( ७५ ) अन्न से पौष्टिक रस के समान राजाका - 


सार भूत ऐश्वव ओर अध्यात्म में आनन्द रस की प्राप्ति ( ७६ ) मूत्र 
चीय तथा गभ जरायु के दृष्टान्त से दान ओर उत्सग के महत्व का वर्णन । 
( ७७ ) सत्य के वरू पर प्रजापालक की सत्य में श्रद्वा ओर असत्य में 
अश्रद्धा का उपदेश । ( ७८ ) वेद द्वारा सद्‌ असत्‌ के विवेक का उपदेश । 
(७९ ) अत्तार के दृष्टान्त से छुद्ध उपाय से अरथॉपाजन-का उपदेशं । 


(८० ) सीसे से शत्रु नाश करने ओर सूत्र से कपड़ा. जुनने के दृष्टान्त से . 


निवेल राष्ट्र की दद्धि का उपदेश । ( ८१ ) दो अश्वी और सरस्वती तीनों 
का राष्ट्र रक्षा और पोषण के साथनों का उत्पादन | (८२ ) उक्त 
तीनों का अने से शरीर को वेदों के समान वेतनबद्ध उत्यों द्वारा 
सुद्द करना । (८३) बुद्धिमती स्त्री के समान राजसभा का राष्ट्र में ऐश्वर्य 
और शोभा बढ़ाते रहना। ( «८४ ) वीर्ये द्वारा सन्ततिजनन के समान 
राजा की उत्पत्ति । शरीर से मल के समान दुष्ट पुरुषों का राष्ट्र से. निर्वा- 
सन । ( ८५ ) अज्र से बल प्राप्त करने के समान सुरक्षक राजा की बल 
बृद्धि, उदर के भीतरी अंगों से शासकों की तुलना । ( ८६-८७. ). छोहा 
आदि भीतरी अंगों की तुलना | ( ८८) सुख से राज्य: व्यवस्था . की - 
तुना । ( ८९ ) राष्ट्र की चक्षु से तुलना । (९०) ससद्ध राष्ट्र की 
नासिका से तुलना । ( ९१ ) राजा और आत्मा की बैल से तथा राष्ट्र की 
मुख से तुलना । (९२ ) पूर्ण राष्ट्र की शरीर से तुलना । ( ९३ ) योग 
द्वारा “शरीर शोधन ओर चिकित्सा के समान ही राष्ट्र का शोधन और 
चिकित्सा । अंगों की सस्ताङ्गों से तुलना । पक्षान्तर में गृहस्थ का वर्णन । 
( ९४ ) खी कें रारभे में वाळक के धारण के समान प्रजा के बीच. राजा का 
धारण । (९५) दूध और मधु के समान अभिषेक द्वारा राजा का दोहन । 


विंशोऽध्यायः ( १२२-१७२ ) 


( १ ) राजा, सभापति का स्वरूप और उसका प्रजा के प्रति कतव्य 
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( २:) सव श्रेष्ठ पुरुष का सिंहासन पर विराजना और उसको प्रजा पालन 
के कर्तव्योपदेश। (३) राजा का अभिषेक । और उसके ९ -प्रयोजन । 
( ४) सन्नाट्‌ का नामकरण ओर उपाधिंवितरण । सन्राट का तेजस्वी रूपं 
सत्राट और विराट का आंख कान का सा सम्बन्ध। (६-८) पदाधिकारों ओर 
ध्यास्म शक्तियों की तुलना । ( १० ) अंगों में आत्मा के समान राष्ट्र के 
अंगों में राजा की प्रतिष्ठा ( ११ ) तेतीस 1वद्वान्‌ देवा को ग्रातष्ठा । 
( १२) उनके परस्पर सहयोग से बुद्धि । (१२ ) राजा के शरीर के 
अंगों दी राजा दी शक्तियों या अधिकारों से तुलना ।( ५४-१८ ) विद्वानों 
का प्रजाजनों दो असत्कर्मा और बन्ग्रनों से छुड़ाना । ( १९ ) आश्ञ पुरुषों 
का ओपघिवत्‌ रक्षक और शरत्रुनाश होने को प्राथना । (२०) आप्त. 
पुरुषों का पापों से छुड़ाने का कतव्य । ( २१ ) राजा का सर्वोत्तम पद्‌ । 
(२२) अभिपिक्त राजा का उपसर्प और ऐेश्वर्यं धारण । (२३) सञ्राट्‌ की 
वैश्वानर ज्योति सूर्यं के समान स्थिति । ( २४ ) प्रजापति के अधीन ज्तों - 
पायन और दीक्षा ग्रहण । गुरु दिष्य सम्बन्ध का विवरण । ( २५-२६ ) 
ब्रह्म क्षत्र युक्त पुण्य लोक का वर्णन । (२७ ) सञ्राटू को आशीर्वाद । ` 
(२८) दान शीळ उदार राजा का वर्णन । ( २५ ) समृद्ध राजा का 
आश्रय करना । (३० ) विद्वानों का राजा को उपदेश करने का धमे । 
(३१ ) राजा का अभ्युक्षण, दीक्षा । (३२-३३ ) राजा का सरस्वती 
( राजसभा ) इन्द्र, और सुत्रामा पद पर स्थापन भूताधिपति का पद । 
(३४) राष्ट्र शरीर के प्रधान शक्तियों के रक्षण कर्त्ता के पद पर नियुक्ति । 
(३६) शत्र विजय का आदेश । (३७ ) नराइास, तनूनपात्‌ पद, उसके 
कत्तव्य । ( ३८ ) गोत्रभित्‌, चञ्रवाहु राजा का स्वरूप ।.(-३९ ) सूय के 
समान हरिवान्‌ इन्द्र राजा. का स्वरूप । ( ४० ) पति को स्त्रियों के समान 
अजाओं और सेनाओं का अपना नायक वरग । ( ४१ ) उपा, नक्त नाम 
दो संस्थाओं का नायकस्वीकरण । ( ४२) अभि और वायु नाम दो 
सुख्याधिकारियों का राजा को स्वीकार । (४३ ) सरस्वती, इडा, भारती: 
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तीनों देवियों का राजा को वरण । (४४ ) तेजस्वी पुरुष को सैनापत्य 
पद्‌ । ( ४५ ) वट आदि के समान बनस्पति पद । ( ४६ ) इन्द्र, सेना- 
एति पद केयोग्य पुरुष का लक्षण । (४७) इन्द्र सुत्रमा के कर्तच्य। (५५) 
अभि के समान तेजस्वी पद पर अभिषिक्त नायक के लक्षण । (५६-६ ०) 
सरस्वती और अश्वियों के कर्तव्य । ( ६१-७७ ) उपा, नक्त, अश्वि, तीन 
देविये, सविता, वरुण, इन सबका इन्द्र पद को पुष्ट करना । (७८) अग्रणी 
नायक का स्वरूप । ( ७९ ) उसके कतव्य । ( ८० ) राजा की बळ वीर्य 
पुष्टि। ( ८१) अश्रवियो के कतेव्य। (८२) मेध के समान राजा के 
कर्तेच्य। ( ८३ ) अधिकारियों के कर्तब्य । ( ८४-८६ ) विद्वत्सभा के 
कर्तेब्य । ( ८७-९० ) इन्द्र सुत्रामा का आदर । 


एकविंशोइध्याय! ( १७३-२२७ ) 


€ ~ € 
( १ ) प्रजा की प्रार्थना सुनने का राजा का कतव्य, पक्षान्तर में पर" 
भेश्वर का स्मरण । ( २ ) प्रजा की शरण याचना, राजा का अभय दान । 
(३ ) प्रजा के परस्पर कलहों का दूर करना राजा का कर्तव्य । (४) उत्तम 


“नायक को प्राप्त करने की प्रार्थना । ( ५-७ ) राजसभा और राज्य 


व्यवस्था की नौका के साथ तुलना, कतेब्य दृष्टि से उसका उत्तम स्वरूप । 
( ८-९ ) मित्र और वरुण पदों के कर्तव्य । ( १०-१३ ) अश्वो, अश्वा- 
रोहियों और ज्ञानवान्‌ पुरुषों के रक्षण । ( १२-२२ ) आप्री देवो का 
वर्णन । अझि, तनूनपात्‌, सोम, वहिः, द्वार उपासानक्ता, देव्य होता 
इदा आदि तीन देविये, त्वष्टा, वनस्पति, वरुण । इन पदाथिकारों के 


के कर्तव्य, बल और आवश्यक सदाचार । तपःसामध्यं का वर्णन । . 
( २३-२८ ) संवत्सर के ६ ऋतु भेद से यज्ञ प्रजापति और प्रजापालक , 
राजा के ६ स्वरूपं का घर्णन। (२६-४१ ) अधिकार प्रदान। और _ 
नाना दृष्टान्तों से उनके और उनके सहायकों के कर्तच्यों का यर्णन। | 


अझि,-ततूनपात्‌, नराशंस, यहि, दवार, सरंखंती, उषा, नक्त दैव्य दोता 
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छीन देवी, त्वष्टा, वनस्पति, अद्वय, इन पदाधिकारियों को अधिकार 
प्रदान । (४२-४७) अधिकार दान, उनके सहायकों के कतेव्य । महीध्रं 

, आदि के किये बकरे की बलिपरक अर्थ का समप्रमाण खण्डन । सरस्वृत्ती 
नाम विद्ठत्सभा को अधिकार, उसके सहायकों के कतेक्य। छांग, सेप, 
ऋषभ औरं उनके हँवि, मद, तथा उनके पाश्च, करि, प्रजनन, आंदि 
अंगों के अवदान करने का रहस्य । ( ४७-५८ ) स्विष्कूव अभि का 
विवरण । (४८-७८ ) उक्त अधिकारियों के स्थान, मान, पद और उनका . 
ऐश्वर्य वृद्धि का कतब्य । ( ५९ ) होता नाम अग्रणी नायक को वरण । 
( ६० ) वनस्पति अधिकारी का वरण । ( ६१ ) बृत विद्वानों के कतेव्य । 


द्वाविंशोऽध्यायः ( ० २२८२५४ ) 


(१) राजा का राष्ट्र में स्थान औरं उसका कतव्य । (२ ) पर- 
भेश्वर की व्यापक शक्ति के समान राजा को राज्य-व्यवस्था का वर्णन । 
(३ ) परमेश्वर के गुणों का वर्णन, पक्षान्तरं में राजा के गुणों का वर्णन । 
(४) राजा को और नायक विद्वानों को अधिकार प्रदान, (५) अधिकार पदों 
के लिये प्रोक्षण अभिषेक और आदर॑ योग्य पुरुषों का वर्णन । (६) आव- 
रणीय नायक पुरुष का नाना अवस्थाओं में भी उसका ४९ दुशाओं में 

- आदर सत्कार और रक्षा करने का उषदेश । (९ ) गायत्री । (३०-१२) 
हिरण्यपोणि संविता । आंज्ञापक का स्वरूप । ( १५-१६ ) अझि अर्थात्‌ 
विद्वान्‌ दूत का वर्णन, अध्यात्म में ज्ञानी उपासक का वर्णन । ( ३८ ) 
तेजस्वी पुरुष की उत्पत्ति, और उसका पृथ्वी के पालन का कतेच्य । (१९) 
अश्व के रन्त से नाथंक भोक्ता आत्मा और परमेश्वर के १३ नाम, उनसे 
` सुचित गुण, कतेब्य और उन गुणों के कारण उसका अभिषेक । (२०) 
.._'च्रु के 'क' आदि नाना गुण, कर्मसूचक नाम और उनका आदर । (२१) 
' 'नायरुसंखा। (२२) आदर्श राष्ट्र की सस्रद्धि की कामना । ( २३ ) 
, प्राण आदि शारीरिक शक्तियों की. साधना। ( २४ ) प्राची आदि ६ 
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, दिशाओं और १२ उपदिशाओं से राष्ट्र की रक्षा । ( २५ ) नानां प्रकार के 
जलों के दृष्टान्त से, गुण भेद से नाना गुणों वाली सेनाओं और प्रजाओं कॉ 


बर्णन। ( २६ ) वात, धूम, अश्र आदि नाना मेघं की दद्षाओ की तुलना . 


के साथ २ नायक के नानो कर्मो का वर्णन । ( २७ ) अभि आदि पदार्थों 
की साधना । ( २८-३१ ) नक्षत्र आदि के सुखक्रारी होने की भावना । 
(३२-२३ ) यज्ञ से अन्न, ज्ञान, बलं ऑदिं की उत्पत्ति । 


त्रयो विंशोऽध्यायः ( पृ० २५६-३०१ ) 


( १ ) हिरण्यगर्भे परमेश्वर का वर्णन, पक्षान्तर में राजा का वर्णन. । 
( २ ) व्यवस्था में बद्ध राजा की सूय और वायु और अन्तरिक्ष से तुलना। 
राजा का प्रजापति पद्‌ । (३) इश्वर और राजा के महान्‌ ऐश्वर्य का 
वर्णन । ( ४ ) व्यवस्थाबद्ध राजा का चन्द्र, अञ्चि, नक्षत्रां से तुलित 
महान्‌ सामर्थ्या का वर्णन । पक्षान्तर में परमेश्वर का वर्णन । (५) 
दोषरहित तेजस्वी राजा की नियुक्ति, पक्षान्तर में परमेश्वर की योग द्वारा 
उपासना । पक्षान्तर में सूय का वर्णन । (६) रथ में जुते अश्वो के 
समान दो नायकों की नियुक्ति । ( ७ ) राजा को सन्मार्ग पर लेजाने के 
लिये उसके स्तोतृ नायक विद्वान्‌ की नियुक्ति । ( ८ ) गायत्र, त्रेष्ट॒म, और 
जागत तीन छन्दो से वसु, रद्र और आदिस्यों द्वारा स्तवन। ब्राह्मण, क्षत्रिय, 


वैदय इन तीन द्वारा राजा की कीत्ति। तेजस्वी, शक्तिमान्‌ राजा को राष्ट्रेश्वय भोग 


की आज्ञा । ( ९-१२ ) ब्रह्मोद्य । ब्रह्म और प्रभु राजा की शक्ति विषयक 
प्रश्नोत्तर । सूर्य, अग्नि, भूमि, थौः, अश्व, अवि और रात्रि विषयक प्रश्नोत्तर । 
( १३ ) राजा की शक्ति को पुष्ट करने के लिये सेनापति आदि पदाधिका- 
रियों का उत्तम उद्योग । ( १४ ) रथ अश्व के दृष्टान्त से ब्रह्मा. नाम विद्वान्‌ 
के कतव्य और स्थिति का वर्णन । पक्षान्तर में अध्यात्म विवेचन । (१५ 
१६ ) ऐेश्वयंचान्‌ स्वामी और अध्यात्म में आत्मा का वर्णन | ( १७) 
अग्नि, वायु, सूर्य के दृष्टान्त से विजयाभिकापी राजां के कर्तव्यों का उपदेरा' 1 
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अग्नि, वायु, सूर्य तीनों के पु कहाने का रहस्य । ( १८ ) प्राण 
आदि शक्तियों का उपयोग, राउयलद्रमी और वसुधा का वीरभोम्य 
होना । कास्पीरवासिनी सुभद्रिका और सोने वाले अश्वक का रहस्य । 
पक्षान्तर में पतिंवरा कन्या तथा अध्यात्म में स्पष्ट विवरण (३९) गणपति, 
परमेश्वर, विद्वान्‌, राजा और गृहपति का वर्णन, गर्भध परमेश्वर और 
गर्भध प्रकृति का रहस्य । (२० ) राजा प्रजा की चतुव-साधना | 
गृहस्थ का चतुप्पाद्‌ स्वरूप । महीधर के अर्था की असंगति । दुष्टों के प्रति 
राजः का व्यवहार । गृहस्थ पक्ष में चरकादि वैद्यक शास्त्रोक्त प्रजोत्पत्ति 
विद्या का मूल निदर्शन । (२२) ससद्ध, शक्तिमती प्रजा के ऊपर बलवान्‌ 
'राजा की स्थापना । दम्पति पक्ष में दोनों खी पुरुषों के परस्पर कर्तव्य । 
( २३ ) शक्तिशाली राजा का स्वरूप और उसका मुख्य ब्रत वाणी पर 
चश करना । दम्पति पक्ष में शक्तिमान्‌ पुरुष कां खी के हृदय का आकर्षक 
ओर एक खरी ब्रत होने का उपदेश । (.२४ ) माता पिता का प्रधान पद 
और स्नेह से रक्षार्थं ही राष्ट्र की समृद्धि के आधार पर राजा का सैन्य बल 
का होता है । मन्त्रोक्त सुष्टि, गम, वृक्ष आदि शब्दों का रहस्य विवेक । गृहस्थ 
पक्ष में माता पिता का उच्च पद, और ऐेश्वय या खरी के आधार पर पारिवारिक 
स्नेह की व्यवस्था । ( २५ ) राष्ट्र प्रजाजन की माता राजसभा और पिता 
राजा दोनों का विस्तृत राज्य पर सुखी रहना और धुरन्धर वेदवित्‌ ब्रह्मा 
की. जिम्मेवारी और वाणी पर वश । (२६-२७ ) पवंत पर बोझा ठोने 
वाले के समान राष्ट्र भार के उठानेवाले की जिम्मेवारी । और वायु वेग 
से छाज द्वारा अभ शोधन करने वाले के समान राष्ट्र का कण्टकशोधन.। 
` दम्पति पक्ष में गृहस्थ पुरुष के उत्तम कर्तव्य । ( २८ ) गाय के खुरो की 
उपमा से ब्राह्म और क्षात्र बलों का पृथ्वी पालन में उपयोग । इसी 
प्रकार गृहपतिं के कतव्य । ( २९ ) न्यायक्लील पुरुषों को सभा में सत्य 
निर्णय करने का उपदेश । मन्त्रोक्त “लारी? पद का रहस्य । (३०) हरिण | 


और खेत .तथा स्वामी और दासी के दृष्टान्त से प्रबळ .राजा की त्थॅन 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( १२) 


शार्सा से प्रजा की सम्गद्धि के नाश हो जाने की चेतावनी । ( ३३) 
` हरिण और ब्रव॒ तथा शत्य और रानी के भोग के दृष्टान्त से दुष्ट राजा के 
द्वारा उत्तम प्रजा करै नाश हो जाने की चेतावनी । (३२ ) विजयशील 
राजा की स्थापना । (३३ ) गायत्री आदि छन्दां के नामों से नाना प्रकार 
_ की उत्तम वाणियों से राजा के हृदय की शान्ति। ( ३४-३५ ) द्विपदा 
आदि और महानाज्नी आदि ब्रेदवाणियाँ से स्वामी का झान्तिकरण | 
हसी प्रकार गायत्री, द्विपदा महानाम्नी आदि भिन्न २ ग्रजाओं का वर्णन । 
( ३७ ) सेनाओं के शाखो द्वारा विजयी पुरुषा की पालक शक्तियों 
का शाल्ति प्रयोग । इसी प्रकार उत्तम स्रियो द्वारा उत्तम पतियों की हृदय 
सुख शान्ति | ( ३७ ) उत्तम स्त्रियों क्रे गुण, एवं उत्तम ग्रजाओं के 
अपने स्वामी को प्रसन्न रखने और शान्त रखने का कर्तव्य । (६८) राजा 
का प्रजा के भोजनादि सुख का प्रबन्ध करना । (३९ ) प्रजाओं में 
शान्ति विधायक शासक का लक्षण | ( ४० ) घिद्वान्‌ सदस्यों का शान्ति 
विधान का कतेव्य । ( ४१ ) सवंत्सर के अंग भूत दिन रात्रि के समान 
नाना राज्पाड्रो और उनके अध्यक्षों के कर्तव्य । ( ४२ ) राष्ट्र के पालक 
` पुरर्पी का काय, राष्ट्र का शासन और उनका शान्तिकारिणी व्यवस्थाएं 
` बनाना । ( ४३ ) सूर्य, वायु, आकाश और नक्षत्रों के समान तेजस्वी 

_ बलवान, और उदार और इढ़ स्थिर लोगों से राष्ट्र की न्यूनताएं दूर 
करना । ( ४४ ) सूर्वाङ्ग शान्ति । ( ४५-४८ ) पुनः ब्रह्मोद्य । सूर्य चन्द्र 
असि, भूमि, ब्रह्म, यौ, इन्द्र, वाणी के सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर । (३९-५०) 
ह्यापक परमेश्वर के तीन चरणों में विश्व की स्थिति, (५१-५२) पुरुष अर्थात्‌ 
जीव के आश्रय तत्व । ( ५३-५४ ) अ० २३। ११ । १२ | के समान ` 
अल । पिशंगिला, कुरु पिशंगिला, शश, और अहि के सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर 
शीर उनका रहस्य विवेचन । ( ५७-५८ ) जगत्‌ रूप यज्ञ के आश्रय 

तथा कारण पदार्थ, संचालक शक्तियों के सम्बन्ध में प्रश्न-उत्तर । ( ५९¬ 
१६०) सर्वेज्ञ विषयक प्रश्न । ( ६६०१२ ) पृथिवी के पर अन्त, भुवन की 
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माभ, अश्व के रेतस ओर वाक के परम व्योम सन्यन्धी प्रश्न और उनके 
उत्तर और रहस्य का स्पष्टी करण । (.६३ ) प्रजापति की उत्पत्ति, पक्षा- 
न्तर में राजा और परमेश्वर के प्रजापति नाम होने का कारण । ( ६४ ) 
होता द्वारा प्रजा पालक राजा के अधीन ऐश्वर्य युक्त राज्य का समपेण । 
( ६५ ) प्रजापति का अद्वितीय साम्यं और उससे ऐश्वर्य की प्रार्थना । 


चतुर्विशोऽध्यायः ( पृ० ३०२३३१) 


( १-२ ) राजा के अधीन राष्ट्र के १६ प्यङ्गों का वर्णन । (३-१९) 
अन्यान्य प्रत्यगा तथा अधीन रहने वाळे नाना विभागों के मत्यां और. 
उनळे विशेष पोशाकों और चिन्हा का विवरण । ( २४ ) ऋतु के अनुसार 
पक्षियों का वर्णन और उनसे राष्ट्र के हिताहित ज्ञान करने का उपदेश । 
( २१ ) समुद्र, मेघ, जल, आदि से सम्बद्ध जीवों के ज्ञान का उपदेश । 
( २१-३९ ) भिन्न २ गुणों और विशेष हुनरों के लिये भिन्न २ प्रकार 
के नाना पक्षियों और जानवरों के चरित्रों का अध्ययन और संग्रह । 


पञ्चडिंशोऽध्यायः ( ३३२-२७२ ) 


( $ ) नाना प्रकार के शिल्पो तथा गुणो ओर रहस्यमय पदार्थो के 
ज्ञान के लिये शरीर गत अंगों का दृष्टान्त रूप से उल्लेख । ( २-३ ) 
याह्य जगत्‌ की शक्तियों की देहगत शक्तियों से तुलना । ( ४-५ ) शरीर 
गत पसुलियों से राष्ट्र कें अधिकारियों की तुलना । ( ६ ) देह के पीठ के . 
मोहरों से राज्याधिकारियों की तुलना और उनके कत्तव्य विवेचन । उदर में 
स्थित अंगों से राष्ट्र के अन्य पदाओं की तुलना | अथवा उनकी शक्तियों , 
से उनके उपयोगों की आलोचना । ( ८ ) शरीर के अंगों से अन्य पदाथा 
की तुलना और उनके गुणों का विश्लेषण। ( ९ ) शरीर की और जगत्‌ 
की प्रबळ शक्तियों की तुलना । अपान और राजा की तुरना । (३०-१३) 


प्रजापति - का वर्गन । प्ररमेश्वर की उपासना ( १४-३५ ) विद्वानों से 
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प्रार्थना । ( १६ ) उनका आदर सत्कार | ( १७ ) सुखकारी ओपधि, 
` माता पिता, भूमि, सूर्य, विद्वान्‌ ऐश्वर्यवान्‌ पुरुष ओर यज्ञ साधनों से 
सबसे उत्तम सुख की कामना । ( १८-१९ ) इंश्वरोपासना | वायुंओ के 
समान मातृ भूमि के भक्त वीरों का वर्णन । उनके लक्षण और कर्तव्य । 
( २१.) उत्तम वचन का सुनना, उत्तम दर्शन, स्थिर अंगों से सुख 
पूवंक जीवन भोग की प्रार्थना । ( २२) शत वषं के पूर्ण जीवन की 
कामना । ( २३ ) अदिति के ९ प्रकार । ( २४ ) ऐश्वयंवान्‌ बलवान्‌ 
विद्ठान्‌ पुरुष के सामर्थ्यो का वर्णन । ( २५) राजा की दी वृत्ति को 
सुख्य रूप से मानना । अधीन वृत्तिप्राहियो के कतव्य । पक्षान्तर में पर- 
मेश्वर ऑर विद्ठान दोनों की स्तुति ( २६-२७ ) प्रधान वीर पुरुषों 
के कतब्य । पूपा के विश्वदेव्य भाग, छाग और उसका अश के साथ, आगे 
चलने का रहस्य । (२८) यज्ञ के होतादि कार्य कर्त्ताओं के समान राष्ट्र के 
प्रधान काये कत्ताओं का कर्तव्य । ( २९ ) राज्य के राज सहायकों के सहो- 
द्योग की आंकाक्षा । ( ३० ) उत्तम कार्यकर्ताओं की कार्य में नियुक्ति 
( ३१ ) उनकी प्रधान शक्ति और अधिकार योग्य वेतन पर नियुक्ति । अश्व 
की रशना, और रज्जु का रहस्य । (३२) राष्ट्र के-सब कार्यों को विद्वानों 
के हाथ में रखने का उपदेश । अश्व के मांस को मक्षिका. के खाने, उसके 
स्वरु स्वघिति में लगने, शमिता के नखों और हाथों में गने का रहस्य । 
(३३) दुष्टों का दमन । ( ३४ ) राष्ट्र की उपज का सद॒पयोग और 
सग्रह । पक्षान्तर में त्रह्मचय की रक्षा का, उपदेश | ( ३५ ) वैइयों,, 
क्षत्रियां और विद्वान्‌ परि्राजक्रों के सहोद्योग की - आकांक्षा । पक्षान्तार. 
में ब्रह्मचा[रयां के बत की विवेचना | उनक! भिक्षा ब्रत । परिपक्क वाजी 
का रहस्य । ( ३६ ) उत्तम राष्ट्र के शोभा जनक भूषण, अध्यात्म में देह. 
में स्थित आत्मा के विशेष गुण और शक्तियों का वर्णन । ( ३७ ) संकटों. 
से रक्षा.की चेतावनी और उनके -उद्योग | ( २८-३९ ) सजा के सब; 
ख्रान्‌,पान विहार आदि पर विद्वानों का. निरीक्षण ( ४० ) वेद ज्ञान द्वारा. 
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राष्ट्र की बाधाओं को दूर करना । (४१ ) राष्ट्र के ३४ अंगों को दोष. 
रहित करना । ( ४२ ) राष्ट्र के कार्यो का विभाग और उनपर योग्य. 
विद्वान्‌ अध्यक्ष की नियुक्ति । ( ४३ ) सेना आदि द्वारा राष्ट्र प्रजा को 
च्यर्थ न सताने का उपदेश । उत्तम मार्गों, ओर उत्तम व्यवस्थाओं से राष्ट्र, 
राज्य और राजा की दीर्घायु । उत्तम पदों पर रथ में अश्व के समान उत्तम 
पुरुषों कीं नियुक्ति । ( ४५) उत्तम क्षात्र बळ की प्राप्ति । ( ४६ ) राष्ट्र 
को दृढ़ बनाने का उद्योग । ( ४७-४८ ) राजा को प्रजाग्रिय और तेजस्वी 
होने का उपदेश । 


षड्विंशोऽध्यायः ( २७३-३८६ ) 

( ५) अशि एथिवी, वायु अन्तरिक्ष, आदित्य, यौ, आपः, वरुण, इनके 
समान परस्पर राजा प्रजा का प्रेम से उपकारी होकर रहना | सात ससत, 
और आठवीं भूतसाधनी संस्था का वर्णन । उत्तम ज्ञान प्राप्ति का उपदेश । 
( २ ) सबके लिये कल्याणी वाणी का उपदेश । वृत्ति दाता और विद्वानों 
का प्रिय और पूर्णकाम हो। (३ ) बृहस्पति पद्‌ पर योग्य पुरुष का 
रूप । पक्षान्तर में परमेश्वर का वरण । ( ४-५ ) सभापति पद पर वाग्मी 
विद्वान्‌ का वरण, उसके साथ विद्वानों का साहाय्य । ( ६-७-८ ) वैश्वाः 
नर पद पर योग्य पुरुष का वरण । उसका लक्षण । (९ ) अग्नि पद पर 
योग्य पुरुष की स्थापना | ( १० ) महेन्द्र पद पर योग्य विद्वान्‌ की स्थापना) 
. ( ११-२६ ) उत्तम विद्वानों, नायकों और शासकों से भिन्न २ कार्यों की 
कामना । : 


सप्तविंशोऽध्यायः ( पृ० ३८७-४१० ) 

( १-७ ) अभि नाम विद्वान्‌ नायक के कतव्य और लक्षण, (८-९) 
बृहस्पति पद पर स्थित विद्वान्‌ का वर्णन ( १०-२२ ) अझि और चाम्मी 
नाम विद्वानों का वर्णन । ( २३-२४ ) चायु नाम सेनापति का वर्णन । 
(२५-२६) 'क' प्रजापति का वर्णन । ( २७-३३ ) नियुत्वान्‌ वायु, 

CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
( १६) 


सेनापतिं का वर्णन । ( ३५-४२ ) इन्द्रः नायक का वर्णन । (४३-४४ } 

आझे रूप से नायक राजा का वर्णन उससे रक्षा की प्रार्थना । (४५ ) 
७ कप ° ~ 

सवत्सर क पांच रूप ओर तदनुसार प्रजा पालन के ५ रूप । 


अष्टाविंशोऽध्यायः ( ४११-४४४ ) 


( १-३४ ) होता द्वारा भिन्न २ अधिकारियों की नियुक्ति और उनके 
विशेष आवश्यक लक्षण, और अधिकार और शक्तियों का वर्णन । (३५- | 
४५ ) उनका इन्द्र सेना नायक और उसके ऐश्वर्य को बढ़ाने का कर्तव्य ) 

.( ४६ ) अभि होता का वरण । [ 


एकोनत्रिंोंऽध्यायः ( ४४५-४८६ ) 


( १ ) छत से तीघ्र अभि या जाउराझि के दृष्टान्त से विवेकी विद्वान्‌ . 
का वर्णन । ( २ ) संग्राम आदि के अवसरों पर संघ बना कर काम करने 
का उपदेश । (३ ) स्तुति योग्य, वन्दन करने योग्य, प्रसन्नमुख योग्य 
. पुरुष की उत्तम पद पर नियुक्ति । (४) राष्ट्र प्रजा का विस्तृत करना . 
और उसको व्यवस्थित रखना । पक्षान्तरमें विद्यत्‌ का वर्णन | (५) 
गृह के द्वारों से देवियों की तुलना । दोनों पक्षों में किष्ट विशेषण । पक्षा- 
न्तर में शास्त्र विजयी सेनाओं का वर्णन | ( ६ ) देह में प्राण और उदान के 
समान मित्र ओर वरुण का वर्णन । पक्षान्तर में दिन रात्रि और खी पुरुर्षो 
के कतेव्यों का वर्णन । ( ७ ) उपदेशक और अध्यापक और पक्षान्तर में 
स्त्री पुरुषों के परस्पर कतंव्यों का वर्णन । ( ८ ) इडा, भारती, सरस्वती 
आदि संस्थाओं का कर्तव्य । ( ५ ) गृहस्थ में, राष्ट्र में और उपासना में 
क्रम से योग्य पुरुप, शिल्पी, और उपासको की नियुक्ति | ( ३० ) तेजस्वी 
सूर्य और आश्रय बृष के दृष्टान्त से, नायक, मुख्य पुरुप का भृत्यो के प्रति 
कंसेब्य । ( ११ 2 अग्रणी का कर्तव्य । ( १२ ) उदय होते सूर्य, वाज, 
और वेगवान्‌ हरिण के समान सेनानायक, का स्तुत्य रूप । ( १३. ) राष्ट्र 
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के अनुयोक्ता त्रिवेदश पुरुष का होना, उसका आज्ञापक होना । पक्षान्तर में 
अध्यात्म देह व्यवस्था का वर्णन । ( १४ ) नायक और आत्मा के यम, 


आदित्य, और अर्वा तीन नास । उसके तीन बन्धन । ( १५ ) उसके तीन. 
स्थानों पर तीन २ बन्धन । ( १६) उसका सर्वोकृष्ट रूप । ( ५७) 
व्यवस्थाबद्ध नायक की अश्व से तुलना । उत्तम मार्गा से मुख्य व्यक्ति को: 
जाने का आदेश । अध्यात्म में उन्नति मार्ग का अनुसरण । ( १८) 
थिजिगीछु का उत्तम रूप, ओपधियों के आस का रहस्य । अध्यात्म में, 
ओपधिमय जीवनप्रद भोजन का उपदेश । ( १९ ) नायक के प्रति: 
सबको सख्य भाव से रहने की आज्ञा । ( २० ) मुख्य अध्यक्ष का महान्‌ 


सामध्यं, उसके हिरण्यश्टंग और अयःपाद होने का रहस्य। (२१) 


यीरवांहु चुस्त शूर वीरों को दल बद्ध दस्ते बना कर युद्ध करने का आदेशा । 
अध्यात्म में योगियों का वर्णन । ( २२ ) बलवान्‌ शरीर और मन होने. 
और जंगलों में सेना दुलों की स्थापना । ( २३ ) शत्र उच्छेदक नायक का 
वर्णन । 'अज' का रहस्य । उत्तम पद पर स्थित पुरुप को माता पिता के 
आदर का उपदेश। अध्यात्म में मोक्ष प्राप्त घुरुषको प्रकृति परमेश्वर का दर्शन । 
( २५ ) नायक को विद्वानों को संगठन करने का आदेश । दूत का कतेच्य। 
( २६ ) तनूनपात्‌ मामक विद्वान्‌ के कतेच्य । ज्ञान और उपारय और 
ग्राह्य ज्ञानां को उत्तम आपा में प्रकट करने का उपदेश । ( २७ ) उत्तम: 


प्रशसनीय नायक, का महान्‌ सामय्यं कि उसके आश्रय में अन्य विद्वान्‌' 


रहें । (२४) दानशील संगठन के केन्द्रस्थ ब्यक्ति के कतेव्य । (२९) प्रथम 
संस्थापक का कतन्य । आसन फे समान विस्तृत होकर अन्यां का आश्रय. 
होना । (३० ) द्वारो के दृष्टान्त से गृह देवियों के कतंब्यों का वर्णन । 
पक्षान्तर में सेनाओं के कतंध्य । “अयन” शब्द का समुचित अर्थं । (३१) 


दिन रात्रि के समान स्त्री पुरुषों के कतंव्य । ( ३२ ) मुख्य विद्वानों या . 


स्त्री पुरुषों का कतव्य । ज्ञानोपदेश । (३३) भारती आदि तीन संस्थाओं 


के कतेष्य । (२४ ) आकार या सूयं और परथिवी के समान राजना 
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चर्मो को नाना ऐश्व्यों ग 
जा । (र क (३५) ना 
य त्‌ ज्वाला से हव्य के विस्तार के 
रावा के सत्य, न्यायवाणी पर समस्त प्रजाओं का जळ है 
२७ ) तेजस्वी सूय के समान प्रकाशक विद्वानों को तेजस्वी है 
उ शक पवद्वानां को तेजस्वी ज्ञान. 
तं पाळ गा ( ३८) कवच, शख्धर की मेघ से तुलना |. 
ह. मजाही जय का उपदेश | (४०) प्रिय पत्नी के समान : 
व्र व्ह ह व । ( ४१ ) उसका दावुनाशकारी कार्य । (४२) 
> 2 तुलना 1 हे ( ४३ ) घोड़ों की बागों का वर्णन 
EF रहस्य क । (४४) वीरों का वर्णन | ( ४५ ) रथ का वर्णन । 
डा न ह वीर इर्षा का वर्णन। (४७). विद्वान्‌ 
चर्णन । ( ४९ ) शरीर के 2 ल क से जस शा उनका 
के कठोर होने का उपदेश । ( ५० ) कशा का 


७ २ ~ € 

ह लि धनुदण्ड और नायक का वर्णन । ( ५३ ) नाना 
शान्ता ले सार भाग प्राप्त करने का उपदेश । ( ५४-५७ ) दुन्दुभि और 
वार पुरुष का दिलष्ट वर्ण अ 
| वर्णन । ( ५८-५९ ) भिन्न -२ अधिकारियों ॐ 
पन जयात वी क्य अधिकारियो के 
अ शत्यां के देक चिन्ह और लक्षण | भिन्न २ 
का कपाल भेद से भेद वर्णन। ८ ११, आदि कपाला’ 

का रहस्य । अण 


त्रिंशोऽध्यायः ( ४८५-५१५ ) 
* . (9 ) ऐश्वयय वृद्धि के लिये यज्ञ पति की स्थापना । वाणी के मधुर 


सच का प्राथना । सवे प्रेरक सर्वोत्पादक प्रभु के तेज का ध्यान धारण 
_ डय पती । (३) उत्तमो के रहण बुरों के त्याग का उपदेश । | 
५) अद्भुत ऐश्वय के विभाजक परमेश्वर और सवंशासक राजा की 


स्तृति । (५-२१) क्षात्र त्रि दि 
(५-२१) बझ ज्ञात, क्षात्र मळ, मरुदू (वैद्य) विज्ञान आदि नाना . 
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गाह्य शिल्प पदार्थों की वृद्धि और उनके लिये ब्राह्मण, क्षत्रियादि उन २ पदार्थों . 
~ ह ~’ ९ ~ 6 ७३ २१७ = ~ = 
के योग्यपुरुषों की राष्ट्र रक्षा के लिये नियुक्ति । त्याज्य कार्यो. के लिये उनके 

Cw ~ €२ NN OANA ~ ~ ४ 
कर्ताओं को दण्ड का विधान । ( २२ ) अति विचित्र, विकृत पुरुषों की 
विशेष व्यवस्था । 


एकत्रिंशोऽध्यायः ( ५१६-५३३ ) 


पुरुष सूक्तम्‌ । ( १) सहस्ररिर, सहस्र आखाँ और सहस्र पाओं 
वाले पुरुष का वर्णन । इसका रहस्य । उसका भूमि को व्याप कर दश 
अंगु ऊपर विराजने का रहस्य । ( २ ) पुरुष, भूत, भव्य, अस्त के 
ईशान और अन्नातिरोही । ( ३ ) उसकी महिमा और चार पाद । त्रिपात्‌ 
पुरुष का उत्क्रमण और मापन | (४ ) विराट्‌ की उत्पत्ति | ( ६ ) यज्ञ 
प्रजापति से आज्यसम्भरण, पशुओं की उत्पत्ति । (७ ) यज्ञ परमेश्वर 
से समस्त वेदां की उत्पत्ति । उससे अश्वो ओर गवादि पशुओं की उत्पत्ति। 
( ९ ) उस पुरुप का सर्वोपरि अभिषेक और विद्वानों द्वारा पूजा । ( १०- 
११ ) पुरुष प्रजापति की विविध अंग कल्पना और वर्ण विषयक प्रश्नः . 
और उत्तर । ( १२ ) चन्द्र सूयं वायु अभि की कल्पना । ( १३ ) अन्त-' 
रिक्ष, यौ, भूमि दिशा ओर लोकों की कल्पनायें । ( १४ ) संवत्सर यज्ञ का 
स्वरूप ।( १४ ) उसकी तीन परिधियं और सात समिधाएं । यज्ञपुरुष के 
बन्धन का रहस्य । ( १६ ) यज्ञपुरुष से यज्ञकाण्ड का यजन । साध्य 
विद्वानों की परम सुख प्रास्ति। (३७) मानुष जीव सगं । (१८) आदित्य 
बर्ण 'पुरुष का वर्णन । ( १९ ) समस्त भुवना का आश्रय प्रजापति । 
(२०) ब्राह्मी रुक । (२१) देवों का वश कर्त्ता विद्वान्‌ ब्राह्मण | 
(२२) प्रजापति की दो पत्नी लक्ष्मी, और श्री । इनका रहस्य । समस्त 
अध्याथ की राजपक्ष में योजना । 


3 
# 


` ` . हात्रिशोडव्याय; ( ५२४-५४६ ) 
-. .( १.) परमेश्वर के अभि आदित्य, वायु चन्द्रमा, छक्र, ब्रह्म, आए, 
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प्रजापति आदि नाना नाम । (२ ) उससे समस्त संसार की उत्पत्ति । 
(३) उसका कोई परिमाण नहीं । (४ 2 उसका सवेतोसुख वर्णन । 
उसका त्रिज्योति पोडषी स्वरूप । ( ६ ) सबका धारक प्रभु । ( ७ ) बह 
सबका संचालक ओर सूर्यादि का प्रकाशक | (८ ) वह सर्वाश्रय, सर्व 
च्यापक, स्त्र ओत प्रोत है। ( ९ ) उस परम प्रभु का ज्ञाता सबके 
पिता का पिता हे । ( ३० ) वह सबका बंन्धु, विधाता, संज्ञ सवे सुख 
भद्‌ अशत है । (१३) वह व्यापक ही प्रकृति में , भी व्यापक है । 
( १२.) तन्मय जगत्‌। ( १३ ) अद्भत सदसस्पति । ( १४-१५ ) 
उससे मेधा बुद्धि की प्रार्थना । (१ ६ ) ब्रह्म, क्षत्र दोनों के लिये ऐश्वर्य 
की प्रार्थना । समस्त मन्त्रां की राजपक्ष में ता । 


तरयिशोऽध्यायः ( ५४७-६०९ ) 


( a ) . पजापालक विद्वान्‌ अञ्नियों का वर्णन । (३--४ ) 

| विद्वान मित्रों और श्रेष्ठो का आदर करने का उपदेश । सूर्य चन्द्र या 
आझ सूय के समान दो शक्तियों का संसारपाळज । (६) विद्वान्‌ की 
शिश्षु से तुलना । (७) ३३३९ देवो का रहस्य । (८) सूधेन्य अणी और 
परमेश्वर का वर्णन । ( ९ ) अग्रणी नायक का दुए संहार करने का कर्तव्य । 
( १०) वायु सहित सूर्य के जलपान के दृष्टान्त से राजा की ऐश्वर्य प्राप्ति। 
(३३) वीर्य सेचन से पुत्रोत्पत्ति के समान जल सेचन से अन्रादि और 
राज सामध्य से बल की उत्पत्ति का वर्णन । ( ५२ ) सोभाग्य बृद्धि के 
छिपे उत्तम ऐशयों को प्राप्त करने, दम्पति सम्बन्ध को सुदृढ करने और 
शत्रुओं के तेजो को जीतने का आदेश । (१३) तेजस्वी पुरुष का सूर्य और 
यर के समान वरण । ( १४ ) पशुनाशकों के दण्डकर्त्ता जितम्द्रियों 
$ आदर करने का उपदेश । ( १५ ) चहुश्रत पुरुष को प्रजा के पमत 
> को सुनने का आदेश । (१ ६) अग्रणी नायक सबको सुखकर और दयाज्ञीळ 
Es ददो ) (१५७) स्य. पुरुव के. उत्तम शासन में प्रजा निरपराध रहें और 
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( २१) 


चह प्रजा का अच्छा रक्षक रहे | ( १८ ) जीवन वर्धक जलों के समान 
` विद्वान जन मुच पुरुष की दृद्धि करें । ( १९ ) गौओं, रदिमग्रों, सूर्य 
एथिवो के दृष्टान्त से खी पुरुपो और राजा प्रजा के कर्तव्य । पक्षान्तर में 
उत्तम वचनां और आभूषणों से सजाने का उपदेश । (२१) मेध कें समान 
उदार पुरूष को सुख्य पद पर स्थापन करने का उपदेश । ( २२ ) शासक 
का आदश सूर्य । ( २३ ) सर्वोपास्य परमेश्वर की उपासना । ( २३ ) 
सूर्यवत्‌ उत्साही नायक । ( २४ ) नायक सेनापति को शत्रु नाश के 


0 


नाना प्रकार के उपदेश । ( २५-२७ ) सहसी पुरुप के कतव्य | (२८) . 


राजा की स्तुति ग्रजाओं को ससद्ध बनाने में है । पक्षान्तर में आचार्य का 
बर्णन । ( २६ ) बलवान्‌ का सहयोग । ( ३०-३२ ) मुख्य ` पदाघिका- 
रियो का राष्ट्र को सञ्ट.द्धमान्‌ बनाना । ( ३४ ) सभा, संग्रामो में उत्तम 
उपदेष्टा और आदेष्टा । ( ३५ ) संघ के वशकर्त्ता का सूर्यवत्‌ उदय । (३५) 
उसका स्वरूप, उसका महान्‌ सामर्थ्य । ( ३८ ) सूर्यं के दृष्टान्त से परमे- 


खर का वर्णन । उसके झुङ, कृष्ण दोनों प्रकार के रूपों का रहस्य ।(३९- ' 


२० ) महान्‌ परमेश्वर । ( ४१ ) परमेश्वर के आश्रय पर कमाये घन के 
समान कमं फळ का भोग । ( ०२ ) विद्वानों का कार्य निन्दनीय कार्यो से 
बचना । पक्षान्तर में भौतिक तत्वों से उत्तम देह रचना । ( ४३ ) विजि- 
गीषु नायक के कळेव्य । ( ४४ ) वायु और सूर्य के दृष्टान्त से भागघुक 
नाम अध्यक्ष के कार्य । ( ४५ ) विद्युत्‌ आदि तत्वों का सदुपयोग । 
'पक्षान्तर में राष्ट्र के अध्यक्षों के कतव्य । ( ४६ ) वरुण और भित्र दोनो 
के कर्तव्य । ( २७ ) व्यापक अधिकारवान्‌ पुरुष की अध्यक्षता । (४८ ) 
सब अध्यक्षों का राष्ट्र को प्रेम करना ॥ (४६) रक्षा के लिये सबका 
आह्वान 1 ( ५० ) उनका रक्षण कतेब्य । ( ५०-५१ ) प्रजा का विद्वानों 
की शरण आना और रक्षा की याचना करना । ( ५२ ) विद्वानों को. उत्तम 
आसन । (५३ ) परमेश्वर का विद्वानों के प्रति अपना स्वरूप प्रकाश | 
राजा का विद्वानों को ऐश्वर्य दान । ( ५५-५९ ) वायु, इन्द्र, वायु, अश्री 
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( २२ )' 
आदि के कतेव्य़ । (६०-६८) विजयी पुरुषों कें लक्षणं । इन्द का स्वरूप । 
(६९ ) बड़े राजा और परमेश्वर की स्तुति । अन्य अधिकारियों के कर्तव्य । 
र ~ अिक 
चतुस्रशाऽष्यायः 
( १-६) शिव संकल्पसूक्त । (७ ) पालक अञ्न | ( ८-६ ) 
अनुमति नाम पुरुष और संस्था । ( १० ) सिनीवाली का रहस्य । (११) 
'पञ्चनदी और सरस्वती का रहस्य | ( ११ ) अंगिरा ऋषि, राजा । (१३) 
ग्रणी से रक्षा की प्राथना । ( १४ ) राजा पृथ्वी और पतिपत्नी. के 
कतंब्य. । ( १५ ) पृथ्वी के केन्द्र में राजा की स्थिति । ( १६ ) उत्तम 
विद्वान्‌ और परमेश्वर का वर्णन । ( १७-३१ ) विद्वानों और नायक राजा 
के कतेच्य । ( ३२-३३ ) रात्रि, उपा, राजशक्ति और खरी । (३४-२९) 
आतः उपासना । ( ४० ) उपा के समान खियों का वर्णन । (४१, ४२) 
पूषा राजा और परमेश्वर । ( ४३-४४) विष्णु राजा, और परमेश्वर । 
(३५) वरुण, परमेश्वर और राजा । (४६) अधिराट्‌ का निर्माण । (४७) 
उसके अधीन आश्वियों के कतव्य । ( ४८-४९ ) विद्वानों के कतेन्य । 
( ५०-५१ ) सुवर्ण और उत्तम सैन्य बल का वर्णन | पक्षान्तर में 
ब्रह्मचयं का वर्णन । ( ५४ ) विद्वान्‌ अध्यक्ष । ( ५५ ) सप्त प्राण, सप्त 
आधिकारी । ( ५६-५८ ) ब्रह्मणस्पति, राजा, वेदवित्‌ | 


पञ्चाञ्शाऽष्यायः 


( १, २ ) राजा का प्रजा के प्रति कतव्य । पक्षान्तर में परमेश्वर की 
ब्यवस्था । किरणों द्वारा जीवों को लोकळोकान्तर में गति । (३) वायु का 
पावत्रकारक गुण । ( ४ ) प्रजाओं को आदेश । (.५ ) उत्पादकः पिता 
ओर सविता के कर्म । (६) प्रजापति के कर्म। (७) प्रजाओं की 
रक्षा। (८,९) शान्ति की प्रार्थना । (१०, ११ ) पाप नाश । 
( १२ ) उत्तम आप्त जन। ( १३ ) अग्रणी धुरन्धर | ( १४-१८ ) 
अग्रणी रक्षक के कतेब्य । ( १९ ) क्रव्यात्‌ अभि का रहस्य । 
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( २३ ) 
` पट्त्रिशोऽध्यायः 


{१-१७ ) शान्ति करण । (१८) मित्रदृष्टि । (१९) दीर्ध जीवन । 
(२२) अभय । ( २३ ) शतवर्ष आयु की प्रार्थना । 


सत्तात्रशाइध्याय; 


महांबोर सम्भरण । ( १--८ ) मुख्य शिरोमणि नायक की उत्पत्ति । 
(९ ) अश्व, शकृत्‌ से धूपन का रहस्य । (१२ ) धृथ्वी निवासिनी 
: प्रजा के कतेब्य । ( १४, १८ ) तेजस्वी रक्षक पुरुष का. स्वरूप | 
.( १९ ) चरणका प्रकार। | 


अष्टात्रिशोऽध्यायः 


( १५ ) एथ्वी त्री का समान वर्णन । ( ६ ) सार पदार्थं ग्रहण 
करने कां उपदेश । ( २७ ) विद्वान्‌. के उद्देश्य और कर्तब्य । 


एकानचत्वारिंशाऽध्यायः ( पृ० ७०८-७१८ ) 


(१ ) प्राण, प्रथिवी, अञ्चि, अन्तरिक्ष, वायु, सुर्यं आकाश इनको 
आहुति को प्राप्त । (२) दिशा, चन्द्र आदि के समान व्यक्तियों का 
उत्तम आदर हो। ( ३ ) वाणी प्राण आदि का उत्तम उपयोग । ( ३ ) 
मन वाणी की शक्ति को उपयोग करने और सभ्रुद्धि की प्रार्थना | (५-७) 
प्रजापति प्रभु और परमेश्वर के नाना गुण कर्म स्वभावानुसार नाना नाम। 

८-६ ) देधमय राजा । लोम ध्क्रचादि देह धातुओं को स्वच्छ रोग रहित 
रखने का उपदेश । (११ ) आयास आदि. देह और आत्मा के धमी के 
लिये उत्तम आहार व्यवहार । ( १२ ) तप धर्मादि के लिये उत्तम यत्न 
करने का उपदेशा । ( १३ ) नियन्ता आदर परमेश्वर की उपासना । 
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(२४) 
चत्वारिशोऽष्यायः ( ए० ७१९-७२८ ) 


ye ईशोपनिषत्‌ । ( १ ) परमेश्वर व्यापक । उसके दिये के भोग झश्ने 
और लोभ त्यागने का उपदेश । ( २) जीवन भर निसंग होकर कर्म 


करने की आशा । ( ३ ) आत्मा के नाशकॉ के दुर्गति । ( ४-५ ) आत्मा. 
का स्वरूप । ( ६-७ ) सर्वत्र आत्म दरशन । (८ ) आत्मा का स्वरूप । ` 


(९-११) सम्भूति और विनाशक दोनों का ज्ञान उन दोनों की उपासना 
का फळ सत्यु मरण, और अमत भोग । ( १२-१४ ) चिद्या अविद्या का 
ज्ञान । उन दोनों की उपासना फल । मृत्यु और वरण । ( १५ ) देह 
' और भौतिक जीबन की वास्तविकता । अन्त समय में 'ओरस प्रभु का 
स्मरण । (१६)उत्तम मार्ग से चलने की भगवाभू से प्रार्थना । सस्य तत्व 
एर हिरण्यय आवरण । परम आत्म दर्शन । ब्रह्म में लय । मोक्ष प्राति । 


प्रन्थ समाप्त 
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यजुवद संहिता 


॥ छछा्दशोऽघ्णायः ७ 


aS | 
तिश्च मे कर्तुश्च मे स्वरश्च मे छोकश्व मे श्रवर्श्ध मे श्चतिश्च 
ज्योतिश्च मे स्थश्च से यज्ञेन॑ कल्पन्ताम्‌ ॥ १॥ 
-२७ देवा ऋषयः|। अग्निदवता । शक्वरी । भैवतः ॥ 


भा०--( यज्ञेन ) यज्ञ, प्रजापालनरूप सत्कर्म से (मे ) सुमा 
राजा को, या परमेश्वर के अनुग्रह से और प्रजा के पालक प्रभु 
से सुकत प्रजा को ( चाजः च ) भन्न, वीर्य और ( प्रसवः च ) ऐश्रये 
( प्रयतिः ) प्रयत्न ओर ( ग्रसितिः ) उत्कृष्ट . राञ्यप्रवन्ध और प्रेम 
( धीतिः च) उत्तम ध्यान या चिन्तन ( क्रतुः च) उत्तम कमे 
ऑर प्रजान, ( स्वरः च मे ) उत्तम स्वर, उत्तम कण्उध्वीन और ( शोक; 
च मे ) उत्तम वाणी, ( श्रवः च) उत्तम 'श्रव’ अथोत्‌ गुरुपदेश या 
चेदमन्त्र, ( शतिः च ) उत्तम, श्रवणयोग्य वेदमन्त्र ( ज्योति ) विद्या 
- का प्रकाश ओर (स्वः च) उत्तम सुख ये सब ( मे) मेरे ( यज्ञेन ) 
. यज क द्वारा, उत्तम राज्य प्रबन्ध, व्यवस्था और राजा प्रजा के सम्मिलित 
यत्न द्वारा सुके ( कल्पन्ताम्‌ ) प्राप्त हो । (१-२१) शत० ३।३।२।१=१०॥ 
१--्रथातोवमोर्धाराभन्त्रः १-२७ ॥ 'श्रावश्व ० इति कारव०- ॥ 
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२ यजुर्वेद्सद्दितायां [ ७ के 
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अध्यात्म में---अज्न, ऐश्वये, प्रयत्म, प्रेम, ध्यान, छान अथवा अब्यय 
यन झोर कमे, स्वर और शोक, गुरुपदेश आर -वेदोपदेश, ज्ञानप्रकाश 
शरीर सुख ये सब पदांय ( से ) सुके ( यज्ञेम ) श्रात्मा शर परमात्मा या 
उपासना द्वारा ( कल्पन्ताम्‌ ) तिद्ध हों, सुरे प्राप्त हों । 
ग्राणश्चं मेऽणानश्च मे व्यानश्च मेऽसुश्च मे चित्त च घ ऽञ्राधीतं 
शच म्र वाकू च॑. मे मनश्च मे चक्तुश्च मे भोजन च सरे दत्तश्च मे 
बले चमेयक्षन करपन्ताम्‌ ॥ 
- 115 ES ग्रतिजगती । निषाद 

भा०--( से ) सुभे ( प्राण: च ) प्राण, हृदयगत चायु जो शरीर में 
नाभि से उपर गति करता हे, ( भ्रपानः घच ) श्रपान, जो नाभि से नीचे 
के भाग में विचरता है, ( व्यान: च ) ब्यान, सवेशरीर में व्यापक ओरं 
झुख्य तथा नामि देश में स्थित है, ( असुः च) असु, नाग आदि नाम 
वाला वायुं जो वमन आदि वेग के कायं करता, रोग-परमाणुओं को बल से. 
बाहर फॅकता एवं बल के अन्य कार्या में सहायक होता है, (चित्तं च ). 
चित्त, स्मरण करने वाली शक्ति, (आधीतं च) बाह्य विषयों का ज्ञान और 
सब प्रकार से स्थिर, निश्रयकारिणी बुद्धि, ( चाकू च ) वाणी इन्द्रिय 
(समः च) मन, संकल्प. विकल्‍प करने या ऊहापोह करने वाली भीतरी शक्ति, 
(चक्षु: च ) चक्षु, देखने वाली इन्दिय ( आत्रे च ) श्रोत्र, कणन्दियं 
(दक्ष: च ज्ञान, इन्दिय का बल आर काशल, (बलं च) कमे-इन्दिया का 
कौशल, बल, पराक्रम, ( च च० ) उदान, समान, धनंजय आदि अन्य 
बायुएं, धारण. श्रवण, अहंकार, .प्रत्यक्ष प्रमाण, सामयिक मान आदि 
प्रदाथे भी (यज्ञेन) यज्ञ, आस्मसामथ्ये, ज्ञानाभ्यास, सत्संग ओर उपासना 
-से...(. कल्पन्ताम्‌ ) समर्थ होकर मुझे प्राप्त हा । 


२०-में मुच० इति काणव० ॥ 
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w 


योजक से 


मेऽङ्गानि 


सहश्च म ऽञ्ात्मा च॑ मे ठनूश्चं ये शमं = से वर्म च 
ऽस्थीनि च से परुळे च मे शारीराणि च स॒ 
ज़रा च॑ मे यक्षेनं कड्पन्ताम्‌ ॥ ३॥ . 

रवराइ्‌ अतिशक्वरी | पन्चमः ॥ 
भा०--( अजः च ) मुझे आज, शरीर में स्कति तेन, ( सहः 


च) शत्रुओं को पराजय करने में समर्थं शारीरिक बल्न ( आतमा 
च ) आत्मा, परमात्मा या अपना स्वरूप और अपना सामर्थ्य ( तभू 
च) उत्तम इद शरीर और अपने सस्बन्धियों के शरीर “(शम च ) 
`यृह और सृहोचित सुखसामग्री, ( वर्म च) शरीररक्षक कवच, और 
` शखास्त्र, -( अङ्गानि च) देह के अंग और उपाङ्ग ( अस्थोनि च) 
छोटी बड़ी समस्त अश्थिये, ( परूषि च मे ) अंगुली आदि पोरू और 
शरीर के पालक ममेस्थान, (शरीराशि च) शरीर के अन्य ग्रवयव अथवा 
, मेरे अन्य सम्बन्धियों के शरीर और सूच्म देहं के-अवयव, (आयुः च मे ) 
'पूणीयु और जीवनोपयोगी साधन, ( जरा च ) ओर वृद्धावस्था और 
यौवन आदि भी ( यज्ञेन ) सत्‌ कमोनुष्टान और परमेश्वर की कृपा से. (मे 
कत्पस्तास) समे गास हो । Do 5) 
.ज्येष्ठ्य॑ च म ऽञआिपत्यं च मे मन्युद्य मे भामश्च मेऽमश्च मेऽ 
,स्भश्च मे जेमा च॑ मे महिमा च॑ मे वरिमा-च॑ मे प्रथिमा च॑ मे 
-वर्षिमा च मे द्राधिमा च मे वृद च॑ मे बद्धं मे यक्षेनं कल्पन्ताम्‌ 


लो 


र ` . निचदत्यष्टिः | गान्धारः ॥ 

' „ भा०--(मे) सुके (ज्येष्ठ्यं च) ज्येष्ठता, बड़ाई, (आधिपत्यं च) अधिपति 
का पद, (मन्युः च) मन्यु, मानस कोप, ज्ञान और आत्मसन्मान: (भामः-च) 
` =e आ २७ ~ 3 ३ 
काध, शडआ आर दु पर ्रसहनशीलता, ( असः च ) न्यायोचित 
गृह आदि पदार्थ अथवा अपरिमित पदाथ, ( भम्भेः-च ) जल, के 
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AANA, 


ANNAN, 


“*/४/९./”.//५”४५.”४.”*.”९.”९.”९.”९.”९.”९.”९/"६.० । 


समान शीतलता और समुद्र के समान गम्भीरता ( जेमा च ) विजयं- 
.शीलता, ( मदमा च ) महत्व, ( वरिमा च ) श्रेष्ठता, आधिक सम्पत्ति- 
शालिता, ( प्रथिमा च ) विस्तृत गृह, क्षेत्र और राज्य आदि, ( वर्षिमा 
च ) ज्ञान, अनुभव, आयु, ओर पद की वृद्धि, ( दाघधिमा च ) दीधेता, 
श्र्थसंततिपरम्परा, ( वृद्धं च ) बढ़ा हुआ बल ओर धन, (बुद्धि च) 
विद्या आदि गुणों की उन्नति, बढ़ोतरी, भे समस्त पदाथ मेरे ( यशेन 
कल्प ताम्‌ ) परमेश्वर की कृपा ओर सत्कमीचरण रूप यज्ञ से बढे ओर 
सुरे प्रास हों । > न 
स॒त्ये च मे श्रद्धा चं मे जगच्च मरे धने च में विश्‍व च में महेश 
मे क्रीडा च॑ मे मोदश्च मे जाते च मे जनिष्यमाणं च॑ मे सक्त च॑ 
मे सुकुतं व में यज्ञन क ट्पन्ताम्‌ ॥ ५ ॥ 
श्रत्यष्टिः । गान्धःर्‌ः ॥ 


भ(०--( सत्यं, च) यथार्थं सत्य भाषण, ( श्रद्धा च ) सत्य धारण, 
{ जगत्‌ च ) जगत्‌, जंगम सम्पत्ति, (धनं च) सुवणोदि धन, 
( विश्वं च ) समस्त स्थावर पदाथ, ( क्रीडा च) कीड़ा, विनोद के 
साधन, विहार, ( मोदः च ) आजन्द्‌ विनोद्‌ से प्रास हषे, ( जातं च) 
उत्तम पुत्र पौत्रादि, अथवा उत्पन्न कृषि सस्यादि ( जानेष्यमाणं च मे) | 
आगे होने याले समस्त पश्वर्थ, ( सूक्नं च )` वेद्‌ मन्त्रगण, या उत्तम 
सुभाषित, ( सुकृत च) पुण्याचरण, ये ओर इनके साथ की अ्रन्यान्य 
सम्पदाएं भी ( मे ) मुझे ( यशेन कल्पन्ताम्‌ ) यज्ञ, धर्मानुष्ठान और 
इश्वर की कृपा से ऑर प्रजा पालन व्यवहार या राज्यवस्था द्वारा प्राप्त हों-1 | 
ऋतं चं मेते च मे उयचम च मेऽनांमयञ्च मे जीवावुश्य मे | 
दीघोयुत्वं च॑ मेऽनश्चि च मेऽभयं च मे सखे च॑ भे. शय॑नं च मे 
सूपाश्च मे सुदिनं च मे यज्ञन कल्पन्ताम्‌ ॥ ६॥ 
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Doe 


भा०-- (नतं च) ऋत, यञ्च और यथार्थ सत्य ज्ञान, ( अछत॑ च ) 
प्रस्त, मोक्ष और यज्ञशेष, (श्रयच्मं च) यच्म तपेटिकि आदि रोगों से रहित, 
शरीर की स्वस्थता, ( श्रनामयत्‌ च ) पीड़ाकारी राया का अभाव ( जीवातुः च) 
जीवनप्रद. अन्न ओर षधि आदि, (दीर्घायुत्वं च) दीधे आयु, 
( अनमित्रं च ) शत्रु का न होना, ( अभयं च) अभय, निर्भयता, 
( सुखं च ) सुख, ( शयनं च ) सुखपूवक निद्रा, ( सूपा च ) उत्तम उपा- 
काल, ( सुदिनं च ) उत्तम दिन, ये सब ( में मेरे ( यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ) 
यज्ञ, राष्ट्‌ पालन, सुकृत, धर्माचरण ओर ईश्वरोपासन से प्राप्त हो । 


~ 


रन्ता च मे धता च मे च्तमश्च से श्रतिश्च से व्िश्य च मेम 
स संविच सेज्ञात्र च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे खीरं च मे लयश्च मे 
यज्ञन कढ्पन्तास्‌ ॥ ७॥ 

भुरिगतिजगती । निपादः 


भा०-- (यन्ता च) नियमकत्ती, या अश्वादि का नियन्ता, या राष्ट 
को नियम में रखने वाला, ऑर ( धत्त च ) धारण पोषण करने वाला पुरुष 
( क्षेमः च ) (विद्यमान राष्ट्र आदे सम्पदा का संरक्षण, ( रति: च ) 
आपात्तियों में भी चित्त की स्थिरता, (विश्वं च) सम ध्त अनुकूल पदार्थ (मह 
चच) यश, आदर, संवत्‌ च) उत्तम दृढ़ प्रतिज्ञा, या चेदशाख्रादि का उत्तम 
ज्ञान, ( ज्ञात्रम्‌ ) ज्ञान साधन आर उनसे उत्पन्न उत्कृष्ट विज्ञानसामर्थ्य 
(सूः च) पुत्र ओर सस्यादि को आज्ञा करने का सामथ्ये और ( प्रसू, 
पुत्र आदि उत्पन्न करने का सामथ्ये, ( सीरं च ) कृषि के साधन हल श्रादि 
ओर उनसे श्रन्ञ आदि को प्राप्ति, ( जयः च ) कृषि आदि की बाधाओं का 
विनाश ये सब (मे ) सुभे ( यज्ञेन ) यज्ञ, धर्मानुषटान और प्रजापालन 
राष्ट्र व्यवस्था से प्राप्त हों थोर बढ़ें । 


NN ० [1] 


च॑ मरे मयश्च मे प्रियं च॑ मेऽनुकामश्च में कामश्च मे सौमनसश्वं 
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में भंगश्ध मे द्रविणं च मे अद्र चं मे यश्च से बसायच मे 
यश्च मे यक्षन कल्पन्ताम्‌ ॥ ८ ॥ 

न भुरिक्‌ शबरी | धैवतः ॥ 

भा०--(शं च ) कल्याण और ( मय: च ) सुख, ऐहिक और पार- 

मार्थिक, (प्रियं च) प्रीति के पेदा करने वाला प्रिय पदार्थ और (अनुकासः च) 
धमोनुकूल कामना, (कामः च. उत्तम खी, पुत्र, धन आदि काम्य एवं ग्राह 
विषयों की अ्रमिलाषा, (समनसः च) उत्तम मन की स्थिति, शुभचित्तता 
( भगः च ) अष्टविध ऐश्वर्य, ( दरविणं च ) सुवणोदि दव्य, ( भङ्गं च) 
सुखदायी पदार्थ, .( श्रेयः ) कल्याणकारी सुक्ति का सुख, ` ( वसीयः च ) 
अत आंधक-उत्तम धन धान्य .सख्॒द्धि, ( यशः-चः) और यश, कोर्ति ये 
समस्त पदार्थ ( मे ) मुझे ( यज्ञेन कर्पन्ताम्‌ ) राजा प्रजा के- परस्पर 
संरा तथा धर्मोनुष्टान ओर प्रजापालन आदि सत्कम से प्राप्त होकर 
दादू को प्राप्तः हो । 


ऊं च॑ मे सूनता च मे पर्यश्च मे रसश्च मे घतं च॑ मे म्च॑ च मे 
सग्धिश्च मे सपीतिश्च मे कथिश्च मे विश्च मे जेऊर मे ऽओद्धि 
च मे य॒श्लेनं कल्पन्ताम्‌ ॥ ६॥ 

शक्वरी | धवत: ॥ 


भा०--( उर्क च ) परम रसवाला अन्न, ( सूनृता च) उत्तम सत्य 
ज्ञान वाली याणी, ( पयः च ) पुष्टिकारक दूध, (रसः च) सारवान्‌' रस, 
( घृतं चं ) घी, ( मधु च ) मंधु, आदि मधुर ` पदार्थ, ` ( सग्धिः च) 
समान रूप से एक जैसा देह के श्रनुकूल, अथवा बन्धु बान्धवो के साथ 

लक भोजन करना, ( सपीतिः च ) सव के साथ मिलंकरं दुग्धादि 
का पान करना, , ( कृपिः च ) कृषि, खेती बाड़ी ( वृष्टिः च ) ) ओर कृषि 
` 'के'बवानेवालाी बृष्टि, ( लेने च) विजय फरने का- स्वभाव और सामर्थ्य 
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: ( चाहिये च ) पृथिवी छो फोड कर उत्पन्न होने बाले तरु, लता गुड्स 
' आदि पदार्थो की सम्पत्ति, ये संब पदार्थ (में सुफे. ( यज्ञेन ) यज्ञ, 
प्रजापालन व्यवहार, परमेश्वर व्ही उपासना, आत्मसाधना आदि से 
( कल्पन्ताम्‌ ) प्राप्त हॉ ओर ब । 

'रथिश्च मे रायश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्य मे विशु च मेप्रयु चं मे 
: पूणे च मे परणतरं च में कुयवं च मेऽक्तितं च मेऽन्नं च मेऽत्ुख 
में यक्षन कट्पन्ताम्‌ ॥ १०॥ | Rs 

` नित्चत्शक्वरी । धैवतः ॥ . = 
भा०--( रयिः च ) विद्या और लक्ष्मी, ( रायः च ) उत्तम ऐश्वर्य, 
“लौकिक मणि, सुक्का आदि पदार्थ, ( पुष्टं च) शरीर का हृष्ट पुष्ट होना और 
ऐश्वये की वृद्धि, ( पुष्टिः च ) पुष्टि होना, ( विञ्चु॒ च ) विविध पदाथा की 
आलि, ( प्रु च ) सब पर प्रता, ( पूण च ) पूर्णता, धन पुत्र आदि 
“सब से अधिक भरे पूरे रहना, ( पूर्णतरं च ) और भी श्रधिक ऐश्वर्य का 
बढ़ना, ( कुयवं च ) कुत्सित यव आदि धान्य, चुद जाति का : धान्य 
(हितं च) क्षयरहित अन्न, शालि आदि धान्य, (अन्नं च) गेहू आदि अन्न 
( चुत्‌ च) भूख का अच्छा लगना और (अच्त्‌ च) भोजन हारा भूख छा 
'म रना, उसका अन्न द्वारा मिट जाना, ये सब पदार्थ (मे) सुरे ( यज्ञेन ) 
"यज्ञ, परमेश्वरोपासना, आत्मसाधना और राजा प्रजा के परस्पर संग 
से प्राप्त हों । 
वित्ते च से वेद्यं च मे भूतं च॑ मे भविष्यत्वं मे सर्ग च मे सुपथ्यं 
च म ऽद च म पऋद्धिश् मे कतुप्तं च मे क्लसिश्च मे मतिश्व मे 
सुम्रतिश्चं में यक्षेन कर्पन्ताम्‌ ॥ ११॥ 
भुरिकू शक्वरी । धवतः ॥ 


भा०--( वित्तं च ) वित्त, पूर्व्रास धन, या शुविचारित सत्य, 
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( वेद्यं च ) भविष्य में प्राप्त करने योग्य दव्य, अथवा विचार करने योग्य 
ब्रह्म तत्व आदि, ( सूतम्‌ च ) भूतकाल और ( भविप्यत्‌ च ) भवि्यत्‌ 
काल, ( सुगं च) उत्तम जाने योग्य मार्ग, और सुन्दर प्रदेश, (सुपथ्यं च) 
उतम मार्गो का होना, { ऋद्धं च ) समुद्ध होना, ( ऋद्धिः ) , सम्पत्ति, 
“( क्ल च ) कार्थं करने में समर्थ होना, ( क्लुस्िः च ) सामर्थ्यं, 
( मति; ) मनन और ( सुमतिः च ) शोभन उत्तम सति, सननशक्कि 
थ सव ( यज्ञेन ) पूर्वोक्त यज्ञ ओर आः से (मे) सुभे 
क 2 डाव 5 र आत्मसाधना से (मे) झुझे प्राप्त हों 
बरीहयश्च मे यवांश्च मे माषांश्च से तिलांश्च मे मुद्ग मे ख- 
स्वाश्च मे शरियज्गव्च मऽणवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च 
म॑ गादूमाश्व मे मसूराश्च मे यक्षन कल्पन्ताम्‌ ॥ १२॥ 
. अुरिगति शक्वरी । पञ्चमः ॥ 

भा०--( ब्रीहयः च ) धान्य, ( यवाः च ) जौ, ( मापाः च ) उड़द, 
साप, ( तिला: च ) तिल, ( मुद्राः च ) मूंग, ( खल्वाः च ) चने, 
( प्रियंगव; च ) प्रियंगु नामक चुद घान, ( अणवः च ) छोटा चावल 
( माका, च ) सांवा चावले, ( नीवाराः च ) चीचार नाम का बिना 
खेती से उपजने वाला धान, (गोधूमाः च) गोहूं और (मसूराः च) मसूर, 
ये समस्त अश्न की जातियें ( मे ) झुरे ( यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ) पूर्वोक्त यज्ञ, 
राष्ट्पालन ओर कृषि से प्राप्त हों । 
अश्मां च मे मृत्तिका च में गिरयश्च मे प्रवताश्व मे सिकताश्च 
म वनस्पतयश्च में हिरण्य च मेऽयश्च मे श्यामञ्चं मे लोहज्च 
में सीलब्च मे घयु च मे यक्षेन कटपन्ताम्‌॥ १३॥ | 

भुरिगतिशक्वरी | पन्चम; ॥ 


० निकस ल च मे इयामं च मे लोई च मे यश्वेन०” इति कायव | 


TY PN SPS EN 


= 
ड 
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Ar 


सा०--( अश्मा च ) सब प्रकार के पापाण, ( डुत्तिका च ) सय॑ 
प्रकार की मिट्टियें, ( गिरयः च ) समस्त पचेत, ( सिकताः च ) समस्त 
चालुकानय देश, ( बनरपतयः च ) समस्त चनस्पतियां, बड़े २ वर्षा से 
“घिरे जंगल. (हिरण्ये च) समस्त सुवर्ण, ( अयः च ) लोहा, ( श्यामं च ) 
श्यामलोह, ( लोहं च ) लाल लोह, ( सीसं च) सोसा, और ( त्रधु च ) 
त्र रीन आदि ये लव घातु भी ( यङ्गन कल्पन्ताम्‌ ) राष्ट्र पालन के 
अधिकार से मुभे प्राप्त हो, मेरे आविकार मे हों । 


[a 


आश्विश्न॑ य ऽआपश्च भे चीरुश्रशच म॒ 5ओष॑धयश्च मे कष्टउच्याए्च 
मेऽकष्ट्यपच्याइ्चं मे ग्राम्याश्च मे पशवं आरण्याश्च मे वित्तञ्च 
मे तरिर्सिए्च मे भूतञ्च मे भूतिश्च मे य॒ज्ञेन॑ कल्पन्ताम्‌ १४॥ 
भा०--( अञ्चि: च ) अस्ति, सब प्रकार की अश्नियें, ( आपः च ) 
समस्त जल, जलाशय, नदी आदि, ( विरुधः ) लता गुल्म आदि, 
( ओषधयः च ) गआ्रोपधियं, ( कृष्टपच्याः च) वे श्रनाज जो खेती से प्रास 
होते हें ओर ( अकृष्टपच्या: च ) ओर वे अन्नादि पदार्थ जो" विना हल 
जोते ही भूमि से प्राप्त होते हें, ( आम्या: पशवः ) गांव में रहने वाले गा 
आदि पछ ओर ( आ।रण्या' च पशवः) जंगल में रहने वाले हरिण 
आदि पशु गण ओर ( वित्तम्‌ च ) इनसे प्रास समस्त धन धान्म आर 
( वित्तिः च ) और आगे होने वाली प्राप्ति, ( भूतिः च ) समस्त ऐश्वये, 
( भूत च ) भूत, नानाविध प्राणिसमूह, ये समस्त पदारथ (मे ) झुरे 
( यज्ञेन ) प्रजापालनरूप कर्तव्य अथोत्‌ राज्य पदाधिकार द्वारा (कल्पर्ताम्‌) ` 
ग्रा हां श्रार बढ़ । 
वरुं च मे वसतिश्च में कमं च मे शक्तिश्च मेऽथशच म॒ परमश्च 


म इत्या च मं गतिश्च म यश्चन कल्पन्ताम्‌ ॥ १५॥ 
१५-_‹०भ््थश्रमेथामश्चमे? इति काएव० । | ८ 
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_ भा०-- बसु च ) समस्त वास योग्य धन यः गृहादि, ( वसतिः 
च) वासस्थान, ग्राम आदि (कर्म च) समस्त कर्म, यऽ, छूफ लड़ा खोदना, 
ब्यापार आदि, (शक्रिः च ) कमे करने की शङ्कि, अधिकार ( अर्थ: च ) 
समस्तपदार्थ, संग्रह धन और योग्य अधिकार, ( एमः च) रान्य पदार्थ 
या यत्न, ( इत्या च) इष्ट पदार्थ प्राप्त करने का साधन, ( गति: च ) 
गमन सामर्थ्य ओर क्रिया इत्यादि. समस्तः पदार्थ ( में ) सुके ( यज्ञेन 
करपन्ताम्‌ ) राज्यलाभ के साथ. ही. प्राप्त हों और उनकी वृद्धि हो.। 


अझिश्चं म ऽइन्द्रश्च मे सोमश्च म ऽइन्द्रंशच मे सबिता च॑ मर 
उइन्त्रश्च में सरस्वती च म ऽइन्द्रश्च मे पूषा च॑ म ऽइन्दर॑श्च 
अ बृहस्पतिश्च म ऽइन्द॑श्च मे यक्षनं कल्पन्ताम्‌ ॥ १६ ॥ 
मित्रश्च म॒ ऽइन्द्रश्च मे वरुणश्च म 5इन्द्रश्च मे घाता च॑ मड 
इन्द्रश्च मे त्वरा च म ऽइन्द्रश्च मे मरुतश्थ म 5इन्‍्द्रंश्च से विश्वे 
` चमे देवा ऽइन्द्रशच मे यश्चन कल्पन्ताम्‌ ॥ १७॥ . 
पृथिवी च म ऽइनद्रश्च मेऽन्तरिक्षं च मर ऽइन्द्रश्च मे यौश्च म 
उइन्दश्व से सर्माश्च स ऽइन्द्रं श मे नर्चावाणिच म॑ CE 
दिशश्च मे इन्द्रश्च मे यश्चन कल्पन्ताम्‌ ॥ १८॥ | डौ 
जल | र; शक्वरी । पन्चम: ॥ 
,__ भा०--( भक्षः च ) सूर्य और आज्ञेय तरव ( इन्रः च ) उनका 
(हता इन्द, (सोमः च इन्द्रः च) सोम, जल तत्व और इन्द, उसकी विद्या के 
रहय का जानने वाला, (सविता च इन्द्‌ः 'च ) सविता, सूर्य या 
मु ऐश्वयवान्‌ आरः इन्द, सूये तत्व का पविज्ञाता ( सरस्वली च ) सरः 
ह क त च) उसका ज्ञाता, आचारे, विद्वान (पूषा च) 
|  _ न वाला अन्न आर पशु तथा (इन्द्र; च) उनका | 
ज्ञाता विद्वान्‌ अर अधिपति इन्र हे । ( वृहस्पतिः च ) कृंहस्फति: क्ती ` 
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बे वाणी का पोलंक विद्वान्‌ आणे. और ( इन्द: च ) उंसके ऐश्वयों का 
भी स्वामी, इंन्द, ये सब ( यमन) यज्ञ, परस्परं संगति, प्रजा पालन र” 
आत्म-साधना से मेरे ( केल्पन्ताम्‌ ) राज्य व्यवहार में समर्थ एवं शक्तिः 
शाली हॉ। . | ; 

(मित्रः च ) मित्र, न्यायाधीश और .( इन्द्र: च ) उसके ऊपर अधि- 
हितं रोज, सभापति, -(बैरुण: .च) दुर्शे का वारण करने वाला अधिकारी, 
"बरुण? ( इन्द्रः च) उसपर:भी अधिष्ठित शन्रुनाशक: इन्द्र, .( घाता .च.) 
राप का. पोषक “घाता? और - ( इन्द्रः च ) उसपर भी शासक ऐ्रयेवान्‌ 
अन्नपति, ` इन्द्‌, ` (-व्वष्टाःच, ) . शिल्पा .का -कत्तो पुरुष त्वष्टा और 
(-इन्दः-च ) उसका अधिप्रति व्यवहार कुशल “इन्द्र', (मरुतः च) वायु के 
समान वेंगवान्‌ योद्धा लोग 'मरुत-गण' .और .उनपर अधिपति ( इन्द: च) 
इन्द सेनापति ( विश्वे च देवाः ) और ` समस्त विद्वान्‌. पुरुष और ( इन्द्रः 
'च ) उनका स्वामी इन्द्र ये संब भी अधिकारीगण और उनका शासक 
अधिपति ( मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌) मेरे राष्ट्‌ में परस्पर सुसंगत, सुव्यवस्थित 
राज्य प्रबन्ध से अधिक पुष्ट ओर समर्थ हों । 

( प्रथिवी .च इन्दः.च ) प्रथिवी ओर उसका अधिपति , अभि ,के 
समान तेजस्वी इन्दर, ( अन्तरिशं च इन्द्‌ चं.) अन्तरिक्त आर उसका 
अधिपति ` चायु के समान बलशाली इन्द, .( येः च. इन्दः च ) दो 
“आकाश, उस बिस्तृत. राजसमा में सूर्य के समान तेजस्वी अधिकारी इन्द्र 3 
(समाः च इन्दः च ) वषे और “उनका शासक सूये के समान तेजस्वी 

मद्‌? ( नक्तत्राणि च ) नक्षत्र और उनके बीच में ( इन्द्रः च ) चन्दर के 
,समान ऐश्वर्यवान्‌ 'इन्द', ( दिश:-च इन्दः च) दिशाएं ओर. उनके 'बीच में 
“विराजने वाले आकाश के. समान व्यापक बलवान राजा” 'इन्द्र!; ये .सब़् 
(मे यक्षेन कल्पन्ताम..) मेरे यज्ञ, उत्तम राज्यप्रबन्ध स अधिक समथ हो। 

अग्नि “सोम, संविता: सरस्वती, -पूषा। बृहस्पति, मित्र, वरुणः - धाता 
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DN क्य 
नक मरत्‌ , विश्वेदेव य राषटू के भिन्न २ विभागों के पदाधिकारी हैं । ये 
भाग स्वतन्त्र होकर भी इनमें से प्रत्येके के साथ सुख्य अधिकारी या 
इ समान रूप से शासन हे । इसलिये प्रत्येक के साथ “इन्द्‌” 
दा ळय न है । उ अन्तरिक्ष, चयो, सभा, नक्षत्र और दिशा, ये 

चाद से राजा के ही भिन्न २ तेत्र हैं ने 
ह भन्न २ अधिकार क्षेत्र हें । तदनुसार ये सी 


अधिकार हैं, उनको भी : के आधी 
, भी “इन्द्‌” नाम मुख्य राजा के आधान रहकर संगठित 


होना चाहिये | तभी ये अधिक इ होते ह्वा 
, ग्रध्यात्म में झि 
त्म में-अझ्नि जाठराभे, सोम वीर्य, सविता चु, सरस्वती 


चाणी क्क = 
 एा उद्र ओर बृहस्पति मन है। मित्र माण, वरुण उदान, घाता ` 


सन, त्वष्टा आत्मा, म र 
» मरुद्गण धनञ्जय श्रा न्द्यि उ थ्दी 

झअन्तरिक्ष मध्य भाग > शि दि था हा गरणा ह्‌, पृथ्चा चरण, 
* चोः शोर, समाः पूर्ण आयु के वर्ष, नक्षत्र लोम 

5 


मित्र और साम्मालेत धिका च न नाम ट राधे री 
व का ललित पदा री, (आश्विन ४ ) श्चि क्र | 
A) 


( मतिगसथानः च) शके 
च, शत्रु के प्रति चढ़ाई "करने पाला अधिकारी ( शुक्र च. 
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मन्थी च ) शुक्र औरं मन्थी सब राज्याधिकारी 'भोर राज्यांग -( मे ) मेरे 
( यज्ञेन ) यज्ञ, राष्ट्रव्यवस्था के द्वारा ( कल्पन्ताम्‌ ) अधिक समर्थं हो 

“शशु? का वर्णन देखो अ० ७। ५ ॥ प्र ७।२।२॥ 

अन्तमाम--अ० ७ । ४ ॥ ऐन्द्रवायचः। अ० ७ । ८ ॥ मैत्रावरुण । 
० ७।३॥७।२३॥ आशिन । अ० ७। ११ ॥ शुक्र । अ= ७१२ 
मन्थी अ० ७। १६ ४ 


आग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे धुयश्चं मे चैश्वानरश्चं म न्द्राः 
झश्य मे महावेश्वदेवश्व मे मसत्व्तीयांश्च मे निष्केवल्यश्व मे 
सावित्रश्चं मे सारस्उतश्चं मे पात्नीवतश्च मे [हारियोजनश्चं मे 
य॒ज्ञेन॑ कल्पन्ताम्‌ ॥ २० ॥ 


भा०--( आग्रयणः च ) आग्रयण, (वैश्वदेव: च) वैश्वदेव, (धुव: च) . 
शुव, (वैश्वानरः च) वैश्वानर और (इन्दाझः च) इन्द-अभ्ि का पद, ( महा 
चेश्वदेवः च ) महावेश्चदेव, ( अर्त्वतीयाः च ) सरुत्वतीय, (निष्कैचल्यः च) 
निष्कैवल्य, मोक्षोपदेश ( सावित्रः च ) सावित्र ( सारस्वतः च ) सारस्वत, 

( पात्नीवतः च ) पात्नीवत और ( हारियोजनः च ) हारियोजन ये समस्त 
राज्यांग और अधिकार (मे) मेरे ( यशेन करपन्ताम ) परस्पर की संगठित 
ब्यवस्था से अधिक बलवान्‌ हों । 


आग्रयण, अ० ७। १३-२० ॥ वेश्वदेव, अ० ७। २१-३२ ॥ धुव, 
झ० ७। २४-२ ॥ वेश्वानर, अ० ७ । ३३-३४ ॥ पेन्द्राम, अ०७।३२ ॥ 
मारुत्वतीय, अ० ७ | ३५-३८ ॥ महाविश्वदेव, अ० ७। ३६-४० ॥ सा- 


वित्र, अ० ८ । ७॥ पात्नीवत, अ० ८1 ६-१० ॥ हारियोजन, अ० ८1११, 


सुचंश्च मे चमसाश्व मे वायव्यानि च मे द्रोणकलशश्च मे 
ग्रावाणश्च मेऽधिषवणे च मे पूत॒सूच्च म आधवनीयश्च मे 
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११७ ` क्हुवेदर्सहितायां | मैन्रँर 
वेदिश्च मे बर्दिद्ध .मेऽवभृथश्च मे स्वगाकारश्च मे यज क- 
` 'ट्पन्ताम्‌॥ २१ |. A | 
भा०--( खरच; च). खच त्रय, 'जुहू आदि, ( चमसाः च) चमस 
! आदि यज्ञ पात्र, ( वायव्यानि:च.) वायव्य आदि पात्र, ( दोणकलश: ख ) 
'बोणकलश, सोमधारण के लिये कलश | (वाणः च) शिला, शिल बट्टा 
आदि सोम या अन्न कूटने के पाषाण, (ग्राधिवणे च) कुटे हुए सोम या अन्न 
जड के फलक, (पतत्‌ च आधवनीयः च) पूतशृत्‌ और आधवनीय नामक 
hi या अन्न रखने के दो पात्र ( वेदिः च ) वेदि, ( बर्हिः च ) बहि, 
व दर्भ, ( अवश्दथ; च) यज्ञान्त स्नान, ( स्वगाकारः ) स्वयं गान 
यात्य शयुवाक नामक-स्वस्तिवाचनकत्ती, ये सब. (मे ) मेरे ( यज्ञेन 
थ न 
फर्पन्ताम्‌ ) यज्ञ द्वारा सिद्ध एव उत्तम फल. देने में समरे हो । 
(3 जा म ). खुच:? गौरवें खक । श० ६ | ३।१।८॥ 
'इमे व लोगाः रच: । ते० ३1३ त्रेस्रचौ | 
ना ३। ३ | १ ॥ वाह थे खुचो । श० ७। ४.| 
र | यापा 4 खक्‌ वृषा खच:। श० १ | ३॥ १ ॥ गवादि पशु 
,समस्त लोक, बाहुएं, वीर पुरुष, शश्र्यां ओर पुरुषग ये ह जा 
३ न्‍ 1 गण ये सब, 'स्रच्‌ 
'कहाते हॅ । स्का र 
न र्‍ | ) ie १३ पश्र, “राउयाङ्ग' नाना विभाग । देखो अ 
र वायव्यानि कति पात्राण यज्ञं वहन्ति इति त्रयोदशेति 
द । परजापतिः आणापानाश्यामेंचोपां्वन्तयी मौ निरमिमीत । ब्यानादु- 
t वनस्‌ || : चाचः पुन्द्‌ 1 दक्षतक्रतुभ्यां - 
क नाचः. एन्दवायवं, -दक्तकतुभ्यां मैत्रावरुणं श्ोत्रादाश्रिनम्‌ः। 
~ "ना, आक्मनः आग्रयणम्‌। अङ्गेभ्यः उक्थ्यं .। आयपो 
हवस: ! अतिष्टाया. ऋतुपात् । अथवा-यजु० ग्र ७ | २७, २८ | र ठी 
2: म र 
"ण "ह! र्ये आामयण आंदि राज्याह, , भवात्‌ यज्ञ स आग्रयण आदि ग्रह राज्य में आग्रयण आदि राज्याज्ञ 
कक अनशन अल स्वगाक 
न्न २१--< “स्वगाकारमेष्वभूथश्रमें ७ ? इति कायव०? | 
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सै० २१-] अष्ठादशोऽच्णाथः १५ 


NNN NNN NNN 


NANA NANA केने +. 


और देह सें प्राण, त्वक, दत्त कलु, शोत, चकु, आच्सा, अन्य अङ्ग, आयु 
और प्रतिडा ये 'च्सस' कहाते हैं। संवत्सररूप प्रजापति के १३ माल. 
चंमस हैं । 

यज्ञपात्रों में-- दम्दें पात्राण्युदाहरति शूपेचाश्निहोत्रहवणी च । 
सफ्ये च कपालानि च । राम्या च कृष्णाजिनं च । उलूखलमुसले । इषदुपले । 
तत्‌ दश । शूप आदि दश पाश्र हैं । शरीर.में दश प्राण के समान हैं । , 


(३ ) वायव्यानि!'--शरीर में प्राणादि के समान राष्ट्र में अन्यान्य 
विभाग, यजु अ० ७। २७, २८॥. अथवा सोस छे छानने के पात्र और 
दुशा पवित्र आदि। 'सम्भ्रियमाणो वायुः पूथमानः” इत्यादि, यजु० ८12 १ -< | 

(४) 'दोणकलश!--यज्ञ में सोमकलश । और राज के पत्त में 
दाष्ट या स्वर्य राजा । देवपात्रं द्रोणकलश: । तां० ६। ॥ ७ ॥ प्रजा: 
पतित ्रोशकलशः । श० ४ ।३।७। ६ ॥ यज्ञो वे दोणकलश: । 
श० ४ | ४.॥ ८ । & ॥ राष्ट्रं दोणकलशः । ता० ६ | ६ । ३ ॥ प्राणो दे 
द्रोणकलशः । तां० ९ 4६1 ३३ ॥ ३ 

(४) 'आवाण:”--प्राणा वै ग्रावाणः । श० ३४।२।२। ददे ॥ पशवो दे 
ग्रावाणः । ता० ३ । ६ | ३३॥ विड्‌ वे ग्रावाणः। श७ ३ । २ । २३ H 
विद्वांसो वे ग्रावाणः । श० ३1 ६ । ३ । १४ ॥ शारीर में प्राशगण, राज्य 
में पशु, प्रजागण और विद्वान्‌ लोग “गवा” हे । | 

( ६ ) 'अधिषवणे’-सोम को उत्पादक शिलाफलकों के "समानं 
परस्पर मिलकर राज्य के उत्पादक राजा और प्रजा । पुत्र के उत्पादक माता 
ओर पिता । f +. ज्यो ल यीड 

(७ ) 'पूतभ्दृत' वैश्वदेवो चे पूतमृतः। श०। ०। ४। १। १२ ॥ | 

(८) वेदिः 'फृथ्वी।- ` i ह 

( ३ ) भ्रवश्ूयः-=वद्खस्य-पुत्रोः वां आता वा). शा १२।४।२।४ ॥ 


a 
नेगी 
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ANNAN 


SA 


समुदो वा भ्रवर्थः । वै० २। १।५।२॥ राष्ट्‌ का उत्तम पालन- 
~ = ~ 4 

कपा अवभुथ हे । देखो यजु० अ० ७। ५६ ॥ ससुद्‌ के समान एथ्वी को 

घेर कर उसका पालक पोषक । 'सन्न: सिन्धुरवस्तथायोद्यतः । 

(१०) 'स्वगाकार:?--संवत्सर: स्थगाकारः । ते० २।१५।४।२॥ 
राष्ट्‌ के समस्त ऐेश्वयं को सूर्य के समान दौरा लगाकर अपनानेवाला राजा! 
ध्प्रञ्चिश्च > I NS € गते सूः ९8 ३.८ 1 ९ ho ॥ 
अञि मे धर्मश् मेऽकश्चमे सूर्यश्च में प्राणश्व॑ मे5श्वसेथश्ध मे 
एथिबी च मेऽदितिश्च मे दितिंश्व मे चौश्व॑ सेऽङ्शुलंडः शकरयो 

क | ड 
दिशश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ २२॥ | 
 भा०--( भ्रप्मि: च) प्रि भ्रग्रणी और ज्ञानी नेता पुरुष ओर 
अपिष्टोम यज्ञ, ( घर्मः 'च ) तेज, अ्रताप घर्स नामकं प्रवर्य इष्टि, (अकः च) 
अचना याग्य सामग्री, अचेनीय पुरुष और याग, (सूर्य; च) प्राण, (अश्वमेध: 
~ हे न्य थिवी वी र र 
च) श्रश्वमेध यज्ञ ओर राष्ट्र (थिवी च) पृथिवी, - ( अ्रदितिः च ) अखण्ड 
राजनीति ( दितिः च ) विभक्क भूमि अथवा शत्रु को खण्ड २.करनेचाली 
क ( द्या: च ) योः, धमे की प्रकाशक राजसभा, ( अङ्गुलयः ) अङ्गुः 
या क समान पर-राष्ट को पकड़ने आओ ने वाली मिनी 
मान परराष्ट्र को पकडून ओर वश करने वाली अग्रगा 

यवा र के ङ्ग, ( शक्करय; ) शक्रिशाली सेनाएं, (दिशः च) 
दिशाएं, और उनमें रहने वाजी प्रजाएं, ये सब (मे ) मेरी ( यशे 

५९०७ श ये सब (से) ( यज्ञेन )' 
परस्पर मल आर यज्ञ, राष्ट्रपालन द्वारा ( कल्प 
आर समै हां। शत० ६ । ३।३।३॥ ` 
व्रतञ्चं म ऽऋ |) , ° 1 

त्च मे 5ऋतवंश् मे तपश्च मे संवत्सरश्च मे5होराजे ५उघेण्डीते 
इ्हटन्तर च मे य॒क्षेन कर्पन्ताम्‌ ॥ २३॥ 

ह 4 ३% पंक्तिः । पञ्चमः ॥ 
भा०--( प्रतं च fe 
ड आदि यम, नियम का पालन, ( | ) सत्य, अहिंसा शादि यम , नियम का पालन, 

. २६३-<०'संवत्सरश्व मे तपश्च मे? इति फाणव० | 


न्ताम्‌ ) ओर अधिक उन्नत. 
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oS 


wy 


( ऋतवः च) वसन्त आदि ऋतु, ( तपः च) बह्मचये, प्राणायाम, स्वाध्या- 
य आदि तपस्या, (संवत्सरः च) १२ सासों से परिमित वर्ष, (अहोरात्रे च) 
दिन और रात, ( उरु-अ्रष्टीवे च ) जंघाएं ओर गो तथा उनके समान 
प्रबल चेश्य व, ( ब्ृहत-रथन्तरे च ) बृहत्‌ साम तथा विशाल क्षात्र- 
चल ओर रथन्तर साम अथोत्‌ बाझण-गण ये सब (भे) मेरे ( यज्ञेन.) 
यज्ञ, परस्पर मेल, एवं राष्ट्‌ पालन द्वारां (कह्पन्तास्‌) अधिक समर्थ हों । 


' एकां च मे तिस्जश्चं मे लिजश्चं मे पञ्च॑ च म पञ्च च में सप्त 
च॑ मे सत्त च॑ मे नव च मे नव च मर 5एकांद्श च म ऽपकाद्शा 
च में चयोदश च मे चयोंदश च मे पञ्चदश च में पञ्चदश 
च मे सप्तदश च में सप्तदशा च मे नवदश च मे नर्वदश च म 
5*एकविछ&शतिश्च मऽएकविछशतिश्च मे ्योवि&शतिश्च मे जयो- 
वि&शातिश्च मे पञ्चत्ि&शतिश्च मे पञ्चवि&शातिश्चं मे सप्तवि- 
छशतिख भे सञ्चतिं&शतिञ्च मे नवत्रिछशतिश्च से नववि&श- 
तिश्च म ऽएकञि&शञ्च म॒ ऽएकत्रिरशशञ्च मे चयस्त्रिळशच्य मे 
य॒ज्ञन॑ कस्पन्ताम्‌॥ २४ ॥ 
(१ ) संकृतिः । ( २ ) विराट्‌ संकृतिः । गान्धारः ॥ 
भां०--( एका च ) एंक, ( तिः च तिर: च ) तीन र तौन, 
( पञ्च च पञ्च च ) पांच आरं पांच, ( सप्त च सत्त च ) सात और सांत, 
(नवच नव च) नो और नो, ( एकादश च एकादश च ) ग्यारह और 
ग्यारह, ( त्रयोदश च त्रयोदश च ) तेरह और तेरह, ( पञ्च॑दश च पञ्च- 
दश च ) पन्दह और पन्दह, ( सदश च सप्तदृश च ) सत्रह, ओर सत्रह 
( नवदश च नवदृश च ) उन्नीस ओर, उन्नीस, ( एकर्चिशति: च एकाविश्तिः 
च ) इक्कीस और इक्कीस, ` ( त्रयोविंशतिः च त्रयोविंशतिः च.) तेईस और 
तेइस, (पन्च्विंशति: च पञ्च॑विशतिंः च) पीस और पच्चीस, (सप्तविंशतिः 
२ 
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च,सप्तविशतिः च) सत्ताईस ओर सत्ताइस, (नवार्वेसतिः च नवादेंशतिः च) 
उनतीस और .उनतीस, ( एकत्रिंशत्‌ च एकत्रिंशत्‌ च) इकतीस ओर 
इकतीस . भ्रौर ( त्रयः ब्रिंशत्‌ च ) तेतीस इस क्रम सर ( में मेरी लेनाएं 
व्यूह बना कर ( यज्ञेन ) परस्पर के मेल द्वारा ( कल्पन्ताम्‌ ) अधिक 
समर्थ हों । 

३, “३; रे, ७, ९, ११, १३, १ ₹, १७, १६, २१ $ २२, २, २७; 
२३, ३१, ३२ ये अयुग्म स्तोम या अयुग्म राशिये कहाती हें। इन इन 
संख्या में सेनाग्रं और सैनिक संघा को चला कर उत्तम राष्ट रूप स्वर्ग को 
~ ~ २५ ७ ७ रे] ~ ~ = ७६ ~ 
प्रेद्वान्‌ लोग प्राप्त होत हं । व्यूह में ओर छोर के छोड़ने से दो २ की क्रमशः 
बृद्धि और न्यूनता होनी सम्भव हे. । 


3 १२३४९६७८९६१० १९ 
१२३ /%२३४४७४६७८ ६ 
१२३४२९ अथवा ५२३३७९६७ 
१२३०४७९६७ १२३४ 
१२२३३५६७८ १: २ ३ 
१२३९५६७८९१०११ §' 


इसी प्रकार दो दो के जोड़ने से संख्या की उत्तरोत्तर वाद्दि और दो र 
के ध्द से संख्या की न्यूनता करनी चाहिये । व्यूहों में भी एक: २, तीन 
तीन, पांच पांच, सात सात को पंक्नि बना कर चलने का भी. उपदेश है । 
अथवा यजुर्वेद अ० १४-म० २८ से ३१ तक १, ३, &, ७ आदि 
कप सं बढ़ती राज्य-शक्षियों का वणेन है घे सत्र राज्य की भिन्न २ शक्कियां 
मेरी परस्पर संग-लाभ द्वारा अधिक बलवान्‌ बने । उनका विवरण देखो. 
यजुवेंद अ० २४ | म० २८-३१३-तक । | 
चतसश्चं मेष च॑ म्ेज्णौ च में द्वादश चमे द्वादश च मे 
पोडंश च मे घोडंश च में विशतिश्च में विछेशतिम्व मे चतु 
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वि&शतिश्व में चतुर्विछशतिश्ष मेऽएायिछशतिश्च घेण्णावि७ 
शतिथ्व मे द्वा्िछशश्चं से डाजि७शाव्य ग्रे पर्त्रिकुशच्च से पट्‌- 
त्रि'्रशच्च मे चत्वार रव्य मे चत्वारि७शच्य से चतुश्वत्वा- 
रि७शच्य मे चतुश्वत्वारि७शव्य सेऽएाचत्वारिधशश्च मे यज्ञन 
कल्पन्ताम्‌ ॥ २५॥ 

भा०--( चतस्रः च) चार, ( अष्टो च अष्टौ च.) आठ और आठ, 
(द्वादश च द्वादश च) बारह और बारह, (पोडश च. शोडश च) सोलह र 
सोलह, ( विशति: च विंशतिः च ) बीस और बीस, (चतुरमिशतिः च चतुवै- 
शतिः च ) चोबीस और चौबीस, ( ्रष्टाविशतिः च अष्टाविंशतिः च ) 
अहाईस और हाईस, (द्वात्रशत्‌ च द्वोत्रिंशत्‌ च) बत्तीस और बत्तीस, (पट्‌ 
त्रिंशत्‌ च पट्त्रिशत्‌ च ) छत्तीस श्रोर छत्तीस, (चत्वारिंशत्‌ च चत्वारिंशत्‌ 
च ) चालीस अर चालीस, ( चतुश्चत्वारिंशत्‌ च. चतुश्रव्वारिंशत च.), 
चवालीस और चवालीस, ( ्रष्टाचत्वारिंशत्‌ च. भ्रष्टाचत्वारिंशत्‌ च ) 
अड़तालीस ऑर श्रड़तालीस के सेनाओं के व्यूह ( ये यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ) 
मेरे यज्ञ परस्पर मेल, संयोग द्वारा अधिक बलवान हाँ । 

१ + १८२, १+ २८३, ३.+ २८४६, ५ + २८७ छृत्यादि ३+ ₹ 
१--७--१२, ७-- ६८-१६, §+१1१=२०, ११+ १३=२४ 

इस प्रकार अयुरम संख्या्रों के योग से युग्म संख्याश्रों को निष्पत्ति 
- होती हे । ` 
ज्यरविश्व मे ञ्यवी चं मे दित्यवार धे मे दित्टौही च भे पञ्चा- 
विश्व मे पञ्चावी च में त्रिवत्सश्च मे त्रिव॒त्सा च॑ मे तुयेवाट्‌ च॑ 
मे तुही च मे यज्ञन कल्पन्ताम्‌ ॥ २९ ॥ [ 
पष्ठवाद्‌ च मे पष्ठौही च मे उत्ता च म॒ वशा च म ऋषमरश्न 
मे वेहच्च मेऽनड्वाँश्चं मे धश्च मे यज्ञन॑ कल्पन्ताम्‌ ॥ २७॥ 

. (२६ ) ब्राह्मी इहती । मध्यम: | ( २७ ) भरिगार्षी पंक्तिः । पंचम: ॥ 
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भा०--( त्र्यंविः च त्र्यवि; च ) तीन छुमाही वाले बेल और गाय, 
( दित्यवाट्‌ चः दित्यौही चः) दो वर्ष के बेल ओर गाय, ( पञ्चाविः च 
पन्चाची च-) पांच. छुमाही अढ़ाई वषे के बेल ओर गाय, ( त्रिवत्सः च 
त्रिवत्सा च ) तीन वर्षे के बैल और गाय, (तुर्यवाट्‌ च तुयौंही च) चार वर्ष 
के बैल ओर गाय (मे यशेन कल्पस्ताम्‌) उक्त यज्ञ, प्रजापालन द्वारा मुझे 
प्राप्त हों थोरवे हए पुष्ट हों । . | 
( पष्ठवाट्‌ च पष्ठौही च ) पीठ सें बोका उठाने वाले बैल, हाथी, 
गधा, घोडा आदि नर और मादा जन्तु, (उक्ता च वशा च) वीये सेचन में 
सम्रथं बैल और वीर्य धारण में समर्थ गौएं। इसी प्रकार 'वशा' बन्ध्या गो, 
और बांक कियें हुए बैल, ( ऋषभः च ) बलवानू देल, ( वेहत्‌ च ) गर्भ- 
` घातिनी गौ, ( अनड्यान्‌ च ) शकट में लगनेवाला बैल और ( धेनुः च ) 
दुधार गो, ये सब प्रकार के पशु (से) मुझे ( यजन ) यज्ञ या राष्टू 
पालन द्वारा ( कहपन्ताम्‌ ) खूब संख्या में प्राप्त हों । 
` वाजाय स्वाहां सवाय स्वाहां पिजाब स्वाहा क्रत॑चे स्वाहा 
बरसे स्वाहाऽह्पेतंये स्वाहान्दे' मुग्धाड स्वाहा सम्धाय वेन- 
$शिनाय स्वाहा विन शिन ऽआन्त्द नाय स्घाहान्त्यांय 
मौदनाय स्वाहा सुवनस्य पतये स्वाहाधिपतये स्वाहा प्रजां- 
पतथ स्वाहा| ` इयं ते राशिमत्राय यन्ति यमन ऊर्जे त्वा वृष्ट 
त्वा प्रजानां त्वा्थिपत्याय ॥ २८ ॥ EF 
( १.) नित्रदति स्री पंचमः । ( २ ) घाची बहती | ऋपभः ॥ 
भा०--( वाजाय स्वाहा ) वाज अथोत्‌ संग्राम की उत्तम शिक्षा: हो। 
अन्न प्राप्ति कराने वाले चेत्र के समान प्रजा में अन्न की 
वाले शासक की उत्तम कीत्ति हो । 
के लिये-. सच 


प्राप्ति वृद्धि, कराने 
( प्रशवाय ) ऐश्वर्य और प्रजोत्पादन 
ह्य. उधम. पुरुपार्थ; सत्‌ शिक्षा हो । प्रसव. अथात्‌, वैशाख 
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के समान प्रचण्ड सूर्य से युक्त मास के समान अधिक. तेजस्वी पुरुष 
को (स्वाहा ) उत्तम यश ओर मानपद प्राप्त हो। ( अपिजाय ) उत्तम 
बुद्धि ओर ज्ञान में प्रसिद्ध होने के लिये ( स्वाहा ) उत्तम शिक्षा हो । 
( अपिजाय ) ज्येष्ठ जिस प्रकार जल की अभिलाषा अधिक उत्पन्न करता 
है उसी प्रकार ज्ञान में लोगों की प्रवृत्ति कराने वाले पुरुष का उत्तम यश 
हो । (क्रतवे स्वाहा) उत्तस विज्ञास और कमे की उत्तम शिक्षा और अभ्यास 
हो । योगादि से युक्त आपाढ़ सासर के समान उत्तम कमे ओर ज्ञान में प्रवृक्त 
कराने चाले पुरुप को उत्तम आदर ओर यश हो । (वसवे स्वाहा) वसु, ऐश्वये 
प्राप्ति के लिये उत्तम धन प्राप्त करने की शिक्षा हो । वसु श्रथीत्‌ श्रावण के 
समान प्राणियों को अन्न धन देकर बसाने वाले पुरुष या राजा का उत्तम 
आदर ओर यश हो । ( अहपेतये स्वाहा ) दिनों के पालक, कालवित्‌ पुरुष 
बनने की उत्तम शिक्षा दो। अथवा “श्रहः पति? दिन के स्वामी सूये के समान 
तापकारी भाद्रपद के समान शज्भुओं को संताप देने वाले पुरुष अथवा दिन 
के पति सूये के समान तेजस्वी पुरुष का उत्तम आदर ओर यश हो । ( अन्हे 
झुग्धाय स्वाहा ) मेघ या कुहरे से आवृत दिन के समान अज्ञान मोह से 
घिरे ज्ञानी पुरुष को भी ( स्वाहा ) उत्तम केराग्य की शिक्षा हो । मेघ से 
आवृत दिन के समान, मेघाइुत आशिन मास के समान रजोविलास में 
अचेत हुए पुरुप के लिये ( सु-आहा ) उत्तम शिक्षा हो । ( सुग्धाय वैनं- 
शिनाय स्वाहा) मोह में प्रास होकर विनष्ट होने वाले पुरुष को भी उत्तम शिक्षा 
प्राप्त हो । कार्तिक सास के समान शीघ्र नाशवान्‌ पदाथा वा आचरणं में 
लिस पुरुष को उत्तम शिक्षा प्रास हो। ( विनाशिने आन्त्यायनाय स्वाहा ) 
विविध प्रकार से विनाश को प्राप्त होने वाले या राष्ट्र को विनाश करने पर 
' तुल्षे हुए आन्त्यायन’ अर्थात्‌ अन्तिम, चरम, नीचतम कोटि तक पहुंचे हुए 
राजा को भी ( स्वाहा ) उत्तम शिक्षा प्राप्त हो । मारगेशीर्ष मास के समान 
शीत हिम द्वारा सबके विनाशक र सबके अन्त में स्वयं शेष रहजाने वाले 
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सवेसंहारक पुरुष का उत्तम यश हो.। ( आन्त्याय भौधनाय स्वाहा ) 
सबसे भ्रन्त में होने वाले, सर्वोच्च, परम भुवनों में व्यापक लोकपति कों 
सब भुवनों के पालन के ज्ञान का उपदेश हों। सोवन अर्थात्‌ जाठराभि को 
दीपन करके पुष्टिकारी प्राणियों के पोषक पौष के समान प्रजाओं को पुष्ट 
करने वाले पुरुष का उत्तम यश हो। ( सुववस्य पतये स्वाहा ) सुवन 
समस्त प्राशियों के पालक को उत्तम शिक्षा हो। माघ के समान सबके 
पालक पुरुष का उत्तम आदर हो । ( अधिपतये स्वाहा ) सब के अधि- 
पति को भी उसके पद के योग्य शिक्षा हो । इसी प्रकार फाल्युन मास के 
संमान ्नरादि द्वारा सुख कर पुरुष को उत्तम आदर मान प्राप्त हो । ( प्रजा- 
पतये स्वाहा ) प्रजा के पालक पुरुष को राज धरम की उत्तम शिक्षा प्राप्त 
हो । द्वादश मासों के ऊपर संवत्सर रूप से विराजमान, संवत्सर के समान 


समस्त प्रजाओं को अपने उकल बारहों ख्पों में ६६ 1 
पा में प्रजा के पालक 
मान, यश प्राप्त हो । पालक राजा को उत्तम 


इस शब्दों पर विशेष विवरण देखो यजुर्वेद अं ६ । म २० ॥ सूर्य 
के जिल पकार १२ मास हें और वे सूर्य के १२ रूप हैं उसी प्रकार संवत्सर 
ला य दो १२ नाम हैं । 

ने ) और ( अविनंशिते आन्त्यायनाय ) ये दो 
महीधरसम्मत पदच्छेद हैं जो अ० ३। २० मे आये पदा के शो अर 
अपने ही किये व्याख्यान से विरुद्ध हैं इसलिये असंगत हैं ।' । 
रा ( इयं ते राट्‌ ) हे राजन्‌! यह तेरी राजशक्षि या राज्य है। तू (मित्राय) 
अपने मित्र राजाओं को भी ( यन्ता असि.) अपने वश में करने वाला है 
इससे तू ( यमनः) 'यमन?, सर्वनियामक है। (ऊजे त्वा ) त्त 
अन्नादि पोषक पदाथ की रक्षा के लिये '( वृष्य त्वा ) प्रजा पर सुखों की * 
वो के लिये और ( प्रजानां आधिपत्याय ) प्रजाश्रा पर आधिपत्य या 
राज्य करने के लिये ( त्वा ) तुके स्थापित करता हूं । . . 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


#० २६ ] '्ष्टादशोऽष्यायः चे 
NAAARAARARANNNNNANANANNASA RANA AAAI YY YY YY 
* ायुयेश्ञेनं कल्पतां प्राणो यञ्च पलां चक्तुगेशेन कब्पतता- 
९ रत्नं यज्ञेनं कस्पतां याग्यञ्ञेय कल्पत यज्ञन कर्पता- 


AIC 


मात्मा यज्ञन॑ कल्पतां ब्रह्मा उल्लेन करपतां ज्यातियक्षन करपता< 
सञच्यज्ञेनं कल्पतां पृष्ठं यक्षेन कल्पता यज्ञां यक्षन कल्पतामू | 
२ सतोमश्र यजुश्च कळ च साम च वृहच्च रथन्वरञ्च | स्बद्वा 
अगन्मासता 5अभ्रस प्रजाप॑तेः प्रजा 5अभूस वेर्‌ स्वाहा ॥९६॥ 
( १) स्वराड्‌ विकृतिः | पंचमः । ( २ ) ब्राह्मी उष्णिक्‌ षभः ॥ 
भा०--( आयुः ) आयु, दीधे जीवन, ( चक्षु: ) आंख, दर्शनशक्रि 
( श्रोत्रे ) कान, श्रवणशक्कि, ( वाग्‌) वाणी, भापणशङ्गि, (मनः ) 
अन, मननशक्रि, ( अमा ) आत्मा, देह में व्यापक धारणशक्रि, (ब्रह्मा) 
चारों येद का विद्वान्‌ अथवा देह में अन्तःकरण चतुष्टय, ( ज्योतिः ) 
अकाश, स्वयंप्रकाश परमात्मा और विद्याप्रकाश, ( स्वः) परम सुख 
आश्नन्द्मय मोक्ष, ( पृष्ठं ) ज्ञान करने की इच्छा, पालनशक्कि, सवाश्रयता 
अथचा सर्वोपरि मोक्ष, ( यज्ञः) उपास्य देव और उपासना दि धमौचरण, 
( स्तोम: च') स्तुति के मन्त्र ्रथववेद॒ ( यज्ञः च ) यजुर्वेद ( ऋक्‌ च ) 
ऋग्वेद, ( साम च ) सामवेद ( बृहत्‌ च रथन्तरं च ) बृहत्‌ आर रथन्तर 
नामक साम विशेष ये समस्त ज्ञान ( यज्ञेन) योग-साधन, सत्संग 
घमोचुष्टान, देवोपासना आदि से (कल्पताम्‌) सिद्ध और फलप्रद हों । 
इम (देवाः) देव, विजयी, ज्ञानवान्‌ होकर (स्वः). परम मोक्ष एवं सुखमय 
राज्य को (अगन्म) प्राप्त हों | हम (मृताः) अमृत, मोक्ष सुख को प्राप्त एवं 
दीघौयु ( अभूम ) हों ( प्रजापतेः प्रजाः अभूम ) प्रजा के पालक परमेश्वर 
और उत्तम राजा की प्रजा बन कर रहें । (वेट) उत्तम सतकमोचुष्ठान द्वारा 


२६--०मात्मायज्ञेन कस्पतां. पृष्ठ यक्षेन कल्पतां ब्रह्म यज्ञेन कल्पतां यज्ञो यक्षेन 
.कल्पतां ज्योतियेक्षन करमतां< स्वयेक्षेन कल्पताम्‌ । इति काणव० ॥७ . * 
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(स्वाहा) उत्तम यश और माच आदर को प्राप्त करें । विशेष विवरण देखो 
अजुवद्र अ० ६ । २१। २२ ॥ 
'वाजस्य चु प्रसवे मातर महीमदिति नाम वर्चसा करामहे। 
यस्य़ामिदे विश्वं भुवनमाविवेश तस्यां नो देवः लविता 
श्रम्मं साविषत्‌ ॥ ३०॥ र 
. !- . व्याख्या देखो अ० ६ | म० ३ ॥ या 
विश्वे ऽद्य मरुतो विश्व ऊती विश्वे भवन्‍त्वगद्य: समिद्धाः | 
विश्वे नो देवा ऽवसा गमन्तु विश्वमस्त दविणं चाजों ऽअस्मे३१ 
छुशो धानाक ऋषि; | विश्वेदेवा देवता: । भिष्ठप्‌ धेकतः॥ | 
_ भाश ( श्रद्य) आज ( विश्वे मरुतः ) समस्त विंद्रानगण, प्रजाजन 
और सनिक पुरुप ( ग्रा गमन्तु ) इस राष्ट्र में सुके प्राप्त हों, मेरे ससीप 
आवे) (विश्वे ) आर सभी जन (उती) अपनी रक्ता और सामर्थ्य सहित 
आवे । ( विश्रे प्रशय: ) समस्त ज्ञानी, शघुसंतापक एवं अग्रणी नेता पुरुष 
( समिद्धा ) आभियों के समान प्रदीप्त, तेजस्वी होकर ( भवन्तु) रहें । 
(विश्व देवाः) समस्त दानशील और ज्ञानदष्ठा ओर व्रिजयेच्छ पुरुष (अवसा) 
ह सज भार पान सामच्ये से (आगमन्तु) प्राप्त हों । और ( बिश्वमू ) 
ह स ऐश्वर्य और (वाजः ) अन्न ( अस्मे ) हमारे उपभोग के 
वाजो नः सस प्रदिशश्चतस्रो वा परावत: । 
वाजं नो विश्वेडेवेधनसाताविद्दावतु ॥ ३२ ॥ 
वाजो, अन्नं देव । निचुदाष्य॑नुष्छुप | गान्धारः ॥ ` 
_ ओ०-( चः ) हमारा ( वाजः ) अन्न, ज्ञान, ऐशर्य और पराक्रम 
~ सस ) सातों ( प्रदिशः ) प्रदेशों अर्थात्‌ लोको अप लोकों और ( प्रावतः ) दूर दूर द्र 


ns 


२२--*०धनसाता इद्दावतुः इति काण्व ० | 
| स्वीर्‌ 
२४--'सत्वीर चकार सर्वा आशा वाजपतिभेवेयम्‌? इत्ति काणव ० | 
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PY TD TTT NTN 


तक फैली (वतः: प्रदिशः) चारों दिशाओं को प्राप्त हो ( नः चाजः ) हसारा 
2 ME TR ~ 
ऐश्वय और पराक्रम ( धनसातो ) धन, ऐश्वर्य के विभाग ऑर प्राप्त करने 
™ ° १ £ 
में (इह) इस राष्ट में भी (विश्वेः देवेः सह) समस्त विद्वानों, शासको, आर 
दानशील या विजयी पुरुषों द्वारा ( ग्रक्तु ' हमारी रक्षा करे । 
वाजों नो 5 प्रसुंवाति दान वाओं डेवाँ२5 ऋतुभिः कल्पयाति। 
Nee य । ०५ ३ 
वाजो हि मा सर्ववीरं जजान विश्वा ऽआशा वाजपतिजयेयम्‌॥३३॥ 
वाजपति्देवता । त्रिष्ठप्‌ | भेवतः ॥ 
भा०--( वाजः ) अन्नादि ऐश्वयै और पराक्रम ही ( नः ) हमारी 
~ डर > 
( अद्य ) अब ( दानं ) दानशक्रि को ( प्रसुवाति) उत्पन्न करे र 
बढ़ावे । ( बाज: ) वह अञ्जादि ऐेश्वयै और पराक्रम ही ( देवान्‌ ) देव, 
विद्वान्‌ और विजयी पुरुषा को (ऋतुभिः) ऋतुओं के अनुसार (कल्पयाति) 
हृष्ट पुष्ट और कार्य करने में अधिक समथर बनावे । (वाजः) अचादि ऐश्वये. 
ही (मा) मुक्त को (सवेवीरं ) समस्त वीर पुरुषों से युक्त, समस्त 
s ~ २) अ ट्र 
वीयेवान पुत्रों और समथे प्राणों से युक्त ( जजान ) करे है। मैं (वाजपतिः) 
उस्र अन्न और बल का पालक, स्वामी होकर ही ( विशा आशा: 
जयेयम्‌ ) समस्त कामनाओं ओर दिशाओं का विजय करूं । 
वाज॑: परस्तांदुत मंध्यतो नो वाजों देवान्‌ हविषां द्ैयाति । 
~ Te A » [| | 
वाज़ो हि मा सर्चचीरं चकार सदो 5आशा वाजपतिभवेयम्‌ ॥३४॥ 
वाजपतिर्देवता । त्रिष्दप्‌ । भैवतः ॥ 
भा०--( वाज: ) ऐश्वय और पराक्रम ( नः) हमारे ( पुरस्तात्‌ ) 
कळ» _ ४ ~ (> 
आगे, ( डत मध्यतः ) ओर बीच में सी रहे । ( वाजः ) वह ऐश्वर्य और 
पराक्रम ही ( देवान्‌ ) देव, विद्वानों और विजयी पुरुषों और दानशील 


क्‍ीतननीननननीनी ता सतत 


३४--'विश्वा आशा वाजपतिजेब्रेयमू । इति काणव० ॥ 
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NNN 


पुरुषां को ( हविपा ) श्रन्नादि समृद्धि से ( वर्धयाति) बढ़ाता हे । 
( वाजः हि । वह ऐश्वर्य ही ( मां सकेीरं चकार ) झुरे सव वीर सेनिकों, 
पुत्रा और प्राणां से युक्क करता हे । में ( वाजपतिः ) उस ऐश्वर्य का स्वामी 
होकर ( सवोः आशाः ) सब श्रभिलाषाओ और दिशाओं पर ( भवेयम्‌ ) 
प्रभु हो जाऊ । 


“स मा खजामि पयसा पृथिव्याः सं मां सुजास्य॒द्धिरोषधीमिः। . 


~ ® [1 
'सो5ह वज सनेयमझ्ने॥ ३५ || 
अग्निदवता । स्वराडा्यनुष्ट्प्‌ । गान्धारः ॥ 
भाप हे ( अशे ) ज्ञानवन्‌ ! अग्रणी ! विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! में (मा) 
'अपने को ( 2 अज्या: पयसा ) पृथिवी के पुष्टिकारक रस से (सं सुजामि) 
यङ्क करूं । और ( मा ) अपने को ( ओपधीभिः ) ओषधियों द्वारा भी. 
द 30 ) युक्त करूं । > ( सः अहं ) वह मैं ( वाजं ) नानाविध अन्न 
वर्थ का इस प्रकार ( सनेयम्‌ ) उत्तम रीति से सेवन करूं । 
1, ° 
पयः पव्या पयः 5ओष॑धीष पयो ळियुन्तरिंक्षे पयों घाः । 
“पयस्वतीः प्रदिश: सन्तु महाम्‌ ॥ ३६॥ | 
 कष्यादि पूर्ववत्‌ । 
es भा०--हे. ( अभे ) अभे ! सूर्य ! तेजस्विन्‌ ! परमेश्वर ! विद्वन्‌ ! तू 
शिन म्‌) पृथिवी मं ( ओषधीषु ) ओषधियों में (दिवि) चौल्ञोक, आकाश 
या सूर्य प्रकाश में कोर (अन्तरिक्षे) अन्तरिच वायु या जल में (पयः) पुष्टिकारक 
रस को (धाः) स्थापित कर । (दिशः) समस्त दिशाएं ( मह्यम्‌ ) मेरे लिये 
९ पयस्वतीः ) पुष्टिकारक रस से पुर्ण (सन्तु) हों । 
विद्वा : ~ क 
दान्‌ लोम भी पथिवी, अपधिगण, सूये और वायु सब 


पु | में से पुष्टि- 
करने का यत्न करें । इस प्रकार में 
थै अन्न आदि रस अहण करें । 
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3 385 253 स क otros 
देवस्य त्या सवितुः प्रंसवेषश्विनोंदाहुभ्याँ पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
सरस्वत्यै वाचो यन्तु्यन्त्रणाञ्चेः साञ्रांज्येञाभिषिञ्चामि ॥ ३७॥ 

सा० - हे राजन्‌! (सवितुः देवस्य) सरवोत्पादक परमेश्वर के (प्रसवे) 

शासन और ऐश्वर्य में और (अश्विनोः बाहुभ्याम्‌) सूये चन्द्रमा दोनों के प्रताप 
ग्र शीतलता, प्रचण्डता और सौम्य और उग्र रूप ( बाहुभ्याम्‌ ) शक्तियां 
से, (पूष्णः) पुष्टिकारक अन्न या पृथिवी के ( हस्ताम्याम्‌) वशीकरण गर 
आकर्षण करने वाले साम्यो से ( सारस्वत्ये वाचः ) सरस्वती, ज्ञानरूप 
वाणी, या विद्वत्सभा के उपदेश या व्यवस्था बल से (यन्तुः) नियन्ता (अरेः) 
शत्रसंताप सेनापति या राजा के ( यन्त्रेण) नियामक बल से ओर (सात्रा- 
व्येन) साम्राब्य के अधिकार से तुझे (श्रभिषिंचामि ) श्रभिषिक्त करता हू । 
तुके सवाविजयी सवेप्रेरक पद का ऐश्वय देता हूं । ( अश्विनोः ) श्रथात्‌ 
तुझे सूयै के समान प्रचण्डता, चन्दर के समान शीतलता अरथोचू निग्रह 
और अनुग्रह का सामथ्यं देता हूं । पूपा ग्रंथीत अन्न या पृथिवी के 
समान दानशीलता सरस्वती, वेदवाणी या व्यचस्था सभां का आज्ञा देन का 
अधिकार और नियामक पुरुप का नियामक बल तुरे संपता हूं आर 
साम्राज्य पदपर अभिपिक्क करता हूं । 


कताषाडूतधांमाञ्निगं* उर्वेस्तस्योग॑ धयोऽप्सरसरो सुदो नाम । 

स न॑ इद ब्रह्म च्रं पांतु तस्मै स्वाहा वार्‌ ताभ्य॒ः स्वाहां ॥३-॥ 
भा०--( ऋतापाद्‌ ) ऋत, सव्यव्यवहार का सहन करने वाला 

असत्य को न सहनेवाला या ऋत, सत्य ज्ञान के बल पर समस्त एथिवी का 

विजय करने वाला, ( ऋसधामा ) सत्य ज्ञान रूप अविनाशी तेज दाला, 

( अञ्निः ) सूर्यं या अग्नि के समान जो तेजस्वी ( गन्धर्वः ) गौ, एथिवी 

वाणी और इन्द्रियों को अपने वश में करने सें समय होता है वह असि” 


३८--अथातो द्वादश राष्ट्रभतः॥  , 
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: नाम से कहे जाने योग्य हे । ( तस्य ) उस सूर्ये या अभि के ( ओपधयः ) 
तेज को धारण झरश्ने चाली ओोषधियें ( मुदः ) समस्त संसार को हषे, 
सुल पदान करने वाली ( अप्सरसः ) जल में उतराने वाळी या जल-से 
बढ़ने वाली होने से 'अप्सरस्‌' हैं और समस्त प्राशियों को हषं देने ब्र 
9 ~ 
क जल वाली हैं । उसी प्रकार उस राजा के ( अप्सरसः ) ज्ञान और 
क्म गे > > ° ~ ~ _%७ 
हम के सा से आे बढ़ने वाली प्रजाएं भी (मुदः नाम) सब प्रजाओं को 
आर स्वयं भी मोद करने वाली होने से वे भी 'मुद' नास वाली हैं । 
टा वह नक समान तेजस्वी पुरुष (नः) हमारे (इदम्‌) इस ( ब्रह्म) 
र झर कुला और ( चत्र ) क्त्रेय ङं की ( पातु ) रक्षा करे । ( तस्म) 
( वा्‌) राञ्य-भार वश करने वाला पद्‌ ( सु-आहा ) उत्तम सीति 
प्रदान कया र ; 
प्या जाय । आर ( ताभ्यः ) उसकी उन प्रजा और ज्ञान कर्म 
लो विद्वान्‌, शक्षिशाली योग्य प्रजाओं को भी ( सु-आह् ) 
उत्तम आद्र ओर यश हो । | | 


० । 

कप विश्वरसामा सूयं गन्ध्वेस्तस्य मर्थीचयो5प्सरस 

आयुवो नाम TP या 
= चाम, सन ऽइदं ब्रह त्रम्पांतु तस्मे स्वाहा वाटू ताभ्यः 

स्वाहा ॥ ३६ ॥ 


सयो देवता ; त्रिष्ट्पू | वेधत: ॥ 
०--( सयः न टि 
आवळ रा री खय ) सूय जिस प्रकार ( संहितः ) समस्त पुथिवी, जल 
हि ला म ज ZA से व्याप्त होकर उनको परस्पर मिलाने 
ठर आर दंन ऑर रात को सन्ध्या द्वारा मिलाने हारा. और ( विश्व 
1) समस्त विश्व में व्यापक होता है शौर चह (पनः) गो, किरणों 
का धारण करता और पृथ्वी का भरण पोपण करता है का 
ह कटी रण पोषण करता है। उसी प्रकार सूर्य के 
| 5 मा भी ( संहितः ) समस्त विद्वान योग्य परुषो आ 
सकी ओर राज्यांगों को मिलाने पक 
“परस्पर मेलाने वाला, ( दिश्रसामा ) समस्त 
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राज्य में लब के प्रति समान भाव से न्याकाबुझूल होकर विद्यमान रहता है, 
वह ( गन्धर्वः ) थिवी को धारण करने में समर्थ सूये कहाने योग्य हं 
(तस्व ) उसकी ( अप्सरसः ) ज्ञान ओर कर्म में कुशल प्रजाएं जल के 
प्रमाणुओं में व्यापक ( मरीचयः ) सूर्य की. किरणों के समान स्वयं 
(मरीचयः ) अज्ञान या शत्नु-वल के नाश करनेवाली सेनाएं ( आयुव 
नाम ).परस्पर संगत, सुन्यवास्थत होकर रहने ओर युद्ध म जान स 
आयु? नाम से कहाती हैं । ( सः नः इदं० ) इत्यादि पूववत्‌ । 
सुषुम्णः सयरश्मिश्चन्द्रमां गन्धवैस्तस्य नक्षत्रारयप्सरलो भे- 
कुरयों नाम । स न॑ ऽइदं ग्रहं छत्र पातु तस्मे स्वाहा वाटू 
एभ्यः स्वाहा ॥ ४०॥ 
चन्द्रम! देवता. । निन्रुदार्घी जगती | निषादः ॥ 

भा०--( चन्द्रमाः ) चद जिस प्रकार ( सुएम्णः') उत्तम सुखप्रद, 
अथवा सुखस्वपन या .निध्ा का देने वाला ररः ( सूयेशश्मिः ) सूरं की 
रश्मियों से प्रदीश होभे वाला और ( गन्थवेः ) राश्मियों को धारण करने 
से गन्धे? हे. ( तस्य ) उसके. ( नचत्राणि ) नक्षत्रगण ( भ्रप्सरसः ) 
खिया के समान भोग्य, एवं ( भेकुरयः ) भा, ।दी्ति करने से 
'भेकुरि' कहाती हैं उसो प्रकार ( चन्द्रमाः ) ्राह्वादकारी राजा भी चन्द्‌ 
के समान है । वह ( सुपुम्णः ) प्रजाओं को उत्तम सुख देने वाला ( सू्ै- 
रश्मिः) सूर्य के समान तेजस्वी, ( गन्धैः ) पृथ्वी का रक्षक है । (तस्य) 
उसके ( ग्रप्छषरसः ) ज्ञान, कमे और प्रजां में विचरण करने वाली 
उत्तम प्रजाएं ( नक्षतत्राणि ) कभी परास्त न होने वाली होने से नक्षत्र? 
कहाती हैं । वें ज्ञान दीसि करने वाली होने से 'भेकुरि' नाम से कहाती हैं । 
( खनः इदं० इत्यादि ) पूवैवत्‌। - 
इधिरो डिश्वव्यचा चातो गन्धचस्तस्याया ऽअप्सरस ऊर्जा नाम । 
स-न-5इदं अद्य त्रं पातु तस्मे स्वाहा वाटू ताभ्यः स्वाहा ॥४१॥ 
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वातो देवता । ब्राह्मी उग्णिक । ऋपभः ॥ 
भा०--जिस प्रकार ( वातः ) वायु, ( इपिरंः ) तीब्र वेगवान्‌ 

( 'विशवव्यचा: ) शौर समस्त विश्व में ब्यापक एवं ( गन्धर्वः ) गा गा 
एथिवो, मध्यम वाणी और विद्युत्‌ को अन्तरित्त में धारण पोषण करता ह 
( 5 ) उसके आश्रय पर ( आपः ) जल ही ( अप्सरसः ) अन्तरित्त मं 
रातिमाल्‌ होकर मेघ रूप में विचरते हैं । वे चन्न द्वारा विश्व के बलकारक 
होने स (उज: नाम) 'ऊ्जे' नाम से कहाते हें । उसी प्रकार (वातः) वायु 
के समान प्रबल राजा ( इषिरः ) अलि वेगवान्‌ प्रेरक ओ क 
इच्छा योग्य, ( विश्वव्यचाः. ) राष्ट मे कमान व्यापर 
सप्रिय पुरुष ( गंधव: ) पृथ्वी को धारण पोषण करने में समर्थ हे | 
( तस्य ) उसके ( आपः ) भ्राप्त जन ही ( अ्रप्सरसः ) ज्ञान और कर्म 
भे निष्ठ, ज्ञानी और प्रजा में व्यापक' और ( ऊजे: नाम ) राष्ट्र में वल 
उत्पन्न करने वाले होने खरे 'ऊर्ज' नाम से कहे जाते हैं । (सः न:०- 
इत्यादि पूवेवत्‌ । ९ व्यि 
सुज्युः सुपणो यज्ञा ग॑न्धवेस्तस्य दर्शिया ऽअप्खरसं स्तावा नाम. 
स न 5इदे ब्रह्म॑ चत्र पातु तस्मै स्वाहा वोटू ताभ्यः स्वाहां ॥४२॥' 

य॒ज्ञ देवता । आर्षी पेकितिः | पञ्चमः ॥ 


| ei (यज्ञः) यज, प्रजापति (भुज्युः) सबका पालक सबको 
' का दन वाला, ( सुपणेः ) उत्तम - पालन सामय्यों से 
( गन्धर्वे: ) बेद वाणी को अपने Be 
र) के सा को अपने भीतर धारण करने से 'गंघध' हे । 
या ) उसकी ( अप्सरसः ) प्रजाश्रो या कार्यकत्तोओं को पाए होने 
. क 4 के 
ह ` द्षणाः ) कार्य से दक्षता की उत्पादक दक्षियाय,. ( रतावाः ) 
हुं 1 म दी जाकर [ (> % ७.७ ~ “९ टॅ 3 शु 
उन न्य भर यज्ञ दोनों की स्तुति के कारण होने से 
, तावा नामक हे उर मार ( यज्ञः) राष्ट पालेक, प्रजापति राजा भी 
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स्वतः ( सुञ्युः ) प्रजा का पालक र राष्डू का भोक्का, (सुपणेः) आदित्य 
के समान उत्तम पालन सम्यो और उत्तम रथवाहने से सम्पन्न, (यज्ञः) 
सबका संगतिकारक ( गंघवेः ) पृथ्वी. का धारण पोषक हे । ( तस्य ) 
उसकी ( ञ्रप्सरैसः ) ज्ञान और कमे में व्याप्त (.दा्तिणाः ) राष्ट कार्थ 
मरें बल उत्पन्न करनेवाली प्रजाएं ( स्तावा: नाम ) स्तुति याभ्य हयान स 
स्तावाः नाम से कहाती हैं । ( स० नः इदूं० इत्यादि पूववत्‌ ) 


1..." 


प्रजापतिरडिश्वक प्री मनो गन्धवस्तस्य ऽऋकखामान्यप्खरख 5एष्ट्यो: 
नाम | स न॑ 5इद त्रह्म कत्रे पातु तस्मे स्वाहा वाटू ताभ्यः स्वाहा 


विश्वकर्मा मनो देवता । विराडार्षी जगती । निपाद: ॥ 


भा०--( मनः ) ज्ञानवान्‌ ( विश्वकमा ) समस्त विश्व का कत्तो 
{ प्रजापतिः ) प्रजा का पालक राजा ( विश्वकमा ) सब राज्य के (हितकर 
कमो को करनेहारा ( मन: ) शरीर में मन के समान सब का ज्ञाता 
मननशील, ( गन्धवः ) एथ्वी का पोषक हे । (तस्य ) उसके ( ऋक्‌ 
सामानि अप्सरसः पुष्टयः नाम ) ज्ञानानुकूल या स्तुत्य साम शज्नुनाशक 
उपाय ही सब दृष्ट कायो की साधक एवं प्रजा की प्रेरक आज्ञाएं एष्टिः 
कहाती हैं । ( सः न० इत्यादि ) पूर्ववत्‌ । 
स नों सुवनस्य पते प्रजापते यस्य॑ त 5उपरि गृद्द यस्यं बेह 
स्मै बहारोऽस्मै त्राय महिं शरमं यच्छ स्वाहां ॥ ४४ ॥ ` 
` 'प्रजापतिदेवता । भुरिगार्षी पंवितः | पञ्चमः ॥ 


भा०--हे ( भुवनस्य पते) समस्त भुवना; उत्पन्न प्राणियों और 
लोका के पालक ! स्वामिन्‌ ! हे ( प्रजापते ) प्रजा के पालक ! ( यस्यः) 
जिस ( ते ) तेरे ( उपरि ) ऊपर, तेरे श्राश्रय पर ( गृहाः ) ग्रह, य 
पुरुष ( वा ) और ( यस्य ) जिसके ऊपर ( इह ) इस राष्ट, आर लाक क 
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अन्य प्राणि भी आश्रित हैं वह तू ( अस्मे ) इस ( ब्रह्मणे ) बहा, वेद और 
इश्वर के जानने वाले ओर श्रस्मै क्षत्राय ) राष्टू को क्षति से बचाने वाले 
€ 


इस्‌ ज्ञत्रियवग को ( स्वाहा ) उत्तम रीति से ( महि शर्म) बड़ा सुख ओर 
शान्ति ( यच्छ॒ ) प्रदान कर । 


"समुद्रोऽसि नभस्वानाद्रेदाचः शम्भूर्मयोभूरभि भा वाहि स्वाहा । 

मारुतोशसि मरुतां गण शस्भूर्मयोभूराभि मा वाहि स्वाहा । 

अव॑स्यूरासे दुवस्वाञ्छम्भूमंशोभूरभि मां वाहि स्वाहां ॥ ४५॥ 
प्रजापत्तिदेवता । निचदष्टिः मध्यम: ॥ ् 


ह भा०--हे (प्रजापते) प्रजा के पालक ! राजन्‌ तू (ससुद: आसि) समुद 
'क बढ़ा गम्भीर, सव रत्नेश्वयों का आकर, सब ऐश्वर्यों का उत्पादक हे । 
च्‌ (नभस्वान्‌) आकाश में व्यापक वायु के समान सवका प्राणाधार और 
वायु के समान तीव्र वेगवान है । तू.( आहेदाच ) जलप्रद मेघ के समान 
'आद भाव से प्रजा पर ऐश्वर्यों का त्याग करने हारा है। तू ( शंभुः) जल 
के समान शान्तिदायक, ( मयो सूः ) तू परमेश्वर या आत्मा क समान 
परम-आनन्द॒ जनक हे । तू! मा) झुर प्रजाजन को , अभि वाहि ) 
'साचषात्‌ रूप से प्राप्त हो तू (मारतः असिः) प्राणा में श्रष्ठ आत्मा के समानः 
मरुत्‌ अर्थात्‌ वायु के समान तीत्रगामी, शनुमारक सैनिकों सनापतियां 
चा भी स्वामी हैं । तू (मरुतां गणः) प्राणों के गण के समान सवय विद्वानों 
के ससूड का आश्रय, उनके बीच में मुख्य रूप से गणना करने योग्य है । तू 
{ अवस्यूः ) अपनी ऑर अपनी प्रजा का रक्षा करने का इच्छुक और 
( दुवस्वान्‌) उत्तम आचरण और सेवा या पारिचरण करने योग्य हें । ना) 
त का जनक या ) सुखा का उत्पादक होकर ( मा अभि वाहि) 
स साचात मात हो । (स्वाहा) हमारी यही उत्तम प्रार्थना स्वीकार हो । 
परयेश्वर के विषय में विरोपण स्पष्ट हैं । 
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यास्ते ऽअग्ने सूये रुचो दिवमातम्वन्ति रश्मिभिः । 

तासिनी ऽद्य सर्वामी इचे अनाय नस्ठांधि ॥ ४६॥ 

भा०--हे (अभे) राजन्‌ ! (याः ते) जो तेरी (रुचः)अञ्नि की दीसियो के 
समान प्रीतियां (सूर्य) सूयं के समान तेजस्वी पुरुष में रहती हुई (रश्मिभिः) 
किरणो के समान नियमकारिणी ज्यवस्थाओं से (दिवम्‌) आकाश क्रे समान. 
राजसभा को व्यापती हैं (ताभिः सवोभिः) उन सब प्रीलियों से (अच):आजः 
के समान सदा ही ( नः ) हमें ( जमाय रुचे ) सबेसाधारण प्रजाजन.के 
मीति का पात्र ( कृषि ) कर अथात्‌ परमेश्वर की जिस प्रकार दीसिय सूर्य 
सें रह कर महान्‌ आकाश के ग्रहादि को प्रकाशित करती हैं उसी प्रकार जो 
विद्वान्‌ राजा के प्रति वेदज्ञ विद्वान्‌ के प्रेम हैं उनसे हम अन्य विद्वजन 
राजगण्‌ भी सवसाधारण के लोकप्रिय हो । शत० ३।४।२।१४॥ 

या वों देवा; सूर्य रुचो गोष्वशवेंष या रुच॑ः । 

इन्द्राग्नी ताभिः सवाँस्री रुच॑ नो धत्त बृहस्पते ॥ ४७ ॥ 

भा०--हे ( देवाः ) विद्वान एवं विजिगीषु पुरुषो ! ( वः ) तुम्हारी 
( याः ) जो प्रीतियां ( सूर्य: ) सूयं के समान तेजस्वी राजा में, ( गोषु ) 
गो आदि प्रशओं और ( अश्वेषु) अश्वादि युद्धोपयोगी पशुओं में हैं, हे 
(इन्द्राझी बृहस्पते) इन्द ! अग्ने ! बृहस्पते ! सेनापते! राजनू ! वेद॒ज्ञ व्रिद्वन्‌ ! 
( ताभि: सवोमिः ) उन सब प्रेमों से (नः ) हम में ( रुचं धत्त ) प्रेम का 
स्थापन करो.। अथात्‌ गवादि पशुओं का फलन करें। हम भी उक्क राजा, 
सेनाप्रति महामान्य आदि के म्रेमपात्र हो । व्याख्या देखो अ० १३।२२,२३॥ 

रुच नो धेहि आह्मणेष रुच&राजंसु नस्छध्नि। 

रूचं विश्येषु शूद्रेष॒ मयि धेहि रुचा रुचम्‌ .॥ ४८ ॥ 

शुनःशेप ऋषिः । ब्रहस्पतिदेवता । अनुष्ठुप ।.यान्क्रारः;॥ 
भा०--(नः ब्राह्मणेपु) दमारे महणा में (रुचा ) झपने अयाप्रक ओल. 
३ ५ 
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द्वारा ( रुचं धेहि ) परस्पर प्रेम प्रदान कर । (न: राजसु ) हृमारे 
राजगणां में ( रुचे धेहि ) प्रेम प्रदान कर । (विश्येषु) प्रजां में वियमान 
चेश्यजनों में ओर ( शूदेषु ) शूदा.मे भी (रुचं धेहि ) प्रेम प्रदान कर ओर 
(मयि ) मेरे में भी तू (रुचा) अपने बिशाल प्रेम द्वारा ( रुचं धेहि ) प्रेम 
प्रदान कर । अथोत्‌ राजा हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र सब में प्रेम 
पदा करे । आपंस में घणा ऑर द्वेष के बीज बोकर न फोड़े रकखे और 
(मयि) मेरे निमित्त ओर प्रजा जनां मे प्रेम पैदा करे । अथीत्‌ प्रत्येक पुरुप के 
रति सबका प्रेम हो । हरएक समझे कि में समस्त देश वासियों का प्रिय हूं 
आर समस्त देशवासी अपने देशवासी को अपना प्रिय जाने । उसी प्रकार 
परमेश्वर भी हम में प्रेम पेदा करे । 
तत्त्वा याम़ि ब्रह्मणा वन्द॑मानर्तदाशांस्ते यजमानो हविः । 
अहेंडमानो वरुणेह वोध्युरुश&स मा न द्याय: प्रमोषीः ॥ ४६ ॥ 
शुनःशेप ऋषि: । वरुणो देवता । निचदापी त्रिष । यैवत: ॥ 
भा०--हे (वरुण) वरण करने योग्य ! सर्वेश्रेष्ठ परमेश्वर ! (बह्मणा) 
ब्रम, वेद द्वारा (त्वा वन्दमानः) तेरी स्तुति करता हुआ मैं (त्वा यामि) तुझ 
से याचना करता हूं या तुझे प्राप्त होता हूं । ( यजमान: ) उपासना करने 
हारा ( हविर्भ; ) यज्ञ योग्य हविया और स्तुतियो से मी ( तत्‌ ) उसी 
परम प्रेम का ( शासते ) कामना करता है कि, हे ( उरुशंस ) बहुता से 
स्तुतं [किये जान हार या बहुतसों को ज्ञान द्वारा उपदेश देने हारे'! तू 
( अहेडमानः ) कभी अनादर न किया जाकर, स्वयं सौम्य भाच से (इह), 
यहां ( वोधि ) हमें अपना ज्ञान प्रदान कर। और ( न: आयुः ) हमारे 
जीवन (मा प्र मोषीः ) मत अपहरण कर | शत० ३ । ४ 1२ | १७॥ 
ह र पक्ष मे--हे ( वरुण ) स्वयंत्रत, श्रेष्ट राजन्‌ ! हे ( उरुशंस ) 
बहुता के व्य ! अति ज्ञानवन्‌ ! ( ब्रह्मणा ) अन्नादि सहित या यहान 
राप्टूर्प ऐश्वग्रे पुरस्कार सहित ( त्वा. वम्द्मान: ) तेरी चर्दुना, अभिवादन 
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करता हुआ सें प्रजाजन ( हविर्भिः अजसानः ) स्तुति-वचना और उपादेय 
भें साहित तुझे. प्रास होता हुआ ( तत. यामि तत्‌. श्राशस्ते ) उस. परम . 
सस और रक्षा को याचना करता और चाहता हूं कि तू; (श्रहेडमानः) प्रजा के 
मात अनादर और क्रोध न करता हुआ ( इह बोधि: ) यहां अपना कत्तेन्य 
समझ आर ( नः ) हम प्जाओं के ( आयुः ) जीवनों. का (मा प्रमोर्णः ) 


अपहरण मत कर, च्यर्थ को प्रजा को दण्डित मत. कर । 


स्जुणं घमः स्वाहा स्ड॒णौकः स्वाहा स्वुण शक्रः स्वाहा 
स्वण ज्योति स्वाहा स्वण सूर्य; स्वाहां ॥ ५० ॥ 


सूयोऽथर्निदेवता । भुरिगार्ष्युषिशक | ऋषभः ॥ 


भा०--( स्वः नः ) सूर्य के समान ( घर्मः ) तेजस्वी. पुरुष. शत्रश्रौः 
का तापदायक होकर ( स्वाहा ) उत्तम यश को प्राप्त हो। (स्वः न) 
सूर्य के समान ( अकः ) अनीय स्तुत्य पुरुष ( स्वाहाः ) उत्तम पद को 
यास हो । ( स्व: न ज्योतिः ) सूर्य कें समानः ज्ञानप्रकाश से युङ्ग. पुरुपः 
( स्वाहा ) उत्तम पद को. प्रास हो! ( स्वः नः सूर्य: ) सुखमय सूये के 
समान सबका मरक होकर राजा. ( स्वाहा ) उच्च पद. और. उत्तम. यशः 
का प्रास हा । सत> ९ | ४ | २। १६-२३ ॥ 


अशिरके: असो आदित्योञ्यमेधः तो सृष्टे नाना इवास्ता से देवा 
'आहुतिभि समतन्वन्त्समदुः ॥. शत्त० ६|४।३।१८॥ असौ वा च दित्याः 
वमः । असु तददादित्य अया प्रतिष्ठापयति । शत० € । ७ । ३। १६ ॥: 


अथोत्‌ अग्रणी नेता में सूये के गुणा का प्रतिपादन, किया. हे । उसके 
सूथ क समान बतलाया हे । 


भातिक पक्ष में ( घर्म: ) ताप ( अर्कः ) अभि ( शुक्रः ) यायु 
( ज्योतिः ) विद॒त्‌ ( सूर्य: ) सूर्य ये सबं ( स्वाहा ) उत्तम पिजञानपूशेक 
कया आर प्रयोग द्वारा ( स्व: ) सुखनंनक हों । अथवा सूर्य के समान 
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शाञ्जसतापक, . अझि के समान तेजस्वी, वायु के समान शुद्ध, मिछतत्‌ के 


ससान दीसिमात्‌ , सूये के समा प्रवेक होकर राजा ( स्वः ) सबका 
सुखकारी हो । ( स्वाहा ) उत्तम यश प्राप्त करे । 


अभि युनज्मि शवसा घुतेनं दिव्य७ सुपर्णं वय॑सा डुदठन्तम्‌ । 
तेनं वये गमेम ब्रध्नस्य विएपर स्रो रुहाणा अशि नाकसुच्तमस्‌ 
अग्निर्देवता । स्वराडाघौ । त्रिष्टुप्‌ । भैवतः ॥ 


भा०--( घृतेन ) घृत द्वारा जिस प्रकार ( अञ्चिम्‌ ) अभि को वळ में 
आधान किया जाता है उसी प्रकार ( शवला ) बल पराक्रम के द्वारा 
(वयसा ) व्यापक सामर्थ्यं और ज्ञान से ( बृहन्तम्‌ ) महान्‌ ( दिव्यम्‌ ) 
शुद्ध गुणा में उत्कृष्ट, ( सुवशम्‌ ) उत्तम पालन करने चाले साधनों से 
सम्पन्न, ( अभ्रिम्‌ ) ज्ञानवान्‌ एवं शत्रुओं के संतापक श्रप्मि के समान 
तेजस्वी, अग्रणी पुरुष को ( युनज्मि ) राष्ट्र के उच्च पद पर नियुक्त 
करता हृ । ( तेन) उसके द्वारा स्वयं हम. लोग । उत्तमस्‌ ) उत्तम 
सर्वोत्कृष्ट ( नाकम्‌ ) दुःखा से रहित ( स्वः ) सुखा से ससद्ध राष्ट को 
( अधिरुहाणाः ) वरावर प्राप्त होते हुए ( ब्रध्नस्य ) महान्‌, सर्वोश्रय 
राष्ट के ( विष्टपं ) भीतर प्रविष्ट, लोका के पालक या पीड़ा, ताप आदि 
इसी से रहित स्थान को (रामेम ) प्राप्त होवें। शत० ६ | ७1 ७ | ३॥ 
परमाष्मा के पद सें--( विव्यं, सुपण ) दिव्य तेजोमय, उत्तम ज्ञान- 
वान्‌, ( दयसा दहन्तम्‌) सामर्थ्ये से महान, (चिम्‌) ज्ञानमय आत्मा को 
( वृतेन शवसः ) कान्तिमय बल द्वारा ( युनञ्मि ) परमेश्वर के साथ 
पागान्यास द्वारो लगाता हूं । ( तेन ) हम ( नाकम्‌ उत्तर स्व: रुहाणाः ) 
सुखमय उत्तम. स्ब्मय लोक को श्राह होते हुए ( त्रध्नस्य विष्टपं ) 


"तेन गमेम् ०१ इति काव ० । 
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आदित्य फे समान तेजोसय प्रक्यक्ष के केश-तापरदित स्वरूप को 
प्रा करें । 

सेलिक वच में--में शिल्पी ( घुदेय शवसा ) चिकने पद्य धी, तेल 
रूप वल से इस { धिम्‌ ) छि विल्ुत्‌ को विमान आदि में जोड़ता है 
जो ( सुपर्णम्‌ ) उत्तम ग्न साधन चक्र और क्ला से युक्र ( वयसा 
ब्रुहन्तस्‌ ) बल से वड़ा हं । उससे हम सहादू आकाश से समन करें । 
इमो तें पक्षावजरो पतनिणों याआ्या<रक्षा<स्यपह*स्यभ्े । 
ताभ्याँ पतेम सुळतांसु लोकं यड 5ऋष॑यो ज़ग्मुः प्रथमजा: पुराणा: 

अग्निदेवता । विराड्‌ आर्धी जगती । निषाद: ॥ 

भा०--हे ( अझ्ने ) अग्रणी पुरुष ! ( इमौ ) ये दोनों ( अजरो ) 
कभी नाश ब होने चाले ( पतत्रिण ) पक्षी के पक्षा के समान युद्ध में 
आगे बढ़ने वाले सेना के दो पहलू हैं । ( याभ्याम्‌ ) जिनसे तू ( रक्षांसि ) 

_ दिघ बाधा करने वाले शज्ञुआ को ( अपहासे ) सार सयाता है ( ताभ्यास्‌) 

उन दोनों के बल पर ( सुकृतास्‌ ) उत्तम आचारवान्‌ पुण्यात्मा पुरुषों के 
( लोकम्‌ ) लोक, स्थान को प्राप्त हों ( यत्र) जहां (प्रथमजाः) प्रथम उत्पन्न, 

(ऋषयः) ऋषि, ज्ञानदष्टा लोग (जग्मुः) प्राप्त होते हें । शत ० ६।४।४।९॥ 

अथवा--सभा में वाद-विवाद करने वादे दो पक्ष हैं जिनसे (रक्षांसि) 
बाधक तकी का नाश छिया जाता है उन द्वारा ही ( सुकृताम्‌ ) उत्तम 
विद्वानों के उस ( खोकम्‌ ) साक्षात्‌ दष्ट सिद्धान्त तक हम पहुंचे जिसपर 
( प्रथमजाः ) पू उत्पन्न ( पुराणाः ) पुरातन ( ऋषयः ) मन्त्रायै दृष्टा 
लोग ( जग्मुः ) पहुंचे हैं । 

अध्यात्म में-ये दो ( पक्षो ) स्वीकार करने योग्य, कार्य कारणरूप 
था आत्मा परमात्मा रूप ( अजरो ) अजर अविनाशी ( पतत्रिण ) उच्च 


५२--०पक्षा अजरो'० इति कायब० ॥ 
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ल्योक में ले जाने वाले हें । जिनके बल पर हे ( अन्ने ) ज्ञानी पुरुष ! तू 
( रक्षांसे ) बाधक पाप दोषां को नष्ट करता हे । उन दोनों के बल पर 
इम भी ( सुकृताम्‌ उ लोकं ) सत्पुरुषो के दष्टव्य आत्मस्वरूप परमानन्द 
को प्राप्त हों .( यत्र ) जहां ( ऋषयः ) चेदार्थं वेत्ता और विद्वान्‌ जन 
( ्रथमजाः ) सर्वेश्रेष्ठ अह्म परमेश्वर में दीक्षित होकर पहुंचते हें । 


इनदुदेच्तः श्येम 5ऋतावा हिरंरयपत्षः शकुनो सुरण्युः । 
महान्त्सधस्थे धुव ऽआ निषत्तो नमस्त ऽअस्तु मा मा हिसीः ५३ - 
इन्दुदवता । आर्षी पंक्ति: | पन्चमः ॥ 

भा०--( इन्दुः ) चन्द्र के समान शीतल स्वभाव, ऐश्वयेवान, ( श्येनः ) 
वाज के समान पराक्रमी, ( दक्ष: ) बलवान, प्र्ञावान्‌, ( शकुनः ) शक्रि- 
शाली, ( हिरण्यपक्ष: ) सुवण आदि हित और रमणीय पदाथों को अहण 
करने हारा, ( ऋतावा ) सत्य कमे और आचरण वाला, धर्मशाख का 
स्वाभी ( भुरण्युः ) प्रजा का पालक राजा (महान्‌) महान्‌ होकर (सधस्थे) 
अपने अनुयायियों सहित एकत्र राज्यासन या सभाभवन में ( श्रुवः ) 
खव, स्थिर होकर ( आ निषत्तः ) आसन पर विराजता हे । हे राजन ! 
(ते) तुझे ( नमः अस्तु) नमस्कार हो। (मा ) सुक प्रजाजन को 
( मा हिंसी: ) मत मार । शत० ६ | ४। ४ । ५ ॥। 

परमेश्वर के पक्ष में--( इन्द: ) चन्दर के समान प्रेमादे, ( श्येनः ) 
ज्ञानवान्‌, (ऋतावा) सत्य ज्ञानवान्‌, ( हिरण्यपक्षा: ) तेजस्वी, ( शकुनः } 
सघेशक्रिमान्‌ ( भुरण्युः ) पालक पोषक, महान्‌ ( सधस्थे ) सदा साथ 
( धुव: ) नित्य अविनाशी होकर विराजमान है। तुरे नमस्कार है। तू सुके 
पीढ़ित मत कर । । 

दिवो मूद्धीसि पूथिव्या नाभ्रिरूगेपामोषंधीनाम्‌ । 

बिशवायुः शर्म सप्रथा नमंस्पथे॥ ५४ ॥ 
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श्रग्निर्देवता । आर्छी जगती | निषादः ॥ 


सा०--हे राजन्‌ ! जिस प्रकार (दिवः मूधों सूये आकाश का 
ओर तेजोमय पिण्डों या प्रकाश का ( मूध ) उत्तमाङ्ग, शिर के समान 
सर्वोच्च हे उसी प्रकार ( 1दिवः ) झञानवान्‌ पुरुषों की बनी राजसभा के 
( मूधो ) मूधों शिरोमाणि, प्रधान, सर्वोच्च पद पर विराजमान ( असि) 
है । तू (एथिव्या नाभिः) पृथिवी के नाभि के समान समस्त पृथ्वी के राज्य 
का प्रबन्ध करनेवाला राष्ट का झुख्य केन्द्र हे । तू ( अपास्‌ ऊर ) जला के 
उत्कृष्ट रस श्रन्न के समान ( श्रपाम्‌ ) आत प्रजा जनों का (ऊक्‌) सर्वोत्तम 
बलरूप, पराक्रमी, सार रूप हे । (ओपधीनास) वीयचती ओषधियों के बीच में 
सोम के समान तेजस्विनी क्षात्र सेनाश्रों में सेनापति हे । तू ( विश्वायुः”) 
चायु के समान समस्त प्रजाओं का जीवनप्रदु, ( शे ) गृह के समान 
शरण ओर ( सप्रथाः ) समान रूप से सवेत्र विख्यात, एच सवत्र महान्‌ 
हे । ( पथे ) सब के मार्गेस्वरूप, सबको उद्देश्य तक पहुंचाने चाले 
तुझे ( नमः ) नमस्कार हो । तुके प्रजा के वश करने का बल अधिकार 
प्राप्त हो । परमेश्वर के पक्ष में स्पष्ट हे। शत० ६ 181 ४। १३ ॥ | 
विश्वस्य मूर्ध्नि तिष्ठसि श्रितः संमु॒द्रे ते हृद्यमप्स्वायुरपो 
द॑त्तोदार्थे भिन्त । दिवस्पजेन्यादन्तरिंच्तात्ण्थिव्यास्ततो नो ` 
चृष्टयांव ॥ ५५॥ [ 
अग्निदेंवता । आर्धी जगती । निषादः ॥ >> 

भा०--हे राजन्‌! सभापते! तू (विश्वस्य मूर्धन्‌ अधि बिष्टासे) सूये के 
समान समस्त राष्ट्र के शिरपर भ्रधिष्ठाता रूप से विराजता है-। तू (श्रितः) 
समस्त प्रजाश्रों द्वारा और आश्रय सेवित हे । (ते ) तेरा ( हृद॒यम्‌ ) 
हृदय ( समुदे ) अन्तारक्ष के समान व्यापक सर्वोपकारक. परमेश्वर में 
मप्न द्वो। ( अप्सु आयुः ) प्रजाओं के उपकार के कार्यों.में तेरा. जीवन 
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व्यतीत हो । तू ( श्रपः दत्त ) ज्ञालों का ओर उत्तम, कमो का उपदेश 


जला का प्रदान कर और ( उदधिं भिन्त) जिस प्रकार वायु जल धारण. 


करनेवाले मेघ का भेदून करता हे उसी प्रकार तू. भी ( उद्धम) जल के 


धारण करने. दालेखोतो और नदी-प्रवाहों. को काट २ कर राष्टू गे नहरों के 


च 


'रूप में बहा । (दिव: ) सूये से या आकाश से. ( पजेन्यालू) सेघ खे 


( अन्तरिक्तात्‌ ). अन्तरिक. गतः वायु: से. ओर ( प्रथिव्याः ) एथिदी. से तथा 
(ततः ) जहां कहीं;भी जलल हो. वहां से मजा को जल प्राप्त करा. और 
( नः ) हमें ( वृष्या) मेघ के समान:समस्तः सुखा की दृष्टि ले ( दर ) 
पालनः कर| शत० ६ | ४ | ४७ । १३ ॥ 

इटो यज्ञा भृशुभिराशीदो चसुमि: । 

लस्य न.5इपस्यं प्रीतस्य द्विशमः ॥ ५६ ॥ 

गालत्र ऋषि:। यक्षो देवता । आर्षी उष्णिक्‌ । अपन: ॥ 

भा०--( यज्ञः इष्टः ) जो प्रजाफ़लन रूप यज्ञ एवं प्रजापति, राजा 
स्थं ( गुभिः ) परिपक विज्ञान वाले विद्वानों और शत्रओं को भून देने 
चाले वारं वारा (ष्टः ) सम्पादित किया जाता हे वह ( दसुभिः ) वसु 
नामक विद्वानों , एवं प्रजा को बसाने हारे ऐखयेचान्‌ राजाच्या द्वारा (आशी दाः) 
समस्तकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता हे | हे ( दाविण ) ऐश्वर्य ! 
( तस्य ) उस ( इष्टस्य ) सुसम्पादित ( आतस्य ) सब -के प्रिय इस यज्ञ के 


दाग ( नः ) हमें (आगमेः ) आ, श्राप्त हो । 


_ इश ऽअझिराहुतः पिप नऽइ} ह॒विः । 
स्वदे देवेभ्यो नम॑ः ॥ ५७ ॥ 
. गालव ऋषिः । अग्निर्देवता । निष्युदार्धी गायत्री ।- वजः त 
_ भा०--( आहुः ) आहुतिं द्वारा. वदाप्ने राये (अशि: ) श्रन्ति के 
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समानः सेजश्वी,, छत्छारः श्राप्त विद्वान, अशी राजा ( दृष्ट: ) आदर खत्कार 
घासः करके ( नः ) हमें ( पिपर्स ) पछाल करे । और (इष्ट) हमें अथष 
( इविः ) अन्यादि पदार्थो ख ( पिपर ) पूरणं करे । ( देवेभ्यः ) बिजिगीखु 
शोर ज्ञानत्रद, दष्टा विद्वान्‌ पुरुष के निमित्त ( हृदस्‌ ) यह ( नम; ) अञ्च 
शरादिः सत्कार. (स्वया) अपने दिलेपी पुरुषा को ग्राप्त हो या. वह अनायास, 
विना सांगे आपसे श्राप उन्हे प्राप्त हो । 

यदाफ्कूतात्खमसुस्त्राडुदा वा मनसा वा समग्रत चलुषा चा || 

तदन ग्रत सङ्तांझु लाक यत्र उघ्यूषया जग्युः प्रथमजाः पुराणा: ॥ 

५८-६५ विश्वकर्मा ऋषि: । अग्निर्देवता । निचदार्षी जगती | निषादः ॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषों! ( यत्‌ ) जो कत्तेव्यक्म और ज्ञान 

( आकृतात्‌ ) मन की प्रवृत्ति के भी पूरं आत्मा के भीतर विद्यमान सल 
उत्साह या तरंग विद्यमान होती हैं उससे ( हृदः ) हृदय से, ( मनसः ) . 
मनन करनेवाले अन्तःकरण से ( वा ) और ( चचुः ) आंख आदि वाह्य 
इन्दियों से. ( संभ्दतम्‌ ) सम्यक्‌ प्रकार से प्राप्त हो और सञ्चित हो (सत्‌) 
उसके ( अनु ) अनुकूल ही ( सुकृताम्‌) पुण्य आचारवान्‌ सत्‌ पुरुषा के 
(लोकम्‌) दशन योग्य परम उस सुखधाम्र स्थान और स्थिति को (प्र इत ) 
प्राप्तकसे ( यत्र ) जहां (प्रथमजा:) इम में उत्कृष्ट पद्‌ को प्रास, ( पुराणा: ) 
-इम से पहले उत्पन्न बुजुर्ग (ऋषयः) वेदार्थ के ज्ञाता ओर दरष्टा ( जग्मुः ) 
पहुंचे हैं | शत० ३। ५ । १ । ४४ ॥ 

पत संघस्थ परे ते ददामि यमावहाच्छुवचि जातवेदाः । 
'न्वा्न्ता यज्षपंतिवो आज त<स्मं जानीत परमे व्यामन्‌॥५६॥' 

्रजापतिर्देवताः । निचदार्षी त्रिष्डप्‌ । भेषतः॥ 
५८-_अतो श्रष्टौ वेश्वकमेशात्ति | 
५६--'सषस्थं? इति उवटाभिमतः । 
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भा०--हे ( सधस्थ ) एकत्र विद्वानों के बेठने के स्थान ! सभासवन 
एवं सभाभवन में विराजमान विद्वान्‌ राज्य-शासक जनो ! ( जातघेदाः ) 
ऐश्वर्य को प्राप्त करनेवाले ससद्ध पुरुष (यम्‌ ) जिस ( शेवधिय्‌ ) घन 
कोश को ( आवहात्‌ ) राष्ट्‌ से या व्यापारादि प्राप्त करके राजकोष में 
जमा कराते हैं ( एतम्‌ ) उसका ( ते ) तेरे अधीन ( परिददामि ) प्रदान 
करता हूं । ( यज्ञपतिः ) यज्ञ रूप राष्ट्व्यवस्था का पालन करने वाला 
राजा ( बः अनु आगन्ता ) आप लोगों के अनुकूल ही चलेगा । (अत्र ) 
यहां, अब (तम्‌) उसको ही (परमे व्योमन्‌) परम,.सवोत्कृष्ट विविध, राप्टू 
काय, क रक्षक पद पर स्थित हुआ (जानीत स्म) जानो । शत०६।४।१।४६॥ 


अध्यात्म में--हे जिज्ञासुओ ! (यं शेवधिं) जिस ज्ञान के खजाने 
को ( जातवेदा: ) परमेश्वर या वेदार्थवित्‌ विद्वान्‌ धारण करता है दह सें 
(ते परिददामि ) तुम जिज्ञासु जन को प्रदान करता हूं । ( यञ्चपतिः ) 
उपासदेव की उपासना का पालक, निष्ठ पुरुष ( वः ) तुमको ` ( परमे 
्योमन्‌ ) परमात्मा के विषय में ( अबु गन्ता ) जिस अनुकूल उचित 
शाल का उपदेश करे ( तं जानीत स्म ) उसका ज्ञान करो । 

एतं जानाथ परमे व्योमन्‌ देवां: सधस्था बिद रूपम॑स्य । 

यदा गच्छुत्पथिभिदेवयानैरिष्टापूत्ते इंणवाधाविर॑स्मे ॥ ६० ॥ 

प्रजापतिदेवता | निच॒दार्षी त्रिष्टुप्‌ । पेतः ॥ . 
भा०-हे ( देवाः ) विद्वान्‌ विजिगीषु, राजा लोगो ! आप लोग 

( पृतं ) इस ग्रमिपिक्र सम्राट को ही ( परमे व्योमन्‌ ) परम. सर्वोच्च 
रक्षक पद पर ( जानाथ ) जानो । हे ( सधस्थाः ) साथ ही ऱ्त सभा- 
भवन में विराजने वाले राजसभासत्‌ पुरुषो ! ( अस्य ) इस ( रूपस्‌ ) 
सबक माते प्रिय गने वाले स्वरूप, भ्रधिकार ओर क्ष्य को ( विद ) 


पक ता इतिकाय ३». “7777 । 
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जानो और उसको जनाश्रो। ( यद्‌ ) जब भी ( देवयांनेः ) विद्वानों 
रौर राजाओं द्वारा गमन करने योग्य ( पश्चिभिः ) सागों से ( आगच्छात्‌ ) 
यह प्रा हो, तब ( इष्टापूत्ते ) अपने इष्ट, यज्ञ, दान आदि परोपकार के 
काये और आपूत्त' कूप तड़ाग आदि प्रजा के हितकारी कार्यों को (अस्मै) 
इसके निमित्त ( आविः कृणदाथ ) प्रकट करों शत० ३ | ₹। १। ४७ ॥ 


परमात्मा के पक्ष मे--( पृतं परमे व्योमन्‌ जानाथ ) हे बिद्वानो ! इस ' 
परमेश्वर को परम स्थान में जानो। इसके रूप का साक्षात्‌ करो । 
( देवयानैः ) योगाभ्यास आदि देवयान मार्गों से वह तुम्हें साक्षात्‌ हो, 
( अस्मे ) परमेश्वर के प्रसन्न करने के लिये श्रद्धा से औत स्माते कार्यों 
को प्रकट रूप से करो । 
उद्बुध्यस्वाग्ने प्रति जागृहि त्वमिष्टापूते रू ९१ संजेथामय च । 
अस्मिनूत्सथस्थे ऽअध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वं देवा यजमानश्च सीदत ६१ 
येन वहसि सहस्रं यनाग्न सवेवेदसम्‌ । 
तेनेमं य॒ज्ञं नों नय स्त्वदेवेणु गन्तवे ॥ ६२॥ 

भा०--६१,६२ दोनों मन्त्रों की व्याख्या देखो ग्र १४।९४,४१ ॥ 

प्रस्तरेण परिधिना स्नुचा वेद्या च बर्हिषा । 

ऋचमं यक्ष नो नय स्वदेवेष गन्तवे ॥ ६३ ॥ 

यञो देवता । निचुदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०--( प्रस्तरेण ) प्रस्तर, ( परिधिना ) परिषि, ( त्रचा ) खक्‌ 
( वेद्या ) वेदि, ( वहिषा ) बर्हि, कुश ( ऋचा ) ऋग्‌ मन्त्र, इन पदाथा से 
जस यज्ञ का 'कियाकाणड सम्पादेत किया जाता हे उसी प्रकार (प्रस्तरेण) 
अस्तर, उत्तम रीति स राष्ट्र को विस्तार करने में कुशल, व्यवस्थापक क्षत्रिय, 
या क्षात्र बल, ( परिधिना ) परिधि अथोत्‌ राष्ट्र को सब ओर से धारण 
करने और रक्षा करने वाले वीर पुरुप, ( खचा ) स्रक्‌ अथीत्‌ विद्वान 

RN 
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खो-जन, गवादि पशु, वाणी अथवा प्रजाजन या देजर्दिनी सेना, (वेधक ) 
वेदि, परथिवी ( छचा ) चाणी, झानमय व्यवस्था ओर भर्सशास्छ, (रिया) 
ओर प्रजाजन इन पदाथा से (इमं) इस ( नः ) हमारे ( अस्‌ ) परस्पर 
सुसंगत यज्ञ को ( स्वः गन्तवे ) सुख प्रात करने के लिये ( द्वेवेषु } 
'विद्वाच्‌ विजयी, भूपति लोगों के आश्रय पर (नय) चला । शत ०६९१३1००८0 
_ (१) प्रश्तर/---बजमानो वे प्रस्तरः । श० २।३।४।३।१३ ४ चत्र 
च प्रस्तरः । श० १।३।४।२० ॥ 
: (२) परिधिः दिशः पारेधयः । ऐ० १1८) इमे लोका: परिधयः । 
० ३।८।१८।४॥ गुप्तय वा अभिता: परिधयो अवन्ति । श० १1३॥४॥२८॥ 
(३) खक्‌--वाग्‌ चै स्रक्‌। श० ६।३। १। ८ ॥ योषा हि स्रकू श० 
. ।४1। ४ ॥ बाइ वे स्र्चो ।श०७। ४।१। ३६ ॥ इसे वे लोका खच: रग 
ते०३।३।१।२.॥ 
( ४ ) 'वेदिः' पृथिवी वेदिः । ऐ० ९ । २८॥ 
(५) ऋक्‌?--वागू इति ऋक्‌ ।ते० ३ । ४ | २३1०७ ॥ 
( ६) 'बहिः--प्रजा वे बहिः । कौ० १1२) सत्नवे प्रस्तरो विश इतरं 
बहि:' श० १।३।४।१० ॥ र 
यद्दत्तं यत्परादानं यत्पूर्त याश्व दरिः । 
तदश्निवैश्वकमंण: स्वददेषु नो दघत्‌ ॥ ६४ ॥| 
यश्चो देवता । अनुष्टुप्‌ । गन्धारः ॥ 

_भा०--( यत्‌ ) जो ( दत्तम्‌ ) दिया जाय, ( यत्‌ ) जो ( परादानं ) 
दूसरो स लिया जाय (यत्‌ पूत्त) जो प्रजा के उपकार के लिये भी कूप, तढ़ाग 
आदि बनवाये जावे, ( याः च) ओर जो भी ( दक्षिणा: ) कमै और 
रिम के अनुरूप वेतन पुरस्कार आदि दिये जावें ( तत्‌ ) उस सब को 
६ वेश्वकमंणः ) वि्कमो, राज्य के समस्त उत्तम कमों के प्रवसेक राजा 
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पर विराजमान ( अञ्चि: ) विद्वाभ्‌ नेता ही (देवेबु ) विद्वान्‌ दशा 
णुः धार पर (न: ) हण में (स्वः) सुख की वृद्धि के लिये 
( दधत ) स्थापित या नियत करे । शत० ३। १ । १ ॥ ४६ ॥ 

ऋ्थोत्‌ लेन देन रा व्यवहार कान, छूए, बागीचे अदि और वेतन 
आदि सब राजकीय व्यवस्था में रहें उनका देना लेना, स्वामित्व आदिं 
सरकारों कागज़ा ओर स्टाम्पो पर विद्वान्‌ शासका के अधीन स्थिर रूप से 
हो, जिखसे प्रजा सुखी हों 1 

यज्ज धारा उअन॑षता मधोंघितस्या च याः । 

तदभिवेश्वकर्मण: स्वडेवेधुं नो दधत्‌ ॥ ६५॥ 

भा०--(यत्र) जिस सज्य में से( मघोः ) मधु के समान मधुर अन्न 
ऑर जल की ( घृतस्य च) और धी, दूध की ( याः ) जो ( घारा ) 
धाराए होती हैं चे कमी भी (श्रनपेताः) जुदी न हों. । इसी प्रकार ( मधोः ) 
राड या दुष्ट पुरुषा क पीडन, ( धृतस्य च ) घृत, तेज, पराक्रम की,(घाराः) 
' राज्य को धारण करनेबाली शक्रिया (यत्र); जिस रा०दू से कभी (अनपेताः) 
लुप्त न हों ( तत्‌ )' ऐसे ( स्वः ) सुखकारी राज्य को ( वैश्वकर्मणः अभि: ) 
राष्टू के सत्र उत्तम कर्मा के करनेंबाला प्रजापति, अग्रणी, विद्वान्‌ शासक 
( व: देवेषु ): हमारे विद्वानों के आधार पर ( दधत्‌ ) स्थापित करे । शत० 
६।५॥१।२०॥ 
अश्चिरस्मि जन्म॑ना जातत्रेदा घत में च्नरमृतं म ऽआखन्‌। 
अफेस्पिधातू रज॑सो विमानोऽजंस्ो घमो हविसस्म नाम ॥ ६६॥ 
देवश्रवा देवव्रातश्च भारतावृषी । अग्निर्देवता 

भा०- मैं सत्रार्‌ ( जन्मना ) जन्म अर्थात स्वयं अपने प्रकट हुए 
स्वरूप सें एवं स्वभाव सें ही ( अभि: अस्मि ) असिं के समान तीर, दु 
काःसंतापजनक औरं ( जातवेदाः ) प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ पर अधिकारी 
रूप से विद्यमान, एवं ऐश्वयवान्‌ और समस्त पदार्थों को जानने दवारा 


शे 4 
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(अस्मि) होऊं । (घृतम्‌) जिस प्रकार अग्नि में घी पड़ते ही चह प्रकट होकर 
अदीत होता हे उसी प्रकार (चृतम) तेज ही (मे) मेरा (चुः) चक्षु के समान 
स्वरूप को प्रकट रूप से दिखाने वाला हो । ( श्रृतस्‌ ) अन्न आदि हवि 
जिस प्रकार अभि के सुख में दिया जाता है उसी प्रकार (से आसन्‌) मेरे 
सुख म, मरे सुख्य पद के निमित्त ( ्रखृतम्‌ ) श्रखरड अविनाशी, एऐश्वै 
या असूत, अन्नाद भोग्य पदार्थ हो । में ( शकेः ) सूर्य के समान तेजस्वी 
( त्रिघातुः ) प्रज्ञा, शक्ति, उत्साह तीनों से राष्ट्र को धारण कंरने में समथ, 
(रजसः विमान: ) लोकां का विविध रूपों से परिमाण ओर आदर करने 
चाला, ( भ्रजसरः ) शङग्रों से न पराजित होने वाला ( घर्सः ) जठ के 
समान भ्रति तेजस्वी, ( हवि: ) राष्ट्र को अपने वश सें लेने में समर्थ 
( नाम) सबको नसानेवाला ( अस्मि ) होकर रहुं । 
ल यजूईपि नामास्मि सामानि नामास्मि । 
ये ऽअञ्य॒ः पाञ्चजन्या ऽस्यां पुथिव्य 
तषामसि त्वमुत्तमः प्र नो नीवा न It 
पूर्वोक्ते ऋषिदेतरते । आरी जगती । निषादः ॥ 
भा ( ऋचः ऋचाए झे 5: नधि 

यजुगेण में हूं । ( Sn भो भी क 

IN म "नगए अ हू । अर्थात्‌ राष्ट्र को 
समस्त थाजाए मर अधीन हों, वे मेरी प्रतिनिधि हश राष्ट्र के समस्त यज : 
परस्पर संगत राज्य-कमे मेरे भ्रधींन हों । ' “साम? अर्थात्‌ उना Fd 
परस्पर समता और एकता के सव स्वरूप मेरे अधीन इं । शत्त ० ६।५।१।४३ 

है राजन्‌ ! ( ये) जो ( अस्यां एथिन्याम्‌ अधि ) इस 7 री 5 

( पा्जन्याः ) पांचों प्रजा जनों के हितकारी ( अम्नग्न न 
नता पुरुप हैं ( तेपाम्‌ ) उन सब में ( 


₹.( नः ) मारे ( जीवातवे ) दीधे जी 
से राष्ट का संचालन कर । ) दीधे जीवन 


: ) ज्ञानवान्‌ तेजस्वी 
के उत्तम: ) तू सब से श्रेष्ठ है । 
न के लिये ( प्रदुव ) उत्तम रीति 
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( १ ) यजूंषि यज्ञो हवे नास तद्‌ यद्‌ यज्जः । श० ४।६। ७1 १३॥ 
एष हे यन्‌ पुव इदं सव जनयति । यन्त्र्‌ इदं अनु प्रजायते तस्माद्‌ यजुः 
एतसनुजवते तस्मात्‌ यजः । श० १०।३।४५।२॥ मनो यजुषे । 
श० ४ | ६ | ७ | ५ ॥ पितरो विशः" यजूषि वेदः । श० १३।४।३।६ ॥ 
राष्टू स्वयं यजु ह । उसके समस्त अंग 'यजु' हैं, राजा स्वयं नियमानुकूल 
राज्य बनाता है । उसके नियमपूवक चलते हुए उसके अनुसार यह 
राज्य बनता है । अतः वे शासक 'यजु! हैं। राष्ट्र के पालक 'पिता” हैं उनके 
कत्तेव्या का बोधक वेद 'यजु' है । 

'सामानि'--तद्‌ यत्‌ संयन्ति तस्मात्‌ साम । जै० उ० ३।१।३३।६।७ ॥ 
साम्राज्य वै साम । श० १२।८।३।२३। धर्मं इन्द्रो राजा`"'देवा 
विशः" ` "सामानि चेद्‌ः | श० "`` **"॥ 


परमेश्वर पत्त में-( अथिरस्मि जातवेदाः ) वेदों का उत्पादक में 
स्वभाव स ग्राम, ज्ञानवान्‌ हू । ( घृत से चचतः ) तेजः, सूर्यं मेरा चच है । 
( अख॒तम्‌ मे आसन्‌ ) अ्रस्धत अविनाशी मोक्षानन्द मेरा सुख-सुख्य स्वरूप 
हुँ । ( शकेः ) मे श्रचेनीय, ( त्रिधातु ) सत्व रजः तमः तीनों का धारक 
( रजप्तः विमानः ) लोकों का निर्माता, ( अजस्रः ) अविनाशी, ( घमः ) 
` तेजस्वी, ( हविः नाम ) सर्वव्यापक अन्नरूप हुं । में (ऋचः नाम० ) 
ऋग्वद, यजुवद आर सामवेद हूं । .तीनों वेद मेरे ही रूप हैं । हे परमेश्वर ! 
( में पाग्चजन्या: अझय:० ) जो पांचों उत्पन्न भूता में प्रवत्तक बल इस 


विशाल प्रकृति में हैं उन सब में तू सब से श्रेष्ठ हे तू हम जीवों के दीघ 
जीवन के लिये उत्तम उपाय कर । 


वात्रहत्याय शव॑से एतनाषाह्यांय च। 
| ~ 
इन्द्र त्वार्चतियामसि ॥ देम ॥ | 


(६८-७४ इन्द्रो विश्वामित्रश्च ऋषिः । थरितरदेंवता । निन्नद्‌ । गायत्री पड्जः || 
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भा०--( वात्रेहत्याय ) वर्तमान शत्रु का हनन वसने में समै 
ओर ( 'पतनापाह्माय ) खेनाओ के बिजय करने चाले ( शवसे ) बल, सेमा- 
बल के शास्म करने के लिये हे (इन्द) इन्द ! 'ऐेखयेवन्‌ ! हे शाङ्ुनाशक ! 
९ त्वा ) तुझे हम ( आवतेयामसि ) नियुक्त करते हैं | अग्रणी नेता पद पर 
स्थापित करते हैं । शत० १ । ५ । २१ ४ ॥ 
खहदाुम्षुरुहत चियन्तमहस्तमिन्द्र सॉपेणक कुणारुम्‌ । 
आमि चुञर वर्द्धमानं पियारुमपादमिन्द्र वसां जघन्थ ॥ ६९ ॥ 
न्द्रो विश्वामित्रश्च श्रपी । अ्रग्मिडेवता । री त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
भा०--हे (पुरुहूत) बहुत प्रजाजनों से सत्कार को प्राप्त करने हारे ! 
हे ( इन्द ) इन्द्र ! शधो विदारक सेनापते ! ( सहदानुम्‌ ) अपने बलं 
से प्रजाजना का खण्डन या नाश करने वाले-या अपने सहवासी का नाश 
करने वाले, ( ।चषियन्तम्‌ ) समीप बसे, ( कुणारुम्‌ ) कुत्सित :व्रचन बोलने 
` चाले हुए पुरुष को तू ( अहस्तम्‌ ) बे-हाथ का, ।निहुव्था, 'निःशख करके 
( सेपिणक्‌ ) भ्च्छी प्रकार कुचल डाल । जिससे चह समीप के लोगों को. 
हानि न पहुंचा सके । और ( ब्र॒ज्न ) घेरनेवाले, (पियारुम्‌) “मद्यद्ी अथवा 
हिंसाकारी ( अभिवधेमानम्‌ )-सब ओर बढनेचःले दुष्ट पुरुष को (-अपा- 
दसू) बे पांतर का लंगडा करके (तवसा ) अपने बल से | ( जघन्थ) 
विनष्ट कर । जिससे वह शङ्के सें बढ़ कर प्रजाओं का नाश न करे । 
वि च इन्द्र सूचों जदि नीचा य॑च्छ पृतन्य़त: । 
यो ऽस्मा २5 अश्चिदासत्यर्रं गमया तम: ॥ ७० ॥ 
भा०--च्याख्या देखो अ० = । ४४ ॥ शत० ३:। ६ । २ । 2 ॥ 
मृगो न भीमः कुंजरो भिंरिष्ठाः प॑रावत आजंगन्या परस्याः 
'खुक& स&शायं पविमिन्द्र तिग्मं वि शून्ताडि विनो नुदस्त. 
दूर: शापो भारद्वाज जयश्च "ऋषी । इन्द्रो देवता | आर्षी 'ननिष्टुप्‌ः। 'घेंबत्तः ॥ 
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भा०--जिस प्रकार ( कुचरः ) ऊंचे, नीचे, खाई, वन, पर्वत, आदि 

सभी स्थानों पर विचरने चाला ( भीसः खगः न) भयानक पशु, 
सिंह वड़े जन्तुश्रां का नाश करता है उसी प्रकार हे ( इन्दर ) शत्रुश्रों के 
विनाशक इन्द्र ! तू भी ( भीम: ) अति भयानक ( खृगः ) शत्रुओं को 
खोज लेने वाला, ( कुचरः ) गढ़, नगर, वन, पर्वत, आदि सर्वत्र विचरने 
में समर्थं ( गिरिष्ठाः ) पर्वता में निवास करने हारा होकर भी ( परावतः ) 
दूर २ के देशों तक (आ जगन्थ) पहुंचता है और ( सकम्‌ ) शत्रु के शरीरों 
में घुस जाने वाले ( पविम्‌ ) पाप के शोधक वज्र को ( संशाय ) खूब 
तीचण करके ( तिग्मम्‌ ) खूब तीचणता से ( परस्याः ) शत्रु सेना के बीच 
में विद्यमान ( शत्रून्‌ ) शत्रुओं को ( वि ताढि ) विविध प्रकारों से विनाश 
र ओर (मूधः ) संग्रामकारी सनाओं को (वि बुदस्व ) पीछे भगा, 
तितर वितर कर । शत० ३। ५ । २।४॥ 

वैश्वानरो न ऊतय आ प्रयांतु परावतः । 

अभिने: सुष्टुतीरुपं ॥ ७२॥ 

इन्द्र ऋषि: । वैशवानरोऽग्निदेंवता । ार्धी गायत्री | धैवतः ॥ 

भा०--( वैश्वानरः) समस्त मनुष्यों में अधिक प्रतिष्ठित, ( अभि: ) 
अभि या सूये के समान तेजस्वी ( परावतः ) दूर देश से भी ( नः ) 
हमारी ( ऊतये ) रक्षा के लिये ( आ प्र यातु ) वे और ( नः ) हमारी 
( सु-स्तुतीः ) उत्तम स्तुतियों को ( उप ) श्रवण करे। शत० ६।४।२।६॥ 
पृष्टो दिवि पृष्ठे अझिः पृथिव्यां पृष्टो विश्वा ओषध्रारांविवेश । 
वैश्वानरः सह॑सा पृष्टो आझिः ख नो दिवा स रिपस्पात नक्कम्‌॥ 

न्द्रकुत्सौ ऋषी । वैश्वानरो देवता । ष्टुप्‌ । चैवतः ॥ | 

भा०--( दिबि ) चोलोक, महान्‌ आकाश में ( पृष्ट: ) प्राण, बल 
सेचन करने में समर्थ, सूर्य के समान तेजस्वी और (प्रथिष्यां ष्टः) एथिवी 
में मेघ रूप से जल सेचन करने में समर्थ, मेघ के समान और ( पृष्ट: ) 
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रस वीये सेचन करने में समर्थ ( विश्वा: ग्रोपधी: ) समस्तं ओपशियों में 
प्रविष्ट जल के समान जो ( असनि: ) भ्रग्रणी नेता. ( दिवि ) राजविद्वत्सभा 
में; ( एथिब्यां ) एथित्रीवासी प्रजा में और. '( विश्वाः ओपधीः ) समस्तः 
तेजस्विनी सेनाओ में (आ विदेश) राजा रूपसे विद्यमान हे वह. (वैश्वानरः). 
समस्त विश्व-राप्ट्‌. का नेता ( सहसा ) अपने शत्रु पराजय करने वाले बल: 
से ( पष्टः ) सन्न ज्ञात, एवं बलवान्‌, सर्वोत्तम ( अभि ) अग्रणी पुरुष - 
(सः ) वह ( नः ) हमें ( दिवा ) दिन्न ओर (नक्तम्‌) रात को भी.(रिषः) . 
हिंसक लोगों से ( पातु) बचावे.। शत० ६ । ₹। २।६॥ 

“ष्टः -शपु बषु सेचने । भ्वादिः। पृष्ट: वृष्टः पभ इति यावत्‌ । कत्रि क़्ः। 
अश्याम ते काममग्ये तबोती अश्यामं रयिः रयिवः सुवीरम्‌ः। 
अश्याम वाजमभि वाजय॑न्तोऽश्यासं द्युम्नमजराजरं ते.॥७०॥ 

इन्द्रभरद्ाजाबृषी । अग्निर्देवत। । निचृत्‌ त्रिष्ट॒प्‌ | धैवतः ॥ 

भा०-हे ( अमे.) अभि के समान तेजस्विन्‌! अग्रणी सेनापते ! 
( तव ऊती ) तेरे रक्षण सामर्थ्य से. हम ( तम्‌ कामम्‌) उस .२ अभि- 
लाषा का ( अश्याम ) यथेच्छु भोग करें । हे ( रयिवः ) ऐश्वयेवन्‌ 
राजन, ! हम ( सुवीरम्‌ ) उत्तम वीरो और वीर. पुत्रों से युक्क ( रायेस्‌ ) 
राष्ट समद्धि का. ( अश्याम ) भोग करें । ( असि वाजयन्तः) शत्र के. 
उपर संग्राम करते हुए ( वाजम्‌ ) विजय से प्राप्त ऐश्वथे का हम .(अश्यास) 
भोग करें । ( अभि.वाजयन्तः.) शत्रु के ऊपर संग्राम करते हुए, ( वाज़म्‌-) ` 
विजय. से-आस | ऐश्वर्य , का हस. ( अट्याम.) उपभोग. करें; , हे .( अजरः) , 
अविनाशिन्र्‌ ! (ते) तेरे ( अरजरं ) अविनाशी (_्यम्नस्‌..) अक्तय-पेश्वयेः 

का हम ( श्रश्याम ) भोग़ करें. शत० .६-। ८.1२ 1 छा. 
बये तें अय रंरिमा हि कामसुत्तानहस्ता नमसोप सद्य । 
यजिष्ठेन.मनसा यस्ति देवानस्रेंघता मन्मना चिप्रों अञ्चे:॥ ७४.॥ 
उत्कील आत्कीलो वा ऋषि; .। श्ररिनदेंवता. । आधा, त्रिष्ठप्‌ । चैवतः:॥ 
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[हे ( अन्ने ) अन्ने ! अग्रणी चेतः! विद्वन्‌ ! (ते) तेरे 
( कामस्‌ ) अभिल्नपित पंदाथे को ( अद्य ) आजे ( वयम्‌ ) हम ( उत्तान- 
हस्ताः ) उतान हाथों से ( जमसा ) नमस्कारपूदेक ( उपसद्य ) तेरे 
समीप पहुँच कर ( ररि ) प्रदान करते हें । ओर ( देवान्‌.) विजिगीपु 
चीर राजगण को ओर ( अखरेधता) स्थिर, ( मन्मना ). मननशील 
( यजिष्टेन ) अति आदर, प्रेम स युक्त (मनसा ) मनसे (विप्रः) मेधावी, 
ज्ञानवान्‌ होकर तू ( यक्षि ) प्राप्त होता हे । शात० & 1 ₹।२।९॥। 
धाम्रच्छडाञ्ारन्द्रा ब्रह्मा दवा बृहस्पातः । 
सचेतसो विश्वे देवा यज्ञ प्रावन्तु नः शुभे ॥ ७६ ॥ 
भा०--( धांमच्छुत्‌ ) सूये के समान तेज को धारण करनेवाला 
और समस्त स्थानों पर चश करने वाला, ( अपने: ) अग्रणी नेता, (इन्दः) 
ऐश्वयवान्‌ राजा, (देवः) विज्ञानं दष्टा, ( ब्रह्मां ) वेदळ विद्व।न्‌, (बृहस्पतिः) 
बहती वेद वाणी. का पालंक विद्वान्‌ महामान्ये ओर ( सचेतसः ) प्रज्ञा 
वानू. शुभ चित्त वाले, ( विश्वे देवा: ) समस्त दानशील, विद्वान्‌ पुरुष सव 
लोग ( न: ) हमारे (शुभे) कल्याण के लिये (न ) हमारे (यज्ञ ` | 
गावेन्हु ) यज्ञ, राष्ट्‌ आर प्रजापालक को रक्षा करें । शत० १०।१।३।८॥ 
त्वे यविष्ठ दाशपा नू: पाहि शाणध्टी शिरः । 
रक्षा वाकस॒त त्मना ॥ ७७ ॥ 
भा०--व्याख्या देखो अ० १३ । ४२ ॥ हे ( यंविष्ठ) संब से अधिक 
बलिष्ट संभापंते ! राजन्‌ ! तू ( दाशुषः ) दानशील ( नन्‌) प्रजाजना को 
( पाहि) पालेन करं। उनके ( गिरः ) वाण्या को ( शरुधि ) श्रवणं 
करं'। ( उत ) ऑर ('त्मनां ) स्वयं ( तोकम्‌) उनके पुत्रा दि अपल्या की 
(रक्ष ) रक्षा कर | शत० १०।१।३।११॥ 
॥ इत्यए(द्शाऽध्यायः॥ 
——— sis 
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अ० १६-२१ सोत्रामणी ॥ तस्याः प्रजापतिरश्चिनौ सरस्वती च ऋषयः ॥ 


` ॥ आरेम्‌॥ स्वाद्वीं त्वा स्वाटना तीवां तान्रगाग्ताममस तन । 
मघुमतास्मघुमता सजामि स&सोमेन । सामोस्यश्चिभ्या 
पच्यस्थ सरस्वत्ये पच्यस्वन्द्राय सत्राम्णे पच्यस्व ॥ १॥ 
खुरा सामश्च देवते । निचत्‌ शक्वरी । धवत; ॥ 


भा०--( स्वाद्वीं स्वादना ) जिस प्रकार उत्तम स्वादयुक्क आषांधे को 
स्वाहु उत्तम रस से मिलायाता हे। ग्रोर ( तीव्रा ताब्रण ) तीब्र प्रभाव 
करनंवःली ओषधि को तीब रस से मिलाया जाता ह आर ( अस्तास ) 
असन, दोध जीवन देनेवाली ओपधि को (श्ळृतेन। अम्ठतमय, दोघे जीवन- 
मद रस से मिलाया जाता हे । उसी प्रकार ( स्वाद्ठोम्‌ ) उत्तम मधुर रस 
दन वाली ( तीम्राम्‌ ) तीण स्वभाव वाली ( अखृताम्‌ ) ग्रस्त, सदा 
जावनदायंना आर (मधुमतीम्‌) मधुर अन्नादि समादधे स युक्क (तताम्‌) उस 
राज्य सम्पत्ति, नारी ओर प्रजा को भी में विवान्‌ महामात्र, राजकत्ती ` 
पुरुष ( स्वादुना ) मधुर स्वभाव के ( तीमेण ) तीच्ण स के 
( अस्तेन ) असत, शङ्ञ को प्रहार करके. मारने ऑर स्वयं न मरने 
वाले स्वयं चिरञ्जीवी, ( मधुमता ) और मुर गुणा से युक्त ( सोमेन ) 
साम, स्वामी, ज्ञापक पति और राजा के साथ ( सं सृजामि ) संयुक्त 
करता हू । हे पुरुष ! अधिपते ! राजन्‌ तू ( सोम; असि ) सोम, प्रेरक, | 
उवियवान्‌ अभिषेक करने योग्य है। ( अश्चिभ्यां ) सूये जिस प्रकार 
दिन और रात्रि या चो और परथिवी के लिये तपता है और मुख्य 
आपध जेस प्रकार प्राण और श्रप्रान के ॥६त के लिये पकाय जाता 
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है उसी प्रकार तू भी ( ग्रश्चिभ्यां ) माता पिता और राष्टू के नर नारी 
दोनों या प्रजा और राजा, राव्टू आर राज-पद दोनों के लिये ( पच्यस्व ) 
परिपक्क हो । हे पुरुप ! तू दम्पति भाव के लिये ( पच्यस्व ) परिपक्व वीर्य 
वाला हो । या हे तीयवन ! ( सरस्वत्य पच्यस्व) सरस्वती, वेदवाणी ऑर 
शासनाज्ञा के लिये उले शत्रु, मित्र, उदासीन, एव राष्ट्र ओर सब पर 
अच्छी प्रकार चलाने के लिये ( पच्यस्व ) अपने को परिपक्व कर । गृहस्थ 
पक्ष में--हे पुरुप ! तू ( सरस्वत्यै ) प्रेमयुक्क खी के हित के लिये (पच्यस्व) 
परिपक्व वीयवान हो । (सुत्राम्णे) उत्तम रीति से प्रजा के पालन करनेवाले 
( इन्दाय ) पेश्वर्यवान्‌ , शत्रुनाशक ( इन्द्राय) इन्द, राजा पद॒ कें लिये, 
( पच्यस्व ) अपने को परिपक्व कर, तेयार कर, अपने बल, वीय को 
इढ़ कर । संगति देखो अथवे० १६ | ३१ | १४ ॥ शत० १२।७।३।४। 


(१ ) 'खोत्रामणी'--स यो आतृव्यवान्‌ स्यात्‌ स सोन्नामण्या यजेत । 
पाप्मानमेव तद्‌ द्विपन्तं ्रातृच्यं हत्वा इन्द्रियं वार्यमस्य वृड्क्के । तस्य शीर्ष- 
शिछुन्ने लोहितामेश्र: सोमोऽतिष्ठत्‌। तस्मादबीभत्सन्त । त एतदन्धसो्वि- 
पानमपश्यन्‌ सोमोराजा अम्ठतं सुत इति | तेन एनं स्वदयित्वा ग्रात्मन्‌ 
अधत्त । शत० १२ ७। ३] ४ ॥ 
जो शत्रु वाला राजा हो वह सौत्रामणी यज्ञ करता हे । शत्रुरूप द्वेपी 
- पाप को मार कर चह उसके ऐश्वर्य वीर्य को हर लेता हे । उसके शिर कटने 
पर रुधिर से मिला 'सोम' अर्थात्‌ राजपद, ऐश्वर्थ रहता हे। उसको देख लोग 
रलानि करते हैं । तब विद्वान्‌ 'सोमपान” अथात्‌ राष्ट्‌ के पालन के ज्ञान को 
दर्शन करते हैं कि सोम स्वयं राजा है । 'सुत' अभिषिक्त सोम राजा अस्त 
के समान हे । उस राजपद से उस राजा को अधिक आनन्ददायक बना 
कर वह अपने मे धारण करतां हे । | 
( २ ) सोमो वै पयः न्नं सुरा । त्रं वै पयो विद्‌ सुरां पूर्वा पय: 
पुनाति | विश एव तत्तत्र जनयति । विशो हि क्षत्र जायते । 
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सोम दूध क समान हृ अन्न ओर अन्न का ,विक्रार सुरा हे । चत्र-वल 
> > 
दूध हैं प्रजा सुरा ह । सुरा को छान कर दूध छाना जाता है । आक्षीत्‌ 
प्रजा के बीच में से चत्रःबळ पैदा क्रिया जाता हे । क्तत्र-बल परज्ञा में से ही 
पैदा होता हे । 
के नदी हूर ४२ 
( ३ ) प्रज्ापतेवो एदन्थधसी यत्‌ सोमश्च सुरा च। श० ४ । १।२।१०॥ 
~ ™ ी र 
पुसाच ब सोमः ख्री सुरा । ते० 91 ३। ३] ४ ॥ यशो हि सुरा । श० 


( ४ ) 'सोमः-स्वा बे मे एपा इति तस्मात्‌ सोसो' नास | श० ३। | 
६ 1४ | २२ ॥ राजा वै सोसः। श० १४ १॥ ३ । १२ ॥ सोमो राजा | 
सिः ।ल्‌० २ । ४ । ७।३॥ घुमानू घरै सोमः स्री सुरा) ते० १ रे | ३। डा 
यह सरो अपनी ही सम्पत्ति है ऐसा समभलेद्राला सवामी. 'सोम' है । राज़ा 
सोम हे । सोम राजाओं का भी स्वामी है । पुरुष सोम ह, खी सुरा है। 

परीतो ब्िश्वता सुत& सोमो य उत्तम हवि me 

दधन्वान यो नयो अएस्जुन्तरा सपाउ सोममद्रिभिः ॥ २ ॥ 

i इषि; तोश देवता । भरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवत ॥ | 

भा०--(य: ) जो ( सोम: ) ऐश्वयेवान्‌ ( उत्तमं हृविः ) त्या 
आदान थतिद्वान योग्य गज, धन सम्पृत्ति ज्ञान और बल को ( दनान) 
धारण करता है और ( यः नये: ) जो पुरुषों का हितकारी होने से 
( अप्सु न्तरा ) आस जनों के बीच में ( सुपाव ) अभिपिक् PR 
ह.उस ( सुतम सोमम्‌ ) अ्भिपिक्न सोम, राजा को (बिभि की, ह 
शखास्त्र थांरी पुरुषों द्वारा ( इतः ) श्रब से ( परि पिन्नत क डी प 
सेचन करो, उसको आभूपित या सुशोभित करो, उसके बल की शुद्धि करो । 
परिषको अलंक्रिया । . 5 बल व 
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सोमरस के पक्ष में--जों उत्तम ( हविः ) अन्न के ग्राह्म अंश को 
धारण करता है ( न्य: ) पुरुष देह को हितकारी हे '( अप्सु अन्तरा ) 
जल के बीच शीतल करके ( सुपाव ) जो भ्रासव रूप स॒ उत्पन्न किया 
जाता हे उनको ( परितः सित `) सब 'प्रकार' सबन करा । 

ब्ायोः'पूतः पवित्रेण प्रत्यङ्‌ सोमो अतिद्रुतः 1 

इन्द्रस्य युज्यः सखा) 

वायोः पंत: पाविचण प्राङ्‌ सामा आतद्वतः । 

इन्द्र॑स्य युज्यः सखा ॥ ३॥ 

आभूतिऋ पिः । सोमो देवता ) गायत्री । घडन: ॥ 

भा०--( सोमः ) सोम, ऐश्वर्यवान्‌ राजा ( प्रत्यङ्‌) पीछे से (वायोः) 
वायु के समान तीब्र वेगवांत्र शत्रु रूप वृत्त क शाखा प्रशांखाओं आर मूल 
को भी तोड़ देने में समर्थ सेनापति के ( पवित्रेण ) कण्टक शोधन करन 
चाले 'सेना-बल से (पूतः ) शुद्ध, पवित्र, शत्रु राहित होकर '( अतिरतः ) 
अत्यन्त अधिक वेग से आक्रमणकारी 'हो जाता'ह 'वह राजा ( इंस्दस्य ) 
ऐश्वयेवान्‌ सेनापति या राष्ट्र का भी ( युज्यः `) सदा साथ देने दाला 
( सखा ) मित्र होता हे । शत० १२। ७ । ३ १० ॥ 

इसी प्रकार ( वायोः पवित्रेण पूतः .) प्रचण्ड वायु के समान बलवान्‌ 
पुरुष के शत्रु रूप कण्टकां स शोधन करने वाल बल स ( पूतः ) पवित्रं 
या अभिषिक्न या शत्र रहित होकर ( सोमः.) अभिषिक्त राजा (-ग्राङ्‌ 
अतिदतः ) ्रागे की तरफ वेग से बढ़ता हं चह ( इन्द्रस्य भुज्यः सखा ) 
ऐश्वयवान्‌ राष्ट्र वासी प्रजा जन का सदा का साथी ओरं मित्र. हो जाता हे 


पुनाति ते परिस्थुत% सोस& सूग्यस्य दरंहिता । 
वारिण शश्वता तना ॥ ४ ॥ 


'प्राङसोमो० श्रत्यङ्सोमो०? ईति काणव० । 
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सोमो देवता । शार्प गायत्री | प्रज: ॥ 


* i ~ CEN ॒ [ 
भा०-ह राष्ट्रवासी जन ! ( सूर्यस्य डरुहिता ) सूर्य के समान तेजस्वी 


हा पुरुष की ( दुहिता ) समस्त ज्ञानरस को दोहन करनेवाली, 
सव काया को पूण करने में समथ श्रद्धा, सत्य धारण ही (ते ) तेरे 
( परिलुतम्‌ ) सब प्रकार से ग्रभिषिक्र ( सोमं ) पेश्वर्यवान्‌ राजा को 
( राता ) अनादि नित्य के चले ये, ( तना ) विस्तृत, ( वारेण ) 
शङ्क के वारण करनेहारे ' मौल बल, या वरण करने योग्य ऐश्वयं से 
( एुनाति ) पवित्र, शुद्ध, या शत्रु राहत करती है । शत० १३।७।३।१६ ॥ 
शति पक्त पऱ्या सूर्यस्य दाहिता) उषा अपने सदातन, वरणीय 
ते सोम ओपधि को पवित्र करती है। सोम के पक्ष में--सूर्य 
पुत्रा श्रद्धा बाला के बने कम्बल से परि गोम को 
रित्त नाम सो च्छु 
त { परिसु मको स्व 
त्र |) ° I \_ थे || ~ ° 
ह्य = प॑वते तेज इन्द्र सुरया सोम॑ः सत आसतो मदांय। 
शुक्र देव देवता: पिपृग्धि रखना यजमानाय घेहि॥५॥ 
निचुजजगती | निधादः ॥ 
क अ सुरया ) सुख पूवक रमण करने योग्य ऐश्वरीय, राज्यलच्मी 
उत्तम भजा द्वारा ( सुतः ) अभिषिक्र किया और ( मदाय ) सब्र की 
आनन्द के ये 
न अन्ना के लिये ( आसुतः ) प्रत्यक्ष रूप से सवत्र अभिषङ्ग हुआ 
रि :) सोम, ऐश्वर्यवान्‌ पुरुष (नह्य) बह्म, बाह्मण वरी, (चन्न) ज्षत्रियगण 
( पवते ) पवित्र करता है और ( तेजः ) तेज, पराक्रम और ( इनि 
इंत्विय, राजोचित ऐक्य को भी | पवन और (इन्वम्‌) 
की १ ` जाचित एश्वर्य को भी ( पवते ) उत्पन्न करता हे। हे (देव) 
ली राजन्‌ तू ( शक्रेण ) शादि करनेवाले, अपने तेज से या 
रा | न से ( देवताः ) दानशील या विजिगीषु वीर पुरुषों और 
चद्ठाना र्‌ 
( पिपृग्धि ) पूर्णं कर, पालन कर | और ( रसेन ) रस, पृष्टि- 
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कारक अंश से युक्क ( न्नं ) अन्न ( यजमानाय ) यजमान दानशील या 
अपने से संगत प्रजाजन के लिये (धेहि) सुरक्षित रख । शत०१२।७।३।१२॥ 

सोम-ओपधि पत्त में-( सुरया सुतः आसुतः सोम: ) सवन क्रिया से 
उत्पादित और सेवित सोम, ओपधियों का रस ( तेजः इन्दियं ब्रह्म चत्र 
च पवते ) तेज, इन्द्रियों के सामथ्ये, बह्मज्ञान और वल को उत्पन्न करता 
है । अतः हे विद्वन्‌ ! देव! (शुक्रेण) तेजो व्रृद्धि करनेवाले (रसेन) रस से 
( देवताः ) प्राणों की शक्कि को बढ़ा ( भ्रन्नं यजमानाय धेहि ) यजमान, 
उपासक जन को उत्तम अन्न प्रदान कर । 


NS 


कुविदङ्ग यवमन्ता यवं चिद्यया दान्त्यजुपूर्वे वियूय इहेहेपां 
कुडे भोजनानि ये बर्हिषा नम उक्ति यजन्ति उपय़ाम- 


खुहाताऽस्याश्वभ्या त्या सरस्वत्य त्वन्द्राय त्वा सत्राम्ण ` 


एष त यॉनिस्तजस त्वा वीयाय त्वा वलाय त्वा ॥ ६ ॥ 


भा०--( ङुविदङ्ग० "`` ` `` ०सुत्राम्ण ) इस मन्त्र की व्याख्या देखो । 
अ० १०।३२॥ 


( एप ते योनिः ) हे राजन्‌ ! तेरा यह योनि आश्रयस्थान या पद है । 
( त्वा ) तुकको ( वीयाय ) वीर्य सम्पादन, अधिकार प्रालि और ( वलाय ) 
बल बृद्धि के लिये नियुक्क करता हूं । शात० १२। ७ | ३ | १३ ॥ 


नाना ह वा दवाहत७ सद्स्कृत मा स&स्टक्ताथां परम व्योमन्‌। 
सुरा त्वमास शाष्मणा साम एष मा मा 'हे९श्साः स्वा यानि- 
मांवशन्ता ॥ ७॥ 

भा०--हे सोम! राजन्‌! हे राज्यलक्मि ! अथवा राष्ट- 
प्रज ! ( वां ) तुम दोनों के लिये ( देवहितम्‌ ) विद्वानों द्वारा शाख- 


६--पयोग्रहा: | 
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दोनों के अधिकार कतव्य पृथक २ हैं । 'तुम'्दोनों ( सा संखत्ताथाम्‌ ) 
परस्पर .ससरे ,मत-करो । :दोना अपने २.विभागा को 'प्थक् २ रक्ष्खो । 
हे प्रजे ! हे राज्यलचिम ! .( व्वम्‌ शुष्मिणी.) तू-बलशालिनी (सुरा) मदिरा 
के समान अति बलकारिणी,'एवं 'सुरा' उत्तम ऐश्व्र वाली या उत्तेजना 
देने चाली ह “आर .('एषः:सोमः ) यह सोम’ सब राष्ट का 'म्ररक हे. 
तू (.स्वास्‌ योनिम्‌) अपने आश्रयस्थान का ;( आविशन्ती `) प्राप्त करती 
हुई ( मा ) मुक्त राजा को (मा हिंसीः) मत मार । इसी प्रकार हे राजन! 
तू भी ( स्वां योनिम्‌ आविशन्‌ मा मा हिंसीः, अपने आश्रय क्रो ग्राप्त 
करके सुर प्रजाजन का नाश मत कर । शत० १२। ७। 


॥ ७७ ४७ 


ड्‌ 
ञः oe ~ NN र | 
उपयामग्रहीता5स्याश्विन तेज: सारस्त्रतं 'बीय्ेमेन्द्रं बल॑म्‌ । 
पष ते योनिमादाय त्वानन्दाय त्या महसे -त्वा॥ ८ ॥ 


"पानतः | पन्चमः ॥ 


भा है अधिकार पद योग्य पुरुप ! तू (उपयामगृहीतः ग्रासे) राष्ट्‌, 
के नियन्ता राजा के विशेष धर्मा द्वारा बद्ध हे । ( आश्विनं तेजः ) 
सूरे चन्द, दिन रात्रि, स्रो पुरुप, इन युगला के समान राजा ओर प्रजा 
दोनों का सम्मिलित वीर्य है । ( सारस्वतम्‌ चीर्थम्‌) हे पुरुष ! सरस्वती, 
वेदवाणो अथोत्‌ समस्त ज्ञानी विद्वानों का संयुक्र बल हे । हे पुरुष! तू. 
( इन्दं बलम्‌ ) शत्र नाश करनेवाले इन्द, सेनापति का बल, समाबल ह 
( एप: ते योनि: ) तेरा यह आश्रय या अधिकारपद हे । (त्वा) तुझ 
योग्य पुरुष को ( मोदाय ) राष्ट्र के हषे के लिये स्थापित करता हुं । 
( त्वा आनन्दाय ) तुझको आनन्द प्राप्त करने के लिये नियुक्त करता हू । 
(त्वा महसे ) तुझको बड़े भारी ऐश्वये ओर मान, प्रतिष्ठा, आदर, सत्कार 


नात करन का आधकार प्रदान करता हू । _ 
(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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। दीवेससखि बीर्य मर्यि धरहि । 
वर्तमासि वले मयि धेहि । | ओजो5स्योजा सथि श्रेहि । 
मन्युरसि मन्युं मयिं घेहि । खहोऽशि सहो मयि घेहि ॥ ६॥ 
पयः सुरा 'च देवते | शक्वरी | थवतः ॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! तू ( तेजः असि ) तेज, .तदण पराक्रम स्वरूप 
` हे ॥ ( मयि तेजः घेहि ) सुक्त प्रजाजन में भी तेज को .थारण करा | तू 
( वीर्येम्‌ असि ) वीर्यं, सब अंगों से सूतिं गति, चेष्टा उत्पन्न करनेवाला 
शरीर में वीये के समान सामश्यवान्‌ हे । तू ( मयि ) सुक में भी उस 
( वीयम्‌ ) वीये को ( धेहि ) धारण क्रा । ( बलम्र्‌ असि ) तू बल अगा 
में इृढ़ता उत्पन्न करनेवाला बलवान्‌ हे । (मयि) सुर प्रजा जन सें भा ( बले 
घेहि ) उस बल, दृढ़ता को धारण करा । ( ग्रोजः आसि ) शरीर से जिस 
प्रकार ओज, अष्टम धातु, कान्ति उत्पन्न करनेव ला, सुख्य प्राण का उत्तम 
सामर्थ्यं हे उसी प्रकार के ( ओजः ) प्राण के उत्कृष्ट सामथ्य का.( मश्रि 
घेहि ) सुक्त में धारण करा । ( मन्युः असि ) तू शत्रु या ।त्रेपरांत बाधक 
पदार्थ को न सहन करनेवाला क्रोध रूप हे उसी प्रकार के (मन्यु) शङ - 
को स्तम्भन करने में समर्थ मन्यु को (मयि घेहि) सुर मे भी धारण करा । 
(सहः असिः) हे राजन्‌! तू शत्रुओं को पराजित करने से समथ शङ्गिहे। तू 
( सहः मय धेहि ) सुरत में भी शत्रु पराभव करने की शक्ति प्रदःन कर । 
इसकी संगति देखो अथवे वेद का० १.६ । सू० ३१ | म० ११ ॥ 

परमात्मा ओर शरीर में आत्मा भी तेजः स्वरूप, वार्यस्वरूप, बल- 
स्वरूप, ओजःस्वरूप, मन्युस्वरूप, अर सहः स्वरूप ह अतः हे 
परमेश्वर सुर उपासक को तेज, वीर्य, बल, ज, सन्यु आर सहः का 
प्रदान करें । 

या व्याघ्र विषूचिकोभो बुक च रच्तति। 

शयन पतान्रण& सिह समं पात्व&हसः॥ १० ॥ 
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हेमवचिऋषि: । आष्युष्णिक्‌ । घैवतः ॥ विषूचिका रतुतिः ॥ 


भा०--(या) जो ( विसूचिका) विविध पदार्थों को सूचना देने 
चाली ( व्याघ्रम्‌ ) व्याघ्र के समान शूरवीर, श्रौर ( वूकंच ) भेड़िया के 
समान शत्रु पर साहस से जा पड्नेवाल अथवा व्याघ्र जिश प्रकार अग्ने 
आहार को सूघ कर ही पता लगा लेता है उसी प्रकार सूत्र्स २ लच्मण 
देखकर जो शत्रु का पता लगाले श्रौर वरक जिस प्रकार भेड़ आदि की 
बल पूवक हर लेता हे उसी प्रकार जो शनु के राज्य को हर ले ( उभो ) 
उन दोनों को जो ( विधूचिका ) विविध पदार्थों को सूचना करनेवाली 
संस्था ( रक्षति ) उनको शत्रु के पंजे में पड़ने से बचाती है इसी प्रकार 
जो विविध प्रकार की सूचना देनेवाली संस्था ( श्येनम्‌ ) बाज के समान 
सहसा अपने शत्रु प्र ( पतात्रेणम्‌ ) सेना के दोनों पक्षों ( ४९8 ) के 
साथ चेरा से जा टूरने चाले विजयी को और ( सिंहम्‌ ) सिंह के समान 
पराक्रमो शूरवीर पुरुष की ( पाति ) रक्षा करती है, उसको सब प्रकार से 
शु की चाले वतलाकर उसको शत्रु के हाथो पढ्ने से बचाती हे सा) 
वह ( इमं ) इस नये. प्रतिष्ठित राजा को भी शन्न की ओर से होन वालं 
( अहसः ) शत्र वध आदि क्रर कमं से ( पातु ) बचावे । व्याघ्र, ` वरक, 
बाज़ पक्षा, आर सह ये जीव दूर से ही अपने आहार आदि के विषय में 
जान लत ह उनको जान लने को प्राण शक्ति 'विपूचिका? हे सी प्रकार 
सेनापात, राजा, पराक्रमी पुरुषा को भी अपने अधीन गुप्त, समाचार 
दनवाला, जासूस सस्था को नियुक्त करना चाहिये जो शत्र की सब चाला 
का प्रता दु । वही सस्था "वेसू।चिका' कहाती है । इसका वर्णन अर्थ शास्त्र 
गुपत प्रणिधिसंस्था रूप में किया गया हे । शत० १२।७।३।२१॥ 


अध्यात्म स -विविध ज्ञानां को देनेवाले न्न प्रज्ञा विविध पदार्थो 


के ज्ञाता व्याघ्र , कम फलों के आदाता 'वृक', तीचण ज्ञानी शयेन, पतत्री 
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हंस आत्मा, दोषों के नाशक 'सिंह' रूप आत्मा की रक्षा करती है वही 
उसको पाप से बचावे। 


यदा पपष सातर पुतः प्रझ्ाद्ताी अयन्‌ । एतत्तद्ञ्च अनणो 
भंवास्यहतो पितरौ मया । सर्प स्थ॒ सं मां भद्वेण पृङ्क्त 
दिपूच स्थ वि मां पाप्मनां एळूक्त ॥ ११ ॥ 

अरिनर्वेवता । शक्वरी । यैवतः ॥ 


भा०--( यत्‌) जव ( घुत्रः ) पुत्र (प्रमुदितः ) अत्यन्त हर्षित , 
होकर ( धयन्‌ ) स्तन्य पान करता हुआ ( मातरं ) अपनी माता को 
(आ पिपेष) गाढ़ आलिंगन करता या चिपरता है । ( तत्‌ ) तब ( एतत्‌ ) 
इस प्रकार से ही हे ( अशे ) अग्रणी, ज्ञानवान्‌ , विद्वन्‌ ! में (श्रनुणः) माता 
पिताश्रों के ऋण से सुक्न ( भवामि ) हो जाता हूं और समकता हूं 
कि ( मया ) सुक पुत्र ने गृहस्थ होकर जो माता पिता के ऋण को चका 
दिया इससे ( मया ) मेंने ( पितरौ ) माता पिता को ( अहतो ) पीड़ित 
न रखकर सुखी कर दिया । अथोत्‌ पुत्र रहित हाना माता पिता को 
दुःखित रखना हे । हे प्रेमी विद्वान्‌ पुरुषों! आप लोग ( संएचः स्थ ) 
मुझ से सत्संग करनेवाले हो, आप लोगे (मां ) झुरे ( भदेण ) सुखप्रद 
कल्याण कार्य से (सं पङ्क ) संयुक्त करो । हे विवेकी विद्वान्‌ पुरुषों ! 
आप लोग ( विपृचः स्थ) विविध विषयों का ज्ञान करके और विवेक 
करनेवाले हो आप लोग ( मा ) झुझे ( पाप्मना ) पाप से ( वि पङ्क ) 
विमुक्क रखो । शत० १२।७।३।२१-२२॥ 

राजा पक्ष में-( यद्‌ ) जब ( पुत्रः ) पुरुषों को त्राण करने में 
समर्थे पुरुप, वीर राजा ( प्रसुदितः ) अति हपिंत होकर ( धयन्‌ ) माता 
या गाय के बछुड़े के समान पृथ्वी के पुत्र के समान ही उसका पुत्र होकर ' 
उके अन्नादि का पान करता हुआ ( सातर आपिपप ) माता के तुल्य . 
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सब-प्राणियां के उत्पादक प्रथ्वी को में पेरा आदि से या सेमा बल से 
लताइता भी हूं तो भी हे ( भ्रम्ने ) परमेश्वर या घिद्दन्‌ ! राजन्‌ ! ( अहम्‌ 
( अनुणोभवामि ) में ऋण सुक्न ही होता हूँ ( मय!) मेर द्वारा ( पितरी ) 
माता पिता के समान पालक पुरुप सदा ( ग्रहतो ) कभी पीड़ित न हों, 
कष्ट न पाचे ! हे ( सम्पृ चः ) हे संपर्क करनेवाले पुरुषी ! आप लोग खदा 
सुरे ( भद्रेण संएक्ग ) कल्याण. फल से युक्क करो ओर हे ( विश्चः ) 
पाप से पृथक्‌ रखनेवाले पुरुषो ! तुम लोग ( मा पाप्मना विदङ्क़् ) सुभे 
पाप'मार्ग से प्रथक्‌ रखों । 


देवा यज्ञमतन्वत भेषजं भिषजाश्विना । 
वाचा सरस्वती भ्रिषभिन्द्रायेन्द्रियाणि द्ध्चतः ॥:१२॥ 
१२-३२ सोम सम्पत्‌ 1 अनुष्टुमः । गांधार: ॥ 

भा०--( भिषजा ) रोगों कोःचिकितसा करने में कुशल ( आश्रिनो ) 
आयुर्वेद के विज्ञान में पारंगतः ओपधवित्‌: और शल्य चिकित्सक दोनों औरं 
( सरस्वती ), सरस्वती, वेदवाणी, या' विद्वत्सभा जो: ( वाचा ) वाणी 
के, उपदेश द्वारा ( भिषक्‌ ). भ्रज्ञान' दोषा को दूर: करने में कुशलः ओर 
( देवाः) विद्वान्‌ लोग ( इन्दाय ) इन्द्‌ः के निमित्त ( इन्दियाणिः) राजो- 
चित ऐश्र्या श्रौरः सामथ्यो को ( दघतः.) धारण कराते हए (` भेषजम्‌) 
रोग, निबेलता को दूर करनेवाले (: यज्ञम ) परस्पर सगतिः करनेवाले प्रजां ` 
पालन व्यवहार' कां यज्ञ के समान' ही: ( अतंन्वत'), उपदेश करते हैं. 

दोक्ताय रूप& शष्पाणि प्रायणीयस्य़ तोक्मांनिः 

ऊयस्यं रूप सोम॑स्य लाजा: सोमा<शवो मु ॥ १३॥ 


१२-२२ देवायज्ञ मिति त्राह्मणानुबाकः विंशतिरनुष्टुमः | सोम सम्पत्‌। . 
इति सर्वानु० । अयविंशतिकाण्डात्मको ब्रह्मणानुरूपोऽनुवाकः इति याज्ञिको 
ऽनन्तदेवः ॥ * 
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भा०--१, .(शष्पाणि) शप्प-श्रथीत्‌ सये उगे धान्य, - ( दीक्षाय रूपस्‌) 
दीक्षा अर्थात्‌ दीक्षणीयेटि के रूप हैं। यज्ञ में जिस प्रकार दोच्षणयाष्ट ह 
उसी प्रकार “सौत्रामणी? में 'शब्प' नये हरे धान्य हैं । उत्तम रीति से 
पालन करनेवाले सुत्रामा नास राजा प्रजापालनी वृत्ति में ( शष्पाणि ) 
शत्रश्रों को हनन'करने के साधन हीं राष्ट्पात की दीक्षा का रूप ह । 


शप्पाणि?--शष्यते हन्यते इतिं' तञ्छुष्पस्‌ । बालवृण काiन्तक्षयां वा 
इति दया० उणा० ॥ शप्‌ हिंसाथों भ्वादिः.॥ हिँसाथस्य शसवा स्तुत्यथस्य 
शंसेवां रूपस्‌ः। 

२; (. तोक्मानिः प्रायणीयस्य :रूपम्‌.) तीक्म अथात्‌ नये जां यक्त म 
'प्राचणीय' इष्टि के रूप हैं । राज्य पालन पक्ष मे-( तोवमानि ) शत्र क 
हनन करने या प्रजा के प्रसन्न" करने 'के . कार्य ही प्रायणीय? अथात्‌ उत्कृष्ट 
पद का प्राप्ति का स्वरूप हैं । 

'तोक्मानि? तोकं. तुद्यतेः । निरु० १० । १। ७ ॥ . तोक्म, तुजे 
स्तुचे:, तवतेः तुद्यतेवी मनिनि ककारोन्त देशः । तुज हिंसायाम्‌ । भ्वादिः । 
च प्रसादे । भ्वादिः । 

( लाजाः सोमस्य क्रयस्य रूपम्‌ः) लाजाएं' सोमक क्रय क रूप . 
हैं । अथीत्‌ ( लाजाः ) प्रफुल्लित त्रीहि या.प्रसन्न प्रजाएं या समृद्ध विभूतियें 
ही सोम रूप राजा के राजपद के वेतन के स्वरूप ह, 'लाजा दीप्त्यथस्य 
राजतेः । लत्वं छान्दसम्‌। आदित्यानां वा एतंदर्प यज्ञाजाः ।.ता० ३। ८1 

३. ( मधु सोमांशव: ) मध॒.यज्ञ में सोम के शां के समान हैं-। 
राज़ा के पक्ष में-(-मधु ) दुष्टों क -घमत्त, य़ा पाडून करनवाला सेनिक बल 
या प्रजा के:तृसिकारक या हपेकर, बलकारी अन्न, साम नाम राजा क 
अशु भ्रथीत्‌ राष्ट्र में व्यापक-बल के समान हैं । 
` १४ । ४ ॥ नचत्नाणां वाः एतदपं यज्ञाजाः । त०- ३।३।२।१।९॥ 
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कः . > 
एतद्‌ च प्रत्यत्तात्‌ सोमरूपं यन्मधु । श० ५१२ | ८1 २1! १९॥ 
धमतेचों मधु | देवय० । 


आतिथ्यरूप मासरं महावीरस्य॑ नझहु; । 
॥ ~ क्र 
रूपझुणसदामितत्तिख्रो रात्री: सुरासुता ॥ १४ ॥ 


भा०--४. ( मासरस्‌ भ्रातिथ्यरूपं ) मासर अर्थात्‌ घान और सांवा 
२ ~ २» ~ 
चावल के भाता का ग्रार पूव कहें शब्प, . तोक्म, लाज आदि पदार्था का 
मिश्रित पदार्थ 'मासर' कहाता है चह आतिथ्य इष्टि का रूप हे । इसी 
र राष्ट्र पक्ष में -( मासरं आतिथ्यरूपम्‌ ) राष्ट्र के कार्यकर्त्ताओं को 
जो प्रतिमास वेतनादि रूप में दिया. जाता हे वह 'मासर' कहाता हं । 
मातेमास का वेतन देना यज्ञ में 'आतिथ्य' इष्टि क समान हे । 
¢ 9 ® RE SED SOT SN 
सासर -माल मासं रायते दीयते यत्‌ तत्‌ मासरम्‌ । 
हे ६ नमहः हावीर पं य्य हो क्म 7 
वी ( नमहु महावीरस्य ) नभडु, महावीर अर्थात्‌ यज्ञ में घमेष्टि का 
है| राष्ट्र पक्ष म-नझ भ्रर्थात्‌ अकिंचन पुरुषा को श्रन्न चख्ादि प्रदान 


करना ही महावीर' बढ़े वीयेवान्‌ त्यागी पुरुष का रूप है। य: नझान्‌ 
जुहात्यादृत्ते इति नमहूः । इति दुया० । 


2 ( उपसदाम्‌ ) उपसद्‌ इष्टियों का ( एतत्‌ रूपम्‌ ) यह रूप है जो 
(ऐस: रात्री:) तीन रातो तक (सुरा-सुता) सुरा, अन्नरस, सवन किया जाता 
हा राष्ट्र पक्ष में-( एतत्‌ ) यह ( उपसदाम्‌ ) समीप विराजनेवाले 
अधिकारी पुरुषों आर समस्त राष्ट्रगत अधिकारा का ही ( रूपस्‌) उज्ज्वल 
स्वप हे जो ( तिस्रः ) तीन ( रात्रीः ) रातों तक, तीन दिना तक (सुरा ) 
सुख स र्मा करने योग्य राज्यलच्मी का ( सुता ) राजा के निमित्त 
अपक कया जाता हे । श्रथोत्‌ इन तीन दिना में ही समस्त राज्या 


अधिकार राजा को सोपं जाते हैं 
। अथवा ` रात्री :) 
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राजपालक शक्कियों से ( सुरा सुता ) श्राभिषेक पक्या का सस्पादन कया 
जाता हे, यही उपसद अथात्‌ समस्त ग्रांधकारी का उत्तम स्वरूप हं | 

“उपसउ. व्रा वा उपसरदः। श० १० | २ ४ | २॥ जितयो 
चे नामैता यदुपसदः । ऐ० १। २४ ॥ इपुं वा एते देवाः समस्ङुवेत 
यदुपसदस्तस्य अश्षिरनीकमासीत्‌ , सोमः शल्यः, विप्णुस्तेजनः वरुण: 
पणोनि । ऐ० । १।२॥ 


सोमस्य रूप क्रीतस्य परिस्लुत्पारिषिच्यते | 
अश्विभ्यां दग्धं भेषजमिन्द्रायेन्दछ सरस्वत्या ॥ १५॥ 

( परिछ्त्‌ पारपिच्य॑ते ) जो तू का परिषेक किया जाता हे । 
चह ( क्रीतस्य से मस्य रूपम्‌ ) कोने हुए ख म का रूप हैं | ग्रथात्‌ राप्ट्पच्त 
म--( परिखत्‌) सब देशों ते प्राप्त राञ्यलच्मी से जो अभिषेक किया जाता हैं 
वही राज्यक्षचमी द्वारा कीने गये, तदधीन हुए, या उससे प्राप्त सोम अथात्‌ 
सर्वाज्ञापक राजा का उत्तम रूप है । देखा शोडपिग्रहप्रकरण शत ० ९।१।२।१६॥ 

8. ( अश्विभ्याम्‌ ) अश्वियों, ख्रो पुरुषों ओर ( सरस्वस्या ) सरस्वती, 
चेद के विद्वानों की वनी सभा द्वारा ( इनदाय ) इन्द. ऐश्वर्यवान्‌ राजा के 
हित के लिये ( भेपजम्‌ ) सब कष्टां का निवारण करनेवाला ( ऐन्दं ) 
इन्द का पद ( दुग्धम्‌ ) सब प्रक र से पूर्ण कियां जाता हैं । 

आसन्दी रूप रांजासन्बरै बच कम्भी'खुराधानी । 

अन्तरऽउत्तरञेद्या रूप कारातरो शिपक्‌ ॥ १६॥ 

१०. ( आसन्दी ) आसन्दी, यह पृथित्री ही ( राजासम्थ रूपम्‌ ) 
राजा के बैठने के लिये आसन पीढ़ी का रूप हे । 

'आसन्दी'--इये एथिदी या आसन्दी भ्रस्या हिं इद सवंमासन्नम्‌ । 
श० ६।७।१।१२॥ | 

११, ( सुराधानी कुम्भी वेथे रूपम्‌) सुरा अथोत्‌ राज्यलक्ष्मी को धारण 

शू 
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करने चाली ( कुम्भी ) घर के समान गोलाकार पात्र (वेद्ये) वेदी, पथ्वी का 
हा उत्तम रूप है 

1२. ( अन्तर: उत्तरवद्या: रूपम्‌ ) अन्तर लोक अर्थात्‌ श्रन्तरिच्त उत्तर 
वेदी का रूप है । 

१३. (कारोतरः भिपकू) कारोतर अर्थात्‌ 'छुनना’ के समान सार और 
असार पदार्थ का विवेचन करनेवाला वरिद्रेकी पुरुप ही अच्छा ( भिषक ) 
रांग और पीड़ाश्रों को दूर करने में समर्थ हे । अत: छुनना भिपक का 
प्रतिनिधि है । 

वेद्या वादः समाप्यत वर्दिपां शरदि रिन्द्रियम्‌ । 

यूपन यूपऽआाप्यठे पणाताऽआप्रिरञ्चिना || १७॥ 

( वद्या चेदिः समाप्यते ) यज्ञ के वेदी से ( वेदिः ) यह समस्त 
पदार्थ के प्राप्त करानेवाली भूमि (संपू आप्यते) समान रूप से ली जाती है। 

१. ( ) यज्ञवदी मे विदु कुश से ( बाहः इन्दियम्‌ ) महान्‌ 
इन्द्र, राजा का एश्वर्य ( समाप्यत ) तुलना किया जाता हे । 

१६. ( यूपेन यूपः ) यज्ञ क `यूप’ नामक स्तम्भ स ( यूपः ) सूर्ये, चत्र, 
खङ्ग या स्वय राजा हा ( आप्यते ) ग्रहण कृपा जाता हे | 

धा ( भ्रथिना ग्रमिः ) यज्ञ में पदास आधे से ( अञ्निः ) अग्रणी 
आझ क समान तजस्वी राजा को तुलना किया जाता ह्‌ । 

दावः RIE यडाश्वनाझाश्र यत्सरस्वती । 

इन्द्राएन्द्र8 सदर: ते प चाराः गाहपत्य:॥ २ 

=. राष्ट के र्या ) ऊ पुरुष गण ( हविधोनम ) ग्रक्षा के रखने 


वा ल पचन 


नवि 


2 


सह्य हावप्य पदाथा के रजन व!स शकट के समान हे । 
३६ ( चत. सरस्वती ) जो खरस्वती विज्ञान का उपदेश करने का 


घासा ) अशीक्ष नामक नरातदक के स्थान या 
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1 ) इन्द अर्थात्‌ ऐश्वर्यद्ान्‌ राजा क लिग्रे ( ऐेन्द्रं ) जो 
नोचित ऐश्वर्ये ( कवन ) किया जाता है वह चञ्च में ( ऐन्द्र सदः ) पेन्द्र 
सदस्‌ क समान है | 
३१. इसी प्रकार---( एेन्दं पत्नीशालस्‌ ) पालन करने वाली राजा को 
राजसभा का भवन चङ्ग से पव्नीशाला क संमान हे । 
यु प-त्रः ) राजा का राज्य में ग्रहपति के समान रहना 
ही ( गाहप॒त्वः ) यज्ञ में “गाहँपत्य ' अश्नि स्थापन के समान है । 
प्ैयेमि: प्रेपानाप्रात्डाघीभिंराप्री्ेक्ञस्य । 
घाजेभिग्नुटाजान्त्रप_ कारेभ्रिराईतीः। १६॥ 
२३, ( प्रेपभिः ) उत्तम आज्ञा-कर्मो द्वारा (प्रेपान्‌ ) शत्यो को 
प्रात करता है। अथवा ( सज्ञस्य प्रेपेः ) यज्ञ के ' प्रेप' कमें 


= = 


) 
से ( प्रप ज) राष्ट्र के कायां में प्रारेत सरत्या क प्रति की गयी श्राज्ञाग्रों 


3. ( यज्ञस्य आग्रीभिः ) यज्ञ की ` आप्री ऋचाग्रों से राष्ट्र की 
(दयाट्री:) सब को प्रग रखन वाली वेतनादान, पारितापक ग्रांदि [केया 
की तुलना की जाती ह । 

२, ( प्रयाजभिः [ प्रयाजान्‌ | ) यज्ञ क प्रयाजा द्वारा राष्ट्र क प्रयाज 
अर्थात्‌ उत्तम २ अधिकार स्थानां से बड़े दानां की तुलना का जाती ह| 
२६. ( [ अनुयाजभिः ] अनुयाजान्‌ ) यज्ञ के “अनुयाजा द्वारा 


राप्ट के अनुयाज अर त्‌ अनुकूल झा तदधीन पुरुषों के प्रति अधिकार ऐश्व्य 
प्रदान के कार्यों को तुलना की जाती है । *. 


स्वाहाकारा से राप्य के वषएकारों घर्थात्‌ टो य पुरुषों को याय अधिकार 
दाना भ तुलना का जाती हे । 


२७. ( वपटकारेभिः ¦ दपद्कारान्‌ | ) यज्ञ के वपट्कार ग्रथांत्‌ 
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पशुभिः पशूनाप्रोति पुराडाशहची ९१प्या । 
(भि: सामिधेनीडाञ्याभिवेषर कारान्‌ ।। २० ॥ 
२८. ( पाभिः पशून्‌ आमोति ) यज्ञगत पशुओं द्वारा राष्ट्र के पशुओं 
मि तुलना है। 
२३. ( पुरोडाश: हवांपि ) यज्ञ के पुरोडाशा से राष्ट, के अन्न आदि 
सोम्य पदार्थों को तुलना है।' 
३०. ( छन्दोभिः [ छन्दांसि ] ) यज्ञ में मन्त्ररूप छन्दां से राष्ट में 
नाना अधिकार ओर व्यवहारो को तुलना हे । 

( [ सामिधेनीभिः ] सामिधेनीः ) यज्ञ में समिधा आधान की 
ऋचाओं द्वारा सामिधेनी अश्रात्‌ राष्ट में सेना के विशेष अधिकार और 
सेनाबलं को तुलना है | 

३२. ( याज्याभिः [ याज्या: ] ) यज्ञ.की याज्या ऋचाओं से राष्ट्र की 
याज्या अर्थात्‌ भूम, अन्न ओर धन के दाना की तलना है । 
चञ्रां व सामिधेन्यः | को० ३ | ॥ 

( [ वषट्कारः ] चफ्ट्कारान्‌ ) यज्ञ के वपटकारो से राष्ट में 

योग्य पुरुषों को योग्य अधिकार दाना को तलना 
याउ्य़ा; --इथ ग्राथचा याज्या | श० १।७। २।११॥ अन्न व 
याज्या | का० १९,। ३ ॥ प्रत्तिवे याञ्या पुण्येव लच्मी: | ऐ० २। ४० ॥ 


घाना; करम्भः सक्तवः परीयापः पयो दावि । 
समस्य रूपए हॉयेपऽअ्मिच्ञा वाजिनम्मधु ॥ २१॥ 


भा०-यज्ञम ( धानाः ) सुने धान, खील, ( करम्भः ) भात की 
ऊप्सी, ( सङ्गवः ) सत्त, ( परीवापः ) हविष्य, ( पृः ) दृध ( दघि) 
दी, ( ्रामिक्ता ) गरम दूध में खट्टा डालने से फटे दध के स्थूल . 


भाग आच्छा आर ( वाजिनम्‌ ) जल भाग 'वाजिन' और (मधु) 
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मधर मधु, ये सब पदाथ ( सोमस्य ) सोमरूप ( हविषः ) अन्न इचि का 
( रूपस्‌ ) रूप हैं । उसी प्रकार राष्ट्र में भी ( घाना: ) धारण पापण करने 
वाली गोएं, ( करम्भः) राज्य के कार्य करने वाल कमचारांगण, ( सक्लवः ) 
ससूह या संघ में एकत्र प्रजागण, ( परीवापः ) एथ्वी पर सर्वत्र अन्नादि 
वीजा का आवपन ओर शबत्रुकानाशन, ( पयः) पुष्टिकारी पदाथा का 
संग्रह, ( दधि ) धारण पोषण के उपाय, ( आमित्षा ) राजा श्रार प्रजा 
के अधिकारियों का सम्मिलित गण, ( वाजिनम्‌ ) पशु समृद्धि ओर (म॒) 
अन्न समृद्धि ये सब ( हविपः ) ग्रहण करने योग्य ( सोमस्य ) राष्ट्र 
आर राजा का ( रूपं) उज्ज्वल रूप हैं । 


घानान(< रूपं कुचल परःवापस्य गाश्ूमा, । 
सक्वूता९ रूपं बदरमुपवाकाः करम्भस्य ॥ २२ ॥ 


भा०--( धानानां रूपं कुवलम्‌ ) घाना, लाजाओं का रूप 'कुचल' 
अथोत्‌ कोमल 'वेर' का फल ह । अर्थात्‌ जिस प्रकार कोमल बेर को 
बकरी आदि पशु अनायास गुठली सहित खा जाते हं उसी प्रकार 
राष्ट्र के पोषणकारी गो आदि पशु भी अनायास दूसरों के वश 
हो जाते हैं । ( गोधूमाः परीवापस्य रूपम्‌ ) गोधूम, गेहूँ पारेवाप का 
उत्तम रूप हे । अर्थात्‌ गेहूँ भ्रन्न कपि का उत्तम फल है । 


( सक्तूनां रूपं बदरम्‌ ) सक्तुओं का बदर उत्तम रूप हृ । अधात्‌ 
राष्ट में संघ बनाकर रहना शत्र के लिये 'वेर के समान हाना ह अर्थात्‌ जसे 
वर कांटे खाकर प्राप्त होता हे उसी प्रकार संघ म रहने स शत्र का 
बड़ा कष्ट होता हें । 


( उपत्राकाः करम्भस्य रूपम्‌ ) करम्भ दही स मलं सत्त का रूप 
उपवाक अर्थात्‌ 'यव' हे । करम्भ अर्थात्‌ वाये से युक्त प्रजागण ( उप- 
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चाकाः=उपपाका ) शत्र क समाप आज पर॒ उसक दग्षच करन स ख सरथ 
हाते हें । 

पयसो रूपं यद्यवा दश्चो रपं झक््रनि । 

सोमस्य रुप वाजिन९ सोम्यस्य र॒ुपमामिक्षा ॥ २३ ॥ 


भा०---( पयसः रूपं यद्यताः ) जो पयस्‌ अर्थात्‌ दूध के रूप हें । 
अर्थात्‌ दृध जिस एकार शरीर को पुष्ट करते हैं उनी प्रकार यव अन्न राष्ट 
को प्रजा को पुष्ट करता हैं। ग्रोर जिस प्रकार ( पयः ) पुष्टिकारक वीये 
शरीर का पोषक है उप्त प्रकार ( यवाः ) शड को दूर कान में समर्थ 
सनिक वोरजन राष्ट्र का पुष्ट करत हैं । 

( दन्तः रूपं ककेन्धूनि ) दधि का रूः 'ककत्घू' ग्रथोत्‌ पवे दरो के 


ब्र 


फल के समान हैं । दही जिस प्रकार वोग्रे उत्पन्न करती हे इसी प्रकार 
पक्त बर भा बल उत्पन्न करत आर स्वाद में खट्ट हाते हं । ( दक्न. ) राष्र में 
धारण समर्थ बलका स्वरूप ( ककेःघूनि ) कांटेदार वेरी की भड़ियां के 
समान हं। वे जिल प्रकार वाइ के रूप में रहकर पशुओं स कोमल विटपो को 
खाय जान ल बचात हे उसो प्रकार कांटा के समान पीड़ाकारी हिंसाजनक 
शखा का धारण करने वाले वीर सनिकबल राज्य के ( दधि ) :घारण- 
कारी बलका स्वरूप 


ककन्थू कक कणटक दधाति इति ककन्थूः । इति दया० उणा | 
शचा ककान्‌ कण्टकरूपानू शात्रन्‌ धुन्वते इति ककेन्थूनि सनावलानि | 

( सोमस्य रूपं वाजिनम्‌ ) साम का रूप 'वाजिन' हे । सोम का रूप 
'चाजिन' क समान हे | 'साम अथात्‌ राजा का रूप वाजिन” वाज ग्रथीत्‌ 
अन्न आर बल आर संग्राम बल का स्वामी होता ह्‌ | (सामभ्य रूप॒म्‌ ग्रमक्षा) 
साम राजा क राजत्व का रूप ग्रामता ह। 'ग्रामक्षा रथात्‌ प्रजा पर 
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अभिषेक क्रिया होना अथवा सब ग्रोर ७ दुष्ट पुरुपो का नाश करना ह । 


ग्रामिक्षा!--समगन्तात्‌ मेषति हिनास्ति इत्यामिक्षा । दया० उणा० । 


महति सिञ्चति वा सा आसिचा । 
च्या श्रांत्रयेति स्तोत्रियाः प्रत्याश्राबोऽअजुरूपः । 
यज्ञेति घाध्यारप प्रगाथा ययजाम्रहाः ॥ २४ ॥ 
भ[०--( “आश्रावय? इति स्तात्रियाः ) ' आश्रावय ? इस प्रकार 
कहना यज्ञ म स्तात्रय अशात प्रथम तान ऋचा क पाठ क समान ह । 


राप्ट्रपक्ष में--( स्तोत्रियाः) विट्रान्‌, सत्यासत्य विद्याओं के 
योग्य विद्याथीगण ( श्रावय ) सब प्रकार की विद्याओं को "ह गुरा श्रवण 
करारा? ( इति ) इस प्रकार विनय से प्राथना कर । 


( प्रत्याश्रावो अनुरूप: । यज्ञ में प्रत्याश्राच “अस्तु श्रोपट इसे 
प्रकार कहना अनुरूप अर्थात्‌ अन्त की तीन ऋचाआ क पाठ करन के 
'समान है । 

राष्टपक्ष में--( प्रत्याश्रावः ). विद्यार्थियों के प्रति विद्याओं का 
उपदेश करना ( अनुरूप: ) उनके योग्यता के अनुरूप होना चाहय । 

(यज इति धाय्यारूपम्‌ ) यज इस प्रकार कहना धायया 
नाम ऋचा के पठन के समान है । 

एष्ट्पक्ष में-( यज इति ) प्रदान कर! इस प्रकार आदर सें कहना 
( धाय्या रूपस्‌ ) धारण या ग्रहण करने योग्य पदार्थ का उत्तम रूप 
अर्थात्‌ दानरूप में लेने के लिये दाता को ( यज ) प्रदान कर ( इति ) 
एसा कह 5 

( प्रगाथाः ये यजामहाः ) “ये यजामहे” इत्यादि शब्द प्रगाथा 
ऋचाओं क्रा पाठ करने के समान हं । 


राष्ट्रपक्ष में-- ये ) जा हम लोग । यजामहा: ) .यज्ञ दान आदि 
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करत हे इस प्रकार श्रेष्ठाचारवान्‌ हैं वे ( प्रगाथाः ) उत्तमरूप से स्तुति 
करने योग्य हैं | 
.€ चैरुक 1 ५ चे प्राति Con 09) । 
अ धऽकचेरुक्थानो१%र्‌पं परदेरप्राति निविदं: | 
> ' RR भव + 
पणाव: शस्त्राणाछ रप पयसा साम $त्राप्यत ॥ २५॥ 
भा०-( अध ऋचः उक्थानां रूपं आम।ति ) अधे ऋचाओं द्वारा 
उक्थ नाम स्तोत्रां का रूप प्राप्त करता है । 
रापपन्न मं-समद् स्तुतित्चनो से ( उक्थानास्‌ ) विशेष 
स्तुतियों का स्वरूप प्रास होता है । 
( पढें: ¦ निदः आमोति ) परां द्वारा ' निविद ? नाम ऋचां 
का ग्रहण करता हे । 
oe मे पदेः ) अधिकारों या अधिकार सूचक पद के 
द्वारा निविदः ) निखिल पदाथों के 
\ दाथा का प्रात करनेवाले ज्ञानवा या 
को प्राप्त करता हे । 
« क 
( परणचेः गाय रूपम्‌ झाम्माति ) यज्ञ में प्रणव अर्थात्‌ ओंकारों 
द्वार २५७ 
दारा शत्र अथ.त्‌ स्तुतियुक्त मन्त्रों का स्वरूप प्राप्त करता है । 
र (2 
(ट्क्ष में ~ ( प्रणव: ) उत्कृष्ट नवयुवकों द्वारा ( शख्राणां ) दाख- 
धारो पुरुषों का उत्तम स्वरूप प्रास करता है। 
( पयसा साम: आप्यते ) ' पयस्‌ ' अर्थात्‌ दृग्ध से यज्ञ में सोम- 
छता के रस का रूप प्रात किया जाता हे । ; 
राष्ट्रज्ञ म-पुष्टिकारक अज्नादि पदाथ से हो ( सोमः ) समस्त 
राज्य का सार या राजा का पद प्राप्त किया जाता है । 
का प्रात:सवनमिन्देगोन्ट् माध्यन्दिनम्‌ । 
=र्दव® सरस्तस्या तृतीयप्राप्तर सवनम्‌ ॥ २६ ॥ 
भा०--( अश्विभ्यां रे oe 
“भ्यां ) शिया से ( प्रातःसवनम्‌ आस्तम्‌ ) प्रातः 


सवन को तुलना को आती है । 
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। इन्देण ) इन्द्र ग्रह से ( देले माध्यंदिनम्‌ ) इन्द्र दवताक 
माथ्यंदि सवन को तुलना को है । 


( सरस्वत्या सरस्वतों द्वारा ( तृतीग्रम ) तीसरे ( वश्वदेव सवनम्‌ 
आप्तम्‌ ) विश्वेदेव सम्बन्धी ल॑वन को तुलना का गई दै । 
राप्टपक्ष में-- अश्वि? नामक पदाधिकारियों का स्थापन राष्ट के 
प्रातः सबन प्रातःकालिक आहिक कृत्य के समान है । इन्र पदाधिकारी 
ळा स्थापन माध्यदिन सवन अर्थात्‌ मध्य़ाहडाळ के कृत्य क समान है। 
सरस्वती, वेदवाणी का प्रसार ( चेश्वदेव समस्त प्रजाश्रा हिंतकारों 
सायसवन के समान है । अर्थात्‌ प्रातः समय जिस प्रकार सूर्थ ओर चन्द्र 
दोनों विद्यमान होते हैं. उसी प्रकार राष्ट, कदो बीर र्क राजा रोर 
अमात्प हैं । मध्याह्न में जिस प्रकार प्रखर सूये है उसी प्रकार राष्ट के 
बीच प्रचण्ड सेनापति है । सायंकाळ रात्रि के समय जिस प्रकार सब 
दोतिमान नक्षत्र हें उसी प्रकार ज्ञान से उज्ज्वल समस्त विद्ठान्‌गण हा 
चाठडयेबीचव्य़ाव्याभाति सतेन द्राणकलशम्‌ । = 
कम्भीम्यांमम्मृणो सुते स्थालीभिं स्थाटीरामा!त ॥ २७॥ 
ज्र रत्न वायब्येः वायड्प्रानि श्राभाति ) सोम आर सौत्रामणी दोना 
यज्ञा में वायव्य नामक पात्रा से चायव्य़ां की तुलना करं । 
( सतेन द्रोणकलशम्‌ श्राझोति ) वेत के बने पात्र से सोमयाग के 
द्रोणकलश की तुलना होती हे । 
( सुते कुम्भीभ्यां अम्भ्टुशो ) सोम सवन होजाने पर दो कुम्मियों से 
अम्भूण नाम पात्रा की तुलना हातो ह | 


(स्थालीभि; स्थालीः आम्ोति . स्थाली पात्रा से स्थालीपात्रा को तुलना 
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राष्ट्रपक्त म वायु क समान तांत्र चगताच्‌, खानका द्वाशा उनक 
यास्य चग क काया का प्राप्त करता 


( सतेन ) सम्भाग करने हारे व्यवहार से ( दोणकञ्ञशम्‌ ) राष्ट 
प्राप्त करता ह। | 


( सुते ) राञ्याभिषेक होजाने पर जलाधार आर धान्याधार दोनों प्रकार 


च्छ र 
( कुम्भोम्याम ) पात्रों से ( अम्भणो ) प्रजाका पालन पोपण करता है । 


( स्थालीभिः ) स्थापन क्रियाश्रों से 
राष्ट क व्यवस्थापक शक्किय़ा को 
प्राप्त करता Pr 


यज्ञभरा यन्ते त्रहा ग्रहे स्ताम!एच नष्टुती: | 
छेन्दामरुक्था शस्त्राणि सास्नांवप्रथ आप्यत ॥ २८ ॥ 


i ¬( यजुर्भिः [ यजूषि ] आप्यन्ते ) यजुओं से यज्जुश्रां को 
तु क I शी Ca Fr = 
' का जाती हैं | गरदा ग्र: ) ग्रहों स ग्रहों का ( स्तोमाः [ स्तोमः ] ) 


७ 


स्तोमो से से 
स्तामा का ओर ([ बिःटुतिभिः] च वप्टुता:) वाध स्तुतियों 
वाव |) र 
पच स्तुतिया को, ओर (छन्दरोमि. छन्द से\ छन्दा से छन्दरों का (उक्धशास्त्र 
उक्थ 
रखाण) उक्थ शस्त्रा स उक्थ रास्ना का, ( साम्ना साम, ञ्रवभ्रृथेन 
५ ® 3 नि 


| स्न्‌ त्र T 


Ch ३८1 
“दप म--जस यज्ञ में यजुवीक्य हैं उसी मकार राष्ट्र में (यजुः) 


= 


च्यचस्थाकारक ग्राज्ञाएं श्रोर नियम यज्ञ मं जसे 'ग्रह' होम हं चस 
चट 


च 
1] 


पर 
में ( म्हा: ) अंग य्रत्यंग, अधिकार विभाग है । जस यज्ञ में 'स्ताम 


नाम ऋचाएं हुं उत्ती प्रक उ म ग्रांट को विशप 
गर राः [टूर याम्य पुरुष 
यां । पुरुषा का 1 


जैसे यज्ञ में छन्द 
“<« है चस राष्टम 
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विभाग हैं| जेस यज्ञ 


मं 'डक्थशास्त्र हे बसे रा! में वोयोनुखार 
शस्त्र धारण हं। जस यज्ञ में साम ह रा, म सामादि उपाय 


जसे यज्ञ म॑ अवम्द॒थस्थान 
कत्तेव्य ह । 

इडामि४ज्ञानाप्ाति सक्तयाकनाशिप: । 

डायना पत्नासयाजान्त्समिप्रणजुपा ख+स्थाम्‌ ॥ २६ | 

- डाभिः इडाम्‌) इडाग्रों स इडाथ्रों का (भक्त भक्षान्‌ ग्रामांत) 
भक्तों से भक्षो क. ( सूकवाकेन सूकव कम्‌ ) सूकवाक ख सूक्रवाक को 
( ग्राशाभिः आशिप: ) आशावाद स .आशावादा को ( शंयुमा शयुम ) 
शयु से शंयु को, ( पत्नोखय जान पत्नीसंय्राज. ) पत्न संय्राजा ख़ 
पत्नोसंग्राजञा को सामेष्टयरजुयां सामइयजु ) समिट यजु सं सामष्ट 
यज को ओर ( संस्वया संस्थाम्‌) स्था स सस्या व्हो ( ग्राप्तात ) 
प्राप्त करता हे । श्रंथोत्‌ सोमप्राग क इडाद वभागा स सात्रामणो क 
इडादि विभागे का तुलना करता हु । , 

राप! मे - जसे यज्ञ में 'इडा' हे उसी प्रकार राष्र स अन्न 
सम्रद्धियां और एथिविशे हें । यज्ञ मं जस सोमभक्ष ह उसा प्रकार इधर 
नाना भोग्य फल हैं । यज्ञ में 'सूक्रवाक' हे. राष्ट में उत्तम वचन परत हृ! 
यज्ञ में आंशावोद. राष्ट मे ग्राशोवादा के समान ह, यज्ञ म शयु अथात रगात 


वाचन हे, राष्ट काया में भी शांतिकम हं । यज्ञ म एत्नासयाज राप्ट 
सं पालनशाक्लि स समस्त प्रज्ञाओं को सुखप्रदान रूप कम ह [यज्ञ म 
समिट यजु? है राष्ट में समस्त विद्वानों आर शासका का परस्पर सुसगत 
कर उनको योग्य चेतन श्रांदरं देना सामेध्यज द । यज्ञ म सस्था ह । 
राष्ट मं राजसभा श्राद सस्था या व्यवस्था हं । 

ब्रतन दीच्षामाप्राति डीक्ञयावति दाष्तणाम्‌ । 

दाणा 2 द्ामामात श्रद्धया खत्यमाप्यत ॥ ३० ॥ 
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भा०--( ब्रतेन ) सत्यभापण, ब्रह्मचर्यादि नियम पालन से (दीक्षा 

आप्नोति ) दीक्षा को ह न डो 
पुरुष दोक्षा का प्राप्त काता हे । ( दीक्षया ) दीक्षा से ( दक्षि- 

ण।म्‌ आप्नोति ) दक्षिणा, प्रतिष्ठा और राज्यलच्मी को प्राप्त होता हे । 

( दक्षिणा ) प्रतिष्ठा से या शक्ति से ( श्रद्धाम्‌ ) श्रद्धा, सत्य धारण करने 

~ ड्द ~ > ~ र 
का इ Ei का मास हाता हृ । (श्रद्धया सत्यम्‌ प्यते) श्रद्धा, से सत्य ज्ञान 
मात करन को प्रबल इच्छा से सत्य मत्त किया जाता ह । 


| © 
उतायठूपं यज्षस्य यद्‌ देवैबह्म॑णा कृतम्‌ । 
तइतत््षवमामाति यक्ष सोत्रामणी स॒ते ॥ ३१ ॥ 


oe वह, र [a ~ बे 
भा०--( देवे: ) विद्वान्‌ पुरुषों आर ( बरह्मणा ) चारों वेदों ने 


यज्ञ ९ श्र 
( र्‌ स्य॒ ) यज्ञ कमे का ओर राष्ट प्रजापालन रूप यज्ञ का और अध्य- 
यनाध्यापन यज्ञ का भी ( एतावद 


सहित उज्ज्वल, एई रूपम्‌ ) इतना पूत्राक् क्रिया ओर इष्टियों 
कर वह के च डस स्वरूप ( चत्‌ ) जो ( कृतस्‌ ) वर्णन किया है 
( सात्राम शी यज्ञे सुते ) सोत्रामणी नाम यज्ञ में अभिषवन 


करने पर भी ( तत्‌ एतत्‌ सः 
~ दा सवम्‌ ) चह सब य ~ 
प्राप्त होता हे । स्‌ का स्वलप ( आझ्ञोति ) 


सा त्रा ~ ™ ~ ~ 
( सात्र ही यज्ञ सुत ) 'सुत्रासा' उत्तम रोति से त्राण. पालम करने 
ल राजा क॑ राष्ट पालेन के निमित्त अभिषेक करने में 


Eo co कती म भो यज्ञ 
दण स्वरूप उपलब्ध होता हे । इसी प्रकार स्वाध्याय यज्ञ मे सौत्रामणी 


यज्ञ अर्थात्‌ यज्ञोपवीत श्रादि सूत्र जिस क्रिया में मणि, म्रन्थि आदि रूप 
स धारण 2 जाय वह गुरु द्वारा किये शिष्योपनयन, चेदारम्भ, अध्ययन 
>प्यापन आदि कार्य भी सौत्रामणो यज्ञ हैं । उनमें शिष्य रूप से 

रूप अस्त या सुरा का पान करता है। त > 


खूत्राणे यज्ञापवीतादोनि मणिना ग्रन्थिना युक्कानि ध्रियन्ते यस्मिन्‌ 


A ~ 
इत सात्रामणी । इति दयानन्दः ॥ 
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छुरांबन्तं बरहिषद९? सुवीरं उक्ष$ हिन्वन्ति महिषा नमोभि: । 
दधानाः सोमं दिवि देवता मदेसेन्दे यज॑मानः: स्वकाः ॥ ३२॥ 


ग्रश्चिनौ सरस्वती इन्द्रश्च देवताः । त्रिष्ठुपू भवतः ॥ 


1& 


~ 


भा०--( महिषाः ) महान्‌ पूजनीय पुरुष ( सुरावन्तं ) राउग्रलच्मी 
से युक्क ( वर्हिपदम्‌ ) आकाश में सूय क समान इडिकर पूजनीय आसन 
और प्रजागण के ऊपर अधिष्ठाता रूप से विराजमान, ( सुवारम्‌ ) 
उत्तम प्राणों से युक्र, आत्मा के समान उत्तम वीर पुरुपा स युक्त 
( यज्ञम्‌ ) सब के पूजनीय, संवको सुव्यवास्थत; सुसगत करने में कुशल 
प्रजापति राजा को ( नमोभिः ) नमस्कार युक्त आदर वचना आर राङुश्रा 
को नमाने में समर्थ शख बलों, वीयों से ( हिन्वन्ति ) बढ़ात हृ । आर 
हम ( देवतासु ) वद्वान्‌ पुरुषों के समूहा म, विद्वत्सनाआ स आर (दिवि) 
राजसभा में ( सोमं ) सब के प्रेरक ओर ( इदं ) एश्वयवःन्‌ राजा को 


( दिवि ) आकाश में सूये के समान सवप्रकाशक सवापरि मार्गदर्शक के 
रूप में ( दधानाः ) धारण करते हुए ( स्वकोः ) उत्तम अचना यास्य ज्ञान 
और अज्ञादि पदार्थों सहित ( यजमानाः ) उसकी सत्संगति लाभ कर 
और परस्पर सम्मिलित होकर हम ( मदेम ) स्वयं आनन्द लाभ करें । 
और उस राजा को भी (मदेम) तृप्त, प्रसन्न संतुष्ट करें | शत०१२।८।१।१॥ 
यस्ते रसः सम्भरतऽओआर्षधीष सोमस्य शुष्प्र: खुर्या सुतस्य । 
तेन॑ जिन्ध यज॑मानं मदेन सर॑स्वतीमभ्वितराविन्द्रमाद्चेम्‌ ॥ ३३॥ 
अश्व्यादयो देवताः । त्रिष्डपू । भेवतः ॥ 

भा०--हे राजन्‌! ( सुरया सुतस्य ) उत्तम रूप से दान देने योग्य 
या उपभोग या रमण करने योग्य राज्यलच्मी से भ्रभिषिक्क हुए ( सोमस्य ) 
सब के प्रेरक (ते) तुर राजा का (यः) जो (रसः) रस, बल, 


३३--५०मश्चिना इन्द्रः इति काण4० । 
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( शोपाधिषु रोग निवारक ओपधियों, रसवती, स्वतः शात्रदाइक ची को 
धारण करन वाली सनाओ आर प्रजाओं में ( समूभत: ) एकत्र संगहीत 
व ( तेन ) उस ( मदेन ) हपेकारी बल से ( यजमानं ) दानशील प्रजाजन 
का, सरस्वताम्‌ ) ज्ञ!नवतो विद्ठत्सभा को ओर ( ग्राश्नना ) राष्ट्र क स्त्री 
उरुपा का दा सुख्य भ्राथकात राजा राना या रोर राजा मन्त्री दोनों को 
आर ( इन्दम्‌ ) पेश्वर्यचान्‌ शत्रनाशक सनापांते ग्रार ( ग्रथिम ) ' 
जानवान्‌ ग्राचाय एव अग्रणी पुरुष को (जिन्व) तप्त कर | अर थात्‌ 
पजा क धन खे राजा वश्यो को, विद्वानों को, प्रजा के जो पुरुषों आर 
लनापति आदे को पालन करे | शत० १२ | ८1 १ ४॥ 


यप्राश्वना नमुचेरासरादघि सरस्वत्यसुनादिा-देयाय । 
ट 
मत श॒क्र म चुमन्ठ मिन्द १५ सास राजानामेह भक्तयामि ॥ ३४॥ 


अश्वादया दवता: | त्रिश्ठुप | भवत: ॥ 


सा० - ( अ्रश्विना ) राष्ट्र क खरो श्रोर पुरुष अथवा सूये श्रार चन्द्र 
के समान तापकारी ओर साम्यस्वभाव क सभाध्यक्ष आर सना- 
पल नास दा आधकारी और ( सरस्वती ) बेड वाणी क-विज्ञ विद्वानों की 
सभा (नमुचेः) कर आदि न देने वाले या दु'भक्तकालक मेघ के समान 
पंजा क नामत्त कुछ भी सुख ओर राष्ट भाग का प्रदान न करन वाले 
` आसुरात्‌ ) असुर, दुष्ट स्वभाव के राजा से ( अधि ) अधिक बलवान्‌ 
( यम्‌ ) जिस बलवान्‌ पुरुष को ( असुनोत्‌ ) च्राभिपिक्र करती हे 
राज्यपद पर वठाती ह (ल ) उस {मन्‌ ) इस प्रत्यक्ष ( शुक्र ) 
तलमान्‌ तजस्वी, ( मधुमन्तम्‌ ) श्रन्नाद्‌ एश्वर्य झार शत्रुपीइनकारी 
वल स युक्ष, ( इन्द्रम्‌ ) ऐश्वयेकारो या इरी प्रजा के प्रति दयाद् (सोम्‌ ) 
सबका सम्माय में प्रेरणा करने मे स .थे पुरुष का, ( राजतम ) राजा 
रुप से (इद) इस राष्ट भ ( भक्षयासि ) ऐश्वर्य के भाग ता अधिकार 


(५-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
> (mee A) ea 
४] एकानाचशाऽध्यायः ७९ 


.. ७ ५८ ५०५०५८ EEE ETS 
PRP POPPI ६३ ९.३ ९०३ TEE) ~ » *> 


प्रदान करता हुं । अथवा उस राडा के होने का सुख समस्त प्रजाजन को 

भोग कराता ह, अथवा में प्रजाजन उप पुरुष को राजा ( भक्षयामि ) 

भोग कत्ता ह, उसको स्वीकार करता हूं । शत० १२ 1 ८1 १11३ ॥ 
यह राजा का भाग करना ऐसा हो समझना चाहिये जस ग्रहों का 


राशि भाग, अथवा किसी क॑ 'स्वास्थ्य का पान करना व्यवहार म 
प्रचलित है 


यदत्र स्ति%& रसिनः सतस्य यदिन्दोऽअपिवच्छ्चीमिः । 
| ~ 
आददतदस्य मनसा शिवन खोम& राजानमिह भक्तया ॥ ३५॥ 
ऋष्यादि पूत्रवत्‌ ॥ 


भा०--( यत्र) इस राष्ट में ( रसिनः) वलूवान्‌ ( सुतस्य ) 
ठासिषिक्त राजा के ( यत्‌ ) जिस ( रिक्तम्‌ ) कर कमे को ( इन्द्रः ) शः 
नाशक सेनापति ने ( शचीभिः ) अपनी शक्तिवाली सेनाओं द्वारा 
(अपिवत्‌ ) रवये ग्रहण किग्रा ह ( ग्रहम्‌) म प्रजाजन; एव राष्ट्र क शासक 
वर्ग सब ( तत्‌) उसको ( शिवेन मनसा ) कस्याणमय शुभ चित्त से 
( अस्य ) इस राष्ट क ( राजानं सोमम्‌ ) सवशासक, पश्वथवानू राज्य 
क रूप में ( भन्नयामि) भाग करता हू । अथवा--जो राप्दू का भाग 
प्रथम विजय के समय सेनापति के अधीन था जो पहले ऐश्वयोश सेना 
पर व्यय हो रहा था अब उसको विजय ओर अभिपक के अनन्तर राजा 
को भोगने के लिये प्रदान करता हू । शत० १२ । ८ ॥ 9 | ४ ॥ 


पितभ्य: स्मजायिभ्यः स्वधा नमः । पितामहेभ्य: स्व'घायिभ्यः 

अत्रा नम: | प्रपितामदेश्य; स्वछायिभ्य: स्त्रधा नसः । अच्येन 
ितरोऽमीप्रदन्त पितरोऽतींतपन्त तर: । पतरः शुच्य 
ध्व्रम्‌ ॥ ६५ 


शा “क 


पितरों दवता; । नचदादि त्रिम्डपू । मध्यम; | 
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5 2 
“भा०--( स्वधायिभ्यः ) स्वधा, अन्न, जळ था शरीर .के पोषण 
योग्य वेतन स्वीकार करनेवाले ( पितृभ्यः ) राष्ट्‌ और प्रजा के पालक 
पुरुषों का ( स्वघा नम; ) अन्न जल एवं योग्य वेतन हारा आदर सत्कार 
ओर अधिकार दान किया जाय | इसी प्रकार ( पितामहेभ्यः ) उच्त 
पालको के भो पालकों को ओर ( प्रपितामहेभ्यः ) उनसे भो ऊँचे पद पर 
विराजमान उनके भो पालक, शासक उन पुरुषों का जा ( स्वघाय़िभ्यः ) 
अन्न, वेतनादि को अहण करनेवाले हैं ( स्वधा नमः ) अज्ञादि बेतनों 
द्वारा सत्कार किया जाय | राष्ट के शासकों में क्रम से तीन श्रेणियां हों । 
जा क्रम से एक दूसरे के ऊपर उत्तरोत्तर अपना अधिकार रक्स । 

द ( पितरः ) पालक पुरुष ( अन्‌ ) यह स्वीकार करें । ( पितरः 
अमीमदन्त ) पालक लोग तृस्त सन्तुष्ट होकर रहें । ( पितरः अतोतृपन्त ) 
रा मसशन होकर रहें । हे ( पितरः ) पालकपुरुषो ! ( शुन्धध्वम्‌ ) 

जन को शुद्ध आचरण रें, एवं 
अभिषेक करें | एत० १२ | ८ ।७ वद हिट मत राया ह 


[1 ~ > | [| 
पुनन्तु मा पितरः .शम्यासः एनन्तु मा पिताम॒हाः । पनन्तु 
पतामहाः | पावतण शतायुषा । पुनन्तु मा पितामहाः पुनन्तु 
मापरतामहा: । पवित्रेण शतायुषा विश्‍चमायुव्य्यज्ञवे ॥ २७॥ | 
२७-४ पावमानं सूक्तम्‌ । भुरिगष्टि: । मध्यम: ॥ 


भा०--( सोम्यासः ) ऐश्वये, राज्य काये में स्थित सोम राजा के 
सामान शान्त आर तेजस्वी ( पितरः ) पालक . गुरु, चाये, विद्वान्‌ 
ऋत्विग्‌ आदि पूज्य पुरुष (मा पुनन्तु ) सुमे पवित्र करें | निन्दा 
योग्य, अरूत्‌ आचार से छुड़ाकर सदाचार, शुद्ध व्यवहार में क 
करावें । ( पितामहाः मा पुनन्तु ) पिता के पिता के. सम्रान पालकों के 
भो पालक, गुरुओं के गुरु, शासकों के भी शासक पुरुष मुझे पवित्र आचार 
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व्यनहारकाल्या करें । ( पितासहाः पुचम्तु ). उनके पूज्य लोग भी तुमे 
एवित्राचारवाळू बनावें। वे. ( पविश्रेण ).पदिच्र (शतायुषा ) सो त्सः 
छे पूर्ण दीर्घ जीवनवाले. ्ाहार आदि से सुके पवित्र करें । ( घुनन्तु 
पिता०, पुनन्तु ग्रपिता०, पवित्रेण शतायुपा ) इति. पूर्ववत्‌ । जिससे में 
( विश्वम्‌ ) समस्त, सम्पूर्ण (आयु: ) जीवन-का ( व्यश्नवै ) भोग करूं । 
( ३७-४४ ) शत० १२। ८ । 8९-९८ ॥ . ा 
. पुरुपायुपजीविन्यो निरातङ्का निरीतयः । 
यन्भदीयाः मजास्तस्य हेतुसत्वद्‌ ब्रझवचेसम्‌॥ रघुवंशे० १। ६३ ॥ ` 
अग्नऽ 'आयूशषि पवर ऽआ सवोर्जमिष च नः । 
र बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
प्रजापत्तिकर्षिः । त्रग्निदेवता । गायत्री । पडूज: ॥ 
भा०--हे ( अभे ) ज्ञानवन्‌ विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! पितः ! पितामह ! 
पितामह ! वू; ( नः: ्रायूपि: ) दीघे-जीवन ` ओर. उसके प्रदान करनेवाले 
अन्न घृत आदि पदार्थ ओर प्राणायाम आदि साधनों को ( पवसे ) प्रदान कर 
(.ऊजेस्‌;), परमः उत्तम' अन्नरस. ओर पराक्रम ( इपम्‌ ) इच्छांनुर्प-फळ 
ओर. अन्नादि ऐश्वये भी हमें ( सुव ) प्रदान करः। और ( श्राहे ) समीप- 
आर दूर के ( दुच्छुनाम्‌ ) दुष्ट, पगले कुत्तों के समान प्रजाओं को ब्य 
काटने ओर डराने, धमकाने वाले शठ पुरुषों को ( बाधस्व ) पीड़ित कर 
पुनन्तु. मा देखजना: पुनन्त मन॑सा धिय॑ः । के 
पुनन्तु, विश्वा भूतानि जात॑वेदः पुनीहि मां ॥ ३६ ॥ 
वैखानस ऋषिः | देवजना धियो.भूतानि च देवता: | अनुष्टुप्‌ ।-गान्थार: ॥ 
भा०--( मा ) सुरूको ( देवजनाः ) विद्वान्‌, दानशील; ज्ञानवष्टा; `. 
प्रकाशमान, गुरु, सूर्य श्रादि जन. ( पुनन्तु.) पवित्र. करें | ( मंनसा बियर ) 
भन, विज्ञान-से झू, सोच विचार.कर किये गये कमे,भी युके पवित्र: 
करें। (विश्वा) समस्त ( भूतानि) प्राणीगण ओर एथिवी, अप्‌, तेज बायु 
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वी न 


आकाशादि पदार्थ ओर हे ( जातवेदः ) विद्वान्‌ और परमेश्वर ये! सब ( सा 
पुनन्तु ) सुझ राजा और प्रजाजन को पवित्र करें । 

पचित्रेंण पुनीहि मा शुक्रेण देव दीद्यत्‌ । 

अग्ने ऋत्वा क्रदूँ१5 रुं ॥ ४०॥ 

। ब्रह्म अग्निर्वा देवता । गायत्री | षड्जः ॥ 

भा०--हे ( देव) देव! परमेश्वर, आचाय एवं विद्यादातः ! हे 
( दीद्यत्‌ ) दीप्यमान ! तेजस्विन्‌ ! हे ( अशे ) गरजे ! ज्ञानवान्‌ ! (मा ) 
सुझको ( शुक्रेण ) शुद्ध, दीसतिमय, ( पवित्रेण ) अपने पवित्र ज्ञान 
स्वरूप ओर आचार के उपदेश से ( पुनीहि ) पवित्र कर । ओर ( क्रत्वा ) 
अपने ज्ञान और उत्तम कमे से ( अनु ) तदनुसार किये ( क्रतून्‌) हमारे 
कर्मा और ज्ञानां को भरी पवित्र कर । 


यत्ते पवित्रमुर्चिष्यग्ने वित॑तमन्त॒रा । ब्रह्म तेन॑ पुनातु मा.॥४१॥ 
अस्निर्देवता | गायत्री | षड्जः ॥ 


भा-हे ( अप ) अन्ने ! ज्ञानवन्‌ ! परमेश्वर ! ( ते ) तेरे (अ्र्चिषि } 
पूजनीय शुद्ध तेज के ( अन्तरा) बीच में ( पवित्रं) पवित्र, शुद्ध 
( ब्रह्म ) ब्रह्म, वेद ज्ञान ( विततस्‌ ) विस्तृत हे ( तेन मा पुनातु ) तू 
उससे मुझे पवित्र कर । 

विद्वान्‌ के पत्त में-हे अझ्ने ज्ञानवन्‌ (ते अर्चिषि अन्तरा ) तेरे 
ज्वाला के समान तेजस्वी सुख या जिह्वा पर जो ( पवित्रं ब्रह्म विततम्‌ ) 
पवित्र ब्रह्म या वेदमन्त्र व्याख्यासाहेत विद्यमान हैं उनके उपदेश द्वारा 
तू सुके पवित्र कर । | 

राजा के पक्ष मं--तेरे शुद्ध, पापशो धक ज्वाला, या तेज में जो पवित्र, 
पाब्रन ( ब्रह्म ) ्राह्मणगण ब्रि्यमान है वह सुर प्रजाजन को ज्ञान, सदा" 


श्वारू, उपदेश द्वारा पवित्र करे 
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पवमान: सो ऽञ्रद्य नः एविच्रेण विचषेणिः । 
यः पाता स घुनातु सा ॥ ४९ ॥ 
सोमो देवता | गायत्री | पड्जः॥ 

भ[०--( यः ) जो ( ग्रच ) आज, नित्य ही, ( विचपेणि: ) सव का 
सूये के समान दष्टा, ( पवमानः ) चायु और प्राण के समान सब का 
पवित्र कत्ती एवं व्यापक ( पोता ) ग्रन्नि के समान शोधक परमेश्वर विद्वान्‌ 
एव राजा है ( सः ) वह ( नः ) हमें ( पवित्रेण ) पवित्र ज्ञान और कमे 
से ( मा ) सुर राजा आरे प्रजा को पवित्र करे । 
_ उभाभ्या देव सवितः पवित्रेण खवेन च । 

मां पुनीहि श्विश्वतः ॥ ४३ ॥ 

सविता देवता । गायत्री | षड्जः |; 


~ 


भा०--हे ( देव ) प्रकाशस्वरूप ! हे ( सवितः ) सबके उत्पादक ! 
आप ( पवित्रेण ) पवित्र, शुद्ध ज्ञान कमे भ्रौर ( सवेन च ) ऐश्वर्य, एवं 
राज्याभिषेक ( उभाभ्यां ) दोनों से ( मां ) सुफ अभिषेक योग्य राजा और 
प्रजाजन को भी ( विश्वतः पुनीहि ) सब प्रकार से. प्रवित्र कर । 


इव॒देची पुंनती देव्यागाद्यस्यांमिमा बह स्तन्यो वीतपृष्ठाः 

तया मदन्त: सश्रमाद्घु बय& स्याम पतया रयीणाम्‌ ॥ ४७॥ 

विश्वेदेवा देवताः । विराट त्रिष्ठ॒प । धैवतः ॥ 
भा०--( देवी) समस्त उत्तम कार्यो का प्रकाश करने वाली 

( चेश्रदेवी ) समस्त शासकों और विद्वानों की महासभा ( पुनती ) समस्त 

राज्य को पवित्र करती हुईं, सत्यासत्य धर्माधर्म का चालनी या सूप के 

समान विवेक करती. हुई; ( आगात्‌ ) प्राप्त हुईं है । ( यस्याम्‌ ) जिसमें 

('बहूयः ) बहुत सी ( इसा: ) ये ( वीतपृष्ठाः ) कमनीय स्वरूप वाले, 

ज्ञान प्रास किये, ( तन्वः: ) शरीर श्र्थांत्‌ शरीरधारी जन विद्यमान हैं ।. 
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( तया) उनसे ( सघमादेषु ) 'एकत्र आानन्दारसबो के अवसरे पर 
(मदन्तः ) प्रसन्न ओर हर्षित होते हुए (ग्रं) हस सव ( रयीणां पत्यः ) 
ऐश्वयी के पालक, स्वामी ,(.स्याम ) हा । विशेष २ श्रवसरों पर ससस्त 
पूजाजनों के प्रतिनिधि, बड़े २ आदमी, अधिकारी आदि की महासभा हो। 


उसमे चे अपनी उन्नति के विषया पर विचार करे । 


इसी प्रकार ( वेश्वदेवी ) समस्त स्रिया में अध्रिक विद्यासम्पन्न विदुषी 
श्रचार्याणी प्राप्त हो । ( यस्य़ां)) जिसके आधीन .( बहंग्रः ) बहुत सी 
( वीतपृष्टाः ) प्रश्न करने में कुशल जिल्ञासु, विद्यार्थिनी कन्याएं हों 4 
उनके द्वारा हम प्रजाजन ( सध्रमादेषु ) गृहस्थ के कायो में भी अति सुख 
प्राप्त करें ओर ऐश्वर्यों के स्वामी हां । ः 

ये समानाः समनसः पितरों यम्रराज्यें | 

तेषां लोकः स्त्रधा नमो यज्ञा देवेषु कल्पतास्‌ ॥ ४५ ॥ 

पितरो देवताः । अनुष्टुप्‌ । गांधार; ॥ 


भा०--( यमराज्ये ) नियन्ता राजा के राज्य में ( ये) जा (समानाः) 
समान मान वाले, ( समनसः ) समान चित्त वाले, .( पितरः ) राज्य के 
पालक, अधिकारी जन हैं ;( तेपां ) उनको (लोक: ) रहने का निवास: 
स्थान ऑर (सवथा: ) आत्मभरण पोपण योग्य अन्न, वस्त्र, वेतनादि 
( नमः ) सत्कार प्राप्त हो जिससे ( यज्ञः ) यज्ञ, प्राप्त करने योग्य न्याय 
आर प्रजापालन, परस्पर -सुसगत राजव्यवस्था ( देवेषु ) ,विद्वानों 
शासको आर कर श्रधीन माण्डलिकों के बीच ( कल्पताम्‌ ) ओर 
भी इह ऑर उत्तम प्रद हो । शत० १२। ८॥ १ । १६ ॥ 


य समानाः समनसा जावा जावषु मारकाः । 

तेपा श्रीमाय कल्पताम्रस्मिँल्लोक शत समाः ॥ ३६ ॥ 
. पाशी: | श्रीदवता | तिष्ट्प । गांधार; | 
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भा०--( जीवेषु ) जीवित मजुष्यी में से ( ये ) जो ( मामकाः ) मेरे 
( जीवाः ) जीवित सम्वन्धी लोगं ( समानाः ) मेरे समान मान वाले और 
( संमनंसंः ) मेरे समान ज्ञान और चित्तवाले प्रेमीजन हैं ( तेषां ) उनकी 
( श्रीः ) संमस्त शाभा, लमी, सम्पत्ति ( श्रस्मिन्‌ लोके) इस लोक में 


- ( शतं समाः ) सो बष तक, पूण आयु भर (मयि कल्पताम्‌ ) मेरे में; 


मेरे अधीनं, मेरे 1नामित्त सदा बढ़ती आर बनो रहे। शत० १२।८।१।२०॥ 


द सृती ऽअशुणव पितृणामहं देवानास॒त मत्यानाम्‌ । 
ताभ्यामिदं विश्वमेजत्समेति यदन्तरा पितरं मातरे च ॥ ४७॥ 
पितरो देवताः । स्वराट्‌ पंक्ति: । पन्चमः ॥ 


भा०--( अहम्‌.) में ( मत्त्योनाम्‌ ) मनुष्यों के लिये, उनके जीवन 
व्यतीत करने के (द्वे सती ) दो मागे { अगाणवम्‌.) श्रवण करता हूं । 
पितृणाम्‌ ) एक पितरों का पितृयाण मागे (उत ) और दूसरा 
(देवानाम्‌) देवं; विद्वान्‌. सुसुचुञ्जो का ( यत्‌.) जो भी. ( पितरं मातरं च 
श्रन्तरा ) पिता ओर माता के बीच, दोनों के संसर्ग से उत्पन्न ( इदं ) यह. 
( विश्वम्‌ ) समस्त ( एजत्‌ ) चर, जीवित संसार है वह ( ताभ्याम्‌.) उन 
दो मार्गा से ही.( सम्‌-एति ) सुखपूर्वक उत्तम रीति से प्रयाण करता है । 
जीवन व्यतीत कर रहा हे । शत० १२। ८ । १ । २१ ॥ 
अंथवा- (अहम्‌) में जीवा के दो उत्तम मारा सुनता हूं। (देवानाम्‌ 
उत. पितृणाम्‌) एके देवां का देवयान और दूसरा पितरों का "पिठ्याण' 
आयं । ( उतं ) श्रौर शेष तीसरा ( मरर्यानाम्‌ ) मरणंधमो जीवा का 
मांगे है । उन॑ दोनों से यहं जीव संसार ( सम्‌ इंति ) सम्यक्‌ पद या 


5 लोक को प्राप्त होता हे. जो भो पिता माता के बीच या आकाश ओर 
अमि के बाच उत्तम हैं । 


छान्दोग्य में तांन मांगें जैतें--( $ ) तदू्य इत्थ विदुः ये चमे अरे 
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श्रद्धा तप इत्युपासते तेऽचिंपमभिसंभवल्ति ल एनान्‌ त्रह्म गसयत्येष ` 
देवग्रानः पन्थाः ॥ ( २) अथ य इमे ग्रामे इृष्टापूत्त दत्तम्‌ इत्युपासते. 
ते धूममभिसंभवन्ति ( ३ ) अथैतयोः पथोने कत्तरेणचन । तानीमानि जुद्दाण्य 
सक्कदावर्तीनि भूतानि भवन्तिं जायस्व त्रियस्वेरयेतत्‌ तृतीयं स्थानं तेनासौ- 
लोको न संपूयते । 
 राष्ट्रपत्त में-समस्त राष्ट्र वासी प्रजाजन के जीवन यापन के दो 
ही मागे हैं । एक पालक शासक रूप से राजा की सरकारी सेवा में लगने 
का, दूसरा ( मत्योनाम्‌ ) साधारण प्रजा का अपने साता पिता के पेशे में 
लगे रहने का । 
इद्‌ हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीर& सर्वगण स्व॒स्तये । 
आत्मसनि प्रजासनि पशर्सान लोकसन्यभयसानि । अग्निः प्रजां 
बहुलां में करोत्वन्नं पयो रेतों ऽस्माएुं 'घत्त ॥ ४८ ॥ 
अर्निदवता । निन्रदष्टिः | मध्यमः ॥ 

भा०--( इदं ) यह (मे ) मेरे ( हविः ) दान करने ओर गर्भ में 
सरी द्वारा स्वीकार करने योग्य ( प्रजननं ) उत्तम सन्तान उत्पन्न करनेवाला 
चीये ( दशवीरम्‌ ) दश पुत्र उत्पन्न करनेवाला अथवा दशा प्राणयुक़् 
( सवेगणम्‌ ) सवे अंगों में व्यापक, अथवा सब उत्तम गुणों और अंगों से 
पूर्ण. स्वाङ्ग सुन्दर होकर ( स्वस्तये) कल्याण के लिये हो। वह ( आत्मसनि ) 
अपने देह में बल. धारण करनेवाला, ( प्रजासनि ) प्रजा _देनेवाला, 
( पशुसनि ) पशुओं आर प्रागण का बल दाता, ( लोकसनि ) लोक 
आत्मा को बल देनेवाला श्रर (अभयसनि ) अभय देनेहारा हो । ( अग्नि: ) 
अझ क समान तेजस्वी, अग्रणी, वीर, पति ( मे ) मेरी ( बहुलां प्रजां} | 
बहुतसी प्रजां को ( करोतु ) उत्पन्न करे । और ( अस्मासु ) हम में | 
(न्नं ) अन्न, ( पयः ) पुष्टिकारक दुग्ध आदि पदार्थ और ( रेत; ) वीर्य 
को भी ( धत्त ) धारण करावे । शत० १२। ८। १ । २२ र 
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TTR 


NNR APN 


राष्टूपक्ष में-( इदे हविः) यह आदाच योग्य कर ( प्रजननं ) 
उत्तम ` फलजनक हो । यह ( दशतीरस्‌ ) शरीर में दश प्राणों के समान 
दशवीर नेताओं से युक्क ( सबेगणस्‌ ) समस्त प्रजाजन को ( स्वस्तये 
करोति ) सुख कल्याणयुक्त करे । चह ( हविः ) कर द्वारा ग्राप्त अन्न 
आदि “ऐश्वये ( आत्मसनि ) राजा के भोग योग्य, ( प्रजासनि पशुसनि 
सोकसनि अभयसनि ) प्रजा, पशु, अन्य लोक श्रय का देनेवाला. या 
उनको पुष्ट करने चाला हो । ( अभि: ) अग्रणी वीर नेता सेनापति मेरी 
प्रजाओ की ब्वाद्धि करे और राष्ट्र में अन्न ( पयः ) दूध आदि पशु सम्पत्ति 
और ( रेतः ) वीय, बल की बुद्धि करे । 
उदीरतामवर 5उत्परांस ऽउन्मंध्यमाः पितरः सोम्यासंः । 
असुं य ऽयुरवृका ऽऋतन्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु ॥४६॥ 
४१-६१--रंख ऋषिः । पितरो देवताः । त्रिष्डरप्‌ । घेवत: ॥ 


भा०--( श्रवरे ) निकृष्ट, तृतीय श्रेणी के ( परासः ) उत्कृष्ट श्रेणी 
के ओर (मध्यमाः) वीच की श्रेणी के (सोम्यासः) राजा के अधीन रहनेवाले 
राष्ट के हितकारी अधिष्ठाता रूप, ( पितरः ) राज्य के पालक आधिकारी 
जन, ( उद्‌ ३ ईरताम्‌ ) उन्नति को प्राप्त हों और राष्ट्र की उन्नति करें, 
उसे उठावे । ( ये ) जो ( ऋतज्ञाः ) सत्य व्यवहारा के जाननेहारे एवं 
ऋत, सत्य व्यवस्था नियमा के विज्ञ और स्वयं ( अवुकाः ) वृक, भेड़िये 
या चोरों के समान 'प्रजा के घातक और राजकाये में धन के चोर न होकर 


(असुस्‌ ) अपने प्राण को ( इयुः ) धारण करते हैं । अथोत्‌ इमानदारी 


से जीवन व्यतीत करते हैं ( ते ) वे ( 1पितिरः ) पालक जन ( नः ) हमारी 
संग्रामो में ( अवन्तु ) रक्षा करें । [ 

अङ्गिरसो नः पितरो नवग्वा ऽअथवोणो भ्रगवः सोम्यासः । तेष 
बय ' सुम॒तौ यक्षियानामापिं अद्रे सौमनले स्याम.॥ ५० ॥ 
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भा०--('नः ) हमारे ( पितर: ) पालन करनेवाले, पिका &'ससान 

पूजनीय, ( अगिरसः ) असि और अंगारा के समान तेजस्वी, हुं के 
संतापक, ( नवग्वा;) नवीन या स्तुति योग्य, उत्तम २ वाणियों, छानो का 
` उपदेश करने और. स्वयं गरात करनेवाले, ( अथवाणः ) अहिंसक, शड से 
कभी परास्त ब होने वाले, ( भ्गव: ) दुष्ट. पुरुषों को भूननेवाले; एवं स्वयं 
परिपक ज्ञानी; तेजस्वी ( सोम्यासः ) सौम्य, गुणवान, एवं सोस अर्थात्‌ 
राष्ट्‌, , ऐखये के हितकारी हें । ( तेषां) उन ( यज्ञियाना ) यज्ञ; राष्ट्‌ 
` व्यवस्था के करनेहारे पुरुषों की (सुमतो) शुभ मति और ( भद्रे सोमनंसे ) 
कल्याणकारी, सुखप्रद शुभ चित्तता में ( बयम्‌) हम सदा ( स्थार्म) 
रहा करें । 5 

ये नः पूव पितरः सोम्यासोऽनूहिरे सोमपीथं वसिष्ठाः । 

Ee x 
तानयमः स रराणा इवी१ष्युशन्नुशद्धिः प्रतिकाममत्त ॥ ५१॥ 
_भा०-(ये) जो ( नः ) हमारे ( पूर्वे ) पू के य़ा पूर्ण साम्ये 

वाले, ( पितरः ) पालक पिता, गुरु, आचाये आदि पूज्य पुरुष ( वासिष्ठाः) 
अति अधिक ऐश्वर्यवान्‌, ( सोम्यासः ) सोम, राज्येश्वर्य के हितकारी होकर 
( सोमपीथं ) राज्य, ऐश्वयें या राजपद. के पालन एवं भोग को ( अजु- 
ं ऊहिरे ) उचित रीति से अनुकूल रहकर वहन करते हैं राजा की आज्ञा 
र नियमानुसार राज्य कार्या के भार उठाते हैं (यमः ) नियन्त, राजा 
पुत्र के समान ( उशद्भिः ) नाना कामनाएं करनेहारे ( तेभिः ) उनके | 
साथ स्वयं भी ( उशन्‌ ) कामनावान्‌ या कान्तिमान्‌ तेजस्वी होकर 
( हापि संरराणः ) भ्रन्न आदि भोग्य पदार्थो का अन्या को दान करतां 
एवं स्वयं रमण करता हुआ ( मतिकामम्‌ ) प्रत्येक कामना योग्य भोग का 
( अनु ). भोग करे । = 


त्व७ सोम प्रचिकितो मनीषा त्व रजिंष्ठमनु नेषि पन्थाम्‌ 
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#० ४२,४३,५७ ] ` पंकोनविशोऽभ्यायः घै 


तञ्च भशींती पितरों न॑ इन्दों देवेषु रत्नमभजन्त घीराः ॥ २९ ॥ 
_ स०्—हे ( सोम) संव आज्ञापक अभिषेकयुक्त, राजन्‌ ! विद्वन 


(त्वं ) सू ( प्रचिकितः ) उत्कृष्ट झानत्रान्‌ है । अतः ( मनीषा ) अपनी 


बुद्धि से ( त्व) तू ( रजिष्ठम्‌ ) अति संरल ( पन्थाम्‌ ) मार्ग पर ( नेषि ) 


स्ने चल । ( तंव ) तेरी ( ग्रंणीती ) उत्तम शासन नौति में हे ( इन्दो ) 


ऐश्र्येवन्‌ ! चन्द्रं के समान, दयादें एवं शीतलस्वभाव ! (धीराः) बुद्धिमान, 
चैयेवान्‌ ( पितरः ) प्रजापालक जन, पुत्र के शासन में पिताओं कं समान 
( देवेषु ) रोजाओं ओर जनवान्‌ विद्वानों के बीचे ( रत्नम्‌) रमण .कॅरन 
योग्यं श्रेष्ठ पदे एंव रोष्ट को ( श्रभजंन्तँ ) प्राप्त करें । 


त्वया हि ने: पितरः सोमः पूचे कंमोणिं चुः पवमान धीरः । 
वन्वन्नवातः परिधी२ऽऽरपोणुं वॉरेमिर्वमेधंवां भेव नेः ॥ ५ 
भा०--हे ( सोम ) राजन्‌ ! हे (पवमान ) वायु के या. सूर्य के 


समान शुद्ध करनेहारे ! (हि ) क्यांकि ( त्वया ) तेरे द्वारा ही ( न ) 
हमारे ( पूर्व ) पूवे के या विद्याओं से पूण, ( धीराः ) बुद्धिमान ( पितर: ) 


पालक पुरुष . भी ( कमोणि ) समस्त कार्य ( चकुः ) करते हैं । तू स्वर्यं 


( अवातः ) किसी से पीड़ित और कम्पित न होकर, ( वन्वन्‌ ) राष्ट का 
भोग करता हुआ, सेनाओं को उचित स्थानां पर संविभक्न करता हुआ 
( परिधीन्‌ ) चारों तरफ स्थित शत्रुओं को ( अप ऊरु ) दूर हटा देता। 
और ( वीरेभिः अश्वोभिः ) वीर अश्वारोहियां दाते ( नः ) हमारे लिये 
( मघवा ) परमं ऐश्वयवान्‌ होकर ( अवे ) रह । 
त्व&सौमं पिठेमिं: सविदानोऽनं चारवापरथिंवी ऽआ ततन्थ। 
तस्मे त 5इन्दो हविषाविधेम वय स्वाप्रषतयो रयीणाम्‌॥ ४४ 
भाँ०--हे ( सोमे) सोम ! राजन ! ( त्व) ये. ( पिभिः ) रषद 
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पालक शासकों एवं राजसभा के सभासद्‌ पुरुषों ले ( संविदानः ) 
सहमति करता हुआ ( अनु ) तद्नुसार ( द्यावा एथिदी ) सूये इथियी के 
समान राजशक्ति और प्रजागण को ( ्राततन्थ ) विस्तृत कर । हे ( इन्दो ) 
चन्द के समान प्रिय ! (ते तस्मे ) उस तुझे हम ( हविषा ) स्वीकार 


करने ओर प्रदान करने योग्य उत्तम आद्र एवे पुरस्कार द्वारा ( विधेम ) “ 


सत्कार करें, तेरी. आज्ञा पालन करें। और ( वयं ) हम ( रयीणाम्‌ ) 
'ऐश्वर्यों के ( पतयः ) स्वामी ( स्याम ) हों । 


यर्हिषद्‌ः पितरऽ ऊत्यवोगिमा वो हुव्या चंछमा जषध्व॑म्‌ । 
त आ ग्रतावसा शन्तम्रेनाथां नः शं योररपो दुधात ॥ ५५॥ 


भा०--हे ( बर्हिषदः ) प्रजाओं के उप्र शासकरूप से विराजमान 
शवे उत्तम आसना और पदों पर स्थित ( पितरः ) पालक जनो ! ( वः) 
आप लोगों के लिये ( इमा हव्या ) इन अन्लादि भोग्य पदाथी को हम 
( चकृम ) उत्पन्न करते हें । आप लोग ( उत्या ) अपने रक्षा के निमित्त 
( जुपध्वम्‌ ) उनको प्रसन्नतापूवेक ग्रहण करें। (ते) चे आप लोग 
( शंतमेन ) अति अधिक शान्तिदायक, सुखकारी ( अवसा ) रक्षण 
सामथ्ये से ( आगत ) आओ । ( न: ) हमे ( शं ) शान्ति, सुख ( योः ) 
ओर कष्टी का निवारण कर ( अरपः ) पाप और दुःख से राहित, सदाचार 
आर सुख ( दधात ) प्रदान करो । 


आह पितृन्त्छुविदत्री२ऽ अवित्सि नपातं च विक्रमण च विष्णो । 
बर्हिषदो ये स्वघया सुतस्य भजन्त पित्वस्त 5इहाग॑मिष्ठा: ॥५६॥ 


भा०--( अहम) में ( सुविदत्रान.) उत्तम, विविध शुभ ज्ञाना के देने. 
आर जानने चाले ( पिठृनू+) पिता के समान पूजनीय, गुरु आदि पालक 
पुरुषों को झा अविस्सि ) प्रास करूं । । ओर (विष्णो; ) व्यापक परमेश्वर के 
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( नपातं च ) श्राविनाशी, सामथ्ये ओर (विक्रमणं च) विविध व्यापक रष्टिः 
क्रम को. भी (आ भ्विस्सि ) जानं । ओर (थे) जो (बर्हिषदाः) महान्‌ बह्म में ही 
स्थित ब्रह्मिप्ठ पुरुष ( स्वधया ) आत्म धारणा शक्ति से ( सुतस्य ) स्वयं 
निष्पादित । साक्षात्‌ किये, (पपित्वः) पान योग्य, परमानन्द, रसस्वरूप आत्मा 
. काया ब्रह्म का ( भजन्ते ) भजन, सेवन करते हैं ( ते इह ) वे इस राष्टू 
या गृह सें ( श्रा अगमिष्ठा: ) श्रावं । 


राजा के पत्त में--में प्रजाजन ( सुविदत्रान्‌ ) उत्तम रीति से नाना 
प्रकार के पदार्थों के दाता, एवं पालक पुरुषों को प्राप्त करूं औरं जानुं और 
( विष्णोः ) व्यापक सामथ्येवानू राजा के ( नपातं ) अखण्ड तेज ऑर 
( विक्रमणं ) पराक्रम को भी प्राप्त करूं । ( ये ) जो ( स्वधया ) अपन 
चेतन के द्वारा ही ( बर्हिषदाः ) उच्च आसन या प्रजाओं परः अधिकारी 
रूप से विराजते हैं ओर ( सुतस्य पित्वः ) उत्पादित अन्नादि पदार्थों का 
भोग करते अथवा अभिपिक्र परिपालक राजा की सेवा करते हैं (ते इह ) 
चे इस राष्ट. में (आ अगमिष्ठाः ) आवे । 
उपहताः पितरः सोम्यासो बाह्येषु निधिषु प्रियेषु । 
त ऽआ ग॑मन्तु त ऽइह श्रुवन्त्वधि घुवन्तु तेऽचन्त्वस्मान्‌ ॥ ५७॥ 
भा०--(सोम्यासः) सोम, राष्ट्‌ , ऐश्वये एवं राजा के हित कर, उसके 
चाहने वाले ( पितरः) पालक जन ( बर्हिष्येषु ) प्रजाआं के संगुहीत 
उत्तम.उत्तम पदार्थों अथवा आसना के योग्य ( प्रियेषु ) प्रिय, अतिमनोहर 
( निधिषु ) धन कोशो के आधार पर उनके भोग करने के लिये ( उपहूताः ) 
निमन्त्रित किये जाते हैं । ( ते ) चे ( आगमन्तु ) आवें; ( ते ) वे ( इह ) 
इस राष्ट में आकर ( वन्तु ) हमारे वचन सुनें । ( ते अधि घुवन्तु ) वे 
अधिष्ठाता होकर आज्ञा और उपदेश दें | (ते ) वे ( अस्मान्‌ ) मारी 
( अवन्तु) रक्षा करें । 
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आ यन्तुं नः पतरः सोम्यासो निंध्चांचाः एथिसिदेञयानेः | 
अस्मिन्‌ यज्ञं स्वंय मदुन्तोऽधि ब्ुचन्त देपब॑नत्वस्पाम ॥ शद 
 भा०--(नः) हमारे ( सोम्यासः ) राष्ट सञचद्िं और ऐश्वर्य के इच्छुक 
(अभिष्वात्ता:) अप्नि, अग्रणी रूप में स्वात्त, स्वीकृत; अथवा अग्रणी, ज्ञानी, 
विद्वान्‌ आचार्ये आ्रदि पदों का भोग करने चाले, अथवा अज्नि के .समात 


तेजस्वी राजा द्वारा स्वीकृत या उत्तम पदों पर प्राप्त होकर ( पितर: ) पॉलक , 


य र. वह्नो से चलने योग्य ( पिभिः | मागा से, 
(आ बॅन्ते) थवे | (ते ) वे भी (स्मिन्‌ यञ) इसे यं में; ज्ञान मोग 


दं प्रजी पालन के दार्य में ( स्वर्धयां ) अन्नांदि वेतना द्वारां ( मदन्तः ) 


दस, संतुष्ट होकर (झि घैवन्ठ ) शासक होढूर आजा करे और ( अ 


हमे ( अवनतं) दुष्ट पुरुषा के आधोत से बचा । 
अभिंष्वात्ता: पितर: प गंचछत सदसः सदत खुप्रणीतय:। 
अत्ता हवीरपिं प्रयंतानि बहिष्यथा राये! सवेवीर दघातन ॥४६॥ 
भा०--हे ( भ्रशिष्वात्ता: पितरः ) पूर्वोक्र अञ्निष्वात्त, अग्रणी रूप से 
राजा द्वारा संवीतं पव पालके पुरुषों! आप लोग ( इंह अगस) 
यहां ओं । औरं ( तुमेणीतंयं: ) उसमें सुखदायक मोने में सेलेनि एंव 
उत्तम न्याय और राजनीति के वसन में कुशल होकर (संद: सदः संदत ) 
अपने २ पथक्‌ घरा और एवं राजसभाश्रो में विराजमान होंओं। और (अयः 
तानि.) नियमपूर्वक नियते ( हर्ीपि ) स्वीकार योग्य भ्रंज्ञादि पेतनों: को 
( अत्त ) भोगं कैरो । ( अथा ) और ( बर्हिषि.) विशाल राष्ट एवं गण परं 
( सवेवीरम रयिम्‌ ) संमस्त वीरो के उत्पांदके श्वय को ( दधतिनः) 
धारण करो। . | 
ये ञ्यभिष्वोतती ये ऽअनैिषयांतं मध्य दिये: सवधया दयन्त 
तभ्य स्वराडखुनोतिमेतां यंथावशं तन्द्रं कल्पयांति ॥ {० ॥ ˆ` 
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-+( ये ) जो ( अप्निद्वाचाः ) अघणी आदि प्रदे पह स्थित 

वा राजा से स्वीकृत हैं प्रोर ( ये) ( अनश्निष्वात्ता: ) जो अणी; 
मुख्य पदों पर नहीं स्थित हैं अथवा जिनको राजा की ओर से नहीं जुन 
गया है प्रत्यु जो प्रजा द्वारा छुने गये हं था ज्ञाननिष्ठ आदर योग्य हैँ ओर 
जो ( मध्ये दिवः ) ज्ञान प्रकाश से युक्त राजसभा के बीच ( स्वछ्या ) 
अपनी धारणा, शङ्कि, साम्यं से ( मादयन्ते ) आनन्द प्रसन्न रहते 
और अन्या को ज्ञान से तृत करते हैं । (तेभ्यः) उनके लिये भी ( स्वराड्‌) 
स्वयं सबों पर विराजमान, सूये के: समान तेजस्वी, बढ़ा राजा 
( यथावशं ) यथाशक्ति ( श्रसुनीतिम्‌ ) प्राण धारण कराने वाली. 
( तन्व ) शरीरवृत्ति को ( कल्पयाति ) लगादे । 


ते नो विप्रासः सुहवां अवन्तु बयर} स्याम पत॑यो रयीणाम्‌ ॥६१॥ 


भा०--( ये ) जो ( ज़ञाऱ्राशंसे.) उत्तम पुरुषों के प्रशंसा के समग्र, 
उत्तम आदर सत्कार त्र्यवहार में ( सोमप्रीथंस्र ) राज्येश्वय्रे के प्रालन करने; 
के पदाधिकार को ( झु; ) प्राप्त करते हैं उन ( भ्भि-स्वात्तान ) अग्नि 
तेजस्त्री पद को प्राप्त या म्रेनानायकों द्वारा स्वीकृत ( ऋतुमत:.) चात्र- 
बल के स्वामी पुरुषों को ( हवामहे.) आद्र से बुलावे। (ते) चे 
( ब्रिप्नासः ) सेघावी विद्वान्‌ पुरुष ( नः ) हमें ( सुहवाः ) उत्तम समुद 
के देने वाले ( भन्नन्तु ) हो । और हम (रयीणां पतयः स्यास ) ऐश्वर्यो 
क्रे स्वामी बन्न । 


श्हतुमत:---या; घड त्रिभूतय: ऋतनस्ते । जे० १ । २ । १। १ ॥ 
ऋतव - उपसदः । श० १९। २ । ५ ॥ तदस्या ऋतवाऽभवन्‌ । त्ते .३ । 
१२।३।४॥ ऋतवो चे सोमस्य राज्ञा राजञ्रात्रो ' सथा "मनुष्यस्य । 
छे १.। ३.॥ ऋत़ब एते. यदूत्रस््रः.। छन्नांत्रा क्रतच्या:, रिश, इसा, इतरा 
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इष्टकाः | श०। ७1१ । १ । ७२॥ विभूतियें उपसद्‌ अर्थात उप- 
सभाएं, या मोचे, राजाओं के सम्बन्धी जन, राजसभा के सदस्य और क्षत्रिय 
पदाधिकारी ये सब 'ऋतु' कहाते हैं । 


आच्या जाउं दक्षिणतो निषद्येमं यज्ञमभि गणीत विश्वे । 
मा हि९शसिष्ट पितरः केन चिन्नो यद्ध ऽआगः पुरुषता करां ॥६२॥ 
६२-७१ पितरो देवताः | त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
भा०--( जानु ) गोडे को ( च्य ) संकोच कर ( दक्षिणतः ) दाये 
तरफ (निपद्य) बैठ कर ( इमम्‌ ) इस ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ, सब राष्ट्र को 
सुसंगत करने वाले प्रजा पालक राजा को लक्ष्य करके ( विश्व ) आप लोग 
सब ( अभिग॒णीत ) अपना २ चङ्गव्य प्रकट करो । हे (पितरः ) प्रजा के 
पालक पुरुषो ! ( केनचित्‌ ) किसी भी प्रकार से (नः ) हमें ( मा हिंसिष्ट) 
मत मारो'। ( यद्‌ ) जब हम ( यः) आप लोगे के प्रति ( पुरुपता= 
सुरुषतायाम्‌ ) पुरुषाथ करते हुए अथवा पुरुप अथीत्‌ सामान्य मनुष्य 
होने से ( आगः ) अपराध यां दि भी ( कराम ) करदे । 
आसीनासो 5अरुणीनांमुपस्थे रयि ध॑त्त दाशुषे मत्यां । ` 
पुत्रेभ्यः पितरस्तस्य वस्यः प्र यंच्छुत त ५इहोर्ज द्धात ॥ ६३॥ 
भा०--हे ( पितरः ) पालक पिता लोगो! आप लोग ( अरुणीनाम्‌ ) 
गौर वणे, एवं गोओं के समान प्रिय, मनोहर मातृजनों के ( उपस्थे ) 
समीप में ( आसीनासः ) बैठे हुए ( दाघुपे मत्त्योय रयि धत्तः ) दानशील 
त्यागी पुरुप को ऐश्वये प्रदान करो | हे ( पितरः ) पालक पिता जनो ! 
( पुत्रेम्यः ) पुत्रों को ( तस्य वस्वः ) उस २ घन को प्रदान करो । ( ते ) वे 
आप लोग ( इह ) इस गृहाश्रम में रह कर ( ऊज ) बल पराक्रम के गुण 
( दधात ) धारण करो । 
` - राज्यपत्त मे--( अरुणीनाम्‌ ) लाल ऊन के गद्दियों के (उपस्थे) पी& 
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प सूमियों पर अधिकारी रूप से ( ्ासीनासः ) बैठे हुए आप लोग 
(-दाइुये मरग्रौय ) कर आदि देने वाले प्रजाजन को (रयिं धत्त) ऐश्वय भूमि 
गदि अधिकार प्रदान करो । ( पितरः एुत्रेभ्यः ) पुत्रो को जिस प्रकार पता 
लोग अपनी २ जायदाद देते हैं उसी प्रकार आप लोग (तस्य वस्वः) उस २ 
-नाना प्रकार के घन का प्रजाओ को ( प्रयच्छत ) प्रदान करो । (ते) वे. 
आप लोग ( इह ) इस राष्ट्र मे, या इस राजा में इसके अधीन रह कर 
सके निमित्त ( ऊम ) बले पराक्रम को ( घच ) धारण क्रो । 

यमञ्च कव्यवाहन त्यं दिन्मन्यसे र॒यिम्‌ । 

' तन्नों गीर्भि: शवाय्यं देवचा पनया युजम्‌॥ ६४ ॥ 

त्रिष्टुपू । गांधार्‌ः ॥ 

भा०--हे ( अझै) अरश्नि के समान तेजस्विन्‌ ! अग्रणी नेतः £ 
राजन्‌! हे ( कव्यवाहन ) विद्वान , कवि, पुरुषों के देने योग्य 
ऐश्वर्य के चारक! अथवा स्तुत्य गुणो को धारण करने हारे! ( त्वं) तू 
( यम्‌ ) जिस ( रयिस्‌ ) ऐश्वयं को, ( गीभिः ) वाणियों द्वारा ( श्रवाय्यम्‌) 
न्यो को सुनाने योग्य, प्रशंसनीय ( देवत्रा ) देव, विद्वानों को ( युजम्‌ ) 

योग्य ( चित्‌) ही ( मन्यसे ) मानता है ( तत्‌ ) उसको ( नः ) हमें 
( पनय ) प्रदान कर । 

यो ऽअञ्निः कव्यवाहनः पितृन्यक्ष॑रतावृर्धः । 

प्रद दव्यानि वोचति देवेभ्यश्च णिठभ्य ऽआ ॥ ६५ ॥ 


अनुष्टप' । गांधारः । अग्निर्देवता ॥ 


भा०--( य: ) जो ( श्रसिः ) ज्ञानवान्‌ विद्याओं के प्रकाश से 
प्रकांशमान्‌ ( कच्यवाहनः ) विद्वान्‌ मेधावी पुरुषों के योग्य ज्ञानवचना को 
धारण करने हारा विद्वान्‌ (क्त्तावृधः) सत्य ज्ञान के बढ़ाने वाले, (पितन्‌) 


पालक पुरुषों को ( यतत.) पूजा सत्कार करता है । ओर ( हन्यानि ) 
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ग्रहण करने योग्य: ज्ञाना का ( देवेभ्यः ) ज्ञानताळू, पुरके. और (प्रितृश्य ) 
पालक पुरुषों के लिये ( आ-प्रवोचत्‌ ) प्रवचन द्वारा सर्चन्न अदान या. उपदेश. 
करता है, वह:( आ.) सत्र विख्यात होता है । | 


त्वमझ ऽइाडितः कव्यवाहना वाडढव्यानि सुरभीणि कत्वी। भादाः 


पितृभ्यः स्वधया ते अक्षत्ञकद्धि त्वे देव प्रयंता हेवा शबि ॥ ६६ ॥ 
अग्निदेबता.| त्रिष्ट्प- | घेवत: .॥ 
भा०--हे ( अझ) अभे! ज्ञानवान्‌ ! हे ( कव्यवाहन ) विद्वानों केः 
घणेन योग्य कर्मो ओर सासथ्यो को. धारण करते. वाले. ! (स्वसः) तू 
(इडितः ) स्तुति को प्राप्त होकर ( हन्यानि.). अन्नादि पदार्थों कोः( सुरभीणि 
इत्वा ) उत्तम सुगन्ध युक्त, अज्ञा के ससान सुखजनक करके ( अबाट ) 
अहण कर ओर (पितृभ्यः ) पए्लकू- जना.को सी. ( प्रादाः ). अदान 
फर । (ते ) वे. लोग (स्वधया) अपने देह के पोपणळारी अन्न 
झार चेतन के रूप से उसका ( अक्षन) भोग करें और (त्वं): तू है 
( देव.) देव! राजन्‌ ! ( प्रयता ) उत्तस. रीति. से साधित . अ्न्नादि, के 
समान -उन्‌ (हवीषि ) प्रदत्त. कर आदि भोग्य पदाथाः को. (-अद्धि-) 
सोय कर । 
ये चेह पितरो ये च नेह याँश्र विद्य या२८ उ चच. न प्रविद्य नी 
त्वं वेत्य यति ते ज़ांतवेदः स्वघामिर्यज्ष सुद्धत जुषस्व. ॥ ६७॥ 


| भा०--( ये च. पितरः ) जो पालक जन शासक यहां 
विद्यमान हैं ( ये च ) और जो ( न इह ). यहां. नहीं. हैं Ca 
जिनको हम. जानते हैं और ( यातू उ च न प्रवि ) जिनको हम नहीँ 
भी ज्ञानते हैं, हे ( जातवेदः ) ऐश्वर्यवन ! हे विदन्‌ ( ते ) ( यति ) 
ज़ितन भी हों (त्वं) तू उनको (वेत्थ ) जोन और ( स्वधाभिः ) 


६६-=लमग्न ईडितो, जातवेदो वाडूदन्यानि०, इति काएव० 
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योग्य झज ओहि देहपोषक सामग्रियों से ( सुकृतम्‌ ) उत्तम रूप 
से सस्पादित ( यज्ञम्‌ ) प्रजापालमरूप “यज्ञ” को ( जुषस्व ) 
सेवन करा । उनको राष्टू-कार्यं से प्रेस उत्पन्न फरा । उनसे राष्ट्र की 
सेवा करा । . 


इद्‌ पितृभ्यो नमो ऽअस्त्य॒द्य ये पूत्रोखो यऽ उपंरास5 ईयुः । 
ये पार्थिवे रजस्या निर्थच्ता ये वा नून& खुंबजनांडु बि ॥६८॥ 

भा०--( श्रद्च ) ` आज विशेष नियत दिन में (.ये पूर्वासः ) जो पूर्व 
के, हमारे पहले के ओर इससे पूवे ही काये में नियुक्त हैं और- (ये) 
जो ( उपरासः ) अपने काये की अवधि समाप्त करके ( इयुः ) 
चले गये हैं उन (पितृभ्यः) पालक पुरुषों के निमित्त ( इदं नमः ) 
यह नमस्कार, आद्र भाव एवं अन्न आदि पदार्थ ( अस्तु ) भाप्त 
हो। आर (ये) जो (पार्थिवे रजासि) एथिवी लोक में ( आ नि- 
पत्ता: ) अधिष्ठाता रूप से विद्यमान हें (ये वा) ) और जो ( नूनम्‌) 
निश्चय से ( सु-इजनासु ) उत्तम बल र उत्तम आचार वाली ( पवि ) 
प्रजाओं पर . ( आनिषत्तः ) अधिष्ठाता रूप से विद्यमान हैं उनको भी 
( इदं नमः अस्तु ) यह अन्नादि वेतन प्राप्त हो ।. | न 
अधा यथां नः पितरः परास: प्रत्नासोंऽ अञ्न कतर्माशुषाणा: । 
शचीद॑यन्दीधितिमुक्थशासः क्षामा भिन्दन्तो अरुणी रपं घन ॥६६॥ 

'पितरो देवता । त्रिष्टुप्‌, । पैवतः ॥ 

भा०--हे (अम्ले) विह्न ! ( अघ ) और (यथा) जिस. 
प्रकार ( नः ) :इमारे ( परासः ) पर, उत्कृष्ट ,पद को प्राप्त ( प्रत्नासः ) 
पूवे के ( पितरः ) गुरु जन ( शुचि ) शुद्ध पवित्र ( ऋतम्‌ ) सत्य, 
परम ज्ञान को ( ाश॒षाणाः ) प्राप्त होते हुए और ( उक्थशासः ) 
ज्ञानोपदेश करते हुए ( क्षामाः ) विनाशकारिणी नीच प्रवृत्तियों को या 


‘9 
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भूमियों को ( भिन्दन्त; ) भेदते हुए ( दीधितिम्‌ ) ज्ञान-रश्मि या आदित्य 
स्वरूप परमेश्वर को ( अप त्रन्‌ ) प्राप्त होते हैं । अथवा-( अप ) सदूरवर्ची 
( अरुणी: ) प्रकाशमय उच्चकोटि की भूमियों को ( घन्‌) प्रास होते अथवा- 
अन्धकार भूमियों को दूर छोड़ते हुए प्रकाशमय लोकों को प्राप्त करते हैं 
उशन्तस्त्वा नि धोमह्यशन्तः समिधीमहि । 
डश्ुंशत ऽआव॑हं पितृन्हविषे 5अत्तवे ॥ ७० ॥ 
पितरो देवताः । अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 


भां०--हे ( अमे ) ज्ञानवन्‌ ! पुत्र के समान प्रिय राजम्‌ ! हम लोग 
( ऊंशन्तः ) कामना करते हुए ( त्वा ) तुकको ( निधीमहि ) राज्यासन 
परं स्थापित करते हें । और ( उशन्तः ) कामनावान्‌ होकर ही ( सम्‌- 
इधीमहि ) सब मिल कर तुझे अस्ति के समान नित्य. प्रदीस करते, तुझे 
अधिक तेजस्वी करते हैं। तू ( उशन्‌ ) स्वयं भी यश और अर्थ की 
कामना करता हुआ ( उशतः ) कामना वाले ( पितृन्‌ ) राज्य के पालक 
हमं : लोगों को ( हविषे अत्तवे ) अन्न, कर आदि आह्य पदार्थों के प्रास 
करने: और भोग करने के लिये ( आ वह ) प्रास करा या इसमें प्राप्त कर लेने 
की आज्ञा दे । 


` अपां फेनेंन नसुंचे: शिर इन्द्रोदवतेयः । 

विश्वा यदजय स्पृर्घः ॥ ७१॥ 

इनदरो देवता । गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०--हे ( इन्द ) ऐश्वर्यवन्‌ ! शन्रुविदारक ! दीर सेनापते ! रानन्‌ ! 
( यत्‌) जब. तू ( विश्वा: ) समस्त ( स्पृधः ) संग्राम में प्रतिस्पंधों करने 
वाली शत्रु सेनाओं को ( अजयः ) विजय करता हे तब ( अपां फेनेन ) 
.जिस प्रकार सूये, वायु या विद्युत्‌ वों योग्य जला की वृद्धि करके (नसुचेः) 
जल न छोड़ने वाले मेघ. के ( शिर: ) घनीभूत भाग को ( उत्‌ अवत्तंयः ) 
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छिच्चं भिन्न कर देतां है उसी प्रकार राजा भी (अपां ) प्रजा. औरं 
आज्ञ पुरुषा के ( फेनेन) बलं की बृद्धि करके उससे ( नझुचेः ) आग्रह 
औरं संग्राम भूमि को न छोड़ने वाले शत्रु के ( शिरः ) शिर, सेना के मुंख्य 
भाग को ( उत्‌ अंवत्तेयः ) काट डालता हे । 

“उत्‌ अ्रवत्तेय:--उत्‌ पूर्वा दृति धातु छेदनेऽर्थे वत्तेते इति उवर: । 
“फेनः'-स्फ्यायते वर्धते इति फेनः । दया० उणा० । 


साम्नो राजासत ७ सुत5ऋजी षेणाजहान्म॒ृत्युम्‌। ऋतेन सत्यमिंन्दियं 
ब्विपानछशुक्रमन्ध॑ख ऽइन्दर॑स्येन्द्रियम्रिदं पयो ऽम्रतं मु ॥७२॥ 


श्चिसरस्तीन्द्रा ऋषयः । अहाः सोमो राजा च देवता: । भुरिक्‌ त्रिष्ठप्‌। धैवतः ॥ 


भा०--( सोमः ) सर्वेप्रेरक ( राजां ) राजा, संब से ऊपर विराज- 
सांन पुरुष भी ( सुतंः ) राज पद्‌ पर श्रभिषिक्ग होकर ( अस्तम्‌ ) अस्त, 
अखण्ड राज्याधंकार को प्रास करता हे ओर ( ऋजीषेण ) सरल, 
धमाचुकूल आचरण से, अथवा संगृहीत प्रभूत धनकोप और सेनाबल 
द्वारा ( मृत्युम्‌) प्रजां और राजां पर आने वाले सत्यु अर्थात्‌ प्रां 
संकट'को ( अंजहात्‌ ) दूर करता हैः। (ऋतेन) सत्य वेदज्ञान से ( सत्यम ) 
सच्चे ( विपानम्‌ ) विविध प्रकार से राष्ट्र की रक्तां करने में समर्थ 
(-इन्दियम्‌.) राजोचित ऐश्रये और ( अन्धसः ) अन्न के ( शुक्र ) शद, 
सारभूत' वीय आर (.इन्दस्य') ऐश्वर्यवान्‌. सेनापति के ( इन्द्रियम्‌ ) 
ऐश्वयं रोर ( इदम्‌ ) इस प्रत्यक्ष ( पयः ) पुष्टिकारक अन्न, .( अमृतम्‌ ) 
दीघे जीवन या उत्तम जल और ( मधु.) मधुर पदार्थ, सभी उत्तम पदार्थ 
को प्राप्त करता हे । 


अध्यात्म में--( सोमः राजा ): प्रकाशवान्‌ ज्ञानी पुरुष ( सुत ) 
योग आदि द्वारा ज्ञानसम्पन्न शुद्ध बुद्ध होकर ( अस्त.) अस्तत हो जाता 
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है और ( मत्युम्‌ अजहात्‌ ) रुत्यु को पार कर झाप! हे! ( सन्धः ) 
अन्न से जिस प्रकार वीये को प्राप्त करता हे उसी प्रकार ( ऋतेण ) लत्य 

के बल पर ( सत्यम्‌ इन्दियं ) सच्चे आत्मिक बल को ओर ( हन्दस्य ) 
अपने ऐश्वयेचान्‌ आत्मा के ( इन्द्रियम्‌ ) ऐश्वयेमय स्वरूप को ( इदस ) 
साद्वात्‌ ( पयः ) दूध के समान स्वच्छु ( अमृतम्‌ ) अमृत के ससान 
अविनाशी (मधु) मधु के समान मधुर आनन्दमय रूप को प्राप्त करता है। 
अद्भयः चीरं व्यपिबत्‌ कुङ्ङान्गिरसो श्रिया । ऋतेन सत्यमिन्दिये 
विपान७ शुक्रमन्ध॑ख ५इन्द्रस्येन्दियमिदम्पयो५सत मरुं ॥ ७३॥ 


| 


निच॒त्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 

' . भा०--( कह) हंस जिस प्रकार ( अद्भ्यः) जला के बीच 
में से (चीरम्‌) दूध को ( वि अपिबत्‌) विशेष रूप से पान कर 
खता हे उसी प्रकार ( श्राङ्गिरसः ) ज्ञानवान्‌ आत्मा, अङ्गो २ में रस 
या सार, शक्णिरूप में व्यापक ( क्रू ) अति सूच्म, आत्मा या 
ज्ञानी, योगी, परमहंस ( धिया ) अपनी योगधारणावती बुद्धि से 
( अद्भ्य: ) प्राणों के बीच में से ( हरम्‌). परम उपभोग्य परमानम्द 
रस को (वि अपिबत्‌) विशेष रूप से पान करता है। ( ऋतेन 
'सत्यम्‌ इत्यादि ) पूर्ववत्‌ ॥ 


इसी प्रकार राजा के पक्त मे--( कङ्‌) हंस के समान अति 
सूक्ष्म या व्यापक, कुटिल दुर्बोध, गहन, नीतिमान्‌ ( आङ्गिरसः ) 
शरीर में प्राण के समान राष्ट में व्यापक, कायेग्रवत्तंक एव आङ्गिरस 
वेद का ज्ञाता, विद्वान्‌ राजा ( थिया ) अपने धारण पालन करने 
वाली राजनीति से. ( अद्भ्यः ) आस्त प्रजाओं से ही ( क्षीरम्‌ ) 
भोग योग्य सार पदार्थ को ( दि अपिबत्‌ ) विविध रूपा में पान 


करता, ग्रहण करता है । _ 
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सोम॑ग्रद्भथो व्यपिबच्छन्द्सा हल: शिण त्‌। ऋतेन॑ सत्यमिन्दिये 
जियाने 

'जेपाने९? शुक्रमन्धखऽइन्दर॑स्येन्वियधिद्‌ पडो5मतं मघु ॥ ७७ ॥ 


सोमो देवता । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 


भा०--( हंस: ) हँस जिस प्रकार ( श्रदृभ्यः ) जला के बीच 
में से ( सोमम ) परम साररूप अंश को ( चि अपिबत्‌ ) विशेष रूप 
से पान कर लेता है उसी प्रकार ( शुचिषत्‌ ) शुद्ध ब्रह्म में विथमान 
योगी ( हंसः) अपने समस्त सांसारिक दुःख का नाश करने में 
समर्थ होकर ( छन्दसा ) स्वच्छन्द अपने श्रात्म सामथ्यं से या 
प्राण के बल से यथेच्छु ( अद्भ्यः ) प्राणों के बीच में से या प्रा 
जानो श्रोर कमो में से ही ( सोमम्‌.) परम ब्रह्मानन्द रसो का 
( चि अपिवत्‌ ) विविध अकारों से पान करता हे । और उसी 
प्रकार राष्टू में राजा ( शुचिषत्‌ ) शुचि, निष्पाप, निश्छुल, शुद्ध 
निष्कपट, धर्माध्यक्ष के आसन पर विराजमान राजा भी (हंस: ) 
शत्रुओं और दुष्ट पुरुषों के हनन . करने के अधिकार को प्रास करके 
( छन्दसा ) प्रजा के आच्छादन या रक्षण बल से ( अद्भ्यः ) ` आप्त 
प्रजाओं के बीच में से ( सोमम्‌ ) राष्टू के ऐश्वर्य को (वि 
अपवत्‌ ) विविध उपायों से प्राप्त करता हे । ( ऋतेन सत्यम्‌ 


इत्यादि ) पूर्ववत्‌ ॥ 


अन्नात्परिसुतो रखं ब्रह्म॑ण व्यपिबत्‌ चञत्रं पयः सोम॑ प्रजा- 
पंतिः | ऋतेन सत्यमिन्दिय ज्िपान॑ शुक्रमम्ध॑ख 5इन्ट्रस्येन्दियमिद 
पयोऽसृतं मधुं ॥ ७५॥ [ 

भा०--( प्रजापतिः ) प्रजा का पालक राजा ( परिखत: ) परिप 
(सअब्वात्‌ ) अन्न से प्राप्त (रसम्‌) रस के समान प्राप्त (चतर) 
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चात्रबल, (-प॒यः ) पुष्टिकार अन्न और ( सोमम ) ऐश्वयें को ( ब्रह्मणा ) 
ब्रह्मवेद. और वेदज्ल विद्वान्‌ के साथ सिल्क ( वि अपिबत्‌ ) 
विविध प्रकार से पान करने में समर्थ होता हे । ( ऋतेन० 
इत्यादि ) पूववत्‌ ॥ 

अध्यात्म मे--( प्रजापति: ) आत्मा ( ब्रह्मणा) बह्ाज्ञान से 
परिपक्च अन्त से रस के समान ( परिछ्तुतः ) परित्रवण करने; वाले 
आत्मा में प्रवाहित होने वाले ज्ञान क्रा ( चत्रमू ) रक्चाकारी, पुष्टिकर, 
अध्यात्म ऐश्वय का पान करता हे । 


रेतो मूत्रे विजहाति योनिं प्रविशर्दिन्दियम्‌। गभो जरायु- 
णाबरंतऽडल्वं जहाति जन्मंना। ऋतेनं सत्यमिंन्दरियं विपान% 
शक्रमन्धखऽइन्द्रस्येन्दियमिदे पयो5मत मु ॥ ७६ ॥ 


इन्द्रो देवता । भुरिगति शकरी । पन्चमः ॥ 


भा०--जो ( इन्द्रियं ) इन्दिय ( मूत्र जहाति ) मुत्रोत्सगे करता 

है परन्तु ( योनिम्‌ ) स्री योनि-मे ( प्रविशत्‌ ) प्रवेश करता हुआ वही 
( इन्द्रियम्‌ ) पुरुष का उपस्थ इन्द्रिय जिस प्रकार ( रेतः ) वीये 
को ( विजहाति ) विशेष रूप से. उत्सर करता है । उसी प्रकार 
( झन्दियम्‌ ) राजा या इन्द्र का ब्रल, सेना बल भी जो अन्यत्र प्रायः 
( मूत्र ) छोड़ देने योग्य, त्यागने योग्य पदार्थों का दान करता हे 
अथवा, जो छोड़ने या फेंकने योग्य अख्रों को शत्रु पर फेकता दै 
वही राजा का ऐश्वर्य बल ( योनिम्‌ ) अपने आश्रयभूत राष्ट्र 
में ( भ्रविशत्‌) प्रवेश करता हुआ ( रेतः) वीर्य, अरात्‌ उत्पादन 

_ सामर्थ्यं को (वि जहाति) विविध उपायों से और विविध रूपो 
में छोइता या फेल्ला देता है । और : जिस प्रकार ( गर्म: जरायुणाड़तः ) 


गभे जरायु :से ढ़का होकर भी ( जन्मना) जन्म लेकर ( उल्बं ) 
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उस 'उल्व' श्रथोत्‌ जेर को ( जहाति) छोड़ देता है। उसी प्रकार 
राजा सी (गर्भैः ) राष्ट्र को अपने चश करने में समथ होकर 
( जरायुणा ) शन्नुनाशक. बल से आवृत होकर अपने ( जन्मना) 
राज्याभिषेक द्वारा या विशेष प्रादुभोव के द्वारा ( उत्वं ) संघ में एकत्र 
हुए अधिक सेना के भाग को ( जहाति) परित्याग कर देता. हैं । 
( ऋतेन सत्यम्‌० ) इत्यादि पूवेवत्‌ ॥ | 44 
ष्ट्रा रूपे व्याक रात्सत्यानृत प्रजापतिः । अश्रद्ामचतऽद्धा- ` 
च्छूद्वाळ सत्ये प्रजापतिः । ऋतेन सत्यमिन्दियं विपानँ शुक्र 
मन्धखऽ इन्द्रस्येन्द्यस्रिदं पयोऽमृतं मधु ॥ ७७॥ 

्रजापति्देवता | अतिशक्वरी । पञ्चमः ॥ _ 


सा ०--( प्रजापतिः ) प्रजा का पालक परमेश्वर, राना और न्यायकत्ती 
( ऋतेन ) सत्य ज्ञान के बल से ( सस्यानृते रूपे ) सत्य और अनत 
सच ओर झूठ दानां के स्वरूपा को पृथक्‌ २ विवेचना द्वारा ( इष्ट्वा ) 
देखकर ( वि आ अकरोत्‌ ) एथकू २ उपदेश करता हे । वह ( अनृते) 
असत्य, सत्यज्ञान स राहत पदाथ में ( अश्रद्धाम्‌ ) अश्रद्धा, अ्रप्रेम,. .या 
अग्राह्य बुद्धि को ( अदधात्‌ ) धारण करता और कराता हे और ( सत्ये.) 
सत्य में ( श्रद्धाम्‌ अदधात्‌ ) श्रद्धा अर्थात्‌ सत्य करके मानने की बुद्धि को 
धारण कराता है । उसी प्रकार प्रजापालक राजा भी सत्य ओर असत्य को 
( ऋतेन ) वेद के द्वारा निणेय करा कर प्रकट करे और असत्य मन्तच्यों को 
अग्राह्य ठहरावे ओर सत्य में प्रेम, विधास और आह्यता या मान्यता जुडे 
उत्पन्न करे | ऋतेन ) सत्य वेद द्वारा प्राप्त (सत्यम्‌ ) सत्य पदाथ 
( इन्द्रियम्‌ ) आत्मा का. हितकारी ( विपांनम्‌ ) विविध प्रकार से रक्षा 
करनेवाला, ( शुक्रम्‌ ) आत्मा की शुद्धि करनेचाला, (: अन्धसः इन्द्रस्य ) 
अन्धकार के निवत्तेक ऐश्वयेवान्‌ आत्मा और परमेश्वर प्रभु का ( इन्चियस्‌ ) 
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As ea, 


प्रम ऐश्वय है जो ( इदम्‌) साक्षात्‌ ( पयः ) छुऐकारी दृध के ससान 

युद्धिवधक, ( अमृतम्‌ ) जल फे समाम जीचमम्रद, स्टूर्यु फे भय 
छो. हरनेवाला ओर मधु के समान मधुर एवं कामरूप से मनन करने 
योग्य हे । इसी प्रकार ( ऋतेन ) व्यवस्था ग्रन्थ के द्वारा प्रास ( सत्यं ) 
सत्यानिणेय या सजना का हितकारी ( इन्द्रियम्‌) चछु के समान मार्गदर्शक, 
मनक समान नि्णयकारी, ( विपानं ) प्रजा का विशेष पालक, ( शुक्रम्‌) 
` शुद्ध, ( भ्रन्धसः इन्द्स्य ) अज्ञाननाशक राजा का ( इन्दियस्‌ ) विशेष 
ऐश्वर्य के समान शोभाकर है, जो ( इदम्‌ ) सादात्‌ ( पयः ) सबको | 
तातिकारक, ( अम्तस्‌ ) अमर, भ्रविनाशो और (सधु) दुष्टं को, 
दुमनकारी हे । 


बेदेन रूपे व्यंपिबत्सुताखुती प्रज्ञापंतिः। ऋतेनं सत्यभिंदियं विपा- 
न शुक्रमन्धखऽ इन्दस्येन्दियमिद पयोऽमृतं म्य ॥ ७८॥ 
| प्रजापतिदेंवता । भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ 

भा०--( प्रजापतिः ) प्रजा का पालक राजा ( वेदेन ) परम ज्ञान, 
ईर से प्रकाशित सत्य ज्ञान, वेद के द्वारा ( सुतासुतौ ) 'सुत', इन्दरयप्रा् 
एद विद्वानों द्वारा उपदिष्ट ओर “असुत' इन्दियों द्वारा अप्राप्य, एवं दिद्वानों 
दारा न उपदेश किये गये दोनों प्रकार के पदार्थों का ( वि-झपिबत) विशेष 
रूप से शान ग्रहण करे । ( ऋतेन० इत्यादि ) पूर्ववत्‌ । वी 
इष्टा परिस्युती रख शुक्रेण शुक्रं व्यंपिषत्‌ पयः सोमं प्रजा 
पतिः। ऋतेन॑ सत्यमिन्वियं विपान शुक्रमन्ध॑ख 5इन्द्रस्येन्दिय 
मद षयोऽमृतं मधु ॥ ७६ ॥ 
र . ` प्रजापतिर्देवता । भुरिगतिजगती । निषाद: ॥ | 

भा०--( परिस्रुतः ) सब प्रकार से अभिषिक्त ( प्रजापतिः ) प्रजा | 
वालक राजा ( शुक्रेण ) शुद्धि करनेवाले उपाय से ( शुकम्‌ ) शद्ध किये 
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गये ( रखे ) सारवान्‌ पदाथे को ( इष्ट्वा ) पयालोचन करके ( पयः ) 
पुष्टिकारक ( सोमम ) फेय को ( वि घापिनत्‌ ) विविध उपायों से अहण 
करता हे । ्थवा-(परिछ्ञतः रसम ) परिपक्व भ्रश्न के रस के समान उत्तम 
या भपके द्वारा प्राप्त सार पदार्थ के समान ( शुक्रम्‌) शुद्ध, कान्तिमान्‌ 
अन्न, सुवर्ण आदि. पदाथ को भी ( प्रजापतिः ) राजा ( शुक्रेण) शुद्ध 
निष्पाप उपाय से ( इष्ट्या ) देखभाल कर ( पयः सोमम्‌) पुष्टिप्रद 
दूध के समान ऐश्रये को गोषचि के समान स्वच्छ करके ( वि अपिबव्‌ ) 
पान करे, ग्रहण करे । ( ऋतेन सत्यम्‌० इत्यादि ) पूववत्‌ । 
सीले तन्त्रं मनसा मनीषिणं 5ऊणोसूत्रेण कवयों घयन्ति । 
आश्विना यक्ष; संजिता सर॑स्वतीन्द्रस्य रूप वरुणो भिष॒ज्यन्‌॥८०॥ 
. सविता सरस्वती वरुणश्च देवताः । भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । भेवतः ॥ 

`` भ०--( कचयः ) क्रान्तदुर्शी ( मनीषिणः ) बुद्धिमान, विद्वान्‌ 
पुरुष जिस प्रकार ( सीसेन ) सीसा के बल पर ( तन्त्रं ) राष्ट्‌ की 
( वयन्ति ) बुद्धि करते हैं अर्थात्‌ सीसा की गोलियों से दुष्ट शत्रुओं का 
संहार करके राष्ट्र की वृद्धि करते हैं और जिस प्रकार वे ( मनसा ) मन 
से, आत्मचिन्तन से ( तन्त्रम्‌) अति विस्तृत शाख सिद्धान्त को 
( वयन्ति ) उहापोह द्वारा विस्तृत ज्ञान करते ओर व्याख्या करते हैं 
और जिस प्रकार ( ऊर्णासूत्रेण ) ऊन और अन्य कोमल सूत्रमय पदायों 
के सूत से उसके समान ( तन्त्रं) विस्तृत पट को ( वयन्ति ) बुनते हैं 
उसी प्रकार ( अश्विना ) राष्टू के स्री पुरुष, ( सविता ) आज्ञापक, सूये के 
समान विद्वान्‌ पुरुष और ( सरस्वती ) ज्ञानी वेदश और ( वरुण: ) 
शत्रुओं को वारण करने में समर्थ सेनापति ये सब मिलकर ( इन्द्रस्य ) 
ऐश्वयेवान्‌ राजा के ( रूपं ) उज्वल कान्तिमान्‌ रूप को ( भिषज्यन्‌ ) 
शरीर के समान पीड़ा और बाधाओं से रहित, निष्कण्टक करते हुए 
( तस्त्र ) राष्ट्र का ( वयन्ति ) विस्तार करते हैं । 
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ह सत शचीभिस्तिस्र दडुइवतांः खङर्राणाः। 

| हुआ न तोक्‍्ममिस्त्वगस्य माळ&समभवन्न 
नाजाः ॥ ८१॥ । है 


| अश्विनौ सविता सरस्वती वरुणश्च देवता; । भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । चैवतः ॥ 


भा०--( तिस्रः देवता: ) तीनों विजयशाली देवगण, ( शचीभिः ) 
अपनी २ शाक्षेयो से ( अस्य ) इस राष्ट्-प्रजा-पाल्क राजा को ( ञ्रम्तम्‌ ) 
अविनाशी, अखण्ड ( रूपम्‌ ) रूप ( संरराणा: ) अच्छी प्रकार प्रदान करते 
हुए ( दुः ) धारण पोषण करते हैं । वे ( वहुधा ) बहुत प्रकारो के 
( शष्पेः ) गप्पा अर्थात्‌ शत्रुओं को मारने और पालन करनेवाले साधन 
अख शखरा से ( श्रस्य लोमानि संदु: ) इस राष्ट्रमय प्रजापति के रोमा 
को निर्माण करते हैं । जैसे शरीर प्र या पशु के शरीर प्र - 
रक्षा करते हैं और सेहे के शरीर के रोमरूप कांटे ही उसकी जब यी 
र ही उसकी शन्न से रक्षा 
करते हैं उसी मकार शख्नाख भी राजा और राज्य की रक्षा करते हैं। अतः 
वही स शरीर के लोम हैं । (न ) और ( तोक्मभि: ) शत्र को व्यथा 
देनेवाले ओर मारनेवाले सेनाओं के बल एवं महासर जता चे विद्वान्‌ 
( अ्रस्य ) इस राष्ट्रमय प्रजापति के ( त्वकू ) शरीर पर लगी त्वचा के समान 
आवरण परकोट की रचना करते हैं । बड़ी २ सेनाएं और परकोट श्रादि 
राष्ट्र को त्वचा के समान हैं । (न) और ( लाजा: ) शोभाजनक, कान्तिमान्‌ 
विभूतियां ही (मांसम्‌) इसका 'मांस? अर्थात्‌ मनको लुभानेवाले प्रदार्थ के 
समान (अभवन्‌) है। अथवा-वही राष्ट्र में विद्यमान भोग साधन, पुष्ट शरीर 
के घटक सांस के समान है। राष्ट्र में विभूति सम्दद्धि ही राष्ट के ह््ट नः 
शरीर में मांस .के समान है। उस समृद्धि से ही राष्ट न पुष्ट रहता 
इ, पर दूसरे उसी को देखकर लुआ जाते हैं और उनका मन हरने से ही 
` सद्ाडेयां “मांस' के समान हैं । 1 
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न '—श्रष्यायसमासतिपर्यन्तं नकाराः सवे चकाराथी; इति महीधरः । 
नकारः समुच्यये आ अध्याय परिसमासेरिति उचटः । यज्ञपक्ष न 
निषेधार्थे इति दयानन्दः । 

स्वाध्याय यज्ञपत्त में--( तिः देवताः ) शिष्य गुरु और परीक्षक, 
परस्पर ज्ञान का आदान प्रदान करते हुए ( अस्य अगतं रूपं ) इसके 
अस्ृतरूप झो धारण करते हें । ओर ( शष्पेः लोमानि दधुः ) लग्बे २ 
वालों के सहित लोमा को धारण करते हं अथात्‌ जटिल हाकर ब्रत स 
रहते हें । (न तोक्मभिः ) बालकों से यह यज्ञ नही हाता। आर 
( अस्य त्वग्‌ मासम्‌ लाजा न अभवन्‌ ) उसके हवि में त्वचा, मांस, 
खील आदि हवि नहीं होतीं । 


तदश्विना भिषजा रुद्रव॑तेनी सरस्वती वयति पशो ऽअन्तरम्‌। 
अस्थि मज्ञाचं माखंरैः कारोतरेण दधतो गवा त्वांचे ॥ ८२ ॥ 


अश्चिनौ सरस्वती च देवताः । त्रिष्टुप्‌ । भेवतः ॥ 


भा०--( रुदवत्तेनी ) शरीर में एकादश रुदो, प्राणा के समान राष्ट्र 
में जीवन सन्चार कराने चाले ( आशिना ) अश्विगणं, विद्वान्‌ खो पुरुष 
' एवं गुरु और शिष्य और ( सरस्वती ) वेदविद्या या विद्वत्‌-सभा 
ये तीनों मिलकर ( तत्‌ ) उस राष्ट्र के ( अन्तरं ) भीतरी ( पेशः) 
सुन्दर रूप को ( वयति) बनाते हें । और ( मासरेः) पारेपक्व _ 
ओषधि रसो से जिस प्रकार वैद्य लोग शरीर के ( भ्रस्थि मज्ञानम्‌ ) हड्डी 
और मजा भाग को पुष्ट करते हैं उसी प्रकार उक्क विद्वान्‌ लोग भी 
( कारोतरेण ) कूप समूहों से आर उत्तम शिल्पी, क्रियानिष्ठ मुख्य पुरुषों 
और. (गवां त्वाचि) भूमियों के. पृष्ठ पर ओर ( मासंरे ) मासिक चेतनचदध 
मत्यों से राष्ट के ( अस्थि ) अस्थि के ससान स्थिर कायो, आधार स्थाना 
आर ( मजानम्‌ ) मजा के समान दृढ़ संघिबन्था को अथवा वषे के दिन 
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राता के समान राष्ट्शरीर के समस्त मुख्य अर गोण शाङ्ग प्रस्यङ्गों को 
( दघतः ) धारण करते हैं । 

“अस्थि मजानम'--सप्त च ह दे शतानि विरंतिश्च संवस्सरस्याहानि 
च -रात्रयश्रत्येतावन्त एव पुरुषस्यास्थीनि च मजानद्रेत्यन्न तत्समम्‌ ॥ गो० 
चू ५।२५॥ 


सरस्वती मन॑सा पेशलं वसु नास॑त्याभ्यां वयति दशेत वपुः । 
ol १३ / | & ल्क 1७५ |] £ 
रस परिस्रुता न रोहितं नञ्हुधारस्तसरं न वेस ॥ ८३॥ 
सरस्वती देवता । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 


भा०--( सरस्वती ) विज्ञानवाली, विदुषी खी जिस प्रकार 
“अपना ( दशेतस्‌ ) दर्शनीय ( चपुः) शरीर बनाती है उसी प्रकार 
( सरस्वती ) विज्ञानवान्‌ विद्वानों व्ही परिषद्‌ भी ( नासत्याभ्याम्‌ ) 
असत्यं व्यवहारा से रहित, स्त्री पुरुषों से मिलकर राजा के लिये 
( मनसा ) अपने ज्ञान के बल से ( पेशलं ) अति सुन्दर, सुवर्ण 
आदि स सरद ( वसु ) ऐश्वये को ( वयति ) पर के समान निरन्तर 
बुनती सी रहती, पैदा ही करती रहती हे । और जिस प्रकार खी 


( परिखुता ) परिस्रवण किये गये चुग्राये गये लाख से, मेंहदी क 


पीसे हुए रस से (रोहितं रसं न) लाल रस को पैदा कर देती है 
उसी प्रकार पूर्वोक्र विद्वत्सभा और ( धीरः नप्नहुः ) बुद्धिमान्‌, 
“नभ? अर्थात्‌ विशुद्ध ज्ञान के अहय करने हारा सभापति ( परिखता ) 
राष्ट्र के समस्त प्रान्तों से प्रास राज्यलच्मी से ही ( रोहितं ) 
“रोहित”, आदित्य के समान तेजस्वी, ( रसम्‌ ) सारभूत लाल पोषा 


पहने राजा को उसी प्रकार उत्पन्न करत हैं जैसे ( तसरं वेम न ) तसर 


और वेमा मिलकर ( रोहितं न ) लाल पर बुना करते हैं । 
' अभथवा--( सरस्वती ) स्त्री और ( नझहुः ) सुन्दर खी को 
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स्वीकार करणे घाला उसका पति दोम मिलकर ( रोहितं ) राह, 
कांचन खणे ( तसरं वेस म ) छुःलक्यकारक पुत्र को जिस 
प्रकार उत्पन्न करते हैं उसी प्रकार ( सरस्वती नझहुः धीरः ) विद्वत 
सभा ओर शुद्ध तत्वज्ञानी बुद्धिमान सभापति दोनों ( तसरम्‌ ) 
प्रजा के दुःखनाशक ( रसं) झानन्द्प्रद ( रोहितं ) लोहित, काञ्चन 
ऐश्वर्य से युक्त अथवा आदित्य के समान तेजस्वी और लाल पोषारु 
पहने राजा छो ( वयति ) उत्पन्न करते हैं । 

सरस्वती--प्रशस्तं सरः विज्ञानं यस्याः साः | दया० । 

“नप्नहूः--नझं शुद्ध जुहोति गृह्णाति । शअ्थवा-पतिपत्षे 'न-प्रां' 
अन्येनानुपगतां कन्यां, अथवा नमशरीरे शुभलक्षणवर्ता कन्यां जुहोति 
शृद्धाति यः सः । 

“नमिकां श्रेष्ठां यवीयसीसुपयच्ड्रेत' इति सानवगृह्यसूतत्रम्‌। 'नझः 
शरीरेपि शुभलक्षखवतीमिति” अष्टावक्रः । 

'रोहित!--देखो 'अथवेवेद आलोकभाष्य रोहित सूक्र ( ३ खण्ड) । 
पय॑सा शुक्रममृतं जानित्र% सुरया मूत्रांजनयन्त रेत॑ः । | 
पामंति दुर्मति बाध॑माना ऊवध्यं वात? खब्ड्ं तदारात्‌ ॥८5४॥ 

सोमो देवता । नित्त त्रिष्टुप्‌ । चैवतः ॥ 

भा०--( पयसा ) जिस प्रकार पुष्टिकारक अन्न से ( अमृतं ) अमृत, 
आनन्दप्रद ( जनित्रम्‌ ) पुत्रोत्पादक, ( मूत्रात) मूत्रेन्दिय से ( रेतः ) 
चीये को ( सुरया ) सुख से रमण करने योग्य खरी के संग सुरति द्वारा 
उत्पन्न कर ( जनयन्त ) प्रजा को उत्पन्न करते हैं उसी प्रकार ( पयसा ) 
पुष्टिकारक अन्न और बलके आधार पर ( सुरया ) सुख से रमण करने 
योग्य राज्यल्लच्मी के संग से ( मूत्रात) शङ्क से त्राण करने वाले सेना- 
बलत से ही ( शक्रम्‌ ) शुद्ध, ( अतम ) अविनश्वर, अखण्ड ( जनित्रम्‌ ) 
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शर अधिक उत्पादक ( रेतः ) वीये या राजोचित तेज को ( जनयन्त ) 
~ ~ उत्प ~ ब 
विद्वान लाय उत्पन्न करते हैं ( तत्‌ ) ओर तब ( ग्रमातिसू ) राष्ट में से 
अमाते, अज्ञानी या अदम्य और ( दुमेति ) दुष्टमति वाले या दुदोन्त 

पुरुषों कोः ष््र्प त LS य" ° CG he क्ट 
ड ( अप बाधमाना; ) चिनष्ट करते हुए ( ऊवध्यं वातं ) पेट में 

अपान वायु ओर ( सब्वं ) प॒क्वाशयगंत सल को जिस प्रकार दूर 

फेंक दिया जाता है उसी रनें 

: द्या जाता ह उसी प्रकार ( ऊवध्यम्‌) लटका कर सारने योग्य 
( वातम्‌ ) वायु के समान प्रबल ( सब्वं ) राजा के विपरीत संघ या 


Nt 


X व 
यन्त्र बना कर बैठने वाले शत्रु को ( आरात्‌ ) दूर निकाल देते हैं । 


'२.”५.”>. AAAS rns 


राष्ट के कार्या को शरीर के हं समझाया है उसमें वी 
Pmere शरीर के दटान्त से समझाया हे कि उसमें वीर्य 
: सन्त ते जनक शक्ति के समान ही राष्ट में राजा का पद हे । दुरे 
च्यक्ति मल और अपान वायु के समान हैं। 
¢ >> दि 
सूत्रात्‌ --सुच्यते यत्‌ तत्‌ मूत्रम्‌ । उणोदि० ४ । १६३॥ 
[4 ७ ha ° a) 
सन्दे ---सप समवाय । समवायं संघ कृत्वा स्थितम्‌ इत्यर्थः । 
सामवायिकों के वशीकरण का प्रकरण राजनीति के अन्था से जाना 
चाहिये । | टं 
, इन्दः सुत्रामा हृद्येन सत्यं पुरोडाशेन सविता ज॑जान। 
यकृत्‌ क्लोमानं वरुणो भिषञ्यन्मतंर्ने . वायव्येने मिनाति 
पित्तम्‌ ॥ ८५ ॥ हू 
सविता देवता । ब्रिद्धपप्‌ ॥ घैवत: ॥ | 


भा०--( सविता ) उत्पादक पुरुष देह जिस प्रकार ( पुरोडाशेन ) . 


सुसंस्कृत अन्न से ( सत्यं ) सात्विक बल वीर्य को ( जजान ) उत्पन्न 


करता हे ओर जिस प्रकार ( सविता ) सूर्य ( पुरोडाशेन ) प्रकाश से . 


( सत्यं जजान ) सत्पदाथा के सत्यः स्वरूप को प्रकर करता हे उसी 
मकार. ( इन्द्रः ). ऐशर्यवान्‌' ( सुत्रामा ) उत्तमः प्रलापालक ( सविता ) 
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ON, 


A 


सूयं के समान तेजस्वी राजा ( हृदयेन ) अपने हृदय से ( सत्यं ) सन्ननों . 
के हितकारक राज्य को. ( जजान ) प्रकट करता हैं । 


ओर जिस प्रकार ( वरुणः ) शरीर में स्थित अपान ( यकृत्‌ ) 
यक्षत्‌-कलेजे को. ( क्लोमानं ) पिलही या कणठ नाड़ी को और ( पित्तम्‌ ) 
पित्तखरड को और ( मतस्ने ) युद को ( वायव्येः) अपने वायु 
वेगो से ( भिषञ्यन्‌ ) पीड़ाएं दूर करता हुआ भी ( न मिनाति ) नहीं 
विन होने देता उसी प्रकार ( वरुण: ) समस्त प्रजाओं द्वारा वरण किया 
गया एवं दुष्टों का वारक राजा ( वायब्येः ) अपने वायु के समान बलवान 
चीर पुरुषों द्वारा ( भिपज्यन्‌ ) राष्ट:शरीर में बेठे रोग. को दूर करके उसको 
स्वस्थ सुखी बनाना चाहता हुआ भी ( यकृत्‌ ) शरीर में यकृत्‌=कलेजे 
के समान राष्ट में यथानियम समस्त प्रजाओं को परस्पर सत्कर्म में लगाने 
चाले, दानशील विद्वान्‌, धार्मिक पुरुष को ( क्लोमानं ) शरीर में क्लोम, 
पिलही के समान दुष्ट पुरुषों के नाशक यः. कण्ठ नाड़ी के समान प्राण 
धारक पुरुषो को ( मतस्ने ) नन्द्‌ से सब को स्नान कराने वाले, शरीर 
में गुदा के समान मलशोधकों के समान 'मत-स्ने' आनन्द से तृप्तिकारक 
ज्ञान से हृदय पवित्र करने वाले श्रध्यापक ओर उपदेशक, या आनन्द से 
रहने वाले खरी पुरुषों और राष्ट के भीतरी घटक और उपकारक अंगों को 
( पित्तम्‌ ) शरीर में पित्त के समान पालनकारी, पवित्रकारी, गुरुजन. को 
भी ( न मिनाति ) पीड़ित नहीं करता |. े | ै 

यक्ृत्‌। यजतीति यकृत्‌ । यजेऋतन्‌ उणादिप्रत्ययः । इति दया० उणा०। 

आन्त्राणि स्थालीमेघु पिन्वमाना गुदा पात्राणि खुदुघा 
न ध्रे्ुः। शयेनस्य पत्र न प्लीहा शचीभिरासन्दी नाभिरुदरं 
न म्राता॥ ८६ ॥।' ; 

` सविताः देवता । त्रिष्टुप्‌ । थेवतः ॥ 
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भा०--( श्येनस्य ) बाज के समान तीत घेग से बाळु यर 
आक्रमण करने में वीर राजा की ( स्थाली; ) राज्य स्थापना को शक्रियां 
( आन्त्राणि ) शरीर में औं्तो के समान राष्ट्र रूप पेय को आतर 
ही उपयोग करती हें । वे ( पात्राणि) पालन करने दाले झधिकारी 
शासकों के पद शर में ( मधु पिन्वमानाः ) अन्न छो समस्त शरीर 
मे पहुंचा देने वाले ( गुदाः ) युदागत स्थूल नाद्यं के समान 
स्वय भी ( गुदा: ) आनन्द या मधु ऐश्वर्य को ( पिन्वमानाः ) सवत्र पहुं- 
चाने हारे ( गुदा: ) आनन्द या उत्तेजना उत्पन्न करने वाले या राति 
मदान करने वाले सन्चालक रूप हैं। और ( सुदुघा ) समस्त उत्तम 
ऐश्वयोँ की देने वाली यह एथिवी ( धेनुः न ) दुधार गो के समान हे । 
ह मे ' स्थित सीहा न) पिलही जिस प्रकार शरीरस्थ विकारों 
३ ती ह उसी प्रकार ( श्येनस्य ) वाज के समान शङ पर 
प प का का ) तलवार या विजय. रथ है । ( नाभिः 
न र शरीर में ट ढ़ियें वहां 
सम्बद्ध हैं उसी प्रकार नाच तार प हे की 
है । जिस प्रकार ( उदुरं न माता ) शरीर में 5220 कि पी 
क्षेकर रस अहण करता और अपरस को क्त र Rs र 
राजा की 'माता” उसको द जा क यी 
८ सका उत्पन्न करने वाली अथवा 'माता” ज्ञान करने हारी 
परिषद्‌ सत्या-असत्य, आश्या-अग्राह्म का विवेक करती हे । वह ( शचीभिः ) 
अपनी प्रज्ञाप्रों और शक्षियों से और राज्य का सन्चालन करती हे। | 


कुम्मो व॑निष्टुअंनिता शचींभिय॑स्मिननत्े योन्यां गभो ऽञ्रन्तः । 
प्लाशिर्व्येक्त शतधार उत्सों दुहे न कुम्भी स्व॒धां पितृभ्य॑ः ॥८७॥ 


___ भा०--( चनिष्डुः ) शरीर में “वनिष्छु' थर्थात्‌ जिस में स्थू ले 
स्यूल 
रहती हैं वह करि का चूतड़ भाग जिसमें ( अग्ने) सब से प्रथम 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


eT SRN 35 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


० ८७ ] एकोनविशोष्ध्याय: ११३ 
क 
जी-शरीर में ( योन्यां ) योनि के ( न्तः ) बीच में स्थित ( गर्भ: ) गये 
रवा ह उसके समान ही राजा भी स्वयं ( कुम्भ: ) एथ्वी को भी पोषण 
करने में समर्थ श्रौर ( शचीभिः ) अपनी शक्षियों से ( जनिता ) राष्ट्र का 
उत्पादक होता हे । शरीर सें जिस प्रकार ( क्षाशिः ) शिक 
भाग ( व्यङ्गः ) प्रकट है जो सूत्रादि बहाने में ( शतधारः उत्सः इव ) 
शतधार स्रोत के समान हे उसी प्रकार राष्ट्र शरीर में भी ( प्राशि:=्प्राशि: ) 
उत्तम पदों और ऐश्वयों को प्राप्त करने वाला वैश्य भाग हे जो .( शतधारः 
र ) सेकड़ों धारा वाले स्रोत या मेघ के समान ऐश्वयी को बहाता 
हे । और ( कुम्भी ) घर की धान और जल से भरी गगरी जिस प्रकार 
( पितृभ्यः ) घर के पालक वृद्धजनो को भी ( स्वधां दुहे ) अन्न और जल 
प्रदान करती है (न ) उसी प्रकार ( कुम्भी ) इथिवीवासिनी प्रजा का 
पालन करने वाली यह एथिवी ( पितृभ्यः ) पालक, शासक पुरुषों को 
( स्वधाम्‌ ) न्न ओर स्व अर्थात्‌ देहधारक, चेतन आदिक ( दुहे ) प्रदान 

करती हे । 

ग्रहस्थ प्रकरण में-( म्भः ) कलश के समान वीये शोधे आदि से 
पूर्ण, ( वनिष्ठुः ) भोक्का, ( जनिता ) सन्तानोत्पादक, ( घ्राशिः ) समस्त 
| पदार्थों का संग्रहीता, ( शतधारः ) सैकड़ों वाणी वाला, ( उत्सः ) कूप 
के समान गंभीर प्रेम का स्रोत होकर पति रहे । और ( ङुम्भी ) इसी प्रकार 
चीयोदि से पूर्ण खी भी रहे। दोनों ( पितृभ्यां स्वधां दुहे ) अपने पालक 
जनों .को अन्न भोजन दें। पुरुष ( यस्मिन्‌ अग्ने ) जिसमें प्रथम ही वीर्य 
रूप में सन्तान विद्यमान होती है और खी जिसमें वाद में ( योन्या- 
मन्तः गर्भ: ) योनि के भीतर गर्भ रूप से सन्तान उत्पन्न होती है दोनों 
दवी अपने ( पितृभ्यां ) पिताओों के ऋण रूप ( स्वघाम्‌ ) उनके. अपने 


अंश रूप सन्तति को ( दुहे ) उत्पन्न करके सफल हों। 
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DL SN 
मुख& सद॑स्य शिरऽइत्‌ सतेन जिह्वा पवित्रस्विजासन्त्सरस्ती। 
चप्यंन पायुर्थिषगंस्य वालों वस्तिने शेपो हरस्य तरस्वी ॥८८॥ 
भा०--( अस्य ) इस राजा का ( सुखं ) शरीर में सुख के समान 
और ( शिरः ) शिर के समान ( सत्‌ ) संसत्‌, राजसभा हे । ( आसन) 
में जिस. प्रकार ( जिह्वा) जिह्वा होती है उसी प्रकार ( सतेन ) 
'चिभक्कः राजसभा में. ( पवित्रम्‌ ) सदाचारवान्‌ ( अश्विना ) स्त्री पुरुष आर 
:( सरस्वती ) पवित्र वेदवाणी, व्यवस्था पुस्तक हे.। (पायुः) शरीर भ पायु 
गुदा भाग जिस प्रकार शरीर में से मल मूत्रादि दूर करके शरीर को शान्ति देता 
है ( न.) उसी प्रकार ( चप्यं ) राष्ट में दुष्टों को दूर करके प्रजा कों 
सान्त्वना और सुख की आशा दिलाने के श्रेष्ठ काये हें । ( बालः ), शरीर 
में जिस. प्रकार बाल. समस्त रोगों को दूर करते हैं, और पुच्छादि के बाल 
जिस प्रकार मशक आदि को दूर करते हैं उसी प्रकार ( अस्य ) इस राजा 
. के राष्ट्र के.( भिषग ) रोगों के. निवारक. वेद्यगण हैं.। (. वस्तिः शेपः न ) 
जिस प्रकार शरीर में वस्ति ग्रथौत्‌ मूत्र स्थान और पुरुष-शरीर में शेप 
अथीत्‌ प्रजनोन्धिय दोनों में एक तों वेग. से मूत्र प्रवाहित करके 
शरीर को शुद्ध करता है दूसरा काम वेग से तीब्र होकर भोगभिलापी 


होता है उसी प्रकार राष्ट्र में हरसा ) शड्ठ को सार भगाने में समथ 
वीर्य से ( तरस्वी) अति वेगवान सेनाबल दुष्ट को राष्ट से बाहर 
निकालता है और राष्ट्र के निमित्त; समस्त: सुखों को प्राप्त भी कराता हे । 
गृहस्थ पक्त. में-इसी. मन्त्रः से खी. पुरुप: के; व्यवहार का भी वर्णन 
. किया है। . 
` “सतः” तिरः सतः इति प्राप्तस्य । निर ३। ४ | ३ ॥ 'चप्य' चप 
- सान्त्वनेः। भ्वादिः ॥ 
आश्चिभ्यां चक्षरसते ग्रहाभ्यां छागेन तेजो. हविषां शृतेन । 


` पच्मांणिं गोधूमैः कुव॑लेरुतानि पेशो न शुक्रमसिंते वखात ॥८६॥ 
अश्विनों देवते | त्रिष्दुप । धैवतः ॥ 
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पायया oT EST य हिती 

भा०--( ग्रहाभ्यां ) एक दूसरे को अहण या स्वीकार करनेवाले 
(आश्विभ्यां) एक दूसरे को व्याप्त को करके परस्पर का सुख आनन्द भोग करने 
चाले राजा प्रजा और स्त्री पुरुष दोनों से ही राजा या ऐश्वयेमय 
राष्ट्र की ( असतम ) भ्रस्धतमय ( चक्तुः) शरीर में आंख के समान 
सत्‌ असत्‌ दिखानेवालीं चक्ष बनती है । ( छागेन ) बकरी के दूध 
आर ( गतेन हविपा ) परिपक्व अन्न से जिस प्रकार शरीर में चक्त के 
( तेजः ) तेज, कान्ति की वृद्धि ही होती है उसी प्रकार राष्टू के रीर 
में ( छागेन ) पर पक्ष के छेदन करनेवाले तर्क अथवा शत्रु पत्त के छेदन 
करनेवाले नीति ओर सन्य वल से और (शतेन हविषा) संपक्क अन्न के भोजन से 
( तेजः ) तेज, बल, पराक्रम की वद्ध होती है । जिस प्रकार ( पच्माणि ) 
श्रांख के पलकों के बाल होते हैं उसी प्रकार राष्ट॒ में उनकी तुलना 
( गोधूमः ) खेत में उगे गेहूं आदि धान्यो से करनी' चाहिये । ( उतानि) | 
जिस प्रकार आंख के बचाव के लिये भोंहों के बाल हैं उनकी तुलना 
( कुवलेः ) राष्ट्‌ भूमि में उगे भरवेरीयों के कांरेदार वृक्षा से करना 
चाहिये । और जिस प्रकार चक्षु को ( शुक्रम्‌ असितं न ) थेत औरं काला 
( पेशः ) दोनों प्रकार के चम ( वसाते ) आंख को “ढके हुए हैं उसी 
प्रकार राष्ट्रूप चक्षु को ( शुक्रम्‌ ) शुद्ध स्वच्छ कान्तिमान्‌ स्वर्ण,. 
रजंतादि धातु और ( आसितं ) काले वर्ण के लोहे, सोसा आदिं धातु 
दोनों ( पेशः ) बहुमूल्य सुवर्ण आदि पदार्थ अथवा ( शक्रम्‌ असितं 
पेश: ) थेत और काले, उजले ओर. कृष्ण वर्ण के अथवा ग्रहस्थ ओर सुसुक्ष 
लोग ( वसाते ) बसा रहे हैं, आच्छादित करते जी 

राष्ट्वासी खी पुरुषों ने मिलकर मानो. राष्टू को. एक आंख 
का रूप दे दिया है.। शख, वल और अरन्न- उसका तेज है, गेहूं धान उसकी . 
पलके हैं, वेरी आदि कांटेदार वृ भेहे हें । गोरे और काले या गृहस्थ /और 
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असक्ष आदमी या उजली काली घातुएं, या चमकदार और बेचमकदार 

काले उसके सफेद पदार्थ भीतरी चमड़े हैं जो उसको ढांपते हैं । 


अविने मेषो नसि दीर्चाय घ्राणस्य पन्थां 5अमते ग्रहांस्यास्‌ । 
सररस्वत्युपवाकव्यांन नस्यांने वर्दिबेदरजजान ॥ ६०॥ 
न्दरो देवता । भुरिक्‌ त्रिष्दप्‌ । धैवतः ॥ 


भा०--इन्द श्र्थात्‌ ऐश्वर्यवान्‌ राष्ट्‌ की ' नासिका ' से तुलना करते 
हैं । ( नासे ) नाक में जिस प्रकार ( विः सेप ) बल और जीवन का 
सेचन करनेवाला प्राण हे और बह शरीर की ( न ) भी ( श्रविः ) रक्षा 
करता आर ( वीयोय ) शरीर में बल उत्पन्न करने के लिये हे उसी प्रकार 
राष्ट्‌ में ( अविः ) राष्टू का रक्षक पुरुप और (मेष: ) उसको सुख. 
सम््द्धि से सेचन करने और शबं के प्रति स्पद्धी करने में समे 
होकर राष्ट्र के ( वीर्याय ) वीये, बल वृद्धि के लिये होता है! और यह 
नाक ( ग्रहाभ्याम्‌ ) सदा ग्रहण करने योग्य प्राण और अपान या 
उच्च्छास आर 1नःश्वास दाना द्वारा या श्वास ग्रहण करनेवाले मार्गा से बनी 
ह्‌ ओर वहा (प्राणस्य) प्राण का भी (अगत ) अमृत, जावनप्रद (पन्था ) माग 
ह । उसी प्रकार ( ग्रहाभ्याम्‌ ) एक दूसेर को स्वीकार करनेवाले खरी पुरुषों 
से ही इस राष्टू की रचना है, वह (प्राणस्य) मुख्य प्राण या बल का (अमतः). 
अमृत, जीवनप्रद, आविनाशी (पन्थाः) मार्ग वना है। और वही (सरस्वती) 
वाणी शरीर में जिस प्रकार ( उपवाकेः ) समीप ही स्थित वचना से 
नासिका में (ब्यान) व्यान नामकं प्राण के विविध सामर्थ्यो को प्रकट करता 
हे उसी प्रकार राष्ट्र में ( सरस्वती ) विज्ञानो से पूर्ण विद्ठत्सभा 
(उपवाकः ) नाना शाख-प्रवचना से ( व्यानं ) विविध सामथ्यं प्रकट 
करती हृ । ( नस्यानि ) जिस प्रकार नाक के लोम हैं वे नाक में शुद्ध 
वायु का प्रवेश कराते हैं और नासिका के हितकारी हें उसी प्रकार 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सं० ३१ ] एकोनविंशोऽध्यायः ११७ 
( विवेद ) कुश आदि ओपधियें और वेर भ्रादि वन्य फल के वृक्षों से 
साना राप्टूरूप नाक में लोम के समान (जजान) प्रतीत होते हैं । संक्षेप मे-राष्ट- 
रूप नाक में रक्तक राजा पराण हे स्री पुरुप दो प्राण के साग हे. विद्रल्स्च 
द्वारा बनाई नियमाज्ञावचन नाक में स्थित a क 
ओषधि फलादि वृक्ष नाक के लोम हैं । 
इन्द्रस्य रूपमूंषभों बलाय कणांस्या११थोतरमम्तं ग्रहाभ्याम्‌ । यवा 
न वर्दिश्चवि केसराणि ककेन्धुं जश्चे मर्धु सारधं सुखात्‌ ॥ ६१॥ 
इन्द्रो देवता । भुरिक्‌ ननिष्डप्‌ | धैवतः ॥ 

भा०--राष्ट्र की सुख से तुलना करते हैं । ( बलाय ) बल के 
कराये करने के लिये जित प्रकार ( ऋषभः.) बढ़ा बैल गाड़ी में लगाया 
जाता इ उसी प्रकार ( ऋषभः ) शरीर में व्यापक, उसे गति देनेवाला 
आत्मा या मुल्य प्राण ही ( बलाय ) शरीर में बल उत्पन्न करने भर 
बलके कार्ये करने के लिये है । उसी प्रकार राष्ट्र में ऋषभः ) समस्त 
नरो में श्रेष्ठ पुरुष वलवान्‌ काये के लिये नियुक़् किया जाता है । वही 
( इन्दस्य रूपम्‌ ) शत्रु नाशक राजा, एवं आत्मा का स्वरूप उत्तम 
सुख के समान है । कैसे ? ( महभ्याम्‌ करणाभ्यां तस्य अमृत श्रोत्रम्‌ ) 
जैसे शब्दों के म्हण करनेवाले कानों से उस आत्मा का ' अमृत ? 
अविनाशी, ( श्रोत्रम्‌ ) ओत्र अर्थात्‌ श्रवण शक्ति बनी हे उसी प्रकार 
चेतन आदि स्वीकार करनेवाले कानों के समान प्रिय वचना को श्रवण 
करनेवाले खा पुरुषों से ही उस राष्ट्रूप सुख का मानो “श्रोत्र? बना है । 
ओर ( यवाः बर्हिः न ) और ओपधि दि मानो राष्ट्रूप सुख पर लगे 
'( झवि केसराणि ) भोंह के रोमों के समान हे । ( ककेन्घु ) परिपक्व 
'फल मानो ( सारघं मधु) मधु मक्खियों का मधु आदि पदार्थ और अह्न 
( मुखात्‌ ) सुख से निकलनेवाले ( सारघं मधु ) सारवान्‌, अथे संपूर्ण 
मधुर वचन. के समान हे । 
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आत्मन्नुपस्थे न वृकस्य लोम सुखे श्मभ्रृणि न व्यांत्रलोम | केशो न 
~ I Nr ~ ७ Loa a ~ 
शीर्षन्यशखे श्रिये शिखां सि९०हस्य लोम त्विषिरिन्बरिथारिह॥ ३२॥ 
आत्मा देवता । त्रिष्दप्‌ । धैवतः ॥ 


सा०--राष्टू की शरीर से तुलना करते हैं ( श्रात्मन्‌ ) समस्त देह 
में और (उपस्थे) गुह्य भाग में ( लोम ) जितने रोम था बाल हैं चे मानो 
राष्टू में विद्यमान ( वकस्य लोम ) भेड़िये के लोमों के समान हे । 
अथोत्‌ भेड्ये के स्वरूप यम स्वभाव वाले पुरुष शरीर में सामान्य लोम 
युझांग लोमों के तुल्य़ हैं। और ( व्याघ्रलोम ) व्याघ्र के लोम 
अथोत्‌ व्याघ्र के समान बड़े जन्तुओं पर भी आक्रमण करनेवाले शोये 
गुण के सम्पन्न पुरुष ( सुखे श्मश्राणि ) शरीर में सुख पर लगे सोंछ के 
ब्रालों के समान हैं । ( यशसे ) यश के लिये, बड़े साहस के कार्य करने 
वाले पुरुष देह में ( शीर्षन्‌ ) शिर पर लगे ( केशः न ) केशों के समान 
हैं । लक्ष्मी और शोभामात्र के लिये उद्यम करनेवाले लोग (शिखा ) 
सिर पर चोटी के वालों के समान हें । ( सिंहस्य लोम ) सिंह के समान 
पराक्रम करनेवाले स्वभाव के लोग शरीर में विद्यमान ( त्विषिः ) तेज 
या कान्तिं के समान एवं ( इन्द्राणि ) शरीर में लगे ज्ञानेन्द्रिय और 
कर्मेन्द्रियों के समान हैं । 
_ अङ्गान्यात्मन्‌ भिषज्ञा तदश्चिनात्मा्मङ्गैः सम॑धात्‌ सर॑स्वती । 
इन्द्रस्य रूप शतमानमायुश्चन्द्रेण ज्योतिरमृतं दर्धाना: ॥६३॥ 

. अश्विनौ देवते । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 


ह भा०--( भिषजो ) समस्त रोगों की चिकित्सा करने चाले (अश्विनों) 
'संद्वेय जिस प्रकार ( आत्मन्‌ ) देह में ( अङ्गानि ) अंगों को (सम्‌ अ 
श्राताम्‌ ) जोड़ देते हैं और जिस प्रकार ( अश्विनो ) शरीर में व्यापक 
प्राण और अपान दोनों ( आत्मन्‌ ) आत्मा के समच ( अंगानि ) ज्ञाने- 
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न्दिय ओर करमेन्दियो को सम्बद्ध किये रहते हैं (.तत्‌) उसी अकार 
( अश्विना ) व्यापक सामथ्यं वाले खी ओर पुरुष या मुख्य दो अधिकारी 
( आत्मन्‌ ) आत्मस्व्ररूप राष्ट्र के राज्य में ही समस्त (अज्ञानि.) राज्य के 
अंगों को ( सम्‌ अघातम्‌) भली प्रकार जोडते हैं। और ( सरस्वती :) 
उत्तम ज्ञान से युक्क खी के समान राजसभा (ङ्गैः ) राज्य के सारे 
अंगों के साथ ( आत्मानम्‌ ) आत्मा के समान व्यापक शक्षिमान्‌ राजा 
को ( सम अधात्‌) संयुक्त करती. है । पूर्वोक्त दो अश्विगण और. 
सरस्वती तीनों ( चन्देण ) चन्द्र के बल से :( अस्त ज्योतिः ) अस्तमय. 
सुखप्रद ज्योति के समान ( चन्द्रेण ) ्राह्मादकारी राजा या राज्य के 
साथ ( अस्तम्‌ ) अविनाशो, सुखप्रद अन्नादि सम्ाड्धि और ( ज्योतिः ) 
षरम तेज को ( दधानाः ) धारण करते हुए ( इन्दस्य ) शत्रुनाशक 
राजा के ( रूप ) स्वरूप को और '( आयुः ) जीवन को ( शतमानम्‌) 
सगुणा अथवा सो वों के परिमाण. वाला कर देते हैं । 


अध्यात्म मे--( अश्विनो 'अङ्कानि आत्मच ) आण और अपान देनों 
का अभ्यास योग के अंगो को समाहित, सुसम्पन्न करता है । (सरस्वती 
आत्मानम्‌ अङ्गैः सम्‌ अधात्‌ ) सरस्वती, वेद वाणी का स्वाध्याय आत्मा 
को योगाङ्गं से युक्त करता हे । प्राणायाम और स्वाध्याय 'दोनां.('इन्द्रस्य 
रूपं शतमानम्‌ आयुः ) जीव की आयु को सो वर्षो का बना देते हैं । चे 
( चन्द्रेण ) आह्वादजनक चीये के साथ या सोमचक्र के साथ (“अमूल 
ज्योति: दधानाः भवन्ति) अम्ठत-आत्म-ज्योति या प्रकाश को 'धारण 
कराते हैं । 
‹ अंगानि'— मन्त्राङ्गानि-— संहायाः साधनोपाया: विभागो देशकालयो 
विनिपात प्रतीकारः मन्त्र: पञ्चांसइष्यते । 


साङ्गानि-स्वाम्यमातयसुहृत-कोश-राष्ट्रर्‍दुरो-बलानि बच ॥ 
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योग के अष्टांग--यम, नियमासन, प्राणायाम, मत्याहार, ध्यान, 
धारणा समाधय; ॥ 
. गृहस्थ पक्ष में--( अधिनो.) खी पुरुष ( आत्मान्‌ ) अपने आत्मा 
के भीतर समस्त अंगों को ( सम्‌ अधाताम्‌ ) संधान करें, धारण “करें । 
( सरस्वती ) वाणी, ( अंगैः ) अपने समस्त अंगा से आत्मा या जीव को 
युक्क करे । समस्त प्राणगण ( चन्देण ) चीये के साथ ( असतं ज्योति: द- 
चाना: ) अमर आत्मा की ज्योति को धारण करने वाले अंग ही ( इन्दस्य ) 
ऐश्वयेवान्‌ आत्मा के ( शतमानम्‌ आयुः ) सौ वर्ष के दीघे जीवन को 
धारण करते हैं । 


सरस्वती योन्यां गर्भमन्तरश्विभ्यां पत्नी सुरुतं बि्भार्ते | | 
अपा<रसेन वरुणो न साम्नेन्द्र॑₹ श्रिये जनयज्ञप्छु राजां ॥ ६४॥ 
सरस्वती देवता । विराट्‌ पंक्तिः | पञ्चमः ॥ 


भा०--जिस प्रकार ( सरस्वती ) खी ( पत्नी ) गुहपली होकर 
( योन्याम्‌ अन्तः ) योनिस्थान में ( सुकृतम्‌ ) उत्तम रीति से स्थापित 
( गर्भम्‌ ) गर्भ को (विभास ) धारण पोषण करती. हे, उसी प्रकार 
( योन्याम्‌ अन्तः ) संगत होने या एकत्र होने के स्थान सभाभवन के 
भीतर ( पत्नी ) र्ट्‌ का पालन करने वाली ( सरस्वती ) उत्तम ज्ञान 
वाली विद्वत्सभा ( त्राधिम्यास्‌ ) राजा और प्रजा दोनों के लिये (सुकृतम ) 
उत्तम रूप से बनाये गये ( गर्भम्‌ ) राष्ट्‌ के ग्रहण करने वाले राजा को 
( बिमत्तिं ) धारण करती हे । और ( वरुणः ) स्वयं वरण किया पति 
जिस प्रकार (अपां रसेन ) प्राणा के वीर्य से ( इन्दं जनयत्‌ ) जीव, बालक 
को उत्पन्न करता हे । (वरुणः) समस्त प्रजा द्वारा वरण किया गया (राजा), 
राजा राजपद पर विराजमान होकर ( श्रपां रसेन ) श्राप्त पुरुषों के बंल 
से( सामना ) और साम उपाय से ( अप्सु ) प्रजाओं सें ( श्रियै ) लमी, 
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धन संस्टाद्धि की वृद्धि के लिये ( इन्द्रम्‌ ) ऐश्वर्य रूप राष्ट्‌ को ( जनयत्‌ ) 
उत्पन्न करता है । 
तेज: पशना: हविरिंन्दियाबंत्‌ परिस्तुता पयंसा सारघं मुत 
अश्विभ्यां दुग्धं मिषजा सरंरबत्या खुता सुताम्यांग्रमृतः सोम 
ऽइन्दुंः ॥ ९५॥ 
अश्विनों देवते | निचज्जगती । निषादः ॥ 

भा०--जिस प्रकार ( पशूनां ) पशुओं का ( दुग्ध ) दुहा गया दूध 
( हविः ) खाने योग्य, ( इन्द्रियावत्‌) शरीर में बलकारक, ( तेजः ) तेज 
उत्पन्न करने वाला है। ओर जिस प्रकार ( सारघम्‌ मधु) मधुमक्खियों 
से प्रास किया, फूलों २ से दुहा गया 'मधु? ( इन्द्रियावत्‌ तेजः ) बल 
और तेज को उत्पन्न करता हे । उसी प्रकार ( भ्राधिभ्याम्‌ ) राष्टू के खी 
पुरुषां या मुख्य अधिकारियों ने ओर ( सरस्वत्या ) विद्वत्सभा ने मिलकर 
(परिखता) सब ओर से स्रवण करने वाले अ्रभिषेक क ( पयसा ) जल 
से ( सुत-असुताभ्याम्‌ ) भ्रभिपिक्क राजाश्रों ओर अनभिपिक्त प्रजाओं से 
( अमृतः ) राष्ट्र के जीवन स्वरूप, भ्रमर ( इन्दुः ) परमैश्वयैवान्‌ ( सोम ) 
सबका श्राज्ञापक राजा ( दुग्ध: ) मानो दुहुकर प्राप्त किया है । 

॥ इत्येकोनचिशोऽध्यायः ॥ 
इति मीमांसातीरथ-प्रतिष्ठित विद्यालंकार-विरुदोपशोमित श्रीमत्पणिडतजयदेवशरमङते 
यजुवेदालोकमाष्य एकोनविशोऽध्यायः ॥ 


छ ई 


न 
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RR 
प्रजापति्षि : .। 
-॥ ओसेम्‌॥ चत्रस्य योनिरसि क्षत्रस्य नासिर । 
मा त्वा हि&सीन्मा मां हि९शलीः ॥ १॥ 
राजा सभेशो देवता । द्विपदा विराड गायत्री | पढ़ज: ॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! तू ( ज्ञत्रस्य ) वीय, क्षात्रबल और राज्य का 
( योनिः ) आश्रयस्थान. ( असि ) है । ( ज्ञत्रस्य ) राजकुल, क्षात्र 
सेना-बल जा ( नाभि: ) नाभि के समान केन्द, उनको परस्पर 
सुप्रवद्ध करने वाला मुख्य पुरुष ( असि ) है । यह राष्ट्रवासी 
प्रजाजन ( त्वा ) तुके ( मा हिंसीत्‌) न मारे, विनाश न करे । हे राजन्‌! 
( मा ) सुर राष्ट्रचासी जन को भी तू ( मा हिंसी: ) मत मार । 
नि पंसाद ध्वतव॑तों वरुणः पस्त्यास्वा । 
सात्राज्याय सुक्रतुः । मृत्यो पाहि विद्योत्‌ पाहि ॥ २ ॥ 
भुरिग्‌ उष्णिक्‌ । ऋषमः ॥ 
भा०--( इतन्रतः ) अतो, नियमा को धारण करने वाला, ( सुक्रतु: ) 
डा मञ्ञावान्‌, कुशल पुरुष ( वरुण: ) सवेश्रष्ठ, प्रजा के कष्टों 
को वारण करनेहारा ( पस्त्यासु ) न्यायगृहों में या प्रजाओं के बीच, 
(श्रा नि-ससाद्‌ ) साक्षात्‌ विराजमान हो । हे राजन्‌ ! तू ( मृत्योः ) 
मजा को मृत्यु अर्थात्‌ मरने के कारण से ( पाहि ) बचा | ( विद्योत्‌ ) विद्युत्‌ 
क समान अझि आदि के बने नाशक असां से ( पाहि ) बचा । 
अशात्‌ राजा प्रजा की अकारण, एवं अकाल मृत्यु से रक्षा करे और 
शत्रु क आक्रमणों से रक्षा करे । ; 


१--चत्रस्य नाभिरसि तत्रस्य योनिरसि० | इति कायव ० | 
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देवस्य त्वा सवितुः प्रसक्ेषश्विनोबाडुभ्यां पूष्णे हस्तांभ्याम्‌। 
आश्विनामैषज्येन तेजसे ्र्मवघेसायामि षिञ्चामि । 
सर॑स्वत्यै भैषज्येन वीटीयान्नाद्यायाभे षिञ्चामि । 
इन्द्रस्येन्दियेण बंलाय श्रिये यशखेऽभि षिंञ्चाम्नि॥ ३॥ . 


अतिधृतिः । षड्जः ॥ 


भा०--अभिषेक का वर्णन करते हैं। हे राजन्‌! में अध्वयु, वेद 
पुरुष, राजा और प्रजाजन दोनों का प्रतिनिधि होकर ( सवितुः ) 
संवोत्पादक ( देवस्य ) सर्वेप्रकाशक परमेश्वर के (प्रसवे) महान्‌ 
ऐश्वयेमय जगत्‌ में ( अश्विनो: ) विद्या और कम दोनों में पारंगत विद्वान्‌ 
और कमिष्ठ पुरुषों के ( बाहुभ्याम्‌ ) शत्रुओं को पीइन करने में समर्थ 
बाहुओं से और ( पूषणः ) पुष्टि करने वाले अन्नादिं से सब्रके पोषक 
भूमिवासी कृपक वरी के हाथां से और ( अश्विनोः ) वैद्यक 
विद्याओं में निष्णात पुरुषा के ( भेपर्‍्येन ) चिकित्सा या रोगनिवृत्ति 
के द्वारा सम्पादित ( तेजसे ) तेज, पराक्रम की बाडे ओर ( ब्रहवचेसाय ) 
अह्मवचस, वीयैरत्ता येदज्ञान की वृद्धि के लिये ( अभि पिन्चाभि ) 
तुझे अभिषिक्त करता हूं । ओर ( सरस्वत्य ) प्रशस्त ज्ञान वाला 
वेदवाणी के द्वारा ( भेषज्यन ) अविद्यादि दोषां के दूर करन क 
उपाय से में तुकका ( वीयाय) वीय, बल का वाझ क लिये आर 
( अन्नाद्याय ) राष्ट्र के मोग्य अज्ञादि पदार्थो के भोगाथे अधिक शक्ति 
प्रास करने के लिये ( अभि षिन्चामि ) अभिषेक करता हू आर 
( इन्द्रस्य) शज्रुहन्ता सेनापति ओर एंश्वयवान्‌ राष्ट्र के ( इन्दि 
येण) बल से (बलाय) बल या सेनाबल को वृद्धि ओर ( श्रिये ) 
राज्यलचमी की वृद्धि ओर ( यशसे ) कीर्त्ति के लिये ( अभि पिम्चमि ) 
अभिषिक्क करता हूं । 
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कोऽसि कतपरोऽसि कस्मै त्वा कार्य त्वा | 
सुन्छाक सुमङ्गल खत्यराजन्‌ ॥ ४ ॥ 
निच॒दार्षी गायत्री । षड्जः ॥ 

भा०--हे उत्तम पुरुष! तू ( क: असि ) तू कौन है, तू ( कतमः 
सि ) उपस्थित पुरुषों में से कोन सा हे । अह अपना परिचय समस्त 
सष को दे । ( कस्म त्वा ) किस प्रयोजन के लिये तुझे यहां अभिषेक 
ह परिचय दे । ( काय ) प्रजापालक, प्रजापति, राजा 

त्वा ) में तुझे अरि ु री 

पर बेठा कर तिलक कर के ल हे ( जा है व 
वाले ! हे ( सुमज्ञल ) उत्तम मङ्गल कायो के ह | 

| ) ? हारे ! हे ( सत्यराजन्‌) 
सत्य क प्रकाशक ! आर सत्य न्याय से प्रकाशमान या सत्य धमो के प्रकाशक 
राजन्‌ ! या सत्य यथाथ राजा स्वरूप तुरे में अभिपिक्र करता 
ह । अथवा--हे राजन्‌ ! ( कः श्रसि: ) तू प्रजापति हे । तू 
( कतमः अलि ) प्रजापालको में सब से उत्तम है । ( कसंमे त्वा ) 
प्रजापति के पद के लिये तुझे अभिषिक्न करता इ र्‌ 
र क करता हू । ( काय स्वा ) 
, या चे ज्ञान की वृद्धि के लिये तुझे असिविक्त करता हुं । 
इत्याद पूनचत्‌ ॥ 

क्षरो मे श्रीयेशा सुखे त्विषि: केशांश्च श्मश्रणि । 

राजा मे पाणोऽअमत१ सम्राट स्यु विराट थोड 

नुड्‌ । गग ळे जळा 
___ भा०--हे प्रजाजनो ! राज्य में ग्रभिपिक् (मे) युक राजा का 
( श्रीः ) शोभा या धनेश्वर्य ( शिरः ) मेरे शिर के समान हृ । ( यशः 

सुखं ) यश सुख के समान हे । ( त्विषि: ) श्रोज, कान्ति, पराक्रम शौर्य 
( र॒मश्राणि कशाः च ) शिर के केश और मूळा के समान है 1 ( 5} मुझ 
राष्ट का (माणः) प्राण (राजा) राजा का पद या स्वयं राजा (अमृतम्‌) जीवन 
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रूप है । ( सम्राद ) सम्राट का पद ( चलुः ) आंख के समान साचीरूप है । 
( विराड्‌ ) विविध विद्वान्‌ लभासदों से प्रकाशमान राजसभा ( श्रोत्रम्‌ ) 
शरीर में लगे श्रोत्र के समान प्रजा राजा के समस्त ब्यवहारों को सावधान 
होकर श्रवण करने वाला हो । 
जिह्वा में भद्रे वाङ्महो सनों मन्युः स्वराड्‌ भामः । 
मोदा प्रमोदाऽञ्रङ्युलीरज्गानि सिरं मे सहः.॥ ६॥ 
अनुष्टुप्‌ | गांधारः ॥ 
भा०--( ह्वा मे भद॒म्‌ ) शरीर में जिस प्रकार जिह्वा है उसी 
प्रकार ( में ) मेरे राष्ट में ( भदम्‌ ) समस्त कल्याण के कार्य हैं | 
( वाक्‌ महः) वाणी विज्ञान हे । (मनः मन्युः ) मन ज्ञानवान्‌ 
पुरुष के समान दै । ( स्वराड्‌ भामः ) स्वराडू क्रा पद शरीर में विद्यमान 
क्रोध के समान हे । ( मोदाः प्रमो दाः) राष्ट में विद्यमान आमोद, प्रमोद 
( अङ्गुलीः अङ्गानि ) हाथ की अ्रंगुलियों और अन्य श्रंगां के समान है । 
( मे सहः) शङ्ड के पराजय करने में समर्थ. सेन्यबल ( मे मित्रम्‌ 
मेरा मित्र है । 
वाहू मे बलमिन्दिय७ हस्तों मे कमं चीयंम्‌। 
आत्मा जत्रमुरों मम ॥ ७॥ ` 
भा०--( इन्दियं बलम्‌ मे बाहू ) इन्दर, सेनापति का समस्त बल 
मेरे बाहू हें । ( वीर्य कमे मे हस्तो ) वीयोचित कर्म मेरे हाथ हैं । 
( आत्मा उरः च मम चत्रम्‌ ) राष्ट्‌ को क्षति से बचाने वाला क्षात्रबल 
मेरा आत्मा ओर विशेष कर छाती के समान है । 
पृ्टीमे राष्ट्रमद्रमछखौ ग्रीवाश्च ओणी! ` 
ऊरूऽअंर॒त्नी जानुनी विशो मेऽङ्गानि सवतः ॥ ८ ॥ 
। __ निचृदनुष्टुप्‌ । गांधार: ॥ 
भा०--( राष्ट मे इष्टीः ) राष्ट्‌, जनपद मेरी पसुलिया के समान 
हं । ( विशः ) समस्त जाएं ( उदरम्‌ ) पेट, ( श्रंसी ) कन्घे, ( मचा: 
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च ) गदेन के मोहरे, ( श्रोणी ) कटि, ( ऊरू ) जांघ, ( अरत्नी ) हाथ के 
नी ) गोडे ( सर्वतः ) ये सब ( मे अङ्गानि ) मेरे अंगो के 
नाभिमे चित्तं विज्ञानं पायुर्मेऽपचितिञ्चैखत्‌ । 
आचन्दनन्दाबाएडौ मे भगः सौभाग्य पस॑ः । 
जङ्घाभ्यां पद्भयां धर्मो5स्मि विशि राजा प्रतिष्ठित: ॥ ६॥ 
षड्पदाऽचुष्ट्प्‌ । गांधारः ॥ 
भा०--( चित्तं ) चित्त ( मे नाभिः ) मेरी नाभि के समान है । 
( विज्ञानं ) बिज्ञान ( पायुः ) पायु अर्थात्‌ गुदा के समान है । ( अपचितिः) 
लामी या प्रजाओ का उत्पन्न होना, (से भसत्‌) खी शरीर के 
मजननाङ्ग ण (भगः ) प्रजाओं का ऐश्वर्य, दोनों (मे) मेरे ( आनन्द- 
नन्दो ) र दारा आस सुख में सुखी होने वाले ( आरडी ) अरड- 
कोशो के समान हैं । में ( जंघाभ्यां पद्यां ) समृद्ध, जंघाओं और पैरों 
ख धर्म: अस्मि ) धारण करने वाला सामर्थ्यं ध्न हूं। इस प्रकार से 
( विशि ) समस्त प्रजा के स्वरूप में भी ( राजा ) राजा मानों शरीर धर के 
( प्रतिष्ठितः ) प्रतिष्ठा को प्राप्त हे । | 
_ इसी प्रकार--अत्येक शरीर में राष्ट के समस्तः धरन विद्यमान हैं 
चे न कहः दिये गये हैं। समाज के भिन्न २ विभागों के कत्तेज्य शरीर के 
भिन्न २ भागों के धर्मो से तुलना द्वाराःजानने' चाहिये । ET 
भर्ति क्षत्रे प्रति तिष्ठामि. राष्ट्र पत्यश्वेष प्रति तिष्ठामि गों । 
भत्यज्ञेषु प्रति तिष्ठाम्यात्मन प्रति प्राणोष प्रति तिष्ठामि पुरे 
पति द्यावापृथिव्योः प्रतिं तिष्ठामि यज्ञ ॥ १०॥ 
विराट्‌ शक्वरी | धैवतः ॥ 
ने) मक चातरियुल (ति तिद्ाम ) रि 


SS 
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को प्राप्त करूं । ( राष्टे प्रतितिष्ठामि ) प्रत्येक राष्ट मे प्रतिष्ठा को माप्त 
करूं । ( अश्वेपु ) अश्वों में ओर (गोपु ) गोवा में भी ( प्रति- 


तिष्ठामि ) प्रतिष्ठा को प्राप्त ( अज्ञेपु ) समस्त अङ्गां में प्रति- 


षवित होऊं । ( श्ात्मन्‌ प्रतितिष्ठामि ) आत्मा में प्रतिष्ठित होऊं । 
( प्राणेषु ) प्राणाँ में ( प्रतितिष्ठामि ) प्रतिष्ठित होऊं । ( पुष्टे प्रति ) 
पुष्ट, पोपणकारी भन्न आदि पदाथा में प्रतिष्टित होऊं । (द्यावा 
पृथिव्योः ) श्राकाश और एथिवी पर और (यज्ञे) यज्ञ में भी (प्रतितिष्टामिं) 
प्रतिष्टा को प्राप्त करू । 


2) 


अया देचाऽ एकादश त्रयाड़ा ७शाः सुराधस. । 
बूहस्पतिंपुरोहिता देवस्य संचितः सवे । दवा दवरवन्तु मा॥११॥ 


भा०--( त्रयाः एकादश ) तीन विशेष शक्तियां के हो अशाश रूप स 
विद्यमान ११, ११, और ११ ये (ज्रयः त्रिंशः) तेतीस (देवाः) देव-विद्वानगण 
( सुराधसः ) उत्तम धनश्वये से सम्पन्न एव ( बृहस्पति एराधसः ) बृहस्पति 
वेदज्ञ विद्वान्‌ को अपना महामात्य पुरोहित, अग्रवता प्रमुख बनाकर (देवस्य) 
देव ( सवितुः ) सबके प्रेरक राजा के भी राजा परमेश्वर क (सवे) 
परमेश्वये युक्न शाशन या जगत्‌ में रहें । ओर वे ( देवा: ) समस्त विद्वान्‌ 
पुरुष ( देवः ) अपने दिव्य गुणों आर व्यवहारा से. ( मा अवन्तु ) मेरी 
मुक प्रजाजन ओर राजा की रक्षा करें । 


स * :तः---पथ्वी अप, तेज, वायुः आकाश, सूर्य, चन्द, नचत्र, ये 
आठ बसु, दृश प्राण और ११ वां जीव, ये ११ रुद, १२ मास, १२ 
आदित्य, विद्युत्‌ और यज्ञ ये सब मेरी रक्षा करें। 

अथोत--शात्रु मित्र दोनों के देशों को वश करू, पशु, गो अश्वादिमान्‌ 
होऊं । प्राणां से नीरोग होऊं, भात्मप्रातिष्ठ अर्थात, मानस दुःख से रहित 


CC-0,, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
कर्क यज् वे ७ ताय १ 
१२ जुबेदसंहितायां [ ४० १२ 


~ _e ~ डः RN र सि 
हाऊ । धनसमद, इह ऑर पर दोनों लोकों में कीर्सिमान्‌ , धमोत्मा और 
प्रभावशाली होऊ । 


प्रथमा छितीयेदि वी | तती | « | १ | © 9 ञ्च्म 
हि र णि व तीयस्तृतीर्याः सत्येन सत्ये शङ यज्ञो 
सझाऽयजूश सामाधेः सामान्युग्मि्कचः पुरोऽनुञाक्याञ्निः 
I भज्य ड «] ग { 
पुरो5चुवाक्या;याज्याभे याज्या वपद्कारेसंष्ट्काराऽआइईंतिथ्चिरा- 
इंतयो मे कामान्स्समर्शयन्तु भू: स्वाहा ॥ १२ ॥ 
विश्वेदेवा देवताः | प्रकृतिस्वे । धैवतः ॥ 


_ भा--(िथसाः) ग्रथम कोटि के विद्वान्‌ या देव, रक्षकजन ( द्वितीयेः ) 
वतीय कोटि के विद्वानों या रक्षकों के साथ मिल कर हमारे समस्त 
कामनायोग्य पदाथो की बडि करें । और (द्वितीयाः) द्वितीय कोरि के विद्वान्‌ 
त्य :) तृतीय, सवोत्तम कोरि के विट्रान्‌ पुरुषा से मिल कर और (ग्तीया:) 

अ हु 

2.» सत्य थ्न ) सत्य सत्यव्यवहार भी, यज्ञ, परस्पर 
आदर शर संगति आर सत्यवाणी से सम्पन्न होकर, ( यज्ञः यजुर्मि: ) 
यज्ञ, यजुवेद क मन्त्रा से वाणी को सानस विचारों से ओर प्रजापालन 
को स्त्रियों से और ( यजूपि सामभि: ) यजुंवंद के मन्त्र सामवेदक 
सायनों से, ( सामानि ऋग्भिः ) सामवेद ,के गायन ऋग्वेद की ऋचाओं 
से, नज ऋचः पुरोऽनुवाक्याभिः ) ऋचाएं पुरोचुवाक्या कणीस के 
अकरण से ( पुरोनुवाक्याः ) पुरोनुवाक्याएं ( याज्याभिः ) ऋचाओं से 
(याज्याः चषट्कारेः ) ज्याया ऋवाएं वपट्कारों या स्वाहाकारो री ( स 
कारेः आहुतिमिः ) वपट्कार ग्रथोत्‌ स्वाहाकार श्राहुतियों से ससद्ध हों । 
ऑर ( आहुतयः ) आहुतियें ( मे. कामान्‌ ) मेरी समस्त कामनाओं को 
( समधेयन्तु ) ससद्ध करें । ( भृः स्वाहा ) यह समस्त एथिवी मेरे वरामें 
अच्छी प्रकार हो । 
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($ ) सत्य '--तद्‌ यत्‌ सतं त्री सा विदा। २।७।४५।१। 
१८॥ सद्यं वा ऋतम्‌ २। ७। ३ । १। २१३ ॥ यो वे धैः ससं वै तत्‌ । 
सत्यं वदन्तमाहु धभ वदन्तीति । धर्म दा वदन्तं सत्यं वदतीति । श० 
१४। ४।२।२६॥ पतत्‌ खलु वे घतस्य रूपं यत्‌ सत्यस्‌ | श० १२ । 
८। २१ ॥ एकं ह वे देवा घतं चरम्ति सत्यमेव । श० ३। ४।२।८॥ 

(२) ` यज्ञः '--स ( सोमः ) तायमानो जायते स थत्‌ जायते 
तस्माद्‌ यञ्जः। यन्जो ह च नास एतत्‌ यद्‌ यज्ञः। श० ३।७।४। २३|॥ 
यज्ञो वे विश: | यङो ह सरवीण भूतानि प्रतिडितानि। श० 51७1३ | 
२१ ॥ वाग्‌ यज्ञस्य रूपम्‌ । श० १२। ८। २।४॥| 

( ३ ) 'यजूपि'--एप हि यन्‌ एव इदं सबं जनयति । एतं यन्तमिदमनु- 
प्रजायत । तस्माद्‌ वायुरेव यजुः । अ्यमेचाकाशो जू : । यादिदमन्तारिक्षमेत हि 
आक्राशमजुजायते तदेतद्यचुवोयुश्वान्तारिक्षं यञ्च जूश्च । तस्माद्‌ यञुः। 
तस्माद्‌ यजुः । श० ५०।३।९।२॥ “इपे स्या | ऊजे त्वा । वायव स्थ। 
देवो वः सविता ! प्रार्पयतु श्रेशतमाय क्मण। इल्येवमादि कृत्वा यजुवेदमधोयते। 
यो० पू० १।२७॥ मन एव यजूपि | श० ४।६।७।५। यजुवद 
त्रियास्याहुयानिम्‌ । ते० ३। १२1 १1 २॥ 

(४ ) ' सामानि '--देवा: सोमं साम्ना समानयन्‌ । तत्साम्नः 
समानत्वम्‌! त° २। २। ८। ७ ॥ स प्रजापतिः हेवं पोडपधा आत्मानं 
विक्त्य साथ लमत्‌। तद्‌ यत्साध संमत तत्साम्न सामत्वस्‌ । ज० ३।१। 
४1 ७। तद्यत्‌ सयान्त तस्मात्साम । जे० ३० १।३।३।१॥ तद्दे 
सैके; समः तस्मात्‌ साम । जै ३० १ | २२ | ४ ॥ सा च अमगश्रेति 
तत्साम ग्रभत्‌ | ज० ३० १।५।३।२॥ साम हि नाष्दाणां रचसाम- 
पन्ता । श० ४। ७।५।६॥ क्षत्रेचे सांम। श० १२।८।३। 


२३॥ साम हि सत्याशीः। ता० ११ | १०।१०॥ धर्म इन्द्रो राजा । 


तस्य देवाः विशः । सामानि वेदः । श० १३ | ४ | ३। १४॥ 
९ 
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(४ ) ऋचः '-- प्राणा वा ऋक्‌ । को०७। १० ॥ वागू ऋक्‌ । 
जै० ३। ४ | २३ । ४ ॥ अस्त ऋक्‌ । को० ७। १० ॥ आरिथ वा ऋकू । 
श० ७। ६ 1 २। २९ ॥ पय आहुतयो यच्च: | श० १।४५।६।४॥ 

( ६ ) ` पुरो$नुवाक्या: !--प्राण एव पुरोऽडुवाक्या । श० १४। ६। 
१। १२॥ पृथिवीलोकमेव पुरोनुवाक्यया यजति। शत० १४।६। 
१।३॥ 

( ७) ` याज्या इयं थिवी याज्या । श० १।४।२।१8॥ 
वृष्टिवें याज्या विद्युदेव। ए० २। ४ । न्नं चे थाज्या। गो० उ० ३। २२। 
प्रत्तिर्वे याज्या पुण्या लक्ष्मी: | ए० ३। ४० ॥ 

( ८ ) ` वपद्काराः › --स चे 'वोक” इति करोति । वागू वे वषटकारः 
वागू रेतः । रेत एतत्‌ सिंन्चति । पड्‌ इति ऋतवः । ऋतचो वे षट्‌ । ऋतुष्वे 
चैतद्‌ रेतः सिच्यते । यो घाता स एव वघटकारः | ऐ० ३ । ४६ ॥ 

(९ ) “आहुतयः तद्‌ यादाहयति तस्मादाहुतिर्नास । श० ११ । 
२ । २ ॥ अहितयो ह चै ता आहुतय इत्याचक्षते । श० १०1 ६1 १ । २। 

अथीत्‌ प्रथम श्रेणी के पुरुष द्वितीय श्रेणीके पुरुषों के द्वारा बलवान 
बनें, द्वितीय कोटि के तृतीय अथोत्‌ उच्च-कोरि के पुरुषा से समद हों । उच्च 
कोरि के लोग सत्य, न्याय और ध्म से बढ़े । सत्य वाग्‌ यज्ञ से बढे । 
प्रजाजन रूप यज्ञ सत्य व्यवहार को बढ़ावें। यज्ञ यजुओं से बढ़े अथीत. 
वाणी, मनके विचार से पुष्ट हो । और प्रजा का परस्पर संगठन रूप यज्ञ 
चायु के समान बलवान्‌ और अन्तरि्त के समान आवरणकारी रक्षक राजा 


के ब से बढे । यजुर्वेद सामदेद से बढ़े अथोत्‌ क्षात्रवल एक साथ काये ' 


करके, सबके समान पोशाक, एक साथ सन्चालनादि के कार्य से पुष्ट हो। 


सामवेद ऋकू से बढ़े श्रथीत्‌ क्षत्रिय लोग पुष्टिकारी अन्न या वेश्यो की सहायता _ 


से बढ़ं। ऋचाएं पुरोनुवाक्या से बढ़े ्रथोत अञ्च का बल प्राण या अन्न 


की वृद्धि एथिवी की वृद्धे से हो । पुरोनुवाक्या याज्या से बढ़े अथोत्‌ घुण्य 
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लक्मी शन्न सम्पत्ति से बढ़ें । याञ्या वपट्कार से बढ़े अथीत्‌ पुण्य लक्ष्मी 
वीये शरोर सामथ्यं की बृद्धि ले वढे । वयटकार 'झाहुतिया से वढे ग्रथोत्‌ 
चल वीय परस्पर के संघर्ष और स्थिर सम्पत्तिया के प्रदान कर्तव्य रक्षणों 
से बढ़ें। शत० १२।८।३।३०॥ 

लोमानि प्रयतिमैम त्वङ्‌ घ आन॑दिरागतिः । 

मा&सं म ऽउपनतिचेस्वरसिथ अज्ञा स ऽअआनंतिः ॥ १३ ॥ 

अदुष्टुष्‌ । गांधार: । लोमखङ्मांसास्थिमञ्जानो लिंगोक्ता देवताः ॥ 

भा०--राजा के शारीर की राष्ट से प्राप्त राजा की शक्तियों से तुलवा । 
( प्रयतिः ) राष्टू में समस्त जनों का प्रयत्न करना, श्रम करना या उत्तम 
नियमन या शासन व्यवस्था करना ( मम ) मेरे शरीर के ( लोमानि) 
लाम क समान राष्ट्‌ की वाझ या प्रत्यक्ष रक्षा करने वाले साधन हैं । 
( आनतिः ) अपने समक्ष शत्रुओं और दुष्ट पुरुषों को कुकाने वाली शक्ति 
र ( आगतिः ) मेरी आज्ञा पराप्त करते ही मेरे सामने उनका आजाना, 
उपस्थित हो जाना, ये दोनों शक्तियां ( मे त्वङ्‌ ) मेरी त्वचा के समान 
मेरे राष्ट्र की रक्षा करने वाली हैं । ( उपनति: ) मेरे समीप आने वाले 
लोगों को आदर से झुकाने वाली शक्ति ( मे मांसम्‌ ) मेरे शरीर के मांस 
के समान राष्ट्र-शरीर के स्वस्थ ओर हृष्टपुष्ट होने की समृद्धि के समान है | 
( वसु ग्रस्थि) मेरा समस्त प्रजाजनों को बसाने वाला सामर्थ्यं और ऐश्वर्य मेरे 
शरीर में विद्यमान अस्थि या हड्डी के समान राष्टू-शरीर के ढ़ मूल 
आधार के समान है । ( मजा मे आनतिः ) प्रेम से, जेह से लोगों को 
आदर पूर्वक सुग्ध करके मेरे गुणों के समक्ष कुकाने वाला बल (मे ) 
मेरे शरीर में विद्यमान ( सजा ) मजा के समान, राष्ट्र-शरीर में सब को 
आनन्द, सुख, शान्ति देनेवाला एवं सब अंगो के पालन धारण करने 
वाला ह । शत० १२।८।३।३१॥ 

RS न 2) ७४८ 
यद्देवा देवहेडन देवांसश्थकुमा बयमू । 
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झशिमो तस्मादेनसो विश्वान्सुन्यत्व७डंसः ॥ १४ ॥ 
अग्निईबता । निच्रदुध्प्‌ । गांधार: ॥ 

भा०--हे ( देवाः ) विद्वान्‌ एवे ्रिजिगीछु पुरुषो ! ( देवासः ) उत्तम 
गुण और विद्यावान्‌ , एवं विजयशील ( वयम्‌ ) हस लोग (यत्‌) जो भी 
( देवहेडनम्‌ ) उत्तम विद्वान्‌ , ज्ञानी पुरुषों का अनादर शोर अपराध 
( चकूम ) करें ( अग्निः) ग्ररिन के समान तेजस्वी, ज्ञानवान्‌ परमेश्वर, 
आचाय ओर प्रतापी राजा ( मा) झुमको ( तस्मात्‌ विश्वात्‌ ) उस सब प्रकार | 
के ( एनसः ) अपराध ओर पाप से ( युव्चयु ) सुक्क करे, छुड़ावे। शत० 
१२।8।२।२॥ 

यदि दिवा यदि नक्तमेना७सि चकृमा व॒यम्‌ । 

चायुमरी तस्मादेन॑सो विश्वान्सुञ ब्त्वछह॑खः ॥ १५ ॥ 

वायुदेवता । अनुष्ट॒प्‌ । गांधारः ॥ 

भा०--( यदि) चाहे ( दिवा) दिन के समयं ( यदि नक्कम्‌ ) 
चाहे रात्रिकाल में ( वयम्‌) हम लोग ( एनांसि) अपराध ओर 
पाप ( चक्कम ) करें तो भी ( वायुः ) वायु के समान व्यापक, 'ग्रन्त- 
यांमी परमेश्वर, उसके समान शाप्त पुरुष, एवं बलवान राजा ( तस्मात्‌ 
एनसः ) उस अपराध से ओर ( विश्वात अंहसः ) सब प्रकार के पाप 
से भी ( मा सुञ्चतु ) युके सुक करे । शत० १२।६।२।२॥ 

यदि जाग्रद्यदि स्वप्न ऽएनाध%सि चकृमा व॒यम्‌ । 

सयो मा तस्मादेनसो विश्वान्मुञ्चत्व७ईल: ॥ १६ ॥ 

सूर्यो देवता | अनुष्टुप्‌ | गांधार: ॥ 

भा०--( यदि जाग्रत्‌) यदि जागते और ( यदि श्वप्ने) यदि 
सोते में भी ( वयम्‌ ) हम ( एनांसि ) पाप . ( चकृम ) करें तो ( सूर्य: ) 
सूये के समान तेजस्वी परमेश्वर विद्वान्‌ राजा मा ) सुकको ( तस्मात्‌ 

१४--( १४-१६) तिल्नः कूष्माणडीसञ्चा अचः । “०हेळनं०? इति कायव० | 
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पुनसः ) उस पाप से ओर ( विश्वात अंहसः ) समस्त प्रकार के पाप से 

( सुन्वतु ) सुक्क करें शत० १२1] ७।२।२॥ 
यदू ग्रासे यदरण्ये यत्सभायां यदिन्दिये । यच्छुद्रे यद्ये यदे 
नश्चकुमा ठये यदेकस्या अमि तस्यात्रयज्ञनमांस ॥ १७॥ 
लिंगोब्ता देवता । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
आ०--( वयस्‌ ) हम (यत्‌) जो ( एनः ) पाप ( प्रामे ) ग्रास 
में, ( यत्‌ श्ररण्ये ) जो पाप जंगल में, ( यत्‌ सभायाम्‌ ) जो पाप सभा 
आर (यत्‌ इन्दिये ) जो अपराध चित्त में रौर चक्ष आदि इन्द्रियां में 
प्रश्नी दर्शन आदि, ( यत्‌ शूदे ) जो शूद या सेवक जन पर, ( यद्‌ अये ) 
आर जो पाप स्वामी के प्रति, ( चकूम ) करें और ( यत्‌ ) जो अपराध हम 
( एकस्व ) एक, किसी भी पुरुष के ( धमेणि अधि ) धम या कसे 
च्य पालन था ब्रत पालन के अङ्ग करने में करे ( तस्य) उस अपराध 
का, हे परमेश्वर ! हे विद्वन्‌! हे राजन्‌ ! तू ( अवयजनम्‌ ) नाश 
करने वाला ( ग्रसि ) हो | शत० १२।६।२।३॥ 


यदापों अघ्न्या इति वरुणेति शपांमहे ततो! वरुण नो सुश्च । 
अवशभ्वथ निचुम्पुण निचेरुरसि निचुम्पणः। अवं देवेदेवर'त- 
मेनोऽयच््यव मत्येमत्यळतम्पुररावणो देव रिषस्पांहि ॥ १८॥ 
भा०--( यदाप० इत्यादि) देखो ० ६॥ २२ ॥ ( अवभ्टथ० 
इत्यादि ) देखो ब्याख्या अ० ३।४८॥ 
समुद्रे ते हृदयमप्स्जुन्तः सरत्या विशन्त्वोष॑ंधीरुतापः । उप्र 
श्जियानऽआप ऽअषधयः सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मैं सन्त योऽस्मान्‌ 
दृष्टि ये च वये द्विञ्मः ॥ १६ ॥ 
भा०--( सयुदे० इत्यादि ) च्याष्या देखो त्र ८। २६ ॥ ( सुमि- ` 
त्रिया० इत्यादि ) व्याख्या देखो अ० ६।२२॥ 
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ग्रापो देवताः । अनुष्टप । गांधार: ॥ 


भा[०--( आपः ) जलो के स्वच्छ करने वाले, स्वतः शान्ति 
आर जावन क दने वाले आस्त जन, या सदा ग्राप्त परमेश्वर. ( मा ) सुझको 
(एनसः ) पाप से ऐसे ( शुन्धन्तु ) शुद्ध करें जैसे ( सुसुचानः ) सुक्त 
हन या हूटन वाला फल ( दपदात्‌ इव ) वृक्ष से अथवा ( सुसुचानः 
दुपदादिव ) जिस मकार छूटने वाला पशु काष्ट के बने खूटे से छूट 
जाता हैं, ओर जिस प्रकार ( स्विन्नः ) पसीने से भरा पुरुष ( खरात: ) 
नहा धोकर ( मलात्‌ इव ) मल से रहित हो जाता हे, और जिस प्रकार 

| ( पवित्रेण ) छानने के कम्बल या वख से ( पूतम्‌ ) छुना हुआ ( आज्यम्‌ ) 
घी, कीर, मल आदि से स्वच्छु हो जाता हे । शत० १२।३।२।७॥ 


उद्वयं तम॑खस्परि स्तरः पश्य॑न्त॒ ऽउत्तरम्‌ । 
डच दूधचा सूयमरन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ २१ ॥ 


माकरव ऋषिः । सर्या देवता । विराड निष्टुप्‌ । गांधार: ॥ 


भा०--( वयम्‌ ) हम ( उत्तरम्‌ ) इस लोक से उत्कृष्ट भ्रोर उच्च, 
( स्वः ) सुखमय लोक को और ( उत्तमम्‌) सब से उत्तम, उत्कृष्ट, 
( ज्योतिः ) परम ज्योतिःस्वरूप, ( देवत्रा देवम्‌ ) प्रकाशमान पदार्थौ में भी 
सब से श्रधिक प्रकाशमान, दानशीले में सब से भ्रधिक दानशील, 
. बिजियीघुञ्ों में सव से अधिक विजिगीछु ( सूर्यम्‌) सूर्य के समान 
तेजस्वी परमेश्वर ओर राजा को (पश्यन्तः ) देखते इए (तमसः) अन्धकार 
, से (परि) दूर ( उत्‌ अगन्म ) ऊपर उठे | शत० १२ | ६ | २।८॥ 


अपो अ्द्यान्वंचारिष{० रसेन समस्ृच्मदि । पयंस्वानग्नऽ 
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NNN, 


ग्रं ते मा ससज वचसा प्रजया अ धनेन च ॥ २२ ॥ 
अग्निर्देवता | पंक्ति: । पन्चमः ॥ 
भा०--हे ( श्रम्मे ) अन्ने ! ज्ञानवन्‌ ! अभि के समान तेजस्विन्‌ ! 
पापवारक ! ( अद्य ) आज में ( अपः ) जलो में नियमानुसार 
स्नान करने के समान आशत पुरुषी को प्राप्त होकर ज्ञान और 
कमांनुष्टानों को ( अनु अचारिपस्‌ ) नियमानुकूल यथाविधि आचरण 
कर चुका हूं ऑर ( रसेन ) ज्ञान के उत्तम रस या बळ से हम ( सम्‌ 
ग्रसच्महि ) संयुक्त हो जावें । ( पयस्वान्‌) उस शक्तिवधेक ज्ञानः 
रस से युक्त होकर ही, ( आगमम्‌ ) तेरी शरण आता हूं ( तं सा) 
उस मुझको ( वचसा ) तेज, वीयं और अधिकार से, ( प्रजया ) प्रजा 
से और ( धनेन च ) धन, ऐश्वयं से (संसृज) युक्क कर ।१२। ९1 २। ६ ॥ 
लौकिक कर्मकाण्ड में 'यदापः०” मन्त्र से स्नान करते हैं । 'द्रपदा० 
मन्त्र से वस्र बदलते हैं । 'उद्वयं०' से जळ से बाहर आते हैं, “अपो अधा०? 
मन्त्र से उपास्य अग्नि के पास आते हैं । 'एधोसि०' से समित्‌ लेकर 
अग्नि को परिचर्या करते हैं । 
पघोंऽस्येधिषीमहि समिद्सि तेजोऽसि तेजो मयि घेहि । 
समाववर्ति पृथिवी समषा; सम सूर्य; । सम॒ विश्वमिद जग॑त्‌ । 
वैश्वानरज्योतिभूयासं विभून्कामारूयश्षवे भूः स्वाहा ॥२३॥ 
समिद्‌ अग्नि्वश्वानरश्च देवताः । स्वराड्‌ अतिशक्वरी । पन्चमः ॥ 
भा०--हे परमेश्वर ! हे प्रभो ! ( त्वस्‌ ) तू ( एधः असि ) काष्ठ 
जिस प्रकार अग्नि में रख देने से उसको अधिक प्रंदीस करता है उसी प्रकार 
तू तेज को बढ़ा देने वाळा है । हम (एधिषी महि ) सदा वृद्धि को प्राप्त हों। 
तू ( समत्‌ असि ) काष्ठ के समान संग लगे अग्नि को प्रज्वलित कर 
देने और प्रकाशित करने वाला है, तू स्वयं ( तेजःअसि ) तेजः स्वरूप है । 
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( मयि ) मुझ में ५ ( तेजः देहि ) तेज प्रदान कर | ( एथिवी ) प्रथिवी 
यह लोक ( सम्‌ आववति ) अच्छी प्रकार रहे, सुखदायक हो। ( इघाः ) 
प्रातःकालीन उपा ( सम्‌ ) अच्छी प्रकार सुखदायिनी हो, ( सूर्य: सम्‌ उ ) 
सूये भी हमें सदा सुखदायी हो । ( इदं विश्वं जगत्‌ ) यह समल्त जगत्‌ 
( सम्‌ उ ) सदा हमें सुखकारी हो । और में ( वैश्वानर-ज्योति: ) समस्त 
विश्व के हितकारक जाठर अग्नि, सामान्य अग्नि, विद्य ओर सूर्य को 
और परमेश्वर सब के ज्योतियो के समान ज्योति को धारण करने वाला, 
अथवा, सवे हितकारी ज्योति के समान सर्वोपकारक ( भूयासम्‌ ) होऊं । 
में ( विभून्‌ ) बढ़े २, विविध ( कामान्‌ ) कामना योग्य ऐश्वयो को 
( व्यश्षवे ) प्राप्त करूं । ( भू: स्वाहा ) समस्त संसार के उत्पादक, सत्ता- 
मात्र परमेश्वर को और पृथ्वी को उत्तम न्यायानुकूल धर्माचरण झर सत्य 
शान द्वारा प्रास करू । शत० १२। ६ | २॥ १०॥ 


अभ्या द॑धामि समिधमञ्ें बतपते त्वर्यिं । 
व्र॒तं च श्रद्धां चोपमीन्ये त्वां दीज्ञितोऽञ्हम्‌ ॥ २४ ॥ 
अश्तराखि ऋषिः | अग्निदेवता । निचदुनुष्ट्प | गान्धारः ॥ 


भा०--हे ( बतपते अग्ने ) समस्त बतों और सत्य कमी के पालक 
अग्ने ! तेजस्विन्‌ ! (स्वयि) जिस प्रकार अग्नि में काष्ठ या समिधा रखदी 
जाती है उसी प्रकार तुकमें ( समिधम्‌ ) अच्छी प्रकार प्रदीप्त होजाने में 
समर्थ अपने आपको में तुक में ( अभि आदधासि ) तेरे समक्ष शिष्यरूप 
से स्थापित करता हूँ। ओर ( बतं च ) ब्रत ओर ( श्रद्धां च ) सत्य धारणा, . 
दृढ़ विश्वास बुद्धि को ( उप-एमि ) प्रास होता हूं। और ( अहम्‌ ) में 
( दीक्षितः ) दीक्षित होकर ( त्वा इन्धे } तुझे भी प्रश्‍वलित करूं 7 

गुरु शिष्य के समीप ब्रत और श्रद्धा को प्राप करके उसकी दीक्षा 
प्राप्त करे ओर काष्ठ जिस प्रकार असि में जलके अग्नि को भी प्रदीस 
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करता हे उसी प्रकार शिष्य भी घत शोर विद्या से प्रदीप्त होकर गुरु फे 
यश का कारण हो। इसी प्रकार वीरगण अपने नायक रूप अग्नि में 
अपने को काष्ठ के समान समर्पित करें ओर उसी के अधीन कर्त और सत्य 
विश्वासबुद्धि रख कर उसो की आज्ञा पालन करते हुए उसके तेज और 

पराक्रम की वृद्धि करं । 


यत्र ब्रह्म॑ च क्षत्र चं खम्यञ्चौ चरतः सह । 

eo es . २ ७ ] 

तं ल्लोकं पुणयं प्रचयं यत्र देवाः सहामिनां ॥ २५ ॥ 
यश्ववराश्विक्रेःधिः । 'यग्निदेवता । भ्रनुष्दप्‌ । गान्धारः ॥ 


मा०--( यत्र ) जहां ( प्रदम च क्षत्रं च ) ब्रह्म, आह्णणण और 
वेद ज्ञान, क्षात्रबल, शोयं, वीर्य और क्षत्रियगण, दोनों ( सम्यञ्चो ) अच्छी 
प्रकार से पुष्ट होकर ( सह ) एक साथ ( चरतः ) विचरण करें, विद्यमान 
हों (तम्‌) उस दर्शनीय (लोकं) जनसमाज को में ( पुण्य ) पुण्य, निष्पाप, 
पवित्र, ( प्रज्ञेषं ) उत्कृष्ट जानता इं, ( यत्र) जहां ( देवाः ) विद्वान्‌ 
गण ओर विजयशीळ सैनिकजन ( अझिना ) तेजस्वी आदार एवं नायक 
सेनापति या राजा के साथ निवास करते हैं । 

वह आत्मा अच्छा है जिसमें वेदज्ञान ओर बाहुबळ दोनों पूर्ण हों 
जिसमें इन्द्रिय गण आत्मा फे साथ सुख से रहें । वह समाज और देश 
उत्तम है जिसमें म्ाह्मण क्षत्रिय हृष्ट पुष्ट रहे और देव अर्थात्‌ विद्वान्‌ गण प्रजा- 
शण अपने नायक के साथ रहें । वह परग्रह्म आचार्य कुछ भी उत्तम है जिसमें 
दीक्षित होकर ब्रह्म. त्तत्र अर्थात्‌ घाझण श्रोर क्षत्रिय सभो सदाचारी होकर 
धर्म का आचरण करें थोर देव अर्थात्‌ विद्वान्‌ शिष्प्रणण आचाये के साथ रहें। 

यत्रेन्द्रश्न वायुश्च सम्यः्षो चरत: सह। 

तं लोकं पुण्य प्रक्षषं यत्र सेदिने विद्यते ॥ २६ ॥ 

ऋष्यादि पूर्ववत्‌ । 
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भा०-( यत्र ) जहां, जिस लोक में ( इन्द्रः च वायुः च ) इन्द्र 
ओर वायु ( सम्यन्चौ ) पूर्ण बलवान होकर ( सह चरतः ) एक साथ 
“विचरण करते हैं में (तं लोकं) उस लोक, स्थान, प्रदेश, आत्मा 
ओर समाज को ( पुण्यं ) पवित्र ( प्रशेषं } जानता हूँ । ( यत्र ) जहां 
( सेदिः ) अन्नादि के न मिलने के कारण उत्पन्न विपत्ति, दुभिक्ष आदि 
कैश ( न विद्यते ) नहीं होता । 
जिस मोक्ष में इन्द्र अर्थात्‌ जीव और वायु अर्थात्‌ व्यापक परमेश्वर 
दोनों साथ विचरते हैं, वह पुण्य लोक है । वहां भूख प्यास के कष्ट नहीं, 
या वहां जन्म मरण के कए नहीं । वह देश जिसमें इन्द्र अर्थात्‌ राजा, वायु 
अर्थात्‌ सेनापति दोनों बलवान होकर भी परस्पर ( सम्यन्चो ) सुखंगतं 
होकर प्रेम से रहते हैं बह देश पुण्य हैं जहां ( सेदिः ) अन्नादि का अभाव 
ओर प्रजाजन का नाश नहीं होता है । वह शरीर पवित्र है जिसमें (इन्द्रः) 
आत्मा ओर ( वायु: ) प्राण सुसंगत होकर रहें, जहां ( सेदिः ) रोगादि 
छश नहीं रहते । 
अ&शुना ते अ&शः पृंच्यतां परुंषा पर: । 
गन्धस्ते सोममवतु मदाय रसोऽअच्युंतः ॥ २७॥ 
सयो देवता । विराड्‌ अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
भा०--( ते अंशुना ) तेरे व्यापक सामथ्ये से ( अशुः ) राष्ट का 
व्यापक सामथ्यं ओर ( परुपा परु: ) पोरू से पोरू ( पृच्यताम्‌ ) जुडा 
रहे । (ते) तेरा ( गन्धः ) गन्ध या शइनाशक बळ और (अच्युतः) कभी 
न्यून न होने वाळा ( रसः ) रस, परम बळ ( सदाय ) परम आनन्द 
ओर सुख प्राप्त करने के लिये ( सोमम्‌ ) सोम, ऐश्वर्य और राष्ट्र के राज- 
पद्‌ को ( अवतु ) रक्षा करे । | 
अध्यात्म में--व्यापक परमेश्वर से तेरा आत्मा ओर पालन करने 
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वाले लामथ्ये चर्थात्‌ वीर्य से तेरा पोरू २ खदा युक्त रहे। तेरा गन्ध 
अर्थात्‌ सज्ञाव ( सोम ) एरमेदर को प्राप्त हो । अच्युत, परमझ रस ( ते 
सदाय ) तेरे परम आनन्द के सिये हो । 
सिञ्चन्ति परि पिञजन्त्युत्लिञ्चान्ति पुनन्ति च। 
खुरांये बभत्रे मदे छिन्त्यो वंदति किन्त्व: ॥ २८ ॥ 
सोम इन्द्रो वा देवता । अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 


` भा०--दानशीळ राजा का” वर्णन करते हैं। सभी प्रजाजन (सिञ्चन्ति) 

राजा को अभिपेक करते हैं, ( परि पिन्चन्ति ) वे सब ओर से आये प्रजा- 
जन उसको अभिषेक करते हैं, ( उस्सिञ्चन्ति ) उसको उत्तम पद पर 
अभिषिक्त करते हैं । भोर उसको (सुरायै) सुखपूर्वक देने योग्य, यो उत्तम 
रमण करने योग्य, एवं ( चभूत्रे) सब के भरण पोषण करने वाली राज्य- 
लक्ष्मी की प्राप्ति के छिये ( पुनन्ति ) पवित्र करते हैं, जिप्तसे राजा राज- 
पद को प्राप्त करके पापमय व्यसनों में न फंसे, प्रत्युत, उत्तम धर्मात्मा बना 
रहे। वह भो (मदे) राज्यलक्ष्मी के प्राप्ति के परम सुख में तृस होकर सब 
को ( वदति ) कहता है ( कित्वः किस्वः ) हे प्रजाजन तुझे क्या चाहिये ? 
तुझे क्या चाहिये ? तुके क्या कष्ट है, तुफे क्या दुःख है । वह राज्य- 
लच्मी पाकर दरिदों को अन्न वस्र आदि जो आवश्यक हों दे । दुःखितों 
का कष्ट निवारण करे, दरिइतों के अपराध क्षमा करे । 

राज्याभिषेक के समग्र संभी लोकों का राजा को स्नान कराना उसको 
राजपद के लिये पवित्र करने और अनाचार, अधर्म, पाप से सुक्त करने के 
लिये होता है । 

धानावन्तं करम्मिणंमपूपवन्तएुकिथनम्‌ । 

इन्द्र प्रातजुषस्व नः ॥ २६ ॥ 

विश्वामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता | गायत्री षडूजः ॥ 
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भा०--( इन्द्र ) ऐेधर्यवन्‌ ! तू ( नः ) इम में से ( धानावन्तं } 
घारण पोषण करने वाली नाना गौओं या शाङ्कियों से सुक्त, ( कर- 
म्मिणम्‌) क्रियाशील, उद्यमी पुरुषों से सम्पन्न, ( झपूपवन्तस्र } 
इन्द्रियों के सामर्थ्यं वाळे ओर ( उक्थिनम्‌ ) चेद शाख के ज्ञान प्रवचन 
से युक्क प्रजाजन को ( प्रातः ) प्रातः सब से प्रथम ( जुपस्व ) प्राप्त कर । 

करातरम्बच । करम्ब: । उणादि०। अपूपमिनियस्‌ | श० । 

बृहदिन्द्रांय गायत मरुतो वृत्रहन्तमम्‌ । 

येन ज्योतिरज॑नग्रच्नताजरथों देवे देवाय जागूंवि ॥ ३० ॥ 

नृमेध पुरुमेधावृषो । इन्द्रो देवता । बृहती । मध्यमः ॥ 

भा०--हे ( मरुतः ) विद्वान्‌ पुरुषो ! चायु के समान तीव्र, 
बेगनान्‌ वीर पुरुषो ! हे श्रं दो मारने हारो ! ! आप लोग ( बृत्र- 
इन्तमम्‌ ) नगर को रोक लेने वाले शत्रु को मारने वाला में सब से 
श्रेष्ठ ( बृहत्‌ ) महान्‌ शक्षिमान्‌ राष्ट्र के उस अधिकार का ( इनदाय ) 
पऐश्वरयवान्‌ राजा को (गायत) उपदेश करो (येन) निस द्वारा ( ऋतावृधः ) 
सत्य शान और न्याय व्यवहार की वृद्धि करने वाले ( देवाय ) देव, 
दानशील राजा की ( जागृवि) सदा जागने वाले, सदा सावधान, 
( देवं) सरवे विजयकारी, ( ज्योतिः ) तेज को ( अजनयन्‌ ) उत्पन्न करते 
है, प्रकट करते हैं । 


उपासना विपय में--अज्ञाननाशक ( इन्द्राय) परमेश्वर के महान 
सामर्थ्ये का वर्णन करो, जिससे ( ऋतावृधः ) ज्ञानबृद्धि करने वाले 
लोग परमेश्वर के सदा चेतन, प्रकाशस्वरूप ज्योति को साक्षात्‌ करें । 
अध्चयोऽ अद्रिभिः सुत सोमं पवित्र आ न॑य । 
पुनीदीन्द्राय पातचे ॥ ३१ ॥ 
इन्द्रो देवता । गायत्री । षड्ज: ॥ 
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भा०--हे (्रब्वयों) अश्वयो ! विद्वन्‌ ! यज्ञ के समान अहिँसित अखण्ड 
राज्य के सयोजक महामात्य एुरूप ! तू ( ग्रद्रिभिः ) नेय शखधारियों से 
( छुतस्‌ ) अभिषिक्ष हुए ( सोमश्‌ ) राजा को ( पवित्रे ) पवित्र, पुण्य, 
राज सिंहासन पर ( आ नय ) प्रास करा, उसको बेडा । और ( इन्द्राय ) 
ऐश्वय युक्त, परमैश्वर्यवान्‌, राष्दू के ( पातवे) पालन करने के लिये 
( घुनीहि ) उसको पवित्र कर । उसके, आत्मा, सन और इस्विया को भी 
पवित्र कर । उसको उसके परम, उच्च कसेव्यो का उपदेश कर । 
~ [es 
या सूतानामयिपठियस्मिंहलोकाऽ अधिशिताः । य5ईशें महतो 
सहास्तन णहा त्वामह माय शुह्णामि त्वामहम्‌ ॥ ३२॥ 


नारायणीयः कौणिडन्य ऋषि: । श्रात्मा परमात्मा च देवते । पंक्तिः पन्चमः | 


भा०--राजा के क्ष्या का उपदेश । हे राजन्‌ ! ( यः ) जो परमेश्वर 
( भूतानाम्‌ ) समस्त चराचर प्राणियों का (अधिपतिः ) सबसे बड़ा पालक, 
स्वामी है । ( यस्मिन्‌ लोकाः ) जिसके भीतर, जिसके आश्रय पर समस्त 
लोक, समस्त न्र्मारड (धिश्रिताः,) आश्रित हैं, स्थान पा रहे हैं, (यः) 
जो ( महान्‌ ) सबसे महान्‌ होकर ( महतः ) बड़े २ आकाशादि महत्‌ 
परिमाण के पदाथा और महत्‌ तत्व चादि प्रकृति के विकारों को भी 
( इथे ) थपने वश कर रहा हे ( तेन) उस परमेश्वर के परम ऐश्वये से 
( त्वाम्‌ ) तुझको ( अहस्‌ ) में ( ग्रह्मासि ) राज्य पद के लिये स्वीकार 
करता हूं । ( त्वाम्‌ ) तुमको ( अहम ) में राज्य कार्य का सुख्य प्रवत्तेक 
'अ्ध्वयु' ( मयि ) अपने ही उतरदातृत्व था साम्य पर ( गृह्णामि ) ग्रहण 
या स्वीकार करता हुं । अर्थात्‌ जिस प्रकार परमात्मा समस्त भूता का पति 
हवै वेले तू भी राष्ट के समस्त प्राणियों का स्वामी वन, जैसे उसमें. 
समस्त लोक स्थित हैं, वेले तेरे आश्रय पर समस्त लोक जन हैं । जैसे वद 
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डे २ राजाओं पूर वश कर । 
डु! 
उप्याधगहीतो५स्यभ्विभ्या त्वा सर॑स्वत्यै त्पेन्द्राय त्वा खत्रास्णे। 
एप ते योनिराश्विभ्या त्या सरस्वत्ये त्वेन्द्राय त्वा खुञ्रार्णं ॥२६॥, 
भा०--इसकी व्याख्या देखो अ० १० | २३. ॥: ; 
प्राणपा मेंडअपानपाश्चक्षुप्पा: भ्रोद्रपाश्व मे। 
वाचो में विश्वभेषजो मन॑सोऽ्षि डिलायक:॥ ३४ ॥ 
लिगोक्ता देवता । अनुष्टुप्‌ । गांधार: ॥ 


बढ़े आकाशादि पर वश करता है वैसे तू ब 
उसी ऐश्वर्य से तुमे; राज पद के लिये चुनता 


भा०--हे परमेश्वर ! परमात्मन्‌ ! राजन्‌ ! हे विद्वन्‌! आचार्यं ! तू. 
( से ) सुक शिष्य जन और प्रजाजन के (प्राणपाः ) प्राणों का पालक, 
(पानपाः) अपानो का पालक, ( श्रोत्रपाः ) श्रोत्रों का पालक, (मे चाचः) 
सेरी वाशियों के ( विश्वभेषजः ) सब दोपों को दूर करने वाला और 
( मनखः ) मनको ( विल्लायकः ) विविध मागी में लगाने हारा है । तू. 
सदा पिता, गुरू, आत्मा के समान आदर करने योग्य हें । 


आश्विनकृतस्य ते सरस्वतिङृतस्येन्द्रेण सत्रास्णा कतस्यं । 
उपहुतऽ उपहूतस्य भक्षयामि ॥ ३४ ॥ 
हाः लिंगोक्ता देवताः । निचुदुपरिष्टाद्‌ बृहती । मध्यमः । 

“भा०--मैं गोण, अधीनस्थ अधिकारी पुरुष को भी ( उपहूतः ) 
आद्रपूर्येक निमन्त्रित हं । हे राष्ट्रजन ! में (अश्विन कृतस्य) प्रजा के खी 
पुरुषा द्वारा कृत, निश्चित, ( सरस्वतीकृतस्य ) विद्वस्समा द्वारा निश्चित और | 
( सुत्रास्णा ) उत्तम, सर्वोत्तम रक्षक राजा द्वारा ( कृतस्य ) नियत ( ते ) तेरे. 
हितके लिये ( उपहूतस्य ) आदरपूर्वेक प्रास अधिकार का में ( भक्षयामि ) 
उपभोग करूं । 


समिंद्धऽ इन्द्रं ऽउ पसामनीके पुरोरुच। पूबेऊदू वांब्धानः । 
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SN 


अ वि डरो दयार॥ ३६ ॥ 


A 
तरिभिदेवेस्ञि७शता वजबाहुजेघान 
३ तः ॥ ्रांगिरस आपि: | 


४७ ] इन्द्रो देवताः | निष्ट 


ड 1९ य 3 


भा०--( समिद्धः ) भ्रति प्रदीस, अति तेजस्वी, ( इन्दः ) ऐश्वर्यवान्‌ 
सूर्य जिस प्रकार ( उपसाम्‌ भ्रचीके ) उपाशों या प्रभात काल के सुख में 
( पुरोरुचा ) अपने आगे चलने चाली अति दीसि से ( पूयकृत ) पूर्व 
विद्यमान अन्धकार को नाश करता हुआ आगे बढ़ता हे इसी प्रकार. 
( समिद्धः ) सूर्य के समान तेजस्वी, ( इन्दः ) शत्रुओं का नाशक इन्द्‌, 
सेनापति (उपसास्‌) शत्रु के गढ़ों को जलाने हारे, या शत्र सेनाओं को अपने 
आग्नेयाखों से जलाने वाले सन्या के, या (उपसाम) स्वयं दाहकारी आय॒धों 
के ( ्रनीके ) सेना समूह के, अग्न भाग में ( घुरोरुचा ) आगे फेलने: 
वाली दीसि से या दीसिमान्‌ शक्ति से ( पूवकृत्‌ ) पूवे ही शत्रु पर आक्रमण 
करने हारा होकर, या पूर्ण बलवानू, शत्रु का नाशक होकर स्वयं ( वादू- 
धानः ) बृद्धि को भ्राप्त होता हुआ ( वञ्चबाहुः ) सङ्ग को हाथ में लिये, 
बंलवान्‌, दण्डधर राजा, ( त्रिभिः त्रिंशता देवेः ) तेतीस देवों अथोत्‌ राष्ट्र 
के निमित्त विजय करने वाले कुशल पुरुषों के लाथ मिलकर (बर्रं जघान) 
आवरणकारी शत्रु का नाश करे । और ( हुरः ) शत्रु दुर्गके द्वारा को 
(वि ववार ) विविध रूप से खोलदे । 


आत्मा के पक्ष मे--( इन्दः समिद्धः ) इन्द्र, आत्मा योगद्वारा तेजस्वी 
होकर ( उषसाम्‌ अनीके ) अज्ञानदाइक, ध्यान योग से प्रकट होने वाली 
ज्योतिष्मती प्रज्ञाओं के प्रारम्भ में स्वयं उग्र दीहि खे अन्धकार को नाश 
करके ज्ञानवज़् से युक्क होकर आवरणकारी तम और बन्धनकारी देहवन्धन 
का नाश करे और द्वारो को खोलदे । 
नराश&खः प्रति शूरो मिमानस्तनूनपात्पति यज्ञस्य धाम॑ । 
३६--इतः सोत्रामणिकं होत्रम्‌, ॥ श्रत; एकादरेन्दर्या प्रियः | 
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गोमिबेपाघान्मघुना सगञ्जरहिरंययेश्चन्द्री यजति मेवा; ॥३७॥ 
इ्द्रस्तनूनपाद्‌ देवता । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 

भा०-(नराशंसः) श्रपने आश्रित जनों से स्तुति के योग्य, (शूरः ) 
शूरवीर, निर्भय, ( प्रति मिमानः ) राज्य के प्रत्येक कार्य को स्वयं 
जानता और करता हुआ ( तनूनपात्‌ ) शनि के समान, तेजस्वी, जाठर 
असि जित प्रकार शारीर को नई गिरने देता उसी प्रकार राष्टु का पतन न 
होने देने वाला और प्राण जिस प्रकार शरीर नप्द नहीं होने देता उसी 
प्रकार राष्ट्र का रक्षक होकर विराजमान, (यज्ञस्य ) राञ्यावस्था रूप यज्ञ या 
प्रजापति राजा को ( धाम ) धारण सामथ्यै और प्रताप के । ( प्रति ) 
भतिस्पद्धो में बनाये रकखे। वह ( गोभिः ) गवादि पशुओं से ( वपावान्‌ ) 
अति लच्मीवान्‌ एवं ( गोभिः वपावान्‌ ) भूमिया से कृपि-सम्पत्तिमान्‌ , 
( गोभिः वपादान्‌ ) शाख-वाणिया से विस्तृत बुद्धिमान्‌ होकर ( सुना.) 
स्वयं मधु, ज्ञान, ग्रथ और बच्च से ( समञ्जन्‌ ) अच्छी प्रकार प्रकाशित 
होता हुआ, ( हिरण्यैः ) सुवर्णं आदि रमणीय और हितकारी पदार्थों से 
( चन्द्री ) प्रजा के आनन्दकारी, ऐश्वर्यवान्‌ होकर { प्रचेताः ) उत्कृष्ट 
ज्ञानवान्‌ होकर ( यजति ) यज्ञ करता, दान देता, राष्ट्र को सुव्य वस्थित 
करता हे । । 
इंडितो देवेहस्यिर॥ अभिष्टिराजुह/ंनो हविषा शर्खमानः । 
प्रन्दरो गोत्रभिद ऋयाहुरायांतु यक्षपुपं नो जुघाणः ॥ ३८॥ 

इड इन्द्रो देवता । न्िष्टुप्‌ । भैवतः ॥ 

भा०--हे ( देवेः ) देव, विजेगीयु चीर पुरुषों और विद्वानों द्वारा 
( इंडितः ) स्तुति श्र आदर, प्राप्त ( हरिवान्‌ ) उत्तम घोड़ा वाला, 
(थभिकाष्ट:) संब दिशायां में आक्रमण करने और गमन करने में समर्थ, 
( याजुह्वानः ) शुद्र द्वारा कदकारा गया, या विद्वानों द्वारा थादर से 
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छुज़ाया हुआ (विपा) राष्ट खे प्राप्त कर प पेशर्थ से (शर्धमानः) शत्रुओं 
का पराजय करता हुआ, ( पुरन्दरः ) शत्रु के गढ़ को तोइने वाला, 
( योत्रामिद्‌ ) शब्रुवेशों के उच्छेद करने चाला, ( बन्रबाहुः ) खङ्ग आदि 
वीयं को धारण करने वाला वह राजा ( नः ) हमारे ( यज्ञम्‌ ) राष्ट्र के 
पालन काय, प्रजापति पद को ( जुपाणः ) प्रेम से स्वीकार करता हुआ हमें 
( श्रा यातु ) प्राप्त हो । 
जुषाणो इर्दिदारिवाञऽइन्द्रः म्राचीन&खीदत्यदिशां पथिव्याः। 
ऊरप्रथा; प्रथमान<स्यानमादित्येरक्तं यस्जानः खजाषाः ॥ ३६.॥ 
वहिष्मान्‌ इन्द्रो देवता । त्निष्डप्‌ । भेचतः ॥ 

भा०--( बहिः जुषाणः इन्दः ) अन्तरिश्ञ में विराजमान सूये जिस 
प्रकार ( पृथिव्याः.) पृथिवी के ( प्राचीनं) प्राचीन दिशा के प्रदेश में 
( प्ररदिशा ) प्रवत तेज से विराजता हे ओर ( हरिवान्‌ ) किरणों से युक्त 
सूये जिस प्रकार ( ग्रादित्ये:) अपने किरणों से । रङ्गं ) प्रकाशित ( बर्हिः 
महान्‌ ब्रह्माण्ड या अन्तरिक्ष में ( आ सीदत्‌ ) विराज जाता हे । ( हरि- 
चान्‌ ) ती्र वेगवान्‌ अश्वों ओर तांत्र मतिमान्‌ विद्वान्‌, वीर पुरुषा का 
स्वामी, ( इन्द्र: ) शश्नुनाशक, ऐश्वर्यवान्‌ राजा ( प्र-दिशा ) अपने उत्कृष्ट 
` शासन के बल से ( एथिब्याः ) एथिची ( बहिः ) महान्‌ , बृहत्‌ राष्ट्र या 
ऐश्वयं को ( जुयाण: ) स्वीकार करता हुआ ( उरुप्रथाः ) अति विस्तृत 
शक्षिशाली होकर (दित्यः) सूर्य के किरणों के समान तेजस्वी, ( वसुभिः ) 
बसने वाले प्रना के विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा अथवा ( आदिलैः वसुभिः ) प्राप्त 
करने योग्य ऐश्वयो से ( सजोपाः ) सम्पन्न होकर ( भङ्गं ) प्रकाशित 
तेजोमय ( स्योनम्‌ ) सुम्रकारी ( प्रथमानस्‌ ) विक््यात एवं विरतत एव 
. ( प्राचीनं ) अति उत्कड राज्य को ( आसीदत ) विराजे । 
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इन्दू दुरः कवष्यो धावमाना घुषएंएं यनत आन्यः सुपत्यीः। 
दनः ॥७०॥ 
ऋ०२।२।५॥ 
दार्वान्‌ इन्द्रो देवता । विष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
भसा[०--जिमस्र प्रकार ( कवष्य; ) उत्तम स्तुति करने घाली, (जनयः) 


युत्रजनन में समर्थ ( सुपत्नी: ) उत्तम ग्रृहपत्नियां, छिया (धावमानाः) 


रजोधम शुद्ध हुई ( वुषाथं ) वीर्यं सेचन में समर्थं अपने पतियों के पाल | 


जाती हैं उसी प्रकार (कवप्यः) उत्तम, हप ध्वनि करने वाली, (दुरः ) अति 
बेगचती ( जनयः ) उत्तम रूप से सजाई गई, ( सुपत्न्यः ) उत्तम रीति से 
नगर को रक्षा करने वाली ( द्वारं: ) द्वारा के समान शत्रत्रो का वारण करने 
चाली (धावमानाः) बढ़े उत्सुकता से समीप आती हुई सेनाएं (वृषाणं) 
बलवान्‌ ( इन्द्रस्‌ ) राजा या सेनापति को (यन्तु) प्राह हा और जिस प्रकार 


(सुवीरा:) उत्तम पुत्रबती खये (महोभिः) आनन्द उत्सवों ले (वीरं प्रथमानाः) | 


अपने वीर पति की प्रशंसा करती हुईं विराजती हैं उसी प्रकार (सुवीराः) 
उत्तम वीर पुरु से सर्जा (देवीः) शोभा वाली, विजयशी ल (महोभिः) तेजा से 
( वीरं ) वीयेवान्‌ राजा की (प्रथमानाः) शक्ति और यश को विस्तृत करती 
हुईं ( द्वारः ) शत्षुओं का वारण करने वाली द्वारो के समान सुच्द सेनाएं 


, ( विश्रयन्ताम्‌ ) विविध रूप से विविध देशों और दिशाओं में खड़ी हो । 
अथवा--जिस प्रकार पत्नियां पति के स्वागत के लिये ( दुरः यन्तु) 
` हार पर आजाती हैं उसी प्रकार ( जनयः ) प्रजाएं र्या के स्वागत के 
"लिये ( दुरः यन्तु ) द्वार पर आवे । उसी प्रकार (सुवीराः देवीः द्वारः (विश्र- 
यन्ताम्‌ ) उत्तम वीर पुरुषों से युक्त उत्तम प्रजाएं द्वारो पर खड़ी हो । 


संस्कृत में ' द्वार ' शब्द ख्ीलिङ्ग होने से उनकी छिष्टोषपमा खियों ; 


के साथ की राई हे । फलतः ऐसे वीर राजा के स्वागत ओर नमर की 


= 
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रा दहती बृहन्तं पथस्यती छड शरमिम्द्रम ! 
तन्तु दत पशसा खवयन्ती देवाना देवं यजतः सुरुक्मे ॥ ४१ ॥ 
ऋ०२।३।६॥ 
उपासानक्ता देवते । त्रिष्टुपू । धैवतः ॥ 
भा०--जिस प्रकार (उपासानङ्ग!) उषा अथात्‌ प्रभातवेद्स, और नङ्ग- 
रात्रिवेला दोनों ( इन्द्रम्‌) सूये को ( पेशसा ) उत्तम रुचिकारक तेज से 
( संवयन्ती ) आवरण करती हुई ( यजतः ) संगत होती हैं उसी प्रकार 
(बृहती ) बढ़ी भारी दो सेनाएं या प्रजा और सेना की पंक्लियें (पयस्वती) 
पुष्टिकारक तेज पराक्रम और अन्न को धारण करने वाली, ( सुदुघे ) उत्तम 
शक्ति और ऐश्वर्य से राजा को पुणे करने वाली होकर ( शूरम्‌ इन्द्रम्‌ ) 
शूरवीर राजा को (तन्तुम्‌) पट के तम्तुश्रों के समान स्वयं ( ततं ) विस्तृत 
(पेशसा) पेशवे या उज्ज्वल रूप से ( संवयन्ती ) मानो बुनतीसी हुई उसके 
विस्तृत रूप को प्रकट करती हुईं ( सुरुकमे ) सुखप्रद ऐश्वय सहित होकर 
( देवानां ) तेजस्वी ओर विजयी पुरुषों के बीच ( देवम्‌ ) तेजस्वी 
विजिगीषु पुरुष को ( यजतः ) प्राप्त होती हैं । 
देव्या मिमांना मनुष: पुरुचा होताराविन्दे प्रथमा सुवाचां । 
' मधेन्यज्षस्य मधुता द्धाता प्राचीने ज्यातिहेविषां वृधात: ॥ ४२॥ 
देव्यौ होतारौ देबते । त्रिप्टुप । घेवतः ॥ 

भा?०--( देव्यो हतारो ) देवा, विद्वानों में उत्तम प्रतिष्ठा से विद्यमान 
- ( होतारी ) यज्ञ के होताओं के समान राष्ट्र को अपने यश करने में समये 
अधिकारी वायु रौर अभि, सेनापति और विद्वान्‌ महामात्य दोनों ( प्रथमा ) 
सबसे मुख्य ( सुवाचा ) उत्तम वाणी चाले, ( पुरुत्रा मनुष: ) बहुतसे 
मनुष्यों को ( मिमानों ) अपसे वश करके राज्य का निर्माण करते हुए 

आर ( इन्द्रमू ) शत्रुनायक या ऐश्रंयवान्‌ राजा को ( यज्ञध्य ) सुग्यवास्थत 
४२ -- ०होतारा इन्द्रं० इति काणव० । 
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राज्य के'या प्रजापति के पद के ( मूर्धन्‌ ) मुख्य शिरोभाग घर ( सुना ) 
अपने ज्ञान र बल से ( दधाना ) स्थापन करते हुए ( पराचीनं ज्योतिः ) 
प्राची दिशामें उत्पन्न सूर्य के समान उदित होते हो तेजस्वी राजा को 
( हबिदा ) अन्न, बल, ज्ञान ओर कर द्वारा होता जिस प्रकार हविसे अझ्नि 


= 


`को. बढ़ाते हं उसी प्रकार (ब्ृधात:) बढ़ते हैं, अधिक शक्तिशाली बनाते हैं । 


= 


तिस्रो देवोहेविषा वद्धमानाऽइन्द्र॑ जुषाणा जनंशो न पत्नीं: । 
आच्छिञ्ञं तन्लुं पयसा सरश्त्रतीडा डेवी भारती विश्वतूर्चे: ॥४३॥ 
ऋ०२।३।॥ 
इडासरस्वतीमारत्यस्तिल्लो देव्यो देवता । त्रिष्टप्‌ । थेवतः ॥ 


भा०--( सरस्वती) सरस्वती, विद्वत-सभा या विद्वान्‌ जन ! ( इडा ) 
इडा, धमसमा ओर ( देवी ) विजयशालिनी ( आरती) धारण पोषण कचा 
प्रबन्धक सभा, ( विश्वतूत्तिः ) तीनों समस्त कायो को विना विलम्ब के 
“अति शीघ्रता स करने में समर्थ, ( तिस्रः ) तीनां ( देवीः ) दिव्य गुण 
वाली, एवं विद्वान्‌ सदस्यों से वनीं सभाएं ( हविषा ) अन्नादि ऐश्वर्य, ज्ञान 
र. बल से ( वर्धमानाः ) बढ़ती हुई ( जनयः पत्नी: नु ) पुत्रोत्पादन 


करनेवाली पत्नियों के समान, ( इन्द्रं) अपने ऐश्रयेशील स्वामी, राजा | 


या राज्य कार्य को ( जुपाखाः ) प्रास करके ( पयसा ) ऐश्वये, वीये, सामथ्ये से 

( अच्छिन्नं तन्तुम्‌ ) अदूट सन्तान के समान विस्तृत राज्य-प्रबन्ध को 

: ( वर्धयन्ति ) बढ़ावे । 

त्वष्ट्रा द्डच्छुप्स्रानन्ट्राच वण्सऽपाकाऽ[नण्टुयशस परारण। 
वषा यजन्वूृषण भाररता मूद्धन्यन्ञस्य समनक्तु देवान्‌ ॥ ४४ ॥ 

Ce त्त्य रूपेशेन्द्रों देवता त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 


.४३--०तिल्रा० इति कागव० । _ 
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भा०--( त्वष्टा ) राज्य के समस्त उत्तम कार्या को सम्पादन करने से 
~ ~ 


समर्थ तेजस्दी दीर क्षत्रिय ( वृष्णे ) शत्रुओं की शक्ति को बांधने वाले 
(इन्द्राय) इन्द्र ऐश्वर्यवान्‌, राज पढ़ या सेनापति पद के लिये (शुष्मम्‌) शत्रुओं 
को सुख देने वाला बल वीय को (दधत्‌) धारण करे । और वह ( अपाकः ): 
जिससे अधिक ओर प्रशंसनीय, योग्यतम प्राप्त हो ऐसा, सब से अधिक 
प्रशंसनीय ओर ( यशसे ) यश ओर कीर्सि के लिये ( अचिष्डुः ) समस्त 
देश अर में पूजनीय होकर (पुरूणि ) बहुतसी प्रजाओं को (दधत्‌) धारण 
करे। वही ( वृषा ) जल स्रेचन मे समर्थ मेघ ओर वीय सेचव में समर्थ 
घुरुप के समान ( भूरिरेताः ) प्रछुर वीयेवान्‌ , शक्तिशाली होकर ( वृषणं ) 
मेघ के समान समस्त सुखा की धाराएं वपाने वाले राष्ट्र को या 
ग्रभूल बल को ( यजन्‌ ) प्राप्त करता हुश्रा ( यज्ञस्य ) प्रजा पालक 
राष्ट्र के ( मुर्धेन्‌ ) सर्वोच्च पद पर रह कर ( देवान्‌ ) विजयशीज्ष, विद्वान्‌ 
पदाधिकारियों को ओर राज-सभाखदों को ( सम्‌ अभक्लु ) एकत्र करे । 
वनस्पतिरवंसष्टो न पाशैस्त्मन्यां समञ्जञ्छंमिता न देवः । 
इन्द्र॑स्य हव्येजठर॑ पुणानः स्वदाति यज्ञ मधुवा घतेन ॥ ४५॥ | 
वनस्पतिरूप इन्द्रो देवता ¦ त्रिष्ठप्‌ । धनतः ॥ 


भा०--( वनस्पातः ) चन में खगे वृक्षों के समान अगणित असंख्य 
प्रजाजनों ओर सेनाजनों का पालक अथवा वनस्पति, महा वृक्ष वर आदि के 
समान बहुत्तो को अपने नीच शीतल छाया और आश्रय का देने वाला राजा 
स्वयं ( पाशैः ) सभी बंधना से ( अवसृष्टः ) सुक्त सा होकर भी ( त्मन्या ) 
अपने ही तेजः सामथ्ये से ( सम्‌ अञ्जन्‌ ) प्रकाशमान होता हुआ वह 
( देवः ) सूर्यं के समान तेजस्वी, अन्या को प्रकाशप्रद होकर ( शमिता 
न ) सब को रान्तिदायक एवं दर्डकतो दो जाता हे । वह ( इन्दस्य ) 
ऐश्वयेवान्‌ राष्टू के ( जरं ) उद्र के समान यहां कोश को ( हब्येः ) 
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म्हण करने योग्य अन्न और ऐेशर्यसय वहुसूल्य रत्ना से { वृणानः ) 
पूरे करता हुआ ( यज्ञं ) व्यवस्थित, सुसंसत र्द को ( धुय शृतेन ) 
मधुर घी से भोजन के समान (मधुना) मधुर ( दुतेस ) तेज से (स्वदाति) 
स्वयं भोगता हे । 


स्तोकानामिन्दुं प्रति श्र 5इन्दो उपायर्माणो उपभस्तरापार । 


बघुतउुया मनसा मादमानाः स्वाहा देवा 5ऽसूता मादयन्ताम्‌ ॥४६॥ _ 


आ०--( स्तोकानाम्‌ ) स्प शाक्कि वाले पुरुषों में से जो ( वृषभः ) 
महान्‌ ( तुराषाट्‌ ) हिंसक, दुष्ट पुरुषों को पराजित करने हारा, ( दृपाय- 
माणः ) सब प्रजाओं पर मेघ के समान यर्षक और राष्ट्र पर आने वाले 
सकर का प्रतिबन्धक होकर ( शूरः ) शूर वीर है, वह ( इन्द्रः ) इन्द्र 
पद के योग्य है। उस ( इन्द्रम प्रति ) ऐश्वरयवान्‌ , दयार स्वभाव, राणा 
के ( प्रति ) प्रति ( घृतप्रषा ) सेह और तेज को सेचन करने बाले 
( मनसा ) सन या विज्ञान से ( मोदमानाः ) अति प्रसन्न होते हुए 
( अमृताः देवा: ) जीवित, अधिकारी राज पुरुष ( स्वाहा ) उत्तम यश या 
अपने आत्मसमर्पक वचना द्वारा ( मोदयन्ताम्‌ ) हषे अशुभव करं. ओर 
अजा को सुप्रसन्न, सुतृप्त करे । 

आयात्विन्द्रोऽचख 5उप॑ न ५इह स्ठ॒तः संधमाद॑स्त शूर॑ः । 
. वावृधानस्तविषीयेस्य॑ पूर्वीचौनिद्धत्रममि्भूति पुष्यांत्‌॥ ४७॥ 

ऋ० ४। २१।१॥ 
वामदेव अपिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्‌ । धवत: ॥ 


'भा०--( इन्दः ) शञ्ग्ों का विदारण करनेवाला, 1विजयी ( शर: ) 
शूरवीर ( नः अवसे ) हमारी रक्षा करने के लिये ( इह ) इस राष्ट्र 


में ( उप आयातु ) प्राप्त हो । ( स्तुतः ) उत्तम गुणां से प्रशंसित वह. 
tb TIO SYN 8 8 1 hp PS हह 


५ ४७--( ४७-५२ ) पड़ याज्यानुवाचा | 
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( समाद्‌ आस्तु ) मस्त प्रजा ओर शासन फे साथ सु-प्रसन्च होकर रहे । 


(बस्य) जिसके ( पूर्षाः ) पुर्ण लासथ्येवाळे { तदिपीः ) बल के घढ़े २ कार्य 
गर शक्तियां विद्यमान हैं ओर जो सर्वं ( वावृधानः ) सदा वृद्धिशील 

बह (अभिसूति) शत्रु के पराजय करने से अपने समथ ( चत्रस्‌ ) चात्र चल 
कीये को (दोः न) सूये के समान ( छुष्यात्‌ ) तेजस्वी, प्रचण्ड और पुष्ट करे । 


घ्रा नऽइन्द्रों दूरादा नऽछशादभिषट्टिकदबसे यास दुश्रः 
ओजिछ्ठेमिनेपतिचेअवाइः सच्चे समत्खु ठुवणिः एवन्यून्‌ ॥४८॥ 
आळ ४।२०।१॥ 
इन्द्रो देवता । त्रिष्ठपं । भैवतः॥ 
अ६०--( नः ) हमारा ( इन्दः ) शन्रुओं को फोद्देते में समझे 
ऐश्वयदान्‌ राजा ( दूरात्‌ ) दूर देश से ओर ( आसात्‌ ) समीप से भी 
( नः श्रक्से ) हमारी रक्षा के लिये ( उग्रः ) असि बलवान होकर 
( आ यासत्‌ ) आवे । ओर वह ( ओजिष्ठेभिः ) अति पराक्रमी, 
चोर पुरुषों के ( सङ्गे ) संग में ( समत्सु ) संग्राम के अवसरों 
पर ( पृतन्यून्‌ ) सेना द्वारा आक्रमण करने वाले शत्रुओं को ( तुर्वणिः ) 
विनाश करने में समभे ( वञ्रबाहुः ) चीर्यवान्‌ बाहुओं वाले शस्त्राख 
सम्पन्न ( नृपतिः ) नरों का पालक हो । 
रा नऽइन्द्रो हरिभियोत्वच्छांवीडीनो'वसे राध॑से च। 
तिष्ठाति बज़ी मघवां विरपशीमं यज्ञम नो वाज॑सातौ ॥ ४६ ॥ 
ऋण ४।२०।२॥ 
इन्द्रो देवता । त्रिष्ठप्‌ । थेवत: ॥ 
_ भा०--( बच्ची ) वीथेवान्‌ , शखर बल से युक्त, (मघवा) ऐश्वयबान्‌ , 
( बिरपशी ) महान्‌, ( इन्द्रः ) इन्द्र, सेनापति, .( अवोचीनः ) अभिसुख 
दिशा में आगे को तरफ बढ़नेवाला, सदा उद्यशील, होकर (न: ) 
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he 


हमारे ( ग्रवसे ) रक्षा के लिये और ( राधसे च ) हमारे ऐश्वये छी वृद्धि 

के लिये ( अच्छे.) भली प्रकार ( आयातु ) आगे बढ़े ! घह ( दाजसातों ) 
संग्राम में या चाज=पश्वर्य की प्राप्ति के लिये ( इमं यक्षम ) इसे यङः 
अर्थात्‌ प्रजापति के महान्‌ काये को ( अनु तिष्ठाति ) करे । 


~ हु 


अतारामिन्द्रमावितारमिन्दु७ हवें हवे सुह शरमिन्द्रम । 
' हयांमि शक्तं पुंरुहृतमिन्द्र& स्वारित नों मघवा धात्विन्द्रः ॥५०॥ 
ऋ० ४। ४७ ११॥ 
गर्ग ऋषि: | इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 

_ भा०--मैं ( इन्दम्‌ ) शत्रुओं के विदारण करनेयाले और ( त्रातारम्‌ ) 
कह | से बचाने वाले पुरुष. को ( ह्वयामि ) बुलाता हूं । ( हवे हवे ) 
मेक संग्राम में में ( अवितारम्‌ ) रक्ता करनेवाले ( इन्दम्‌ ) परमेश्चये- 
चान्‌ पुरुष को बुलाता हूं। में ( सुहवं ) उत्तम संग्राम करनेवाले. शूरवीर, 
( इन्दम्‌ ) इस राष्ट्र के धारणकत्ता “ इन्द्र ), राजा को डुखाता हूं । 
में ( शक्रं ) शक्तिशाली, ( पुरुहतम्‌ ) बहुत प्रजाओं द्वारा स्वीकृत, 
( इन्दम्‌ ) रत्नादि के रक्षक पुरुष को ( ह्वयामि ) बुलाता हुं । वहः 
(मघवान्‌) धनादि ससद्ध ( इन्दः ) एथ्वी का पालक (नः) हमें: 
( स्वस्ति ) कल्याण और सुख ( धातु ) प्रदान करे । 
इन्द्र: सुत्रामा स्ववॉ२5 अवोभिः खसडीको भ॑वतु विश्ववेदाः । 

_बाध॑तां डेपो ऽअभयं छणोतु सुवीयंस्य पतयः स्याम ॥ ५१॥ 
ऋ० ४ | ५९७ | १२॥ 
न्द्रो देवता | त्रिष्ड्‌ भुरिक्‌ पंतितर्वा पञ्चमो वा । धैवतः ॥ 
.` भा०--( सुत्रामा ) राज्य के उत्तम साधनों से पालन करनेवाला, 
( इन्द्र: ) ऐश्वर्यवान्‌ , ( स्ववान्‌ ) अपने नाना सहायकों से युक्क ( विश्व- 
वेदाः ) सब प्रकार के एऐश्वर्यों को प्राप्त करके ( अवेभिः ) अपमे नाना: 
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STS 


प्रकार के रक्षण साधनों से ( सुखडोकः भंचछु ) प्रजा को सुखकारी हो । 
( द्वेः ) शघता करनेवाला को ( वाघताम्‌) पीड़ित करे और 
दणिडत करे ओर राष्ट्र में ( अभय कृशोतु ) समस्त प्रजा को परस्पर 
अय रहित करे । ओर हम प्रजाजन ( सुवीर्यस्य ) उत्तम साम्यं और 
प्राक्रम के ( पत्तयः ) स्वामी ( स्या ) होकर रहें । 
तंस्यं वय खुमतो यज्षियस्यापिं भद्रे सॉमनसे स्यांम। स खुत्रा- 
मा स्ववॉ२5 इन्द्रोऽअस्मेऽआराच्चिद्‌द्वेषंः समुतर्युयोतु ॥ ५२॥ 
ऋ० ४। ४७।२१२॥ 
इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 

भा०--( वयम्‌ अपि ) हम भी ( तस्य ) उस ( यज्ञियस्य ) प्रजा- 
पाति पद्‌ के योग्य, राज्य व्यवस्थापन में कुशल पुरुप के ( सुमतो ) शुभ 
उत्तम ज्ञान ओर ( भद्दे सुखकारी ( सोमनसे ) उप्तम चित्त के व्यवहार 
में, उसकी प्रसन्नता में ( स्याम ) रहें। ( सः ) वह ( सुत्रामा ) उत्तम 
रक्षक ( स्ववान्‌ ) उत्तम धनेश्वये और सहायकों से युक, ( इन्द्रः ) ऐश्वर्य- 
चान्‌ राजा या सेनापति ( सनुतः ) सदा ( द्वेषः ) द्वेष करनेवाले पुरुषों: 
को ( अस्मे ) हम से ( अरात्‌ चित्‌ ) दूर ही ( युयोतु ) करे । | 
आ मन्द्रेरिन्दु हरिभियोशि मयूररोमभिः। मा त्वा के जिन्नियमन्वि 
न पाशिनोऽति धन्वेव तॉ२५ इहि || ५३॥ ऋ० ३। ४५।१॥. 

बिश्वामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । तिष्छप्‌ । भैवतः ॥ 

भा०--हे ( इन्द ) इन्द्र ! राजन्‌ ! तू ( मयूररोमभिः ) मोर के 
पंखा के समान नील वख के लोमों वाले (मन्द्रैः ) अति उत्तम (हरिभिः) 
अश्वो सहित, अथवा ( मयूररोमभिः ) मोर के पंखा से सजे ( हरिभिः ) 
ग्रइसंहारक सेनानायकों सहित ( आयाहि ) तू प्राप्त हो । ( पाशिनः 
विन ) फांसा फॅकनेवाले शिकारी लोग जिस प्रकार पक्षी के फांस लेते हैं 
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उसी प्रकार ( त्वा ) तुक को ( के चित्‌ ) फोड सी (सा सिसन) म 
बा खे । दू ( तान्‌ ) उन दुष्ट बन्धको को भी ( छिन्द इव ) बढ़े 
अनुधर के समान ( अति ) बीरता पूर्वक अतिक्रमण. करके, पार करक 
(आ इहि ) हमें प्रास हो । 

एवेदिन्दू वषर वञ्ज॑वाहुं वसिष्ठासो अभ्यचेन्त्यके: । 

स न स्तुतो दीरवंद्धातु गोमयूयं पांत स्व॒स्तिशि: सदा नः ॥५४॥ 

ऋ० ७ | २३।६॥ 
बसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्डप्‌। धैवतः ॥ 


भा०--( वृषणम्‌ ) बढ़े बलवान्‌, ( वज़बाहुस्‌ ) वीयेबान्‌ ओर 


शसख से सुसनित बाहु वाले ( इन्दम्‌ ) ऐश्वयेवान्‌ राजा की (एव इत्‌) . 


ही ( वसिष्ठासः ) बढ़े २ धनाढ्य राष्ट्रवासी पुरुष ( अक: ) उत्तम आदर 
सत्कारो से ( अभि अ्चेन्ति ) सब प्रकार से पूजा सत्कार करें । 
(सः ) बह ( स्तुत्तः ) कीर्तिमान्‌ पुरुष, ( न: ) हमारे ('बीरवद्‌ ) 
चोरा से यु ओर ( गोमत्‌ ) यो, अश्व आदि पञ्चग्रों से समृद्ध राष्टू की 
( धातु ) रक्षा करे । हे वीर पुरुषो ! ( यूयम्‌ ) आप लोग ( नः) हमें 
(सदा ) सदा काल, (स्वस्तिभिः ) सुखकारी उपायों से ( पात ) 
पालन करो । 
= समिंद्धोऽञशनिरंश्विना त्तो घमो बिराट सत्त: । 
दुहे घेजुः सर्रस्थती सोम॑ शक्रमिहेन्द्रियम्‌ ॥ ५५॥ 
बिदमिश्रेपिः । अश्विनौं सरखती इन्करश्न देवताः । अषड्‌ । गान्यारः ॥ 
भा०-हे ( श्रशिनो ) प्रजा के खी पुरुषो .! ( अनिः ) अर्चि के 
समान तेजस्वी राजा ( सम्‌ इद्धः ) अपने तेज से अब्रि प्रदीप्त ( तस्तः ) 


5 6 ५५--भतो हादशयामाबः॥; .... . >. ०5, ५५ ०३०२3 
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पराक्रम से शु प्रतापी, ( घमेः ) आदित्व के समान ( अतापी, ( घर्मः ) आदित्य के समान ( विराद्‌ ) विविध विविध | 
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PO 


ऐश्व्ीं से युक्त होकर ( सुतः ) असिपिक्ग दे । ( सरस्वती ) उत्तम ज्ञान 
दे युक्त वेदवाणी के समान विदुपी, विद्वत्सभा ( घेवुः ) माय के समान 
समस्त सार पदाथा को प्रदान करने चाली ( इह ) इस राष्ट्र में ( शुक्रम्‌) 
शुद्ध, कान्सिमान्‌ , ( इन्दियम्‌ ) इम्द राजा के पड़ के योग्य ( सोमम्‌ ) 
लसस्त राज्येश्रये या राज्य को ( दुहे) दोहन करती, पूणे करती दै । 
उसको पूणं बलवान्‌ करती 


तनपा भिषजां सुलेऽश्विजोमा खरस्वती। 

मध्या रजांशखीन्वियमिन्द्रांय प॒थिभिवद्दान्‌ ॥ ४६ ॥ 

भा०--( तरूपा ) शरीर की रक्ता करने वाले, ( भिषजा ) सर्व रोग 
निवारक चैचों के समान राष्टू के विस्तृत शरीर के रक्षक, दुष्ट पुरुषा के 
चिकिर््क, (उभे अश्विना ) दोनों अश्व युक्त, सेना के पति, राजा. मन्त्री या 
सज खी और पुरुष गण और (सरस्वती) वेद वाणी के समान ज्ञान से पूर 
बिद्वत्सभा ये खव (मध्वा) मधुर अन्न, ज्ञान और बल से ( रजांसि) समस्त 
लोक और ( इन्दियम्‌ ) राजोचित पश्वयं का, (पथिसिः) नाना सत्‌-उपायों 
ओर सागो खे ( इन्द्राय ) परम ऐश्वयवान्‌ राजा के लिये ( वहान ) प्रास 
करावें, एकत्र करें । 


इन्द्रायेन्दु सरस्वती नराशन नम्नहम्‌ | 
अधांतामश्विन्रा मधु भेपजं धिषजा सुते ॥ ५७ ॥ 


a 


सा०--( सरस्वती ) उत्तम ज्ञानसम्पन्न विद्वत्‌ सभा, ( इन्दाय ) 
दुःखों के नाश करने वाले परम 'पेश्वयं युक्त राजपद के लिये ( नरास 
सेन ) समस्त उत्तम पुरुषों द्वारा गुण स्तबन के सहित ( नझहुम्‌ ) दरिदों 
के पालक, प्रजा के सुखदायक ( इन्दुस्‌ ) दयालु, आदेस्वभाव, पश्र्यवान्‌ 
झाल्हादक पुरुष को ( भ्रधात्‌ ) राज्य पद पर स्थापित करे । ओर 
_( भिषजा श्रक्विना ) रोग निवारक पेयां के समान विवेकी विद्वान्‌ खी पुरुप 
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( सुते ) त्रभिपिक्क राजा के निमित्त या राष्ट से ( भेपजसू ) रोग [निवारक 
आषांधे के समान ( मधु ) मधुर अन्न ओर सेना बल को ( धाताम्‌ ) 
धारण कर, स्थापित करें । सेना पोलीस ग्रादि भी शरीर में रोग शमन, 
कारी ओफधि के समान उपदवकारी पुरुषों को शान्ति के लिये शोर अ्रज्ादि 
पदाथ भूख शान्त क लिये हों । वह व्यथे प्रजा के पीड़त करने और 
अन्ना दि पदार्थ व्यसनों में फेंकने या दुरुपयोग के लिये न हें 


आजुह्ाचा सरस्वतीन्द्रायेन्दियाणि वीरीम्‌ । 
इडाभिरश्विनाविष समू स र्थि दंच: ॥ ५८ ॥ 


is -7( इन्दाय ) ऐश्वथैवान्‌ राजा के लिये ( इन्द्रियाणि ) इन्द्रियो 
के साभव्या आर इन्दोचित ऐश्वयों का और ( वी्येम्‌ ) परम शक्कि,. 


~ 


आधेकार ( आजुह्याना ) प्रदान करती हुई ( सरस्वती ) प्रशस्त ज्ञानवती 


~ L$ 


बुष स्रौ के समान विद्धत्समा ओर ( अश्विनो ) ग्रापाधिया से ही अन्न 
आर बल का उत्पन्न करा देने वाले वेद्या के समान ( अश्विनो ) नाना 
बिद्या में विख्यात खी और पुरुप, यां डच्च दो अधिकारी ( इडाभिः ) 
नामा प्रकार क अत्रा सं ( इष ) इच्छानुसारी ( ऊजम्‌ ) बल पराक्रम का | 


आर ( राथेम्‌ ) ऐेश्वयं को भी ( सं सं दधु ) प्रदान करें | 


अश्विना नसुंचेः सुत सोम शुक्र परिस्चतां । 
सरस्वती तमाभर्ट्घार्देषन्द्राय पातवे ॥ ५६॥ 


भा०--( अश्विनों ) नामा विद्याओं में कुशल राष्ट के खी पुरुष 
अथवा नेसन्त ओर ग्रीष्म क समान सोम्य ओर प्रचण्ड आधिकारी, सन्धि: 
आर विग्रह के कर्ता आधिकारीगण, ( नसुचेः ) न छोड़ने योग्य शत्र से ही 
प्राप्त करके ( परिछता ) अभिषेक क्रिया द्वारा ( सुतं ) अभिपिक्व ( शुक्र ) 
शुद्ध किये मय ( सोमम्‌ ) राज्य को ग्राप्त करते हें । ( सरस्वती ) विद्वः 
त्सभा भी (तमू) उसको (बहिषे) बढ़े भारी सामर्थ्यं से या प्रजारूप से 
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( इन्दाय ) पेश्वर्यवान्‌ शासक के ( पातये) ओग के लिये ( भरत्‌) 


पप्पा त्सया न 
अस्तुत करता ह । 


अशिनो'--अ्रथ यदेनं ( ग्रथिम्‌ ) द्वाभ्याम्‌ वाहुभ्यां द्वश्याम अर- 
णीभ्यां मन्थन्ति द्वा वा अशिनो तद्स्याधिनं रूपम्‌ ॥ ऐ० ३।४॥ सुख्यौ 
चा अश्विनो यज्ञस्य। श० ४। १। ६ । १७ ॥ वसन्तग्रीप्मावेवाश्विना- 
भ्यामवरुन्ध । श० १२।२।२।३४॥ 


गुहस्थपत्तमे- स्री पुरुप, बह्मचारी ग्र त्रह्मचारिणी, या गुरु ऋर शिष्य 
( नसुचः) अत्याज्य, अखरब्य ब्रह्मचयेकाल से प्राप्त जिस ( सोमं ) वीय को 
सम्पादित करते हैं उसको (सरस्वेती) उत्तम स्त्री, (वर्हिषा) सन्तति रूप से 
( इन्द्राय पातवे) अपने सोभाग्य के भोग के लिये अपने भीतर ( श्राभेरत्‌) 
घारण करती हे । अथोत्‌ चीर्याधान द्वारा पुरुप को भोग श्र सन्तति 
लाभ, दोनों ग्राप्त हो । 
कवष्या न व्यचस्वतीरश्विर्भ्या न दुरो दिश: । 
इन्द्रो न रोदसी 5उस्ने दुहे कायरान्त्सरंस्वती ॥ ६० ॥ 
भा०--( इन्द्‌ः ) सूये जिस प्रकार ( अश्विभ्याम्‌ ) दिन ओर रात्रि 
द्वारा या वायु सूर्यं ओर चन्द द्वारा ( व्यचस्वतीः ) विस्तृत रूप से 
व्यापक ( दिशः ) दिशाओं को पूर्ण करता है, उनभें व्यापता है, उसी 
- प्रकार ( इन्दः ) शज्ुओं का नाशक, एवं ऐश्वर्यवान्‌ राजा ( अश्चिभ्याम ) 
नाना भोग समृद्धि के भाक्का खरी पुरुषों द्वारा, या व्यापक अधिकार वाले मुख्य 
अधिकारियों द्वारा ( कवष्यः ) नाना स्तुति समान शडठवारण करने वाली 
वीर प्रजाओं ओर सेनाओं को वचनां और वाद्य ध्वनियों से गूजती हुई (दुर:) 
नगर की द्वारों या शत्रुवारक सेनाओं को ( डुहे ) पूण करता है । हारो को 
शोभा ओर उत्सवा से और सेनाओं को युद्ध साधनों से युक्त करता है । 
- इसी प्रकार ( इन्वः ). सूये जिस प्रकार ( सरस्वत्ती३ ) - अपनी “तीज 
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च्यापक शक्ति खे ( उभे रोदसी ) दोनों आकाश आर इथ्दी छो ( ढुढ़े ) 
पूर्णं करता है ओर उनसे दोनों के रला का दोहन करता है उली प्रकार 
( इन्दः ) ऐेशवर्यवान्‌ राजा ( सरस्वती ) उत्तम ज्ञान वाली विद्वत्सभा द्वारा 
(उभे ) दोनों राजा ओर प्रजागण तथा खी शोर उरणे के वर्गों को 
( दुहे ) पूर्ण करता ओर उनसे सारवान रत्न आदि ऐश्वर्य प्रात करता है । 
उषासानकृमाश्वना दिषेन्दर९श खायमिन्दियेः । 
खजानान सुपशखा खमञ्जाते सरस्वत्या ॥ ६१॥ 
भा०--श्राधि नामक राष्टू के दो झुख्य कार्यकत्तीओं के कत्तव्य- 
(श्रश्चिना ) दोनों भ्रश्रिगण, (उपासा नङ्कम्‌) उपा दिन और रात्रि काल फे 
समान हैं। उपा रथात्‌ दिन जिस प्रकार अपने तेज से पदार्थों को 
तपाता हे उसी प्रकार राजा के वह सुझ्य अधिकारी हैं जो दुष्ट पुरुषों को 
तपादें । दूसरा रात्रि जिस प्रकार शीतल स्वभाव है उसी प्रकार दुःखितों को 
सान्त्वना दने वाला दूसरा अध्यत्त हे । वे दोनों अधिकारी राष्ट्र के कार्यों में 
व्यापक होने से “शि ! हैं । उनमें से एक प्रजा के हितकारी नियमों का 
प्रकाशन करता हे दूसरा उसको न पालन करने चाला को दण्ड देता है। 
चे दोनों ( इन्द्‌ ) ऐश्ये सम्पछ राष्ट्र को या राष्ट्र के राजा को ( इन्दियैः) 
इन्द पद के योग्य अधिकारों आर बलों से ( समञ्जाते ) युक्त करते हैं । 
आर स्वयं ( संजानाने ) परस्पर सहमति करके तत्पश्चात्‌ ( सरस्वत्या ) 
उत्तम ज्ञानसम्पत्न विद्वत्सभा द्वारा राजा को ( सुपेशसा ) उत्तम 'ऐश्वये' 
या रूप से ( सम-अक्षाते ) सम्पन्न करते और अच्छी प्रकार प्रकट करते हैं । 
. पातं नौ अश्वित्रा दिवा पादि न॑दु सरस्वति । 
देव्यां होतारा भिपजा एातमिन्दुरश सचां सते ॥ ६२॥ 
 भा०--दे( अश्विना ) सूयं चन्द और दिन रात्रि के समाव, प्रताप | 
` शौर शान्ति से युक्त झुस्व दो अधिकारी जनो ! आप दोनों (नः) हमारी | 
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वचिहरत्सये ! बू इसे ( नक्लम्‌ ) जिस काल में कोई सत्य पदार्थ स्पष्टस्य 
में अकद न हों वहां ज्ञान द्वारा उत्तर रीति से दशो कर ( पाहि ) अनथ 
से बचा । ( देष्या होतारा ) दिव्यगुण सम्पन्न, सब प्रकार के सुख 
देनेवाले ( भिषजा ) शरीर के रोगों छी चिकित्सा करनेवाले वेद्यो के 
समान राष्ट्र शरीर के दोघा को दूर करने वाले आप दोनों ( सुते ) उत्तम 
-रीति से व्यवस्थित राष्टू में ( इन्दम्‌ ) ऐश्वयचान्‌ राजा की ( सचा ) एक 
खाथ मिलकर ( पातम्‌ ) रक्षा करे । 
अध्यात्म में--प्राणपामो वे देव्यो होतारो । ए० ३। ४ ॥ वाळू सरः 
स्वती । इन्द्र आत्मा । 
विस्ञ्रेथा सरस्वत्यश्विना भारतीडा । 
तीज परिस्युता सोममिन्द्राय सुघुवुमैदम्‌॥ ६३॥ 
भा०--( सरस्वती ) सरस्वती, ( भारती ) आरती ( इडा ) इडा ये 
( तिस्रः ) तीनों और ( अधिनी.) दोनों;सद-वैधों के समान टक्क अधिकारी 
( परिता ) अभिषेक द्वारा ( इन्द्राय ) इन्द, राजा के लिये ( तीब्र ) तीब 
( मदम्‌) आनन्द और हर्ष जनक ( सोमम्‌ ) राष्ट रूप ऐश्व्य को 
( सुझुवुः ) उत्पन्न करते हैं । श्रथवा--( इन्दाय ) ऐश्वय॑मय राष्ट्‌ के लिभे 
( सदम्‌ ) हपजनक ( तीन्रम्‌ ) तीम्र, तीचण स्वभाव के राजा को उत्पन्न 
करते हैं । | म्य 
श्बिना भेषजं मधु भेषजं नः सरस्वती । 
इन्दे त्वष्टा यशः श्रिय॑ः रूप९ रूपम'चुः सुते ॥ ६७ ॥ 
` भा०--( अश्विनो ) पूर्वोक़ दोनों भरश्रि नाम अधिकारियों ने (मधु) मधुर 
(भेषजम्‌) समस्त रोगों और दोषं को शान्त करने बाला उपाय, भन्न, बल 
अर ज्ञान ( सुते इन्दे ) थभिप्रिक राष्ट और राष्ट्रपति में स्थापित किया 


. ६०-१. तुतीयाविभकतेशुक्‌ | 
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ओर ( सरस्वती) विदुषी माता .के समान विट्गत्सभा भी ( खुले इन्द्रे) 
.अभिषिक्क इच्द राजा में ( भेषजम्‌ ) सवे रोगा ओर उपदर्यो को शान्त करने 
वाले ( यशः) यश या वीर्य बल और अधिकार प्रदान करती है। (त्वष्टा) 
शिल्पी, समस्त पदाथा को घड़ कर..बनाने चाला विश्वकर्मा जिल प्रकार 
.( इन्दे ) विद्युत्‌ के वल पर ( श्रियम्‌ ) नाना शोभाजनक, बहुमूल्य 
सम्पत्ति ओर ( रूपम्‌ रूपस्‌ ) नाना सुन्दर २ पदार्थ, ( श्रुः ) स्थापित 
करता हं उसी प्रकार विश्वकर्मा लोग राजा के आधार पर नाना राष्ट्र के 
कार्य करें । 

ऋतुथन्दा वनस्पात! शश्मान: पारेस्थता'। , 

कोलालमशविभ्य मधु दहे धेः सरस्वती ॥ ६४ ॥ 

भा०--( वनस्पतिः ) दक्ष जिस प्रकार ( शशमानः ) वृद्धि को 
मास होकर ( ऋतुथा ) ऋतु के अनुसार ( परिलता ) जलादि सेचन 
करने स ( मधु कीलालं दुहे ) मधुर अन्न फल प्रदान करता इं उसी 
प्रकार चनर्पति स्वभाव का ( इन्द्रः ) एश्वयवान्‌ राजा भी ( शशमानः ) 
उत्तम रात स वाहे को पास होकर ( पारिखता ) अभिषेक द्वारा 
( ऋतुथा ) अपने बल वीय के श्रबसार ( मधु ) मधुर वलकारी ( कीला- 
खम्‌ ) अन्न ओर श्रन्न के समान नाना भोग्य पदार्थो को ( दुहे ) उत्पन्न 
करता हैं अथवा--( सधु ) शङ्टं को कपन करने वाला (कीलालस्‌) बल 
उत्पन्न करता हैं । ( घेवु: ) दुथार गाय के समान ( सरस्वती ) उत्तम 
ज्ञान वाली विह्वत्लभा भी ( अश्चिभ्याम्‌ ) दो प्रधान विद्वान्‌ मन्त्रि और 
सभापति के साहाय्य से, ( मधु कीलालम्‌ ) मधुर दग्ध के स्मान मनन 
करन आर धारण करने योग्य ज्ञान को, अथवा--( मधु ) आनन्दजनक 
सुखकारी, ( कीलालम्‌ ) राज्य के प्रबन्ध को ( दुहे ) उत्पन्न करती हं । 

कीलालम्‌--फीज़ालमसमत पयः इसि अमरः । कल यतै चौरादिः । 
कील बन्धने खण्डने च ३ब्रादि: । कलयति करपते वा तम्‌ काम कीलालम्‌ । 
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शान्नृच्छेदक चलं, अन्न वा । 

गोशिने सोममश्विना सासरेण परि 

समधाव ९ सरस्वत्या स्वाहेन्ये सु 

भा०--हे ( अश्विनो ) 'प्रश्विगणो ! दो मुख्य अ्धिकारीजनो ! आप 
लोग ( सरस्वत्या) सरस्वती नामके विद्वत्समिति के साथ मिलकर 
( गोभिः ) पशुओं से और ( पर्छता ) ग्रभिपेक द्वारा प्राक्त सब दिशाओं: 
की प्राप्त तच्मी ओर ( मासरेण ) ग्रति मास देने योग्य वेतन के नियम 
से ( स्वाहा ) उत्तम राज्य की नीति से ( इन्दे ) ऐश्वयवान्‌ राष्ट में ( मधु 
सुतम्‌ ) मधुर, सवेप्रिय श्राभिषिङ्ग पुरुष कोः ( सम्‌ अघातम्‌ ) स्थापितः 
करो । अ्रथवा--( इन्दे ) ऐश्रय्रेवान्‌ पुरुष में ( सधु) मधुर, श्रानन्द्‌- 
जनक ( सुतं ) एश्वर्य युक्र रार्‌ को ( सम्र्‌ अधातम्‌ ) अ्रच्छी प्रकार 
स्थापन करो । 

'याश्विना हविरिन्दिय नसुंचेर्धिया सरस्वती । 

आ शुक्रमांसराद्रसु मघमिन्द्राय जञ्रिरे ॥ ६७ ॥ 

[ ६७-६८ ] ग्रश्चिसरस्वतीन्द्रा देवता; । गायत्री । षड्जः ॥ 


१५% 


भा०--( भ्रश्चिनो ) पूर्थाक्क दो अधिकारी जन शओरं ( सरस्वती } 
` विद्वत्समा ( थिया ) बुद्धिपूवेक शोर राष्ट्र के थारण करनेवाली शक्कि से 
( नसुचेः ) कभी न छोड़ने योग्य, सदा वध कर देने योग्य शत्रु से 
अथवा शत्रु के हाथ कभी न देने योग्य राष्ट्र से ( इन्द्राय ) पेश्वयंषान , 
शह्नाशक राजा के लिये ( हविः ) भ्रन्न सञ्ाद्धि या स्वीकार करनें योग्यः 
( इन्द्रियं ) ऐश्वय या इन्द्रपद ओर ( छुक्रम्‌ ) शुद्ध तेजोमय ( वसु ) 
प्रणा को बसानेवाला राष्ट्र और ( मघस ) ऐश्वर्य सम्पत्ति इन पदार्थी को 
( झा जश्निरे ) प्राप्त करात हैँ । 
११ 
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यसश्विजा सरस्वती हविषेन्द्यवखेयन । 
ख [यमद्‌ बल मध नसुचावाखुर सजा ॥ दिए ॥ 
भा०--( श्रश्चिना, सरस्वती ) दोनों प्रकार के देख और विदुषी 
माता जिस प्रकार पुत्र को ( हविषा ) अन्न से ( अवर्धयन ) शुष्ट करते 
( आसुरे नसुचा ) प्राणं में रमण करनेवाले आत्मा के निमित्त ( मघं 


' बलं विभेद ) अति उत्तम यत्न प्रास करता हे उसी प्रकार ( अश्विनो 


सररंवती ) उत्तम पदों को प्राप्त होकर श्राश्विजन ओर चिद्वत्सभा तीनों 


` मिलकर ( हविषा ) भ्रन्नादि रूझाद्धि और उत्तम उपाय से ( यम्‌ इन्द्रम्‌) 


जिस शत्रु नाश करनेवाले पुरुष को ( अवर्धयन्‌ ) बढ़ाते हैं ( सः ) वह 
ही (आसुरे नझुचो ) अ्रसुर स्वभाव के मसुचि अर्थात्‌ उपेक्षा न करने योग्य, 
शत्रु के पास ( सचा ) विद्यमान ( मघम्‌ ) ऐश्वथे को ( बिभेद ) उससे ` 


` छीन लेता है और ( बलम्‌) उसके यल, सेना-बल और यन्त्र-बंल को 


( बिभेद ) तोड़ डालता है । 
तभिन्त्रं पशवः सचाश्चिनोभा सर॑स्वती । 
दधानाऽञ्भ्य़नूषत हविषां यञ्नऽईन्दरियेः ॥ ६६ ॥ 
भा०--( पशचः ) नाना पशु सम्पत्तियें, 'ग्रथचा बहुतसे दूरक्थी 
पुरुष ( सचा उभा अश्विना ) परस्पर संयुक्त दोनों सुख्य पदाधिकारी ओर 


. ( सरस्वती ) सरस्वती नामक विद्वत्‌-सभा ( तम्‌ इन्द्रम्‌ ) उस ऐश्वर्य 


वान्‌, शत्रनाशक, राष्ट्र और राष्ट्रति को ( दधानाः ) धारण करते हुए 
( यञ्ञेः) प्रजापालनरूप यज्ञ में ( हदिपा ) शअद्भादि सामग्री आर 
( इन्दियेः ) ऐश्रय़ो ओर राजकीय बलों से ( भि अनूषत ) सब्र प्रकार 
से बढ़ाते और उसकी प्रशंसा और कीर्ति उत्पन्न करते हैं । 

_य्ऽइन्द्रं 5इन्दियं दुः संड़िता वर्गो अगं 
६८--०मुचा यासु०? इब्नि काणव० ॥ 


क कका वयर 
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स खुञ्ञासा हविष्पतियेजमानाय सञ्चत.॥ ७७-॥. 
[ ७०-७२ ] इन्द्र्सविठुवंरुण] देवता; | गायत्री | पढ़ज: ॥ 
आ०--( सविता ) उत्पादक या. ग्रसिषेककत्तो, ('वरुण; ) राज 
छा. वरण. करनेवाला, ( भगः )' राजा. का सेवक ञ्रथवा' (. सविता ) सूय के 
समान तेजस्वी पुरुप'सबका, आज्ञापक; ( वरुणः ) राष्ट के. विपत्तियों' का 
निवारक सेनापति और: (.भगः ) पेश्व्यचान्‌;, कोषाध्यक्ष येः, तीनों 
मिलकर ( इन्द्रे) ऐश्वग्रेचान्‌ः शन्नुविजरया-इन््र, पदः केः योग्य: पुरुप में 
( इन्द्रियम्‌) इन्द्रपद. के योग्य, ऐश्वये और. बज़ को ( दधुः.) स्थापन 
करते हैं । ( सः ),वह ( सुत्रामा.) राष्ट का उत्तम,रीति से रक्षा करनेहारा 
( हविष्पतिः ) समस्त ग्राह्य, पदार्थी का स्वामी होकर ( यजमानाय ) 
* दानशील, . करप्रद श्रधीन मारडलिक और. अपने साथ ग्रा मिलनेवाले 
अथवा, पूजनीय प्रजाजन के लाम के. लिये. उस राजपद को ( सश्चतु.) 
आस. करें ।. 
सञ्चिता वरुणो दधद्यजमानाय दाशुषें। 
आदत्त नसुञ्रेवैछुं सुत्रामा क्लमिल्दियम्‌ ॥ ७१ ॥. 
भा०--( सविता.) सबका प्रेरक श्रौरः (. वरुण्‌ः:) दुष्टां का, निवारक 
ेषठःपुरुप+ ( दाझुपे ) करप्रदः ( यज्रमानाय ) अपने-से; मिले: हुए; मित्र 
सजा को ( सुप्रामा ) उत्तम: त्राणकत्तां ` होकर ( नसुचेः ) . आत्याञ्य 
शत्रु के ( बलम्‌ इल्दियस्‌ ): बल, ऐश्वये, ऑर. ( वसु, ) . धन. को स्वयं 
( दुत्त ) ले. ले। ये 
वरुण चात्रामेन्दिय भगेन सविता श्रियम्‌ । 
सुत्रामा यशंखा बलं दुधाना यज्ञमांश्वत ॥ ७२॥ 
भा०-(. वरुणः.) शजुओं का+ित्नारक,( इस्दियं,) इत्द,, राला के 
योग्यः (, चतरं ).क्तात्रब्रज्र: को. ( सत्िता ) . सत्ोज्ञापक -अभ्नत्ञा - पत्रे, का 
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उत्पन्न करनेवाला, स्वयं ( भगेन) कोप के ग्रध्यक्त के साथ मिलकर 
( भ्रियम्‌ ) राज्यलक्ष्मी को ऑर ( सुत्रामा ) उक्त रीति से राष्ट्र की 
रक्षा करनेहारा राजा स्वयं ( यशसा ) अपने अंश से, थीये से (वलं ) 
सेनाबल को ( दधानाः ) धारण करते हुए ( यक्षम्‌ ) यज्ञ सुच्यवस्थित 
राष्ट्‌ को ( आशत ) छाये रहें, वश किबे रहें, या भोग 

अश्विना गोर्भिरिन्दियमश्वेभिवीर्स वलम्‌ । 

हविषन्दुछ सरस्वती यज॑मानमवद्जयन्‌ ॥ ७३ ॥ 

[ ७३-७५ ] श्रश्रिसरस्वतीन्द्राः देवता: । अनुष्टप । गांधार: ॥ 

भा०--( श्रश्चिनो ) राज्य के दो मुख्य पदाधिकारी, ( गोभिः ) 
दुग्थों से जिख्न प्रकार शरीर में इन्दिय सामथ्ये बढ़ता हे और ( अश्वेमि ) 
ह माणा स वीय ऑर बल बढ़ता है उसी प्रकार ( आश्विनो ) 
राज्य के दोनों सुख्य पदाधिकारी क्रम से ( गोभिः ) गो आदि पालतू 
पशुओं से ( इन्दियम्‌ ) राजा के ऐश्वर्य को बढ़ावें । श्रोर ( अश्वेभि: ) 
घाड़ा संया घुड़सवारा स ( वीयेम्‌ ) शरीर में वीर्य के समान राष्ट में 
तेज आर वीरकम से युक्क ( बलम्‌ ) सेना के बल की वृद्धि करें । ओर 
( सरस्वती ) उत्तम ज्ञान चाली विद्वत्सभा ( यजमानम्‌ ) सवके स्नेही 


राज्य के व्यवस्थापक, सर्वाश्रयप्रद ( इन्दम्‌ ) इन्द्र, राजा को ( हविषा ) ` |! 


आदान यांग्य- करके ( अवर्धयन्‌ ) वृद्धि करें । 
ता नासत्या सुपेशसा हिरणयवत्तेनी नरा । 
| | ~ 
सरस्वती हविष्म्रतीन्द्‌ कमु नोऽवत ॥ ७४ ॥ 


भा०--( ता ) वे दोनों ( नासत्या ) सदा सत्य धमे में वर्तमान 
( सुपेशसा ) उत्तम रूप वाले, ( हिरण्यचसनी ) सुवर्णं आदि धातुओं 
क व्यापार वृत्ति करने वाले, अथवा हितकारी मनोरम मार्न से जाने वाले 


; ( नरा ) नेता और ( सरस्वती ) विद्वत्‌-सभा (`छविष्मतती ) प्रदान करने | 
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योग्य जान ओर श्रवण करने योग्य उपायों से सम्पन्न होकर हे ( इन्द्र ) 
राजम्‌ ! ( नः ) हमारे ( कमसु ) समस्त कार्या में ( अवत ) रक्षा करें । 

ता झिवजा सकर्मण सा सुड्धा सरस्वती । 

ख बज्दा शतक्रतरिन्द्राय वछुरिन्डियम्‌ ॥ ७५ ॥ 

सा०--( ता ) वे दोनों ( सुकमेणा ) उत्तम राष्ट के कमे करने वाले 
( भिषजा ) उत्तम चक्रा के समान राष्ट्र के दोषों को दूर करने रे हं। 
( खा) वह ( सरस्वती.) ज्ञानवती घिद्वतू सभा ( सुदुघा ) उत्तम दुग्ध 
देने वाली गौ के समान छानरस को दोहन करती है। और ( शतकतूः ) 
सैकड़ों कसे करने वाले ( दृत्रहा ) शत्रश्रा को मारने वाले, ( इनदाय ) 
इन्द पद, राज्य के लिये ( एश्रयैस्‌ दथुः ) एश्वर्य को धारण करें । 

य॒व& खुसमर्माशिवचा नसुचा वासरे सचा । 

विपिपानाः सरस्वतीन्दूं कमस्वाबत ॥ ७६ ॥ 

[ ७६, ७७ ] ग्रश्विसरस्वतीन्द्राः देवताः । श्रनुष्टुप्‌ । गांधारः ॥ 

भा०--हे ( श्रश्विना ) पूर्वोक्न मुख्य पदाधिकारियों ! ( युष ) तुम 
दोनों एवं हे ( सरस्वति ) ज्ञानचाली विद्वत्सभे तुम मिलकर ! तीनों 
( अगसुरे ) असुर स्वभाव के ( नमुच ) शत्रु के सदा विद्यमान रहते हुए 
( सुरामम्‌ ) उत्तम रीति थे रमण करने योग्य, सुन्दर ( इन्द्रम्‌ ) इन्द 
पद॒ को या पऐेश्रये युक्क राप्टू को ( कमसु ) समस्त कमो में ('विपिपानाः ) 
विविध उपायों से रक्षा करते हुए ( अवतम्‌) प्राप्त होवे अथवा सदा 
उसकी रक्षा करता रहें । 
पुत्रमिंब पितरावशिवनाभेन्दावथः कार्व्येदे%सनामि: । 
यस्खुरामं व्यपिंब: शर्चीभि: सरस्वती त्वा मघवन्नभिष्णक ॥७७॥ 

भा०--्याल्या देखो अ० १० | ३४ ॥ 


७६--० नमुचा आसुर ०? इति काणव० । 
७७-_“०तरा अश्वि०? इति काणव० | 
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यस्मिन्नश्वास ऽ ऋषभास ऽउक्षणो दशा सेपा ५२ 
कीलालपे-सोमपृष्ठाय वेधसे इदा मंति जनथ चारपन्नये ॥ उछ॥ 
ह आऋ० १० | ६१ 1१४१७ 
[*७८, ७६ ]-अग्निर्देवता । जगती | निपादः ॥| 
भा०--( यस्मिन्‌) जिसके आश्रय, जिसके निमित्त, ओर जिसके 
अधीन ( अ्रश्वासः') अंश्व के समान येगवान्‌ अश्वारोही जन, ( ऋषमांसः ) 
अष्ठजन, एंव महावृषभ के समान परोपकारी ('उक्षाण: ) खेचन समथ, 
युवा पुरुष, ( वशा: ) इन्दिया और देशों पर वश करने में समय 
वशी, तपस्वी और तेजस्वी लोग : ( मेषा: ) “शत्रुओं से स्पद्धी पूवक लड़ने 
कले योद्धा लोग ('आंहुताः ) आदरपूर्वक बुला २ कर . ( अवसंष्टासः”) 
उनके अधीनस्थ 'अंधिकांरी बनाये गये हैं उस ( कीलालपे ) शत्रु 
छेदन में समथ बल की रक्षा करने वाले ( सोमपृष्ठाय ) राष्टऔर-राजपद 
को पालन करने एवं उसको अपने ऊपर लेने कोले (-बेधंसे ) बुद्धिमान्‌ , 
महापुरुष '( अझये ) ) ज्ञानवान्‌ सबके नेता पुरुष के लिये ( हृदा') हृदय 
से ( चारुम्‌') श्रेष्ठ ( मंतिम्‌ ) मान आदर ( जनय ) करो । 
इश्वर के पक्ष सें--जिस परमेश्वर में ( अश्वास: ) तीव वेगवान्‌ सूर्य 
"विद्युत्‌ आदि पदार्थ, .( ऋषमासः ) मेघ के समान ( उक्षाणः ) नद, जल 
चर्षक,.( वशाः ) पुथिवी, ( मेपाः ) सूये ये सब ( अवसष्टासः ) उत्पन्न 
होते और प्रलय काल में फिर लीन होजाते हैं । उस ( कीलाकप ) नाश- 
वान्‌ स्वतः उच्छुद्य ससार के रक्षक अथवा कौलाल-अखुत के रक्षक, (सोम- 
।शष्ठाय ) संसार,के पालक, ( वेधसे ) जगत्‌ के विधाता ( रये) ज्ञानवान््‌ 
स्वप्रकाश, परमेश्वर के लिये ( हृदा मतिं चारं जनयः ) हृदय से उत्तम स्तुति 
-करः। उवर-ओर महीधर-दोनां ने इस मन्त्र का ग्रथ किया हे.-'जिल अथि में 
घोड़े, बल, सांड, यांक गाये और मेंढे काट २ कर डाल दिये और पकड २ 
कर ला ला कर झोक दिये उस अशि के लिये उत्तम शुद्ध चित्त रख | 
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चिद्वान्‌ के फल में-जिस पुरुष के अधीन घोडे, बेल, सांड, वॉर 
गोत. और मेढे भी ( आहुताः ) पकडू पकड कर लाये गये ओर ( अवस- 
शसः ) सधा लिये जाते, अधीन रहकर नाना कार्यों में निथुक् करने 
योग्य बना लिये जाते हैं, उस ( कीलालपे ) उत्तम अन्ञाहारी या अन्न- 
रक्षक ( सोमएृष्टाय ) सोम्य गुण के पोषक ( अप्नये ) विद्वान्‌ के लिये 
हृदय से उत्तम विचार रक्‍खो । अथोत्‌ पशुओं के संधाने वाले लोगों को 
भी तुच्छु इष्टि से न देखा । ख० 'दूया० ॥ | 
आअहांब्यम्ने इचिरास्टे ते स्थुत्तीव घृतं चस्चीब सोम: । 
वाजसन; रविमस्मे खुवीर प्रशस्ते भेहि यशसं वृहंन्तम्‌ ॥७६॥ 
ऋु० १०|६१।१५॥ 
अग्निर्देवता | जगती छन्द: । निषादः ॥ 

आ०-दे( अझ्षे ) . रम्ने ! तेजस्विन्‌! स्वेप्रदाक्षक !. (ते ) तेरे 
(आस्ये ) शत्रु के उखाड़ फेंकने वाले वलन के निमित्त ( हविः ) ग्रह 
करने योग्य समस्त राष्ट, (चितम्‌ इव ) खुबे में घृत के समान और , 
( च्म्बि ) यज्ञपात्र में ( सोमः इच ) सोस के समान, अभवा ( स्वि ) 
सेना के उपर (सोमः) उसके आज्ञापक के समान, अथवा.( चम्वि सोमः ) 
एथ्वी पर राजा के समान ( अहावि ) प्रदान किया, या धरा जाता हे वह 
तू ( भस्मे ) इम पर ( वाजसानिम्‌ ) संग्राम द्वारा प्राप्त होने योग्य अवा, 
बहुत नन और ऐश्वर्य श्राप्त कराने वाले ( रयिम्‌ ) ऐश्वर्य को ( धेहि ) दे 
और हम पर ( प्रशस्तं सुवीरम्‌ ) उत्तम, बढ़िया सुस्वमाव के वीर (यशसं) 
यशस्वी ( बृहन्तम्‌ ) बड़े पुरुप को ( धेहि ) स्थांपित कर । ` 

आश्विना तेअँखा चर्च: प्राणन सर॑स्वती वीय्म्‌। 

वाथेन्दो बलेनेन्द्रांय दघुरिन्ठियम्‌ ॥ ८०॥ 

[८०-६०] पकदाशचं श्नम्‌ । अश्विसरस्वतीन्द्रा देवताः | अनुष्टुप्‌ । 

गांधार: ॥ 
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भा०--( अश्विनो ) शरीर में प्राण और अपान दोनों ( तेजस ) 
तेज के साथ ( चश्ुः ) चन्न इन्द्रिय को ( दधतुः ) धारण करते हैं | और 
( सरस्वती ) बल को धारण करने वाली चेतना शक्ति ( प्राणेन वीयंस } 
मण के द्वारा वीर्य खो शरीर में धारण करती हे । ( इन्द्रः ) इन्द, सुख्य 
प्राण ( वाचा ) वाकृ-शक्कि के साथ और ( बलेन ) बद से ( इन्द्राय ) 
जीव के लिये ( इन्द्रियम्‌ ) इन्द्रियगण को ( दधो ) धारण करता है । 
उसी, प्रकार ( ग्रश्चिनी ) राष्ट्र के स्री पुरुष या मुख्य अधिकारी. ( तेजसा ) 
बेजसे जिस प्रकार चक्षु को धारण करते हैं और जिस प्रकार ( प्राणेन 
बीयेस्‌ ) प्राण से बलवीये को धारण करते हैं और ( वाचा ) वाकृशक्षि से 
( इन्द्र: ) जीव ( इन्वियम्‌ ) इन्दियगणों को धारण करता है । उसी प्रकार 
` ( ग्राशिनो ) दोनों सुख्य आधिकारी दो आंखों के समान ( तेजसा ) तेज, 
पराक्रम से ( इन्दाय ) ऐश्वयेवान्‌ राज्य के ( चनः ) चल्न या निरीक्षण 
के कार्य को धारण करें और ( सरस्वती ) विद्वत्सभा, ( प्राणेनः ) प्राण के 
समान जीवनप्रद अह र वेतन आदि आदि पदार्थी द्वारा राष्ट्र के 
(.कीयम्‌ ) वीये, बल और पराक्रम को धारण करे । ( इन्द्रः ) सभापति 
( वाच्या ) ज्ञानमय वाणी, . ब्यवस्था पुस्तक से ओर सेनापति ( बाचा ). 
अपनी श्राज्ञाकारिणी वाणी से ओर ( बलेन ) सेना-बल से. ( इन्दाय ) 
ऐश्वये सपम्न राज्य के ( इन्दियम्‌ ) ऐश्रये को ( दधुः ) धारण करों । 
 गोमदूषु णांस॒त्याश्वावद्यातमश्चिन्ञा । 
वत्ती रुद्रा नृपाय्यम्‌ ॥ ८१॥ ॐ०२।४१।७॥ 
[ ८१-८३ ] गृत्समद ऋषि: । अश्विनौ देवते । निन्रद्‌ गायत्री । षडज: ॥ | 


| भा०--हे ( नासत्या ) सदा सत्यव्यवहार में रहनेवाले, ,( आधिना ) 
ह व्यापक शकष से युक्त! हे ( रुदा ) दुष्टों को रुलानेहारे ( वत्ती ) 
_ न्यायोचित मागे से वत्तेनेवाले अधिकारी घुरुपो ! आप दोनों ( गोमत्‌ ) यौ 
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आदे पशुओं से सम्पन्न ( अश्वादिवत्‌ ) अश्वों और ` ्रश्वारोहिया 
से भरपूर, ( नृपाय्यम्‌ ) और मजुष्या की रक्षा करनेवाले राज्य को आप 
दोनों ( सु यातम्‌ ) उत्तम रीति से प्राप्त करो । 

न यत्परो नान्त॑र 5आदधर्षद्धषणवस । 

दुःश९श्खो मत्यां रिपुः ॥ ८२ ॥ ऋ० २।४१।८॥ 

भा०--हे ( वृषण्वसू ) जला के वर्षण करनेवाले मेघ शरोर विद्य॒त्‌ के 
समान सुखां कां वषण करनेवाले होकर प्रजाओ को बसानेवाले आफ 
दोनों अधिकारी सभाध्यक्ष ओर सनाध्यक्ष अनो ! ( यत्‌ ) जिससे ( परः ) 
याहर का शङ्क और ( अन्तरः ) राजा के भीतर का शत्रु और ( दुःशंसः ) 
दुःसाध्य ( मर्त्य: रिपुः ) शत्रु पुरुप अथवा दुरी श्रपकीतिं फेलानवाला 
( रिषुः ) पापी - म्यः ) पुरुष ( न श्रादधर्घत्‌) राष्टू का ओर राजा का 
अपमान और आघात न.कर सके वेसे आप राज्य को वश करो । 

ता न ऽआ वोंढमश्चिता राये पिशङ्गखन्दशम्‌ । 
धिष्ण्या वरिवोविदम्‌ ॥ ८३॥ ४० २। ४१।६॥ 
भा०--है ( धिष्णया ) डुद्धिमान्‌ एवं विशेष आसन पर प्रतिष्ठित 

(ता) वे श्राप दोनों ( श्विना ) राष्ट पर. विशेष अधिकार प्राप्त पुरुषो ! 
आप लोग (नः) हमें ( पिशङ्गसंदशस्‌ ) सुवण के समान सुन्दर 
दीखनेवाले ( वरिवोविदम्‌ ) धन समृद्धि को प्राक्च करानेवाले ( राथेम्‌ ) 
राष्ट्रर्प ऐश्वर्य को ( आ वोढम्‌ ) धारण करो, उसका सञ्चालन करो । 

पाव्रका नः सरस्वती वाजेभिबीजिनींवती । 

य॒ज्ञं वष्छु धियावसुः ॥ ८४ ॥ ऋ० १।३।२१०॥ 

[ ४-८६ ] मधुच्छन्दा ऋषिः । सरस्वती देवता | गायत्री । षड्ज; ॥ 


भा० - ( पावका ) पवित्र. करने वाली, ( न.जेभिः ) श्रयो और 


प नी सिता ं 3  े)ीं न डी:ड2छसडल्‍इबअ  ब इडब अखअछ अस्‍ध &  &&9&छ&ेशशशड:कस समन oe 


८३-- ० ोछहम ० इति क्रायव० € .॥ 
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बलों से ('चाजिनीवती ) बलयुक्र पुरुषा से बनी सेभाश्र और "बिट्टू 
पुरुषों से बनी :उप-समित्तिया :से युक्त ( घियापछुः } घुडि और प्रिया 


व्यापार द्वारा ऐश्वयेवती अथचा अपने धारण पालण सामर्थ्य से सबलो. 
ऐप [a = 1 ~ ~ i 
बसानेवाली होकर ( यज्ञ) प्रजा पालक यज्ञ को या प्रजापति राजा को 


( वष्दु ) तेजस्वी बनावे । 
चोदयित्री , < सूनतानां [ [a 
चोदयित्री सूत्रतांनां चेत॑न्ती सुमतीनाम ! 
° I र॑स्वती 
यक्ष दघे स ॥ -८५ ॥ ऋ० १]३॥११॥ 
भा०_-('सूनुतानाम्‌ ) उत्तम संत्य वाशियां की (चोदयित्री ) प्रेरणा 
देनेवाली, आज्ञा करनेवाली, ( सुमतीनाम्‌ ) उत्तम बुंद्धियों को और 
बुडिंमान्‌ पुरुषा का ( चेतन्ती ) ज्ञानवान्‌ करती हुई, ( सरस्वती ) सरस्वती 
वेदवाणी "जिस प्रकार ( यज्ञ दुधे ) यज्ञ, परमेश्वर को ( दधे ) धारण 
करती उंसंका ज्ञान धारण करती और उसका प्रतिपादन करती है 
उसी प्रकार ( सरस्वती ) ) 'विद्वत्सभा ( सूतृताना ) उत्तम सत्य सिद्धान्तों, 


. उत्तम सत्य व्यवस्थाओं को प्रेरित और ओघांपित करती हुई, ( सुमतीनां ) 


राष्ट्र के हित के लिये शुभ मतियां, विचारा को:( चेतन्ती ) अकर करती 

हुई लोगो को चेताती हुई, ( यज्ञ ) प्रजापति राजो को और राज्य को भी 
~ ~ 

( दधे ) धारण करती है । 


महो अशेः सरस्वती प्र चेतयति केतुना । 


थियो विश्वा वि राज॑ति ॥ ८६ ॥ ऋ० १। ३ । १२॥ ` 


भा०--( सरस्वती ) वेदवाणी ( केतुना) अपने सहान ज्ञान से 

{ महः अणेः ) बढ़े भारी ज्ञान या शठदसागर को ( प्र चेतयति ) प्रकट 
~ > [a ~ . 

करती हृ । आर ( विश्वाः बियः ) समस्त कर्मकाण्डां, कर्मों, कपच्या 


` को ( घि राजति ) प्रकाशित करती है । उसी प्रकार 'विद्वत्सभा ( केतुना ) 


बिज्ञापक बल से ( महः अणे: ) बढ़ा ज्ञान प्रकट करती. हे। राष्ट्र के 
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( विश्वा धियः ') ' समस्त ' कभी को आ सस्त ( घियः ) बुद्धियों. 
वुद्धिमान्‌ खुंरंपॉा या' धारण 'लाराध्या को-( दि राजति?) विविध रूपों मे 
प्रकाशित करती है । 
इन्द्रायांहि 'चिजसानो सता -उड्मे 'त्वायचंः। 
श्रएवीशरिस्तनां पृतःसंः ॥ ८७9 ॥ ऋ० १।३।१२॥ 
( ८७-८९ ) मधुच्छन्दा ऋषि: । इन्द्रो -देवताः। निचदु गायत्री षड्जः ॥ 
-भ६०¬हे ( चित्रभानो) अड्सुत २ ज्ञाना 'के अकाश करनेवाले ! 
सूयैऽकेःसमान तेजस्विन्‌ ! .( इन्द्र ज्ञाना के दष्टा ! सभापते .! राजन ! 
(ऽइमे :) ये ( 'सुता: .) -समस्त प्राप्त राष्ट्रगत ऐश्वर्य एवं श्रभिषिक्न या पालकः 
राजगन्य (त्वायव: ) तुझे -हा प्राप्त हो रहे हैं और वे, अण्वीभिः:) 
अपने से छोटी प्रजा -के द्वारा (तना .) अपने .विस्तृत्त गुण कीति द्वारा 
(“पूत्रास: ) अभिषेक द्वारा पवित्र हैं । 
इन्ट्रायांहि 'ध्रियेषितोःविग्रजुतः सुतावतः 1 
उप ब्रह्मासि बाघत: ॥ ८८॥ ऋ०१।३।४॥ 
भा०--हे ( इन्द्र राजन्‌ ! तू ( थिया ) बुद्धि ओर उत्तम कमे 
द्वारा प्रेरित ( विप्रजूतः ) विद्वान्‌ मेधावी पुरुषों से शिक्षित होकर 
( सुतावतः ) ऐश्रये प्रदान करनेवाले “(वाघत: ) विद्वान 'पुरुंषा - को 
( र्माणि उप ) शन्नो, धर्ना, 'ऐश्वर्यो, वीयों ओर अधिकारों को प्राप्त करने 
के लिये ( उप भ्रा याहि) प्राप्त हो। 
इन्द्रायांहि तूलुजान 5उप अज्याणि हरिव:ः 
सुते दधिष्व नश्चनः ॥८६॥ ऋ० १।३।५॥ 
भा०--हे ( हरिवः ) ज्ञानी पुरुषा और वीरं अश्वारोहियों के स्वामिन्‌ ! 
हे ( इन्द्र ) राजन! तू '( तूतुजानः ) दिप्रकारी, 'राष्ट्र के समस्त छायो 
को विद्य॒त्‌ क समान अति शीघ्रता से करने हारा होकर ( ब्रह्माणि) . 
समस्त अधिकारों, वीयां और ऐश्वयों को (उप आयाहि) प्राप्त कर ( नः ) 
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हमारे ( सुते ) भ्रभिपेक द्वारा प्राप्त राष्ट्र में ( चन: ) सोग्य सेश्वर अर 
._श्रन्न समृद्धि को ( दधिष्व ) धारण कर, जिससे प्रजा भूरी न मरे । 
अश्विनां पिबतां मधु सरस्वत्या सजोषसा । 


इन्द्रः सुघ्रामा वृत्र॒ह्म जुषन्तां< सोम्यं मधु ॥ ६० ॥ 
प० १ ।२३।६॥ 


` अश्विप्तरखतीन्द्रा: देवता: । अनुष्ठप्‌ । गान्धारः ॥ 
_ झा०--( अ्रश्विनो ) राष्ट के सुख्य दो अ्रधिकारी ( सजोपंसा 
परस्पर प्रीतियुक् होकर ( सरस्वत्या ) सरस्वती, विद्वत्सभा. के साथ 
मिलकर ( मधु ) उत्तम राष्ट के ऐश्वये को ( पिबताम्‌ ) भोग करें । वे 
° ` और ( सुत्रामा ) रांष्टू का उत्तम रीति से पालन करने में समर्थ । इन्द्र: ) 
 शनत्रुनाशक राजा, ( वृत्रहा ) शु एवं विप्नकारी चारक या बाधक कारणों 
का नारा करके ( सोम्यं ) ऐश्वय एवं राजपद के योग्य ( मधु ) मधुर 
अन्नादि से युक्त राष्ट्र का ( जुषन्ताम्‌ ) भोग करें, या प्रेम से पालन करें । 
॥ इति विंशोऽध्यायः ॥ 
इति पू्र्विंशतिः ॥ 
इति मैमांसातीथ-प्रतिष्ठितविद्यालंकार-विस्दोपशोभितश्रीमत्पणिढतजयदेवशर्मकृते 
यजनुवंदालोकमाष्ये विंशोऽध्यायः ॥ 


रसवस्वङ्कचन्दाब्दे कार्तिकेऽपरपच्षके । 
द्वादश्यां मङ्गले शुङ्रयजुपोऽई समाप्यते ॥ 
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॥ ज्याः | 

॥ ओरेम्‌ ॥ इमे में वरुण शुधी इघसच्या च झुडय । 
त्वामठस्थुराचंके।। १॥ क्र १1२४५ | १६ ॥ 
[ १,२ ] शुबश्शेप ऋषि: । गायत्री । पडजः ॥ 

भा०--हे ( वरुण ) सव द्वारा वरण करने योग्य ! सर्वेश्र्ठ 
( मे ) मेरी, सुक्त प्रजाजल की ( इवम्‌ ) स्तुति, आह्वान, पुकार 
को ( श्रुधि ) श्रवण कर ओर ( भ्रद्य च ) आज और . सदा ही, हमें 
(मडय ) सुखी कर । ( श्रवस्युः ) रक्षा चाहता हुआ में ( त्वाम्‌ ) तुमे 
में अपना रक्षक बनाना ( आचके ) चाहता हुं । इँश्वर और राजा के पक्ष 
में समान है । 
त्त्त्वां याम त्रह्मणा यन्द्मांवस्तदा शास्त यजमाना हविभिः। 
अहडसानां वरुणह वारूयरुशख मा च आयः प्र माषा: ॥२॥ 

भा०--व्याख्या देखो आ० १६ । सं० ४६ ॥ 


त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान डेवस्य हेडो ऽअवं यासिसीष्ठाः । 

याजष्ठा वाहृतम्रः शाशुचाना विश्वा ढवेषाईखि प्र सुसुर्ध्यस्मत्‌॥३॥ 
० ४। १।४॥ 
[ ३,४ ] वामदेव ऋषिः । त्रिष्टुप धैवतः । 'अग्निवरुणश्च देवते ॥ 

भा०--हे ( ने ) अग्रणी नेतः ! ज्ञानवन्‌ ! विद्वन्‌ ! (त्व) तू 
(नः ) हमारे बीच में ( विद्वान्‌) विद्यावान्‌ हे । अतः तू ( वरुणस्य 
देवस्य ) समस्त शद्ञुओं के चारक एवं सर्वश्रेष्ठ, रेव, विजयशील राजा के 
द्वारा ( हेडः ) प्राप्त अनादर पुवं उसके प्रति हमसे हुए अनादर या अवज्ञा 
के भाव को या उसळे कोप को ( अव यासिसोष्टा: ) दूर कर । तू ही 


१--०मृडय्‌० इति काणव० । ३-<हेळो?० इति कासव० । 
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( यिष्ठः ) सब्र, से. श्रप्रिक.पूजा करने, योग्य, (, वाहितस:.) समस्त काथः 
भार को वहन करने में सब से उत्तम, नेता होने योग्य और ( शोशुचानः ) 
ओर अध्निःके:समान स्वयं, शुद्ध रः भ्रन्यो,को- शुद्ध पवित्र. करने, हारा 
तथा! छान दीप्ति से प्रकाशमात है ।'सू:गुरुया:आचाये के समान शिक्षक 
होकर (अस्मत्‌) हमः से: ( त्रिश्चा .देषांसि:);समस्त-प्रकार के द्वेषभावों को 
.( प्र.सुसुग्धि.), दूर कर ।, 
स, त्वं. नो! 5 अशेऽवमो  भंतरोती। नेद्विं्ो-ऽस्या-ऽ उ षस्तो व्युष्टौ 
अव॑ यच, नो वरुण? रराणोःवीहि संडी क संतों. न:ऽएप्चि ॥४॥ 
ऋ०. ४,१ । ‰॥ 
भा०--हेः ( श्रे) विक्वन्‌'! राजन! परमेश्वर ( सः `). वहः (`त्वं ) तू 

( नः ) इमारा ( ऊती ) अपने रक्षा साम्बं स ( अवमः ): सवर से उत्तम 
रक्षक, ( नेंदिष्ठ:-)' हमारे श्रतिः समीपः( भवः) हो ।, आरः (` अस्याः ) इस 
(उपलः )- प्रभात काल के (:व्युष्टिः); प्रकाशितः होने; पर. ("नः ): हमे 
( वरुणम्‌ ) सबसे वरण करने योश्यः राजाः का; (-अब्रःयक्कः) सत्संग करा । 
गर. तू. ( रराणः), उत्तम. भेर, पुरस्कार. शरादिः प्रदान. करता. हुआ ` (, सुडी- 
कम,), सुखकर. राजा को. ( वीहि. ), प्रात. हो अथवा, ( स्डीकम्‌_) .सुखक्तरी, 
पद, या, सोम्य, पश्य॑, को प्रात कर । ( मः ) हमें ( सुहवः ) सुख प्रदान 
करता ( पुप्रि,) रह ।: प्रजा. भ्रमन्न. में.से, को, उत्तम, अपने अति निकट 
प्रेमी अधिकारी नेता बना कर स्वयं भी राज्य में सुख प्राप्त, करे । 

महीमू षु मातर, सुत्रतानामुतस्य॒ पत्नीमत्रसे हुवेम । 
तुविचत्रामजर्रन्तीमु रूची ९लुशमौणमादितिछ सुप्रखीतिम्‌॥ ५.॥ 

अथ्‌० ७। ६।२॥. 
अद्वितिदेवता,। त्रिष्टुपू, । धेवतः ॥ 
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भा०--हम लोग, ( सहीळ्‌ ) बढ़ी; साननीय, ( सुब्रलानाब्‌ सात- 
रख ) उत्तम ब्रतों,, नियमों, कतव्य श्राचरणों' को, निमौण करने. दाली; पुं 
छद़ाचारवान्‌ पुरुषों: को साता के समान: ( ऋतस्य ) सत्य व्यवस्था; ख 
ओर न्याय के ( पत्नीस ) पालन करने: वाली (तुविक्षत्रास्‌ ):बहुत से छत्र 
बल से युक्त, ( ग्रजरन्तीज्‌ ) वह भी नाश न होने, वाली. सदा नूतन; २ 
सभासदों से वनी, ( उरूचीम्‌ ) विशाल राष्ट्र: के शासक. रूप, सें व्यापक 
( सुशर्साणस्‌ ). उत्त्स गृह, ससाभवन, में. विद्यमान उत्तम सुख. देने वाली 
( सुप्रणीतिय्‌ ) उत्तम, सुखक्ारी. नीति, राजनैतिक प्रयतियों वाली. ( अ्दि- 
तिम्‌ ) सदा अखरड शासन वाली, महासभा को. ( हुवेम.) हम बनावें 
ओर उसके स्वीकार करें । 

इसी प्रकार जो. उत्तम सदाचारी पुरुषों की माता. है, (ऋत); भ्र; यज्ञ 
और जीवन को मालिक है, जो बहुतसे ऐश्वर्य ओर वीर्यवान वीरा से. सुरक्षित 
सदा अजर, विस्तृत सुखप्रद, अखण्ड उत्तम: नीतियुक्त उस एथिवी य राष्ट्र 
को हम ( हुवेम ) भ्रपनावे । 
सुत्रामारं एथिवीं द्यामनेहस ९% स॒शामांणासदितिश सुप्रणीतिम्‌ । 
दैवीं नाव॑ स्वरित्रामनांगसससंवन्ती मारुहेमा स्वस्तये. ॥ ६ ॥ 

अथ० ७। ६। ३ ॥ ऋ० १०.। ६३ । १५ ॥. 
गयप्लात ऋषिः । अदितिर्देवता । भुरिबत्रिष्ठपू. । धैवतः. ॥. 


भा०--( सुत्रामाणम्‌ ) उत्तम रीति रक्ता करने. वाली, ( पृथिवीम्‌ ) 
अति विस्तृत, { याम्‌ ) ज्ञान प्रकाश से युक्त; ( अनेहसम्‌) भौ के समान 
नाश न करने योग्य, अथवा क्रोध रहित । ( सुशमोणम्‌ ) उत्तम भवन या 
शरणुप्रद्‌ साधनों और सुखसाधनों से युक्क, ( सुप्रणीतिम्‌ ), उत्तम राज्य 
प्रजा कीं नीति से युक, ( सु-अरि-त्राम्‌ ) उत्तर रीति खे. शण से प्रजा 
की रक्ता करने वाली, ( अस्नवन्तीम ) अपना: रहस्य शत्रुछो न देने वाली 
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छिद्र रहित, ( श्रनागसस्‌ ) अपराध रहित निदष धर्मोडुऋूण, . ( देवीस ) 
विद्वां की बनी हुईं ( नावम्‌ [ इव ] ) नाव के समान समस्त कशे खे 
पार उतारने और सबको समन्मागे में चलाने वाली ( अदितिस ) इसरो 
के उपजाप आदि के प्रयोगां से श्रखारेडत, एकमत, फूट से रहित राजसभा 
का या राज्यव्यवस्था का (स्वस्तये) सुख ओर कल्याण प्रास करने: क लिये 
{ घःर्हेम ) आश्रय लं । 0 
नाव के पक्ष में--( सुत्रामाणं ) डूबने खे. बचाने वाली, ( इथिवीम ) 
विस्तृत, (अनेहसम्‌) निर्दोष, उथल पुथल न होने वाली, (सुशमाणस्‌) 
उत्तम घर उक्क तथा डूबते को बचाने के साधनों वाली, ( सुप्रणोतिझ्‌) उत्तम 
रचना श्रौर चाल वाली अथवा उत्तम संचालन प्रबन्ध वाली, ( सु अरि- 
त्रामू ) उत्तम पतवारा वाली, (अनागसम्‌) मिदोंप, खत्यु आदिं के भव 
से- रहित, ( अ्खरवन्तीम्‌ ) विना छिद को, जल को भीतर आने र देने 
घाली, ( देवी नावं ) विद्वानों की बनाई नाव को हम ( स्वस्तये) सुख 


कृद्धि के लिये चढ । 


ससुत्रामा' इन्द्र का वर्णन पूवे अध्याय में सौत्रामणी प्रकरण में 
आचुका हे। यहां उसी प्रजा पालक राजशङ्कि एदं विद्रत्समा का नोका 
रूप से छपा विशेष से वणन किया गया हैं यह मन्त्र एथिदी और सूझे 
पत्तमें भी लगता हे । | 
सुनावमा रुहेयमसंवन्तीमनांगसम्‌ । 
शतारित्राई स्वस्तये ॥ ७॥ 
गयप्तातअपिः । स्वार्यानौदेवत्ता । यवमध्या गायत्री | षड्जः ॥ 


भा०--( अद्नवन्ती.) अपना रहस्य अपने से किसी:भी प्रकार बाहर . 
न जाने देने वाली, गुप्त मन्त्र रखने वासी, ( अ्नाजसरम्‌ ) निर्दोष, प्रजा के 
हित में किये सब घसोलुकूल कायो को करने चाखी, ( शद्रारित्राम्‌ ) संकर 
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से पार जाने के सैकड़ों उपायों से युक्क ( सुनावम्‌ ) उत्तम मागे से प्रेरित 
करने वाली नोका के समान राजसभा और धर्मसभा का ( आरुद्ेयम्‌ ) 
सें राजा भी आश्रय लूं । 


नोका के पक्ष मे--गत सन्त्र में सब विशेषणों को दर्शा दिया गया है। 
नाचस्‌ , सुनावम्‌ -नाः नुदति प्रेरयतीति नोः। ग्लानुदिभ्यां डोप्रत्यय 
उणादिः । २1 ६४ ॥ इति उणा० दया० ॥ 


आ नो मित्रावरुणा घृतेगंव्यूतिसुक्ततम्‌ । 
मध्वा रजाशसे खुक्रतू ॥ ८ ॥ ऋ०३।६२।१२॥ 
विश्वामित्र ऋषिः । मित्रावरुणो देवते । गायत्री । पड्जः ॥ 


भा०--(मित्रावरुणो) हे मित्र! समस्त लोळा को स्नेह से देखने और 
सत्यु से बचाने वाले न्यायाधीश ! और है वरुण ! सबल वरण, करने योग्य 
सब को संकटे से वारक, दुष्ट चोरों के वारण करने हारे अधिकारिन्‌ ! तुम दोनों 
( गब्यूतिम्‌ ) मागे को दो दो कोस ( घ्रतेः ) जला से, और तेजस्वी पुरुषों 
से (नः) हमारे हित के लिये ( आ उक्षतम्‌) सेचित करो । जिस प्रकार मित्र और 
वरुण, वायु अर मेघ जला से सेचन करते हैं उसी प्रकार राजा के दो 
महकमे प्रति दो कोसा पर (घृतिः) जलस्थाने, जनरत्तक पुलिस के 
सैनिकों और विद्वान्‌ पुरुषा से प्रजाजन को भरदें । अथोत्‌ प्रति दो कोश 
भं पुलिस की चौकी जल के प्याऊ औरं पाठशाला हों । और हे ( सुक्रतू ) 
` उत्तम कमो को करने एवं उत्तम प्रज्ञा वालो ! आप इस प्रकार ( मध्वा ) 
मधुर ज्ञान, अन्न और बल सुख ऐश्वर्य से ( रजांसि ) समस्त लोकों को 
( सिञ्चतम्‌ ) युक्त करो । अथवा-( घृतैः गवि-ऊतिम्‌ आ उच्षतम्‌ ) तेजस्वी 
पुरुषां से प्रथिवी पर, प्रजापालन की नीति को फेलाओ । अथवा एथिवी प्र 
कृषि को सेचन करो । 
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प्र बाहवा खिख॒तं जीवसे न ऽआ नो गव्यूतिशुक्तत एतेच । चा 


मा जने ्रचयतं युवाना श्रतं में मित्रावरुण! हउेमः ॥ & ॥ 
ऋ० ७। ६२1 ९॥ 
वसिष्ठ ऋषिः । मित्रावरुणौ देवते | त्रिष्टुपू । भेवतः ॥ 


भा०--हे (मित्रावरुणा) मित्र, सबके ख्रही एवं मरण से त्राणकारिन ! 


- और हे ( वरुण ) दुष्टां के वारक ! तुम दोनों ( नः जीवसे ) इम प्रजाजनों 


के जीवन की रक्षा के लिये ( बाहवा ) अपने बाहुओं को, शत्रुगण या 
विपक्षों के बाधन, पीड़न करने वाले साधनों'को ओर बाहु के समान 
वीरो को ( प्र सिस्‌तम्‌ ) आगे: बढ़ाओ या तुम दोनों बाहुओं के समाव 
आगे बढो । अर्थात्‌ जिस प्रकार शरीर की रक्षा के लिये बाहुएं. आगे बढ़ती 
हैं उसी प्रकार प्रजा की रक्षा के लिये राष्ट की बाहुएं, क्षत्रिय लोग, आगे 
बढें । और ( घृतेन) मेघ जिस प्रकार जल से एथिवी को सींचता 
है, उसी प्रकार आप दोनों अधिकारी ( नः ) हमारे ( गब्यूतिम्‌ ) राष्टू के 


प्रति दो कोस की भूमि को ( घृतेन ) जल के समान प्राणप्रद या तेजस्वी 
~ 2 [a ~ ~ ~ 9 
, विद्वान्‌ आर वीर क्षत्रिय गण से ( आ उक्तितम्‌ ) सवेत्र सेचन करदो । 


हे ( युवानो ) सदा युवाश्रो । अथवा संधि और विग्रह, मेल ओर फूट. 
कराने में कुशल पुरुषो ! आप दोनों ( जने ) समस्त राष्टू जन के बीच 
( मा ) मुझको राजा, शासक रूप से ( आ श्रवयतम्‌ ) आधोषित करदो'। 
और ( मे ) मेरी (इमा हवा ) इन आज्ञाओं को ( श्रुतम्‌ ) श्रवण करो.॥ | 
राजा, मित्र और वरुण दोनों अ्रधिकारियों को अपने समस्त राज्य में 
प्रति द कोश में राज्य की चौकी, प्याऊ, पाठशाला, धर्म स्थान आदिं 
बनाने की आज्ञा दे, प्रजा की रक्षा के लिये बाहुओं के समान वे प्रजा.की 


__ रक्षा करें, राजा. की. आज्ञा आधोषित करें, उसकी आज्ञा पर ध्यानर्दें और 


पालन करें । 
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जो अघन्तुः वाजिनो हवेषु देवताता फितद्रंचः स्वकाः । 
ज्रस्भयन्तोऽहि चुक? रक्ता<शि सनेज्यस्मद्ययवन्नमीवा: ॥ १० ॥ 
वाजे-चाजेऽवत वाजिनो मो छलेंछु विप्रा ऽअखुता ऽऋतल्ञाः 
छस्य सध्वः पिबत य्राद्यध्यं तुत्ता यांत: पथिभिंदैवयानैःः॥ ११॥ 
अआ[०--व्याख्या देखो अ०. ६ । १६, १८ ॥` 
समिद्धो ऽअश्निः समिधा सुसमिद्धो वरेशः । 
गायत्री छन्दं ऽइन्दिर्यं ज्यविरगोवियों दु: ॥ १२॥- 
[ १२-२२ ] स्वस्त्याद्रेय ऋषिः । आम्रियो देवताः । अनुष्टुप्‌ । गांधार: ॥. 

. भा०--( श्रप्नि: ) ज्ञानवान्‌ पुरुष, अग्रणी नेता, ( समिधा समिद्धः ) 
काछ से' प्रज्वलितः आग के समान ( सम्‌-इधा:). उत्तमः ज्ञानः प्रकाश सेः 
( सम्‌-इद्ध: ) खूब प्रज्वलित रः ( सु-सम्‌-इद्धः.). सूयं के. समान 
श्रत्यन्त देदीप्यमान, तेजस्वी होकर ( चरेण्यः,) वरणः करने योग्यः श्रेष्ठ 
पुरुष ( गायत्रीः); समस्त जीवा. के प्राणा की; रक्षा करने वाली एथिवी 
- के समान ( छन्दः ) समस्त जनों का श्राच्छादन या रक्षा. करने. वाला 

` पुरुष, ( त्र्यविः ) शरीर, इन्दियः और आत्मा इन. तीना की रक्षा करने 
चाला, ( गौः ) विद्वान्‌ पुरुष, ये सब इन्द? या राजा के ऐश्वर्यमय राज्य 
में ( इन्दियं ) ऐश्वर्य आत्मिक बल ओर (वय: ) बल, ज्ञान, दीधे आयु को 
'('दघुः ) धारण, स्थापन करें । 
तनूनपाच्छुखिबरतस्तनूपाश्च सरस्वती । 
ङण्णिह्टा छन्दं ऽइन्दियं दित्यवाड गौवेयों दघुः ॥ १३॥' 
भा०--( तनूनपात्‌ ) शरीरा को न गिरने देने वाले प्राण के समान 
(शचित्रत:) शुद्ध. धमोचरण, शीलवान्‌ पुरुष और (तनूपाः) शरीरां अर्थात्‌ 
पुत्रादिः की स्तता करने वाली ( सरस्वती ) उत्तम.ज्ञान वाली खरी. और 


१०---अतः परं € | १९ पठ्यते | काणव० । 
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विद्वत २", और ( उष्णिहा छन्दः ) उष्णिहा छन्द, और ( दित्यवाडू 
गो: ) ' दित्यवाड्‌ ' वेल ये चारों ऐश्वर्य सम्पन्न राष्ट में (इन्दियळ) राजा के 
योग्य ऐश्वय को ओर ( चयः ) दीव आयु, ज्ञान, बल को ( दुः ) धारण 
करें। अथोत्‌: ( उष्णिहा छन्दः ) २८ ग्रक्षरो के समान २८ वर्षो तक 
अपने बल वीये को आच्छादित करन वाला पुरुष और दित्यवाड्‌ गो 
अथोत्‌ दो वर्षे का वृषभ जिस प्रकार ( इन्द्रियं ) हृष्ट पुष्ट वीये और वल 
को धारण करते हैं उसी प्रकार के लोग राष्ट्र में राजा के ऐश्वथ ओर बल 
की वृद्धि करें । 

१. उष्णिहा छुन्दः--उष्णिक्‌ इत्युत्ज्ञाचात्‌ । स्रिह्यतेची कान्तिकर्मणः । 
अपिवोष्णीपिणोवत्योपमिकम्‌ । देवय० ३। ४ ॥ आयुवो उब्णिक्‌ । ऐ० 
१। ४ ॥ चक्षराष्णिक्‌ | शत> १० | ३। १ | १ ॥ पशवो वा उष्णिक्‌ । 
ता० २ | १० | १४ ॥ 


प जे ९ ( 2 [+$ 
दित्यवाड्‌ गोः-द्विचर्षः पशुःइति महीधरः । अथवा दित्यं खण्डनीयः 
चान्ये वहति इति दित्यवाड्‌ । 
~ १ ७ | 


इडाभिरशिरीड्य; सोमो देवो ऽअमत्यः । 
अनुष्ठुए्‌ छन्द 5इन्दिय पञ्चाधिगोबेयो दुः ॥ १४ ॥ 


भा०--( इंडाभिः ) हवियों-अन्नें द्वारा ( ईड्यः ) पूजनीय अभि के 
समान ( इडाभिः ) भ्रन्न ओर स्तुतियां द्वारा प्रशंसनीय ( अस्निः ) 
ज्ञानवान्‌ नेता पुरुष और ( श्रमः) कभी नाश न होने वाला 
( देवः ) देव, दिव्य गुणों से युक्र, तेजस्वी, ( सोमः ) सूर्यं या वायु 
के समान प्राण देने वाला राजा, ( अनुष्टुप्‌ छन्दः ) अनुष्टुप्‌ छन्द; 
अर्थात्‌ ३२ वपं तक इन्द्रियों और बलों का रक्षक व्रह्मचारी और 


( पन्चाविः गोः ) अ्रढ़ाई वर्ष का बल अथवा पांचा इन्द्रियों का संयमी 


१४---दळा०! इति कायव्‌० | 
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दान्दियं ) प्राण क्ल, और { वयः ) दीर्ध, जीवन को 


जिस प्रकार ( 
आरण करते हैं 
धारण करें । 
- अजुष्हुप्‌ छन्दः--द्वात्रिशदृक्तरा अनुष्डुप्‌ । कौ० २६ । १ ॥ प्जञा- 
पतियो श्रनुष्टुप्‌ । तां ४। ८1 8 ॥ 
EN Cn ४ 
पृन्चाविः गोः । साधेद्विवर्पः । पण्मासात्कः कालोऽविः | 


सुबा्दिरञिः पूषणवान्त्स्तीणवर्हिरमर्त्यः । 
वृहती छन्द ऽइन्दियं तिव॒त्सों गौर्वयों दुः ॥ १५॥ 
भा०--( पूपण्चान्‌ ) प्रथिवी को धारण करने वाला ( अस्निः ) 
सूर्य जिस प्रकार ( सु बर्हिः ) उत्तम रीति से भ्राकाश में व्याप्त हे वैसे 
( पूषण्वान्‌ ) पुष्टिकाररु भूमि और अन्ना से युक्क अथवा पोपक जना 
से युक्क ( अञ्निः ) अग्रणी, ज्ञानवान्‌ पुरुप ( सु-बर्हिः ) उत्तम प्र्ना से 
युक्क होता हे । ( स्तोणंबर्हिः ) वह पुरुष यज्ञ में वेदि पर कुशाओं को 
बिछाने वाले यज्ञकत्ता के समान थिवी पर अपनी प्रजाशओं को फेला 
देता है । वह ( अमत्य: ) अमर हो जाता है । वह सदा मानो प्रजा रूप 
से जीता रहता हे । इसी प्रकार अझि के समान तेजस्वी राजा ( सु-बहिः ) 
उत्तम प्रजा वाला, ( पूपणवान्‌ ) पोषक अन्न सम्पत्ति और भूमिया और 
प्रजाओं के पोषक अधिकारियों से युक्क हो । वह ( स्तीणब्िः ) शत्रु के 
नाशकारी च्ात्रबल को फेला कर बैठने वाला ( मत्यः ) फिर मुत्यु 
को म्रा नहीं होता । ( बृहती छन्दः ) छत्तीस अक्षरो के ब्रहती छन्द 
के समान ३६ वर्षों तक के ब्रह्मचये का पालक पुरुष और ( त्रिवस्सः 
गौः ) तीन वषे के हृष्टपुष्ट बैल के समान युवा पुरुप, ये सब ( इन्दि- 
यम्‌ ) अह्मचये बल ओर दीर्घ जीवन को धारण करते हैं । उनके समान 
प्र जागण भी राष्ट्र में बल वीये और दोघे जीवन धारण करें | 
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दुरों देचीर्दिशों महीब्रेह्मर दवा गडप 


पङ््तिश्छन्दंऽइहेन्दिये तुंग्येवाड गौजयो दषः ॥ १६॥. 


भा०--( देवीः ) तेजवाली ख्रियां, ( दुर; ) प्रकाश वाले बढ़े २ . 


द्वार ओर ( महो: ) बढ़ी विस्तृत (दिशः ) दिशाओं “के समान 
( महीः दिशः ) पूजनीय, युरुवाणियां और ( ब्रह्मा ) “चतुर्वेदी का 
विद्वान्‌ ( देवः ) ज्ञान का प्रकाशक, ¦( बृहस्पतिः ) वेद :बाणी (का 'पालक, 
अथवा महान्‌ राष्ट्रपति देव, राजा और .( पक्तिः छन्दः) चालीस 
अक्षरा वाले पंक्नि छुर्न के ससान '४० वर्ष तक छा. व्रह्मचारी पुरुष, 
र. ( तुयेवाड्‌ गौः ) चतुर्थे वर्षे का वेल अथवा ( तुर्यवाड्‌ ) चतुर्थं 


' आश्रम का सेवी 'परिबाट्‌ “और ( गोः ) आदित्य के समान तेजस्वी 


ज्ञानी `पुरुष ये 'सब ( इन्द्रियं ) ऐश्वंथ ओर दीर्ध जीवन स्वयें 
धारण करत हैं, चे ही राष्ट्र में भी ऐश्वथ तेजबल अर दीघ जीवन 
धारण .करांते । 


उषे यही सुपेशंखा विश्वें देवा ५डमत्यो: । 
श्िष्डप्‌ छन्द 5इहन्दिय पष्ठवाड गोवयो दः ॥ १७॥ 


भा०-~( यह्वी ) बढ़ी, "पूजनीय, .( सुपेशसा ) उत्तम रूप वाली, 
(उपे ) उषा ओर सायं बेलाझों'के समान पूज्य, उत्तम :श्ञान अकाश 
बाळी, पाप “आर “अज्ञान. का दहन करने भें समर्थ, उपदेंशिक्रा ओरं 
अध्यापिका, अथवा 'धमेलभा और विद्वतःसभा और (विश्वे 'देवा: ) 
समस्त ज्ञानी ओर 'विजयी पुरुष, ( मत्याः ) दिव्य प्रदांथे एथिवी सूये 
के ससान स्थिर रहने वाले, अनश्वर, सुरक्षित एवं :नित्य हैं । वे और 
('न्निप्डप्‌ चन्दः ) ४४ अक्षरों वाले त्रिष्टुप्‌ के ससान :४४ वर्षो तक 
अक्षत अहान्नयेवान्‌ पुरुष और .( पष्ठवाड्‌ गो: ) पष्ट से भार उठाने वाले 
बज़ के समान 'राष्टू का .कार्येभार अपन -ऊपर लेने वाले पुरुष ये 


I) क्ष/ : 
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सब ( दृद्द ) इस राष्ट्‌ में ( इन्द्रियं ) बल, वीये, ऐेश्वयं और 
( वयः ) दीधे जीवव, अन्न ओर ज्ञान को ( दधुः ) स्वयं धारण करें 
ओर धारण करावे । 

दैव्या होतारा थिषजेन्देश छयुजां युजा ।. 

जग॑ती छुन्द्‌ ऽइन्दियम॑नङ्वान्‌ गौवेयों दशः ॥ १८ ॥ 

भा०--( देव्या ) देवों, शरीरस्थ प्राणा में ब्यापक, ( होतारो ) सब 

को 'अपने भीतर ग्रहण करने वाले, ( भिषजा ) चेद्यां के समान शरीर के 
समस्त रोग विकारों को दूर करने चाले, ( इन्देण सयुजो ) इन्दर आत्मा 
के साथ सदा संयुक्त ओर (युजा ) सदा स्वयं साथ रहने वाले प्राण अपान 
और उनही के समान ( देव्या होतारा ) देवों, विद्वानों में हितकारी, 
( 'भिषजाः ) शरीर और भन एवं समाज शारीर के दोपों को भी संद्वेथ के. 
समान :दूर करने 'वालें ( इन्देण ) राजा के साथ ( सयुजी ) सहयोग 
रखने वाले; (युजा ) सदा परस्पर. संयुक्क ओर ( जगती छन्दः) ४८ अच्तर ˆ 
के जगती छुन्द के समान ४८ वर्ष के अखरड ब्रह्मचयं का पालक पति-और 
( अनद्घान्‌ गौः ) शकट को उठाने चाले बेल के. समान राष्ट्र के शकर 
को उठाने चाला वीर बलवान पुरुप, ये सभी (.इल्दियम्‌ ) बल ऐश्वये 
अर ( वयः ) दीधे आझु और ज्ञान को ( दधुः ) धारण करते हैं ओर 
ऐश्वयैमय राष्ट में भी धारण कराते हैं । 

विस्र 5इडा सरस्वती भारती मरुतो विशः 1 

विराट्‌ छन्दं 5इहेन्दिय घेलुगौन वयो दः ॥ १६॥ 

भा०--( इडा, सरस्वती, भारती ) इडा, सरस्वती और भारती नामक, 

(तिखः ) तीनों समितियों और, ( मरुतः ) चायुओं के समान तीव्र वेग 
चाली या देश देशान्तर में गमन करने वाली अथवा--शत्रु सारक वीर 
सेनारूप ( विशः ) प्रजाएं ओर ( विराट्‌ छन्द्रः ) ४० अक्षरा के विराट. 
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छन्द के अनुसार ४० वर्षा का अक्षत ब्रह्मचर्य ` का पालन करने दाला 
च =) ~ ww र 
- पुरुष र .( घेनुः गोः ) दुधार गौ ये सब राष्ट से ( इन्दियस्‌ ) राजा 
3३.) कु बक दीघे LS ~ ३ 
क॑ एश्वय आर ( चयः ) दीधे जीवन को धारण करते हें वे उसमें भी 
धारण करावें । | 
त्वष्टा तुरीपो ऽअङ्गंत 5इन्द्राझी पुं्टिव्धना । 
द्विपंदा | ण 2 
दा छन्द 5इन्दियमुक्ता गौने वयो दधुः ॥ २० ॥ 
भा०--( त्वष्टा ) शिल्पी, नये यन्त्र और पदार्थों को गढ़ कर: 
बनान वाला त्वष्टा या कान्तिमती विद्य॒त्‌ ( अद्भुतः ) आश्रयेजनक रूप से 
(तुरीप:) शीघ्रता से स्थानान्तर में जाने में समय हे । इसी प्रकार (इन्द्ाझी) 
a ~ ~ प ~ 
सेनापति ग्राम और नगर के नेता दोनो. ही ( पुष्टिवर्धना ) राज्य की 
पुष्टि को बढ़ाते है । ( द्विपदा छन्दः ) द्विपदा ऋचा के समान: दो पेरों. 
से प्रतिष्ठित होन वाली. मानव सृष्टि और ( उत्षा गौः ) वीर्य सेचनमे: 
समथ वृषभ ये सब राष्ट्‌ में ( इन्द्रियम वयः ) ऐरवये ओर दीधे जीवन को 
( दधुः ) धारण करावे । 
he [oS 
शमिता नो वनस्पति: सविता प्रसुवन्‌ भगम्‌ । 
छुन न्द्यि र्य 
ककुप्‌ छन्दं 5इहेन्दिये बशा वेहद्वयों दुः ॥ २१॥ 
भा०--( वनस्पतिः ) वन का पालक या वर आदि महावृत्त के 
समा न्तिप्रद छाया ओ देने 
ये न्‌ ड शमिता ) शा छाया आर शरण देने वाला ( सविता ) 
क सू के समान . तेजस्वी पुरुष ( भगम्‌ ) सेवन करने योग्य ऐरचरयं 
i ब 
ड मसुवन्‌ ) उत्पन्न करता हुआ और ( ककुप्‌ छन्दः ) ककुप-२८ अक्षरों 
छन्द, तद्नुसार २८ वर्ष के ब्रह्मचर्यं का पालक पुरुष अथवा प्राण के 
र श्रेष्ठ मुख्य नेता, ( वशा ) पृथ्वी या राप्टू को वश करने वाली सभा. 
रः ( वेहत्‌ ) दुर्शे के पड्यन्त्रा को गर्भ में ही विविध उपायों से नाश 
करने वाली राजा की नीति, ये सब ऐश्व् से पूर्ण राष्ट और राजा में. 


दश... 
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( च्यः ) दीध जीवन, बल, और ( इन्दियम्‌ ) ऐश्वय को स्वयं धारण 
करे और ( दधुः ) धारण करते । 
स्वाहां यज्नं वरुणः शुक्ञन्नो सेषज करत्‌.। 
श्रतिङ्न्दा ऽइन्दिय वृहदयभो गोत्रयो दः ॥ २२ ॥ 
भा०--( वरुणः ) सद से वरूण करने याग्य, सबंश्रष्ठ राजा, 
( सुक्षत्रः ) उत्तम धन-ऐर्वयै ओर च्षात्रबल से युक्त होकर ( स्वाहा ) 
उत्तम उपदेश, शिक्षा, सत्‌ रीति नीति से ( यज्ञम्‌ ) सुसंगत राष्ट्‌ या. 
प्रजापति के पदको ( भेपभ ) शरीर में से रोग को दूर करने वाली श्रोपधि 
के समान राष्टू के दोष दूर करने में समथ उपाय ( करत्‌.) करता है । 
जिस प्रकार ,( अतिछुन्दाः ) और अति शब्द के योग्य से कहे जाने 
वाले छन्द, अति इति, अत्यष्टि अतिशक्ररी अर अतिजगती, ये चारों 
छुन्द्‌ अपने विशुद्ध नाम शति, अष्टि, शङ्री और जगती इनसे ४, ४ 
अक्षर आधिक होते हैं उसी प्रकार न्यों से साम्यो में अधिक पुरुष, 
( बृहत्‌ ऋषभः गौः ) और बढ़े विशाल वलीवद्‌ के समान बहुत अधिक 
भार उठाने में समये महा पुरुष ये सब ( वयः ) दीं जीवन, बल और 
( इन्दियं ) वीर्य, इन्द्रियसामथ्ये और ऐश्वय को स्वयं धारण करते हैं वे 
ऐश्वये सम्पन्न राष्ट्‌ में उसके स्वामी राजा में भी इन पदाथों को धारण करावें। 
बसन्तेनं ऽऋतुनां देवा वसवस्त्रिवृता स्तृताः । 
रथन्तरेण तेज॑सा हविरिन्दे वयो दुः ॥ २३॥ 
( २३-२८ ) लिंगोक्ता देवताः । श्रनुष्टुप्‌ । गांधार: ॥ 
भा०--( वसवः देवा; ) चसु नामक देव, विद्वान्‌ पुरुष, ( वसन्तेन 
ऋतुना त्रिवृता ) त्रिवृत्‌ स्ताम औरः( रथन्तरेण ) रथन्तर साम से और 
तेज, पराक्रम से ( इन्दे ) इन्द, राजा और राष्ट्र में या निमित्त ( हविः 
वयः दधुः ) अन्न ओर बल, दीघेजावन को धारण कराते ओर स्वयं धारण 
करते हैं.। - र 
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ग्रीष्मेण 5क्रतुना देवा रुद्राः पंज्यदशे स्तुताः 1 
बृहता यशसा वल॑&& हृविरिन्दे वयो दुः ॥ २४ ॥ 
भा०--( रुदाः देवाः ) रुद्‌ नामक देव, विद्वान ग्‌, { ग्रीथ्मेश 
ऋतुना ) ग्रीष्म ऋतु से ( पञ्चदशे ) पंचदश नामक स्तोम के आधार 
. पर ( बृहता ) बृहत्‌ नामक साम से ( यशसा ) भ्र यश से ( इन्दे ) 
इन्द, राजा ओर राष्ट में ( वलं वयः हविः दधुः ) बल, 'दीघांयु और 
अन्नादि ऐरवयं 'घारण करते और कराते हैं । 
_ ` उ्षोभिकेतुनांदित्या स्तोमें सप्तदशे स्तता: । 
| चैरूपेणं विशौज॑सा हुविरिन्दे बयो दभ; ॥ २५ ॥ 
:- भा०--( आदित्याः) आदित्य” नामक विद्वान्‌ गण, -वपाभिःऋतुना) 
वर्षाऋतु से ( सप्तदशे स्तोमे ) सप्तदशस्तोस के आधार पर ( वेरूपेण ) वेरूप 
. सास से ( विशौजसा ) प्रजा आर पराक्रम से (इन्दे इविः यः दधुः ) इन्द्‌ 
राजा ओर ग्र में अन्न और दीधे जीवन को धारण कराते आर करते हे 
शारदेन 5कऋतुना देवा ऽपकडि९शश ऽर स्तृत्ताः । 
वैराजेन श्रिया श्रिय हविरिन्दे वयो दधः ॥ २६ ॥ 
भ्रा०--( शारदेन ऋतुना 2 शरद्‌ ऋतु से, ( क्र ऋभवः) ऋषु 
सक विद्वान्‌ गण, ( पकारे ) एक 'विंशस्तोस के आधार 'पर ( वेराजेन ) 
त साम से और (श्रिया) लच्मी से ( इन्दे ) इन्द्‌, राजा और राष्ट्र में 
(1 ) शोभा, लमी, ऐश्वर्य ( हविः ) अन्न और ( वयः ) दी जीवन 
को ( द॒धुः ) धारण कराते और स्वयं धारण करते हें । 
हेमन्तेन 5कतुना देवारित्रशवे मरुतं स्तता. । 
'बलेन शक्वरी: सहो इचिरिन्दे क्‍यों दुः ॥ २७॥ 
भा०--( मरतः देवाः ) मरुत्‌ नामक देव, विजिगीषु पुरुष, ( हेमन्तेन 
_ ऋतुना) हेमन्त ऋतु से, ( त्रिनवे स्तुताः ) त्रेनव नामक स्तोम में स्तुत होकर 
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( बलेन ) ब्रल से ( श्रीः ) शक्वरी नामक सोम से '(' इन्दे इवि सहः 
वयः ) राष्ट्र और राष्ट्रपति इल्द भ श्र, शज्नु-विजयकारी बल मोर दीत 
जीवन (दधुः) घारण कराते हैं और उसके 'निथित्त स्वयं भी धारण करते ह । 

शेशिरेण 5ऋतुनां देवास्त्रयस्त्रिर्शे5स्वता स्तुताः । 

सत्येनं रेवती: चत्र; हविरिन्दे'चयों दश्चः ॥ २८ ॥ 

( > ; 

भा०--( अमृताः देवाः ) अमृत नामक देव, विद्वान्‌ पुरुष ( शैशिरे- 
ऋतुना ) शिशिर ऋतु के साथ, ( त्रयश्चिशे ) त्रयद्धचिश नामक स्तोम में 
( स्तुतः ) चरित या प्रस्तुत होकर ( रेवतीः ) रेवती साम वारा सहेन ) 
सत्य के बल से ( इन्द्रे ) राष्ट्र और राष्टूपति इन्द्र में या उसके सिरत 
उसके आश्रय पर ( क्षत्रे हविः वयः दधुः) धन, अन्न शर दीथे जीवन 
धारण कराते ओर स्वयं करते हैं । | 

संवत्सर जोर यज्ञ दोनों ही प्रजापति के स्वरूप हैं। इधर राजा भी 
प्रजापंति है आत्मा और परमात्मा भी प्रजापति है । उनके अंग गरत्यंगों की 
कल्पना द्वारा राजा के'अधीन '२ अ्रंधिकाररागणों के कत्तेज्यों का 'निरूपण 
उक्त ६ मन्त्रों में 'किया गया हे, जसे--- 


१--वंषे में ६ ऋतु हैं राजा या प्रजापति के ६ प्रकार के प्रधान रूप 


हैं । प्रथम ऋतु वसन्त है । जिसके आश्रय पर लोग बसं जो सबको वसावे 
वह सुख्य अधिकारी 'वसन्त' के समान है। एवं उस प्रकृति का स्वतः 
राजा भी ' वसन्त है। अधीन प्रजाओं को सखपूवेक वास देने हारे 
अधिकारी जन “ वसु ? है प्रथिव्यादि आठ वसुओं के समान वे प्रजाओं के 
को शरण दें । शरीर में बसे प्राणों के समान प्रजा के जीवन प्रद हा, उनका 
स्तोम अर्थात्‌ मुख्य पुरुष संघ “ त्रिवृत्‌ ” हैं त्रिवृत स्तोम में जिस प्रकार 
तीन ऋचाएं हैं उसी प्रकार तीन अधिकारी हैं । उसका बल रथन्तर है 
रथा से देश .देशान्तर में जाएं आयें आर तेज, पराक्रम से रथ सेनां 
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संग्रामा को तरते हैं । चे से ही र 
i दे। वे उक पराक्रम से ही राज्य ओर राजा का बल 
बढ़ाते हें । ; 


२, नेता, प्रजापति राजा का दूसरा स्वरूप है, उसका प्रधान नेता 
मीप्म ऋतु के समान है। सूर्य जिस प्रकार प्रखर होकर भूआागों को 
तपा कर उनसे जल शोप लेता है उसी प्रकार अपने तेज से बलपूर्वक 
अधीन किये भूपतियों से राजा करों द्वारा ऐश्वर्य ग्रहण करता है । उस कार्य 
में नियुक्त उरुप 'रूद' रूप देव हैं । उनको देखकर जमींदार लोग बोते हें । 
वे भी शरीर में भूख प्यास लगाने वाले दीब्र प्राणां के समान होने से 
र हैं। उनके पञ्चदश स्तोम हें । अर्थात्‌ जिस प्रकार शरीर में अंग 
ओर पांच प्राण हैं उसी प्रकार राष्ट में उनके १५ अधिकारियों की स्थिति 

। उनका “यश? अर्थात्‌ वीयं ओर ख्याति यज्ञ में बहत्‌ साम के समान 
महान्‌ है । वे राज्य में बल, अन्न ओर दीर्घायु धारण कराते हैं । 


३. वर्षा ऋतु प्रजापति का तीसरा रूप है। उसका कार्य वर्षा के. 
मेघ के समान प्रजा या प्रथिवी से संगृहीत ऐश्वर्य को प्रजा के हित के लिये 
उन: प्रजा पर वर्षा देना है । यह कार्थ “आदित्य' नामक अधिकारियों 
का है। उनकी स्थिति सूर्य में किरणों के समान है । उनका वशेन 'सप्तदश” 
स्तोम से किया जाता है अर्थात्‌ दश इन्द्रिय, पंच प्राण और आत्मा, मन 
इन १७ के समान ये राष्ट्र शरीर में ज्यास रहते हैं और कारये करता हें। 
उसका ओज पराक्रम नाना रूप से विविध प्रकारा से प्रकाशित होने से | 
यज्ञ में वैराज साम के समान एवं प्रजा को समस्त ऐश्वर्य प्रा होने से 
े मजा के द्वारा राष्ट्र की सम्पत्ति ओर घळ को बढ़ाते है । a 


[OR ret rete oe 
करता, अन्न ओर फ्लो की बृद्धि करता ओर अप या को निसेछ 
42278 | स्वच्छ करता है 
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उसी प्रकार राजा प्रजा .के ऊपर आयी शालु घटाओं को दूर करता, संकटा 
को इराता, अज्ञादि सम्पदाओं को बढता, सबको उत्सवादि से प्रसन्न 
करता है । इस कार्थ में नियुक्त अधिकारी 'ऋत देख? हैं । ऋत? सत्य से 
प्रकाशित होना, ज्ञान विज्ञान कोशल से समस्त प्रजा को सुखी करना, 
संकटों को दूर करना उनका कर्व्य है । उसी से ये 'ऋ्तु? कहाते हैं इस 
वर्ग में न्यायाधीश, विद्वान, शिल्पी, वैज्ञानिक आजाते हैं | ये 'एकविश 
स्तोम” से स्तुत या वर्णित हैं । यज्ञ में २१ ऋचा वाले स्तोम के समान एवं 

. शरीर में हाथ पांझों की दश २ अगुली एवं २१ वां आत्मा, इनके समान 
नये २ पदाथो को प्राप्त करते हैं । और राष्ट्र को उत्तम मागो में चलाते और 
नाना सुख भोग प्रदान करते हैं। विविध ऐश्वयो से प्रकाशित होने से 
उनकी तुलना वैराज साम के साथ है । वे 'श्री', लक्ष्मी, शोभा, शिल्प, 
कला कौशल से राज्य और राजा के राजकार्य में भी ऐश्वये ओर शोभा 
करते औरं अन्न, ऐश्वय और दीघेजीवन प्रदान करते हैं । 

५. प्रजापति का. पांचवां स्वरूप “हेमन्त ऋतु? हे । हेमन्त ऋतु जिस 
प्रकार अपने तीब्र शीत से समस्त प्राणियों को कए देता, जलों का असह्य 
शीतल कर देता है, नदियों को संकोचित कर देता: है । उसी प्रकार दुष्ट 
जनोंओ को तीब्र दणडों से दण्डित करता है, उनको संकुचित करता है, 
प्रजाओं को वश करता है । उसके तीच शीतळ वायुओं के समान मरुद्गण, 
देव हैं. जो दुष्टों को दमन करने वाले वायु के समान वेगवान्‌ सेनिकबळ 
ह । उनका स्तोम 'त्रिनव? है अर्थात्‌ शरीर में हाथ पांव के २० अंगुलियों 
पांच प्राण, मन और आत्मा के समान राष्ट्र के २७ अंग हैं । यज्ञ में शाकर 
साम के समान उनका भी स्वरूप “शक्वरी” अर्थात्‌ शक्तिमती सेनाएं हैं वे सेन्य- 
बळ से ही शक्षिमती होने से 'शक्करी' कहाती हैं । वे शत्रु को पराजय करने 
का परम सामी 'सहः' को और वीये और राष्ट्र के दीर्घजीवन को 
उत्पन्न करते हैं। 
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` ६. प्रजापति का ६ ठा रूप शिशिर-कतु है। शिशिर जिस प्रकार पः 
झड़ के बाद वृक्षो में नया रस'सेचन करता है. नये पत्र ओर नये युध 
खिलाने के निमित्त रसः उत्पुन्न करता है उसी प्रकार प्रजा में नवीन साहस, 
नवीन शक्ति, नचीन ऐश्वर्य संचारित. करने: वाळा राजा शिशिर के समान 
है। उसके अधीन कार्यकर्ता अस्त देव! हैं । वे प्रजा में जलों के समान 
अमर जीवन प्रदान करते हैं । उनकी स्थिति यज्ञ, में. त्रय स्तोम छे. 
समान है, अर्थात्‌ जिस प्रकार शरीर में पद्म स्थूळ भूत, पुंचतन्मात्रा, पंच- 
कर्मेन्द्रिय, पन्चज्ञानेन्ट्रिय, चार अन्तःकरण, जीव, शिर; २ हाथ;, २ जावें, 
१ उद्र, २ उरःस्थल, ये अंग हैं । उसी प्रकार व. भी राष्टू-शरीर के स्थूळ, 
सूच्म, विभागों के घटक,, संयोजक आर. अंग हैं । चे. सत्य के.बल से. 
देश्ववेबान्‌ होने: से ' रेवतीः ? कहाती हैं.। वे यज्ञ में रेवत साम के समान, 
ऐश्ववेजनकः हैं ।. वे सब्टू में: 'ज्न्रः घन अन्न, वीर्य, दीर्घायु धारण कराते हैं ।. . 

सभी मुख्य, गौण अधिकारी राजा ही के प्रतिनिधि हें। ओर राजा: 

ही सबका स्वरूपवानू आत्मा के समान है । इसलिये गुण भेद से “बसन्त? 
आदि राजा के ही स्वरूप होकर राजा के भिन्न २ विभागों के प्रधान पदाः 
घिकारियों के भी ये नाम हैं.। उनके भिन्न २ क्य. बई में ऋतुं. के. 
अनुसार, बह्मारड' में सूर्य की किरणों के और जगत्‌ की मुख्य दिव्य 
शक्तियों: के अनुसार, यज जे. स्तोमों के. अजुसार, शरीर में अंगों के. अह्न; 
सारः जानने, चाहिये । उन दृष्टान्तो. से. स्थूळ. रूप. से, और 'शब्द.- में छिपे: 
थात्वर्थगत स्वरूपो आर निर्वचनो. से सूह्मरूप:से राजा के: उन स्वर्ख्पो? 
के ओरः अथीन अधिकारियों के. कसेव्या. का. वणेन जानना चाहिये. 
अन्ततः, चं सब-व्यवस्थाएं, पद्‌, अधिकारः आदि. राष्ट ओर-राष्ट पति. में: ही. 
अपने समस्त, बळ, अधिकारः ऐश्वयो को समर्पितः करते हाः यही ` बेद नेः 
उपदेशः किया हे ।. इस. विषय: में विशेष संगतिथें: देखने. के लिबे- देखो ।. अ०. 


१० । मं० १०, १४॥ श ९।३४॥ ० ११। ४८, ६०, ६९ ॥ 
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बसर्तादि ऋतुओं के विशेष रहस्य एवं छुझना के लिये देखो अ० १३। 

मं० ५४-५८ ॥ तथा ग्र १३ । सं०. २४५ ॥ तथा. अ० १४.। मॅ० ६, 

१५, २७, ५७ ॥ वसु आदि के कत्तव्या के दिप्रय. में अ० १४ मं० २५॥ 

स्तोसों के स्वरूप देखो अ० १४ | २८-३१ ॥ 

होता यच्षत्समिधाग्नि्रिडस्पदेऽम्चिनेन्दू१} सर॑स्वतीम्रजो शरम्रो 

न गोधूमैः कुवलेभेब्ज मु शष्पेने तेज॑ 5इन्दियं पयः सोम: 

परिता घृतं मञ्चः व्यन्त्वाज्य॑स्य होतयेज ॥ २६॥ 

( २६-४१ ) एता द्वादश थाभ्रियःः। अश्विसरस्वान्द्राः लिगोक्ता देवताः । 

निच॒दष्टिः । मध्यमः ॥ 


भा०--- ( १) ( होता समिधा अग्निम्‌ इडस्पदे अश्विनों, इन्दं 
सरस्वती यत्षत्‌ ) यज्ञ में ( होताः). होता नामक विद्वान्‌, ऋत्विक्‌ जिस 
प्रकार ( समिधा ) काष्ठ से ( अस्निम्‌ ) अग्नि को प्रज्वालित करता है उसी 
प्रकार ( होता ) राष्ट कों पदाधिकारियों के प्रास करने और उनको. 
सननपुर्नेकः स्वीकार करन वाला पुरुषः ( इडस्पद्‌ ) इस एश्वी के प्रधान 
आसन पर (अधिनौ)' विद्याओं और राष्ट्‌ भागों के अच्छे ज्ञाता, सूये और 
चंद, और शरीर में प्राण- और अपान के समान दोपनाशक प्रधान सचिव 
रूप दो अधिकारियों को (ईदस्‌) शब्नुनाशकारी, ऐेश्वयैवान्‌,, बलवान्‌ सेनापति 
को. और ( सरस्वतीम्‌ ). उत्तम. ज्ञानवान्‌, पुरुषा. की बली. विद्वत्सभा को 
(यत्तत्‌) नियुक्र करे अर उचित स्थाना. पर. संगत. करे,। 

( २) ( अजोः धूम्रो न' गों, धूम: कुवले;; भेषजसः ) ( अजः ): बकरा 
बकरी जाति का. पशुःओर 'अजवायन, अजमोद नामकः ओपधि जिस' प्रकार 
अपने उग्रगन्ध से नाना रोगों को ( भेपजम्‌;) दूर करता हैं और (धूसरः) 
लेबर, धूम; जिस. प्रकार, रोगकारी: अशों को. नट. करता हे और ( गोधूमैः ) 
हेग केःअन्नो-से जिस. प्रकार शरीर. पुष्ट होता है और ( कुबल; ) वेर 
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आदि भाड़ियों से जिस प्रकार पोधों को अन्य पशुओं से खाये जाने से 
बचाया जाता है उसी प्रकार ( अरजः ) शत्रुओं पर नाना भच शाञ्ञो को 
फेंकने मे कुशल वीर योद्धा पुरुप (न) और ( धू: ) उनको अपने 
बल, साहस, वीरता, पराक्रम और युद्ध नीति से कंपा देने और धुन डालने 
वाला पुरुष ( गोधूमेः ) पथ्वी के देशों को कम्पाने में लमे दीर पुरुषों 
ओर अख्नशख्रों से और ( कुवलेः ) भ्रति घोर गर्जनाकारी अधवा शत्रु की 
ं भूमि को घेर लेने वाले सेना दला सहित ( भेपजञम्‌ ): शत्रु तथा प्रजा- 
पीडको को दूर करने का उचित उपाय प्राक्त होता है । | 


५ ( ३ ) ( शष्प: मधु न तेज: इन्दियम्‌) ( शष्पे: ) शब्प, नवांकुरित धान 

आर उसकी जाति के थान्यों से जिस प्रकार ( मधु ) मधु खाद्य भन्न (न) 
आर ( तेज: ) तेज, प्राणबल श्रौर ( इन्द्रियम्‌ ) शरीर में इन्द्रिय सामथ्ये 
उत्पन्न होता है उसी प्रकार राष्ट्र में ( श्पैः ) शन्न के मारने में समर्थे 
वीर पुरुषा ओर घोर घातक अखों से शस्र आदि साधनों से राष्ट्र ओर 
राजा (मधु ) शन्रुओं को पीढ़न में समर्थ ( तेजः ) पराक्रम ओर 
( इन्दियसु-) इन्द, विद्युत्‌ और सूथे का सा राजकीय ऐश्वये और पराक्रम 
उत्पन्न होता हे । ॒ 


( ४ ) ( पयः सोमः परिखुता ) ( परिस्रुता ) उत्तम रीति से प्राप्त 
रस से जिस प्रकार ( पयः ) दुग्ध आदि पुष्टि प्रद अन्न ओर ( सोमः ) 
परिखवणक्रिया से प्राप्त सोम, ओपधियों का रस जिस प्रकार तीच गुण- 
कारी हो जाता है उसी प्रकार ( परिखुता ) अभिषेक द्वारा ( पयः ) राष्ट्र 
के पोषकवर्ग और ( सोमः ) ऐश्वयेवान्‌ अभिपिक्क राजा दोनों ही राष्ट्र में 

. बलवान्‌ और तेजस्वी हो जाते हैं । 


पाप ( ६ ) (धृत सु व्यन्तु) हे पूर्वाक़ अश्वि, इन्द्‌, सरस्वती, सोम आदि 
पदाधिकारियों सचे पिद्वत्सभा के सभासदगण ! साधारण मनुष्य जॅखे शरीर 
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की उज्ञतिं और पुष्टि के लिये घी दुग्ध और अन्न महण करता है उसी 
प्रकार आप सब लोग ( घृतं ) तेज और ( मधु ) बल, अन्न ग्रोर ज्ञान को 
राष्टू की. उन्नति श्रौर 'ग्रभ्युद्य के लिये ( व्यन्तु ) प्राप्त करें । 

( ६) ( आज्यस्य होतः यज ) हे ( होतः ) होता जन ! तू जिस प्रकार 
यज्ञ में घृत की आहुति देता है उसी प्रकार हे ( होतः ) राष्ट्र के पदों को 
प्रदान करने हारे विद्वन्‌ ! तू ( आज्यस्य ) वीर्य, विजयोपयोगी सामथ्ये 
झर बलको ( यज ) प्रदान कर या प्राप्त करा । 
होता यक्ञत्तनूनपात्सर॑स्वतीमविंमेषो न भेषजं प॒था मधुमता भर्र 
आश्विनेन्द्रयय वी वद्दैरुपवाकांभिभेषलनं तोक्मं्रिः पयः सोमः 
परिस्नुतां घत मधु व्यन्त्वाज्यस्य होतयज ॥ ३० ॥ 

FR ञ्चतिधृतिः । षड्जः । 

भा०--( १ ) ( तन्‌सपात्‌ होता सरस्वतीम्‌ अश्विनो इन्द्राय यत्तत्‌ ) 
( तनूनपात्‌ ) शरीर के न्यून भ्रश्न को पुष्ट कर उसको पालन और पूरे 
करने में समर्थ ( होता ) राष्ट्र के पदाथिकारों का प्रदाता, विद्वान्‌ ( खर- 
र्वतीम्‌ ) ज्ञानमय वाणी के उपदेष्टा गुरु के समान उत्तम ज्ञानमय विद्र 
त्सभा को ओर ( श्रिनो ) विद्याश्रों में पारंगत दो मुख्य विद्वान्‌ पुरुषा 
को ( इन्द्राय ) ऐश्वयैवान्‌ राजा और राष्टू की उन्नति के लिये ( यत्‌ ) 
नियुक्क करे । 

( २) ( पथा मधुमता इन्द्राय वीयं हरन्‌ ) जिस प्रकार ( मधुमता ) 
जल वाले, जल से हरे भरे या नदीं के मार्ग से जाने वाला सुगमता खे 
और सुख से चला जाता है इसी प्रकार राष्ट के सञ्चालकों को (मधुमता) 
मधुर, उत्तम फलों से युक्त ( पथा ) नीति मार्ग ले ( इन्द्रायं `) 
ऐश्वयवान्‌ राजा को ( वीयं ) बल ( हरन ) प्राप्त करावे । , 

( ३) ( श्रचिः सेषः न भेषजम्‌) शीतकाल में जिस प्रकार शीत 

निवारण के लिये भेड़, भेदा ही अपनी ऊन द्वारा उसके उपाय हैं उसी 
१३ 
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अकार राष्टू.पर आवे वाले वाधक कारणों क्रा उपाध (मेण न) 
मेढे क्रे समान प्रतिपक्ष से रक्कर जने वाला, शाड्टुजन पर शाज्धां का और 
मजा ष्र सुख साधनों का ब्रषंण करने वाला ( अविः ) रक्षक ळा होना डी 
(( भेषजम्‌ ) बाधाओं को दूर करने का उत्तम उपराय हे । 
( ४) ( बदुरेः उपवाकाभिः तोक्मभिः भेषजम्‌ यक्षत्‌ ) जिस प्रकार 
( 'बदेरेः ) बेर जैसी झाडिया से बाड़ बरना कर उद्यानों की रहा 
करते हैं उसी प्रकार राष्ट्र पर आने वाले शत्रुओं को ( व्रद्रेःन्बधरे: ) 
हिंसाकारी श्रो का प्रहार करने वाले खेना दलों से ( ग्रचषत्‌) उपाय 
करे । राष्ट्र की सूखे जनता को (उपवाकामिः ) गुरुओं के दीक्षा द्वारा 
उपदेश क्रियाओं से शिंक्षित करे । ( तोक्रमभि: ) व्यथादायी उपार्यो से 
राष्टू के भीतरी दुष्टों का उपाय करे । 
( ९ ) ( पयः सोमः परिस्तुतः । घृतं मधु व्यन्तु । आज्यस्य होतः 
चज ) इत्यादि पूदेवत्‌ ॥ 
होतां यक्ञञ्राश७ख न नम्नहुं पति& सुर॑या भेषज मेष: सर॑ 
स्वती म्रिषग्रथो न चन्द्रश्नाश्विनोंवैपा5इन्द्रंस्य वीर्य बर्दरेरूपवा- 
1 तोक्मभिः पद्य: सोम; प्ररिख्तुतां घृतं मध्व व्यत्त्व्ा- 
ज्यस्य होतयेज ॥ ३१॥ 3 
~ प्रतिश्रुतिः | पडज: । 
भ०=5(-१)( होता सरसं जम पतिं सुरया अचत ) (अ) 
. निस प्रकार ५(जराशसं )तम्नस्त पुरुषों से. प्रशंसनीय ( नझहुं) सुन्दर खी 
को स्वीकार करने वाले ( प्रतिं) पति को (सुरयाः) उत्तम रमणी के साथ 
संगत कर दिया जाता है उसी प्रकार ( होता ) राष्ट करे पदाध्रिकारियों क्रा 
नियोजक विद्वान्‌ पुरुष ( सुरया ) उत्तम रमणयोग्य, राज्यलच्मी से 
((जराशंखं ) समस्त नेतृ 'पुरुषों से प्रस्तुत्त, स्तुति योस्थ, ( नपम्‌) 
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दरिदों के पोषक, दुष्ट पुरुषों के विनाशक, ( पतिम्‌) पालक, राष्ट्रपति को 
( यच्त्‌ ) संगत करे । 

( २ ) ( भेषजं मेपः सरस्वती भिषग्‌ ) पति-पत्नी के परस्पर विवा- 
हित होजाने पर यदि प्रजोत्पत्ति में कोई बाधक कारण हो तो जिस प्रकार : 
( सेषः ) चीयं सेचन करने में चीयेपुष्टिकर औषध ही ( भेषजम्‌ ) रोग- 
नाशक होता है और ( सरस्वती भिषग्‌ ) उत्तम ज्ञानमय वाणी या उसका 
धारक विद्वान्‌ ही भिपक्‌, चिकित्सक है । अथवा विवादित होजाने पर भी 
परस्पर मिलने में ( मेषः ) चीये सेचन में समथ युवा पुरुप ही उत्तम 
प्रजोत्पत्ति का ( भेपजम्‌ ) उपाय है और ( सरस्वती ) खी ही ( भिषकू= 
आभि-षक्‌ ) प्रजोत्पत्ति करने वाली, उससे संगत होती हे । उसी प्रकार राष्ट 
पति बनाने में आये बाधक कारणां को दूर करने में ( मेपः भेषजम्‌) 
ब्रतिद्वन्द्री से टकर लेने वाले मेदे के समान वीर, प्रतिस्पर्डी पुरुष ही 
(भेषजम्‌) उपाय हे । और ( सरस्कती ) वेदवाणी विद्रत्सभा ही (भिषण) 
उस उपाय को बतलाने वाले वैद्य के समान है । 

( ३) (रथो न चन्द्री ) दम्पति के लिये जिस प्रकार मार्ग पार करने 
का साधन रथ हैं उसी प्रकार राष्टू लचमी और राष्ट्पात को नीति मार्ग 
पर चल्ने का उत्तम साधन ( चन्दी ) सुवण आदि धब वाला कोशवान्‌ . 
पुरुप हो है | 

(४) ( आध्रिनोः चपा इन्वस्य वीयेस् ) जिस प्रकार ( अधिलोः ) 
खरी पुरुषा. की ( वीयम्‌ ) त्रीये ही ( वपाः) सन्तानोत्पत्ति की शक्ति है, 
उसी प्रकार ( इन्दस्य ) ऐश्रयवान्‌ राष्टपतिं ओर राष्ट का ( वीयेम्‌ ) बच 
ही ( अधिनो: ) प्रधान पदपर नियुक्क महामात्यों को ( वपा ) शत्रु-उच्छेदन 
` करने की शकि है । 

( ₹) ( बद्रेः उपवाकाभिः० इत्यादि ) पूववत्‌ । 
होतां यच्तडिडोडितऽआजुह्णानः सरस्ववीमिन्दू बलेन वर्धयन्नपभण 
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गवेन्दियमश्विनेन्द्राय भेषजं यवैः कर्कन्छुभिमे ४ लाजेने मासरं 
पयः सोम: परिस्तुतां घृतं मधु व्यन्त्वाञथस्य दोतयेज ॥ ३३ ॥ 
विराड्‌ अतिधृतिः । षड्जः ॥ 


भा०--( १ ) ( होता सरस्वतीम्‌ आजुह्वानः इडा यक्षत्‌ ) पूर्व वर्सित 
पदाधिकारियों को नियुक्क करने हारा विद्वान्‌ * होता ? ( डितः ) स्वय 
' आदर सत्कार प्राप्त करके ( सरस्वतीम्‌ ) उत्तम विद्वानों से पूर्ण विद्वत: 
“सभा या वेदवाणी की व्ववस्था को ( आजुह्वानः ) प्रदान करता हुआ, या 
स्वीकार करता हुआ ( इडा ) अन्न सम्पदा से ( इन्द्राय.) सम्पन्न राष्ट्‌ को 
( यत्तत्‌ ) लयुक्र करे । 


. (२) ( बलेन इन्दं दृषभेण गवा इन्द्रियं व्यन्‌ ) बल से, सेना- 
बलस इन्द्र राजाको ( वधयनू ) आधिक शक्तिशाली करता हुआ 
आर ( वृषभेण ) सांड और ( गवा ) गो इन जाति के पशुओं से ( इन्दियम्‌) 
इन्द्‌ अर्थात्‌ राजा के ऐश्वर्य को ( वधेयन्‌ ) बढ़ाता हुआ । 


( ३) (यवः कर्कन्धुभिः मधु लाज: न मासरं भेषजं यक्षत्‌) (यैः } जो 
'आदि धान्यों से ( मधु ) राष्ट के अन्न और उनके समान रोगनाशक, (यकैः) 
राडनाशक पुरुषों से राष्ट्‌ के ( मधु ) बल को उसी प्रकार ( कर्फन्धुमिः ) 


काटदार वृक्षा से ( मधु ) “बेर के समान मधुर फल एवं हिंसाकारी 
शर्त्रों के धारक चीर पुरुषों से (मधु ) शन्न के नाशक बल को और 


( लांज: न ) लाजाओं, खीलों के समाम शुञ्रवर्ण से ( मासरम्‌ ) प्रति- 


मास दिये जाने वाले वेतन को ( भेषनम्‌) उपायन, या भेंट रूप घातुओं से 


, ( यक्षत्‌ ) नियत करे । 


रट टॅ 


(४ ) ( पय सोम:० इत्यादि ) पूर्ववत्‌ । 
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होता यक्षद्वहिंरूशम्रदा भिषङ्‌ .नाखत्या श्चिषजाश्चिनाशवा शिशु- 
मतो भिषग्धेनु: सरस्वती श्रिपण्डुह . इन्द्राय भेषजं .पयः सोमः 
परिस्युता घतं मश्र॒ व्यन्त्वाज्यस्य हावथज्ञ ॥ .३३ ॥ 
निच॒दष्टिः । मध्यमः ४ 
भा०--( होता ) उक्त होता नाम पदाधिकारी पुरुषों का नियोक्का 
विद्वान्‌ “होता? बाना प्रकार के दोषों को दूर करम के साधनों आर उपाया 
को ( यक्षत्‌ ) प्राप्त करे । ( १ ) (बहिः ऊणंम्रदाः भिपक्‌ ) ऊन जिस प्रकार 
कोमल होकर शरीर की शीत से रक्षा करती हे उसी प्रकार ( बहिः ) प्रजा 
भी ( ऊर्णंग्रदाः ) कोमल होकर भी राजा आर राष्ट्‌ की कम्बल के समान 
रत्ताकारी होकर (भिषक्‌) उसकी त्रुटियों को दूर करती ह। (२) ( ना सत्या 
अश्विना भिषजा ) कभी असत्य व्यवहार न करन हारे, सदा सत्यप्रेमी 
पूचाक्त दो अधिकारी भी चेद्यां के समान राष्ट के भीतर चिद्यमान असद्‌: 
न्यवहारा को दूर करत हं । (अश्वा) चेगवती घोड़ी के समान तात्र डां वाली 
अथवा ( अश्वा ) हृदयआहिणी ओर ( शिशुमती ) उत्तम बालका से युक 
( धेनुः ) गौ क समान मधुर रस देने वाली विदुषी खी राजा आर 
राष्ट के दोषों को ( मिषयू ) दूर करती हे । और ( सरस्वती ) सरस्वती 
विदुपी खो ओर विह्वत्सभा भी ( भिषग्‌ ) नाना दोषों को दूर करत ह 
ये सब भी ( इन्दाय ) ऐश्वयेवान्‌ राष्ट्‌ और राजा के लिये ( भेपषजम्‌ ) 
ओषधि रसों के समान नाना उपाय ( दुहे ) प्रदान करती है। ( पयः सोम 
इत्यादि । पूववत्‌ । 
होतां यक्षद्दरो दिशः कव॒ष्यो न व्यच॑स्वतीरश्विभ्यां न दुरो दिश 
5इन्दो न रोद॑सी दुघे । दुहे घेन सरंस्वत्यश्विनेन्द्रांय भेषज 
_ शक्रं म ज्योतिरिन्दिये पयः सोमः परिस्तुता घृतं मधु व्यन्त्वा- 
ज्यस्य हातयेज ॥ ३४ ॥ 
भुरिगतिथ॒ति: । षड्जः ॥ 


(५-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
१६८ यजुचेदसहितायां { ऽ ३५ 
>> 555 ताची 
भा०--( होता यक्षत्‌ ) उक्त होता नामक विद्वान्‌ घि नासक 
अधिकारी रौर सरस्वती नामक विद्वत्सभा को नियुक्त इरे । ( इन्दः ) 
ऐश्रयेवान्‌ राजा ( भ्रश्चिम्यां ) उक्क दोनों राजनीति कुशल श्रधिकारिया 
द्वारा ( दिशः न ) दिशाओं के समान ( कवस्यः ) विशाल अवकाशवाली 
और ( ब्यचस्वतीः ) अति विस्तृत ( दुर: ) द्वारा और ( दुरः ) द्वारा 
के समान ( दिशः) अवकाश वाली विस्तृत दिशाओं को, और (रोदसी न) 
सूये चन्दर या वायु और सूये द्वारा आकाश और बृथ्वी निस प्रकार 
दुही जाती हैं, उनके पूर्ण उपभोग्य पदार्थ प्रास किये जाते हैं, उसी प्रकार 
विद्वान्‌ नेतां और सूये के समानं तेजस्वी पुरुषों द्वारा राष्ट्रवासी खी 
पुरुषों या रोज प्रजावग दोनों को । दुघे ) दोहता है, उनसे ऐश्वर्य प्राप्त 
करता है । ( सरस्वत्नी ) सरस्वती नाम बिद्वत्सभा ( इन्द्राय ) राजा के 
लिये ( द ) दूध को (धेनुः) दुधार गो के समान ( भेषजं ) सने 
रोग-हर पद, ( शक्र) शरीर में बलकारी, वीय और ( ज्योतिः) 
प्रकाश ओर ( इन्दियं ) ऐश्वर्य उत्पन्न करे । इसी प्रकार ( अश्विनौ ) 
शरीर में व्यापक प्राण और अपान के समान दोनों अधिकारी ( इन्द्राय ) 
शरीर के अधिष्ठाता, इन्द्र, जीव के समान राष्टू के स्वामी के लिये ( भेषजं 
शुक्र न) सवे रोगहर औषध और वीये के समान ऐश्वर्य और ( ज्योतिः ) 
जीवन-बल और ( इन्द्रियम्‌ ) राज्य साम्यं को ( दुडे ) उत्पन्न करें । 
( स्रोमः परि्नता० ) इत्यादि पूवेवत्‌ । 


होतां यच्षत्‌ सुपेशसोषे नक्तं दिवाश्चिना सम॑ञ्जाते सर॑स्वत्या । 

त्वििमिन्दे न भेषज% श्येनो न रज॑सा हुदा श्रिया न मासरं 

षयः सामः परिस्नुतां धृतं मधु व्यन्त्वाज्यस्य होतयेज ॥ ३५॥ 
अरिगतिधृतिः । षड्जः ॥ ३ 
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सा०७-- होता.) होता नामंक विद्वान्‌, ( यच्त्‌) राष्ट्र लीः सुन्व- 
चस्या के अधिकारियों को योम्यपढ पर निचुक्ष' केरे । ( सुपेशसः) 
उत्त रूप चाली, उत्तम घनेखंये सेः संमरप्न, ( उषे ) प्रातःसारये 
की संन्ध्याओं खे समाने, या सूये चन्द्रः के लमान ( श्रेश्चिनाः ) अ्रश्वि 
नामक विद्वान, दोनों अधिकारी ( दिवाणंक्रम्‌.} दिन ओरं रात (सरस्त्वत्या) 
सरस्वती: नामकं विद्वर्संभा से. (. सम्‌ अं्जातें ) एंक मतं करके रहते हैं । 
रौर ( इन्दे ) ऐश्वयेवान राजाः मे ( त्विपिम्‌) कन्तिः या तेज को ( मेषजम्‌ ) 
रोगहारी रंस के समान स्थापनः करते हैं। तबः वह ( रयेमः न ) श्येन 
या वाज जिस प्रकार बड़े वेग सर अपने निर्मल पत्तियों पर आक्रमण 
करतां है उसी' प्रकार चह राजां भीः अपने (-रजसा.)' छान्तिः से. या, तेज- 
स्वी लोक-समूह से निर्बल शन्रुपत्त परं आक्रमण करने में समये हो 
जाता है. | तब वह ( हृदाः) हृदय खे. या! हरणकारी आक्रमणं से. ओर 
(श्रियां) श्री--शोभा और ऐश्वये से (ना) भीः ( मासरं ) आत के 
खमानः या अपने मासिक वेतन के समाना अपने अधीन शत्रु कोः मोग 
करता है । ( पयः सोम० इत्यादिः ) पूर्ववत्‌ । 
होता यंक्षदेव्या होतांरा भिषजाश्विनन्दू न॑ जागृछिं दिवा नकठं 
न मेंबनेः | शूष% सरस्वती भ्रिंषक सीसेन दुहे5इन्दियं । पथः 
सोम॑ः परिसुतां घृतं मंधु व्यन्त्वाज्यस्यः होतयेज ॥ २६ ॥ 

निचुदष्टिः । मध्ययः ॥ 

भा०--( होता ) पदाधिकारियों. का! नियोक्गा विद्वान्‌ ( देव्या 
होतारो! ) देवाँ, प्रजा के विद्वान्‌ दानशील पुरुषों के हितकारी दो 
(होतारौ) प्रधान वशकारी-अधिकारी पुरुषों को भौर (. अश्विना ) अधिकार, 
आर राजनीतिं विद्या में. व्यापक, ( मिषा: ) शरीर के रोगा; के चिकि 
त्सकों के समान राष्ट्र दोषों के सुधारक पुरुषों को: और ( इन्दं न) शतरु- 
इंन्ताः पुरुष कोः भी ( यत्ततः) नियुङ्गं करे । ( भिषक्‌ भेषजैः नः) चेद 
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जिस प्रकार अपने ओषधों द्वारा शरीर में बल उत्पन्न करता हे उसी प्रकार 
( सरस्वती ) उत्तम विद्वत्सभा (..दिवा.नङ्गं ) दिन रात ( जागूवि ) जागती ` 
हुई, सावधान रह कर, ( सीसेन ) सीसा के बने गुलिकाख से ( शू ) 
बल, सामथ्ये और ( इन्दियं ) इन्द, राजा के उचित सान, ऐश्वये को भी 
(.इहे ) उत्पन्न करती.हे । ( पयः स्रोमः० ) इत्यादि पूववत्‌ । 
होता .यक्षत्तिस्नो देवीने भेषजं अरयस्त्रिधातयो5पसो' रूपमिन्दे! 
हिरण्ययमाश्विनेडा न भारती । वाचा सर॑स्वती महऽइन्द्रांय दुह 
ऽइन्वियं पयः सोम॑ः परिस्नुतं घृतं मधु व्यन्त्वाज्य॑स्य होतर्यज॥ ३७॥ 
हे . धृतिः ।. ऋषभः ॥ ह 
'मा०--( होता ).पूर्वाक्र पदाधिकारियों का नियोजक व्यक्ति. * होता? 


ही ( तिस्र देवी: ) तीन सभाओं को ( यक्षत्‌ ) व्यवस्थित.करे । (त्रिधा- 


तवः ). शरीर की तीन धारक धातु वात पित्त, कफ जिस प्रकार ( भेषजं न.) 


वैद्य से दी गई पधि को धारण कर लेते हैं उसी प्रकार ( क्रयः ) वे तीन 


(. अपसः ) कमों के करने वाले प्रधान नेताओं के अधीन होकर (इन्दे ) 
खजा में ( रूपं ) रुचि-रूप धारण कराती हैं।.( अशिनो ), इनमें . भी 
दो -सुख्य अधिकारी अश्वि नामक हैं वे दोनों और ( इडा ) इडा नाम 
भूमि की प्रवन्धकरत्नी सस्था .( इन्दे ) राजा में ( हिरण्ययम्‌ दुहे ) सुवणा 
आदि धातुमय ऐश्वर्य को धारण कराती हैं । भारती और भारती. नाम 
कला कोशल की नियामक. संस्था भी और ( अश्चिना ) दो ग्रधि- 
कारिया को प्राप्त होकर ( इन्दे रूपं हिरण्ययम्‌ दुहे ) . राजा में ऐश्वयं को 
मदान करती है । ( सरस्वती ) सरस्वती नाम वविदरत्सभा ( वाचा ) वाकू.या 
तरयी विद्या, वाणी, व्यवस्था और आज्ञा द्वारा (इन्द्राय मह: इन्दियम्‌ दुहे) राजा 
के-अति आदर योग्य बढ़े भारी सामर्थ्य .को प्रद्सयन करती है । ( पयः 


. सोमः० ) इत्यादि पूर्ववत्‌ । 


५ 


अ होतां यक्षत्‌ सुरेतसश्ूषभं 'नयाँपसँ . त्वष्टारमिन्द्रमश्विना. भिषजं 
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न सर॑स्वतीमोजो न जूतिरिंन्दियं दूळो न र॑ंभलो भिषश यशः 
सुरया भेषज श्रिया न मारं पय -परिस्नुता घृतं मधु 
व्यन्त्वाज्यंस्य होतर्येज ॥ रे८ ॥ 
भुरिक्‌ तिः । निषादः ॥ 

भा०--( होता ) उचित पदा पर उचित व्यक्लियों को नियुक्त करने 
चाला अधिकारी होता, ( सुरेतसम्‌ ) उत्तम चीयेवान्‌, ( ऋषभम्‌ ) सेचने 
में समर्थ वृषभ के समान उत्तम भूमि में उत्तम बीज वपन करने में 
समर्थ, एवं मेघ के समान उत्तम जलरूप उत्पादक सामथ्यं से युक, 
(-नयापसम्‌ ) लोकोपकारी कर्म करने वाले, ( त्वष्टारम्‌ ) शिल्पी, एन्‌जी- 
नीयर और (इन्द्रम्‌) पेश्वयेवान्‌ धनाव्त पुरुप को, ओर (अश्विन) दो मुख्य 
अधिकारियों को ( मिषनम्‌ ) सब दोषों को दूर करने वाले वेच के समान 
( सरस्वतीम्‌ ) उत्तम ज्ञान और ज्ञानी पुरुषों से युक्क विद्रत्सभा को 
( यक्षत्‌ ) राष्टू में नियुक्त करे । वे सब लोग क्रम से ( ओजः , पराक्रम 
(न) और (जूतिः) वेग से, चुस्ती से कार्य संचालन, ( इन्दियम्‌ ) 
राजा के डचित ऐश्वये ओर इन्द्रियों के तीव्र सामथ्यं को उत्पन्न करते हं । 
और ( वृकः न) जिस प्रकार-भेडिया छुपकर अपने से निबेल जीव को 
ताकता है ओर बेखबर पर वेग से जा पड़ता हे उसी प्रकार चह राजा 
भी अपने ओज र शीप्रकारिता से उसी प्रकार अपने बिरबल शत्र पर 
आक्रमण करने में समर्थ होता है । और ( रभसः भिषग्‌ ) अति काये- 
कुशल वैद्य जिस प्रकार ्रपनी चुस्ती से ( सुरया ) उचित ग्रोपधि से या 
सुरा के योग से ( भेषजं ) रोगहारी ओषधि को देता है और ( यश: ) 
धन और सुख्याति प्राप्त करता है आर मरणासन्न रोगी को भी बचा लेता हे 
उसी प्रकार ( सुरया ) उत्तम . राव्यलचमी से-या उत्तम सुव्यवस्था से 
राजा राष्ट्र शरीर में उठी .अव्यवस्था का उपाय करता है और ( यशः ) 
यश, देश्वये और ख्याति प्राप्त करता है और ,( श्रिया ) अपने ऐश्वय से, 
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“ही ( मासरम्‌ ) अपले राष्ट्र और पर-राष्ट्र की परिप आत रू समानं भोग 
करता है, अथवा लक्ष्मी के बंल से सबं को प्रति माल वेतन भी देला है 
( पयः सोम:० इत्यादि ) पूववत्‌ ॥ 
होतां यक्षद्दनस्पति७ शमितार शतक्रतुं भीम न न्यु 
राजानं व्याघं नर्मसाश्विना आम्र& सरस्वती श्रिषमिन्द्रांय दुह 
ऽइन्द्रियं पयः सोमः परिस्तुता घृतं मधु व्यन्त्वाज्य॑स्वं होतय ३९॥ 
निचुदत्यष्टिः । गान्धारः ॥ 

भा०--( होता ) योग्य पदाधिकारियों का नियोक्रा ' होता ' नामक 
विद्वान्‌ पुरुष ( वनस्पसिम्‌ ) वट आदि महावृक्ष के समान समस्त प्रजाओं 
को नि:स्वार्थ भाच से आश्रय देने वाले, ( शमितारम ) वन. में लमी आग 
को जलधाराओं खे शमन करने ;वाले मेघ के समान संतप्त प्रजाओ को 
शान्ति देने वाले, ( शतक्रतुम्‌ ) सैकदा प्रकार के कर्म करने में समर्थ 
बिधुत्‌ के समान सैकड़ों सामथ्यों से युक्र और ( मन्युं न भीमं ) मन्यु, 
ऋध के समान अति भयकारी ( व्याघ्र राजानम्‌ ) पशुओं पर व्याघ्र के 
समान, अन्य बढ़े राजाओं पर भी आक्रमण करने में निमय राला को 
( नमसा ) सब को नमाने वाले दुण्डाधिकार से युक्क करके और (अधिनी) 
दो मुख्य पदाधिकारियों को भी ( य्त्‌) नियुक्त करे । ( सरस्वती ) 
उत्तम ज्ञानपूर्ण विदुषी, विद्वत्‌-सभा और वेदवाणी ( इन्द्राय ) इन्द को 
( भामम्‌ ) शर्य क्रोध रूप तेज और ( इन्द्रियम्‌) देश्ये को ( दुदे ) 
' प्रदान करती हे । ( पयः सोमः० इत्यादि ) पूदेवत्‌ । ; 
होतां यक्षद्राश्निश्स्वाहाज्यस्य स्तोकाना<स्थादा मेदंसां पृथक 
स्वाहा छागमश्विभ्या< स्वाहा मेष&सरंस्वत्ये स्वाहं5ऋषम- 
मिन्द्राय खि&दाय सहंख5इन्दिय स्वाह्याशि न भेंषज< स्वाहा 
सोममिन्दिय& स्वाहेन्द्र॥ सुत्रामांणए? खवितार वरणे. भिषज़ां 
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एति श्स्वाहा घनस्पति प्रियं षाथो म भेषज*९स्वाहा देवाऽ आज्यपा 
घाण ऽद्निभेषजं पयः सोमः परिंस्ञुतां घृतं मश्व व्यन्त्याज्यस्य 
होतर्येज ॥ ४० ॥ 
निचुदत्ष्टिः । गान्धारः ॥ 
भा०--( होता ) पूर्वोक्त उच्चित पदा पर उचित पुरुषों को. नियुक्त 
करने वाला होता नामक विद्वान ( भ्रन्निम्‌ ) अग्रणी सेनापति को (स्वाहा) 
उत्तम रीति, सुख्याति ओर उत्तम अन्नादि बृत्ति से ( यक्षत्‌) पद परं 
नियुक्क करे । ( आज्यस्य ) प्राप्त होने योग्य, विजयकारी सेना बल, साधन 
के लिये ( स्तोकानां ) खोटी वृत्ति वाला को भी ( सु-य़ाहा ) उत्तम शिक्षा 
द्वारा ( यक्षत्‌ ) नियुक्रि करे । ( मेदसां ) व्याप्न सिंह आदि हिंसक जन्तुशरो 
के समान एक स्थान पर मिलकर न रहने वाले हिंसाकारी पुरुषा को 
( पथक्‌ ) सब से एथक्‌ (स्वाहा ) उत्तम रीति से, उत्तम शिक्षा और 
व्यवस्था से नियुक्क करे । ( अश्विभ्याम्‌ ) अधि, राष्ट्र में व्यापक, बड़े दों 
षदो के लिये ( छागस्‌ ) प्रजाओं के दुःखा और दुष्टों के गवों के काटने में 
स्रमंथे पुरुष को ( स्वाहा ) उत्तम अन्न दन्य की वृत्ति देकर ( यक्षत्‌ ) 
नियुक्त करे । ( सरस्वत्यै मेषम्‌ ) सरस्वती, प्रशस्त ज्ञान चाली खो के 
लिये जिस प्रकार वीये सेचन में समर्थ पुरुष को खंगत किया जाता है 
उसी प्रकार उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरुषों की विद्वत्सभा के लिये भी ( मेषम्‌) 
मेष के समान प्रतिस्पर्धी से टक्कर लेने वाले, ज्ञान जलों कें वर्षक ओर 
विजयी स्पद्धालु मस्तक बल से जीने चाले विद्वान्‌ पुरुष को नियुक्क करे । 
( इन्द्राय ) इन्द, राजा पद के लिये ( ऋषभम्‌ ) मेघ के समान प्रजां 
पर जल के वर्षक, सर्वश्रेष्ठ, सोम्य पुरुप को ( यच्त्‌) नियुक्त करे । इसी 
` प्रकार ( सिंहाय सहसे ) सिंह के समान बलशाली पुरुष के योग्य (सहसे) 
शत्रु को पराभव करने चाले बल कार्य के लिये ( इन्द्रियम्‌ ) इन्ज अर्थात्‌ 
महाराज पद को श्राप्त करने योंग्य,. ऐश्र्थेवान्‌ एवं शत्रु को. पराभव करने 
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चाले बल .से युक्क पुरुष को (स्वाहा ) उत्तम वेम छुत्ति, .भूमि एवं 
यश, मान द्वारा ( यत्षत्‌ .) नियुक्त करे । ( अधिम्‌ न ) 

क समान तेजस्वी, ज्ञानी पुरुष को ( भेषजं ) दोष को दूर करने वाले 
आपध क समान ( स्थाहा ) उत्तम आदर .स्रे ( यक्षत्‌) नियुक्त करे । 
(सोमम्‌.इन्दियम्‌ ) सोम, राजा पद्‌.को भी . (इन्द्रियम्‌ ) इन्द, शत्रु- 
नाशक बलधारी के पुरुष के समान ही ( स्वाहा ) उत्तम माम आदर 
से ( बक्षत्‌ ) नियुक्त करे । ( इन्द्म्‌ ) शत्रुहन्बा ( सुत्रामाशम्‌ ) उत्तम 
प्रजा के रक्षक, (.सक्तिरम्‌ ) सब के भ्ररक (. वरुणस्‌ ) सर्वश्रेष्ठ 
सब के वरण योग्य पुरुष को (भिषजां पतिम्‌ ) सर्व दोषा के चिकिब्सकों 
ज्ञानवान्‌ पुरुषा के भा पासक बनाकर उनको ( स्वाहा ) उत्तम आदर 
करके उचित . रीति से ( यत्तत्‌ ) नियुक्त .करे । ( प्रियम्‌ पाथः न.) प्रिय 
मनाहारी अन्न के समान, ( वनस्पति ) महावृक्ष के समान सर्वाश्रय दाता 
ऐश्वयेबान्‌ पुरुष को ( भेषजम्‌ ) उपदवों . के शान्त करने वाले औषध के 
खमान जानकर ( स्वाहा ) आदर से.( यक्षत्‌ ) रक्‍्खे । ( देवाः) 
देव, . विजिगीषु लोग सभी ( आन्यपाः.) संग्राम के विजयकारि पदों के 
पालक . हो । (.जुपाणः ) आदरपूवेक नियुक्त ( अप्निः ) ज्ञानी विद्वान्‌ 
नेता ही ( भेषजम्‌ ) ओषध के समान राष्ट्र शरीर के सब अंगों को झान्त 
स्नस्थ रखता हे । ( पयः सोमः० इत्यादि ) पूर्ववत्‌ । | 
होता यक्षदश्विनों छाग॑स्य वपाया मेद॑सो ज़पेता£ ह विहातर्यजं । 
होता यक्षत्सरस्वतीं मेषस्य वपाया मेदंसो जषता हविहीतर्येज । 
होता यचदिन्द्रमूष॒भस्यं वपाया मेदसो . जषता हविद्दोत- 


बेज ॥ ४१ ॥ 


तरयो वपानां प्रैषाः । सप्तलिंगोक्‍्ता देवताः | अअत्तिधतिः । षडजः ॥ 
भा०--( होता ) पदे पर योग्य अधिकारियों का नियोजक “होता 


= जालक अधिकारी पुरुष ( अश्विनी यत्‌) आधि नामक दो अधिकारी 
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घुरुपों को नियुक्त करे । वे दोनों ( छागस्य ) शद्ध ओर प्रजा के पीढ्कों . 
के उच्छेदन करने में सम्भ पुरुष की ( वपायाः ) उच्छेदन करने चाळी 
शक्ति ओर ( मेदसः ) हिंसन या दण्ड देने के सामथ्य का ( जुपेताम्‌ ) 
ग्राप्त करें । हे ( होतः ) होतः ! तू उन दोनों को ( हविः ) उचित अन्न, 
वीर्य और अधिकार ( यज ) प्रदान कर । इसी प्रकार ( होता ) होता 
नामक विद्वान्‌ ( सरस्वतीम्‌ ) ज्ञान से पूणे विद्वत्सभा को ( यजत्‌ ) 
नियुक्क करे । वह ( मेपस्य ) परस्पर श्रतिस्पद्धा करने वाले पवद्रान्गण 
के ( वपायाः ) परस्पर खण्डन मण्डन की शक्ति और ( मेदसः ) परस्पर 
खह या परपत्त के खण्डन की शक्ति का ( जुपेताम्‌ ) सेवन या भ्रभ्यास 
करें । ( होता इन्द्रम्‌ यक्षत्‌ ) होता इन्द्र नामक शडनाशक सेनापति को 
नियुक्त करे । वह ( ऋषभस्य ) सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च पुरुप के ( वपायाः ) 
दूसरे की यश कीर्ति के उच्छेदन करने की शक्कि और ( मेदसः ) स्पधा में 
दूसरे के नाशक बल याये को ( जपताम्‌) प्रात करे | ( होतः ) हे 
' होतः ! तू इस अधिकारी को ( हविः यज ) मान, अन्न, वेतन, अधिकार 
प्रदान कर । 


गृहस्थ प्तमें-( अश्विनो ) खी पुरुषा को होता यज्ञ कराचे । पर्‌- 
स्पर नियुक्त करे; वे ( छागस्य ) बकरे की सी उत्पादक शक्ति ओर परस्पर 
के लेह को करें । ( सरस्वती ) विदुषी खी, वीये सेचन में समर्थ घुरुष के 
( वपायः ) वीजवपन शक्ति और रह का लाभ करे । इन्द्र ऐश्वयेवान्‌ 
- पुरुष ( ऋषभस्य ) श्रेष्ठ पुरुप के. ( वपायाः ) ज्ञान ओर ऐश्वयं ओर | 
ष्ठ घुरुष के समान शिष्या और पुत्रों को ख्रेह से अपने समान बनाने | 
आर देखने की प्रेममयी शङ्कि को प्राप्त करे । हे ( होतः ) विद्वन्‌ ! तू उन 
तीनों स्त्री पुरुप विदुषी ब्रह्मचारिणी खी शरोर श्रेष्ठ आचाये को (हवि; मज) 
अन्न आदि प्रदान कर । 
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होतां यक्षदश्त्रिनो सरस्वतीमिन्द७ सुत्रामांणय्निमे सोमा; खुरा- 
माखश्छाणैने मेपेऋषमे:ः सुताः शष्यैने तोक्म॑ंभिळीजे भेईंस्वन्तो 
मदा मार्सरेण परिष्कृता: शुक्राः पथ॑स्वन्तोऽमृताः स्थिता वो 


अतिधृतिः । षड्जः ॥ 


भा०--( होता ) योग्य पुरुषों को योग्य अधिकारो का प्रदाता 
विद्वान्‌ पुरुष ( अश्विनौ सरस्त्रतीम्‌ ) विद्या और राज्य-क्ययौ में अच्छी 
प्रकार कुशा दो पुरुषों को और सरस्वती नामक विद्वत्सभा को, रौर ( इन्दे 
सुत्रामाणम्‌ ) उत्तम रीति से राज्य के पालन करनेहारे इन्दर, राजा को (यच्षत्‌) 
आदुरपूरैक योग्य अधिकार प्रदान करे । ( इमे सोमाः ) ये परम ऐश्वर्य 
सम्पन्न विद्वान्‌, राज पदाधिकारी जन ( सुरामाणः ) उत्तम राज्यलच्मी 
को प्रास होकर ( छागैः ) शब्ल॒नाशक, ( मे पैः ) विद्या और बल्ञ में प्रति- 
स्पद्धा चाले (ऋषमेः) और प्रजा में प्रतिष्ठित, उत्तम पुरुषों द्वारा ( सुताः) 
अभिषिक्र होकर, ( शष्पैः ) शत्रुओं को हिंसाकारी श्रो, ( तोक्मभिः ) 
शत्रु के च्यथादायी महाज और ( लाजे; ) विशेष दीसिजनक पेश्वयोँ 
से ( महस्वन्तः ) बढ़े भाग्यशाली, आदर ओर अधिकार को प्राप्त, ( मदा) 
तृसि कर, उनके चित्तो को संतोप्रजनक ( मासरेण ) प्रतिमान दिये 
जाने चाले वेतन, घुरस्कार आदि या श्र आदि भोग्य सामग्री से ( परि- 
च्कृता: ) सत्कृत, ( शुक्राः) शुद्ध आचारचान्‌, ( पयस्वम्तः ) उु्धि- 
कारक, अन्न, दुग्ध एवं पशु आदि सम्द्धि से सम्पन्न, अथवा वींयेवान , 
( अर्ताः ) अमर, आत्मज्ञानी, दीघोयु, ( प्रस्थिताः ) उत्तम पद्‌ पर स्थित 
हैं । हे ऐश्वयंदान , विरात, सौम्य पुरुषो ! ( तानू ) उन ( मधुश्चुतः ) 
ज्ञान को प्रदान करने वाले ( वः) आप लोगो को ( अश्चिनो ) दोनों 
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प्रधान पुरुष, (सरस्वती ) विद्वत्‌-सभा और ( सुन्नामाबृत्रहा ) उत्तम पालक, 
ख्त्रुनाशक्क ( इन्द्रः ) इन्द्र राजा, ये सब ( जुपन्तास्‌ ) प्रेम और आदर 
से भाप्त करें । और ( सोम्यं मधु ) सोम्य=राष्ट्र के हितकारी ऐश्वर्य या 
ज्ञान को ( पिबन्तु ) उत्तम रीति से सुनें, प्राप्त करें । और ( मदन्तु ) 
तृप्त और सन्तुष्ट हों । और ( व्यन्तु ) उसको अहण करें । हे ( होतः ) 
विद्वन्‌ होतः ! तू उनको ( यज ) अधिकार प्रदान कर । 


होता यच्तदश्चिनी छागस्य ` हविष आत्तांम्रच मध्यतो मेदऽडद्भतं 
परा द्वेषोम्य़ः पुरा पोरुषेथ्या गभो घस्ताँ नून घासेऽअंज्ाखां 
ग्रवेश्तप्रथमाना€ सुमत्क्षराणा₹ शतरूद्रियांणामय्निष्वात्तानां प्रीचों 
प्रचसनाना प्राश्‍वेत; श्रोंग्रितः शितामत 5उत्साइतोऽङ्गाद्ङ्गाद्‌चं 
मतानां करतऽएवाश्चिना जुषेता« हविहोंतर्यज ॥ ४३ ॥ 
( १ ) याजुषी पंक्ति: । पंचम: ।,( ३ ) उत्कृतिः । ड्ज: ॥ 


भा०- होता ) पदाधिकारों का प्रदाता ( आधिनौ ) म्याषक 
अधिकारों वाले दो मुख्य अधिकारियों को ( यक्षत्‌ ) नियुक्त करे । और वे 
दोनो ( छागस्य ) शत्रुओं के बल को नष्ट करचे वाले राष्टू के ( हधिपः ) 
उपादान योग्य रन्न आदि कर को ( झा अत्ताम्‌ ) प्रास करें । ( अद्य ) 
भ्रव, नित्य ( मध्यतः ) राष्ट्‌ के बीच में से ( मेदः) शत्रु के बल को 
नाश करने वाला सेना 'बल (उद्ग्ठतम्‌ ) प्राप्त ळिया जाय । सक्त 
दोन अधिकारी ( द्वेपोभ्यः पुरा ) शत्रुओं के हाथ में 'आजाने खे पुंदे 
र '( पौरुषेय्याः गभः पुरा ) लोगों के पुरुषाथ द्वारा प्रास करलेने के पूर्व 
ही ( नूनं ) निश्चय से ( घस्ताम्‌ ) वे उसको लेले । केसे अन्नं को लें सो 
बतलाते हँ | दोनों अधिकारी ( घासे अप्राणा) खाने में जिनका 
रस नष्ट न हुआ हो, जिनको भोजन के निमित्त प्राप्त किया जा सके, ऐसे 
` ( यवसप्रथमानाम्‌ ) यव, गोह आदि जाति के अन्ना में भी सब से 
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उत्तम कोटि के ( सुमत्दराणाम्‌ ) उत्तम रीति से तृप्ति और आनन्द देने 
वाले, . ( शतरुद्रियासाम्‌ ) सेको रुद नाम पदाधिकारियों झारा प्राप्त 
करने योग्य अथवा उनके निमित्त लेने योण्य, ( ग्रम्निष्वात्तानाम्‌') 
सूर्य रूप अझि से उत्तम रीति से परिपक्क, अथवा आशि, ओर ज्ञानी पुरुषां 
द्वारा उत्तम रीति से परीक्षा करके लिये गये, ( पीयापवसनानाम्‌ ) 
आहार व्यवहार द्वारा पुष्टि करने चाले, ( पार्वतः ) राष्ट्‌ के पाखा पर के 
बसे देशों से, ( श्रोणितः ) बीच के देशां से, ( शितामतः ) अति चीर्य- 
वान्‌ या विस्तृत या विशेष रूप से व्यवहित देशों से ओर ( उत्सादतः ) 
जो देश राजा के विपरीत सिर उठाते हें उन देशों से भी श्रर्थात्‌ ( अङ्गाद्‌ 
अङ्गाद्‌ ) राष्ट के प्रत्येक अंग से ( अवत्तानाम्‌ ) प्राप्त किये, करों को 
( भ्रश्विनो ) उक्त दोनों ¦ अश्विनामक › अधिकारीगण ( नूनम्‌ ) अदश्य 
सग्रह करलं ओर ( जपताम्‌ ) डनको सेवन करें | अथवा ( करतः एव 
जुपेताम्‌ ) कर रूप से ही सेवन करें। हे ( होतः) होतः ! तू ( हविः ) 

अन्न आराद्‌ ग्राह्य पद को ( यज ) प्रदान कर | 
इसी प्रकार, अश्विनामक व्यापक अधिकार चाले अधिकारी गण (छाम- 
स्त्र ) शत्रुओं के छेद न करने वाले ( हविषः) राष्ट से संग्रह करने 
योग्य सेना बल को ( आ अत्ताम्‌ ) प्राप्त करें यह सेना बल कहां से प्रास 
करें ? ( मेदः ) यह शब्रुनाशक एवं बलकारी प्रजा का अंशा भी ( मध्यतः 
उद्‌ भ्तम्‌ ) राष्टू के बीच में से उठाया जाय, प्राप्त किया जाय । कब? 
(द्वेषोभ्यः पुरा) शत्रुओं के वश में चले जाने के पहले ही अथांत्‌ , जब प्रजामें 
राजा के शान्नुपच प्रजा के बलवान्‌ अश को राजा के विपरीत संगठित करें 
इसके पहले ही प्रचा के बीच में खे बलवान्‌ प्रजा के अंश को अधि नामक 
अधिकारी अपनी सेना ओर भ्रन्यान्य कार्यों में लगावे । और कब ! 
| ( पुरा पारुषेय्या: गुभः ) वे स्वयं अपने विशेष घुरुषार्थ, धनासेन धमीथे, 
एवं मोच मार्ग के निमित्त, विशेष व्यवसाय को पकढ़ें अथवा स्वयं 
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पुरुषाथ करके वे कोई ग्रथिकार. या बल पकड़लें इससे भी पूर्व उनको 
राजकायै में लगा लिया जाय । और चे दोनों अधिकारी ( बून घस्ताम्‌ ) 
अवश्य ही इस अंश को लेही ले, उपेक्षा न करें । राष्ट्र-वल के और सेना 
के निमित्त जिन प्रजाजनों को लिया जाथ चे किस प्रकार के हॉ! 
{ घासे ) अन्न या राज से भोजन-चृत्ति प्राप्त करलेने पर ( अज्राशाम्‌ ) 
शत्नु से कभी पराजित न दोनेवाले, अथवा श्रक्ष प्राप्त करने पर या अन्नद्वारा 
कभी शरीर में जीण न होनेवाले, हृष्ट पुष्ट, ( यवस-प्रथमानाम्‌ ) शत्रुओं 
को नाश करने में सबसे श्रेष्ठ, अथवा सबसे उत्तम यच आदि प्राप्त करने 
चाले, ( सुमत-्षराणाम्‌ ) उत्तम हषं आनन्द के सेचन करनेवाले, सदा 
सुप्रसन्न, स्वामी की सदा प्रसन्नता के उत्पादक, स्वामी के सेवक, (शत-रुवियां- 
शाम्‌ ) सैकड़ों दुष्टों को रुलानेवाले, अथवा वीर सेनापतियों के श्रधीन, ' 
अथवा सेनापति पद के योग्यं, ( पीवोपवसनानाम्‌ ) स्थूलं, मजबूत, पक्की: 
योशाक, कवच आदि पहनने घाले, ( पाश्वतः ) पासा से, श्रोणितः ) कमर 
से, (शितामतः) गुद्यांग से और ( उत्सादतः ) उखढ़नेवाले, निर्बल ( अङ्गद 
अङ्गात्‌, ्रवत्तानाम्‌ ) प्रत्येक अंग अंग पर सुबद्ध अर्थात्‌ छाती पर कसी 
पोषाक, कमर में पेटी और गुह्यांगो में लंगोट बांधने वाले, उत्साद अर्थीत्‌ 
विनाश योग्य, या ढीले प्रत्येक अंग को पेटी कवच आदि से बांधनेवाले, 

कसे कसाये वीर पुरुषों को ( करतः एव ) अवश्य प्राप्त करें । और 
(अश्विनौ) विद्या और अधिकार वाले जन उनकों ( जुपेतां ) प्रेम से स्वीकार, 
करें । ( होतः ) हे होतः ! अधिकार दातः! तू ( हविः यज ) उनको अन्न 
और अधिकार, बत्ति ओर पद॒ प्रदान कर । 

अध्यात्म में--होता, प्राणापान का साधक, प्राणापान को वश 

करनेहारा ( अश्विनो ) प्राण और अपान दोनों को वश करे । चे 

दोनों. ( छागस्य ) अत्र सर्वच्छेत्ता, रातमा के ( हविषः ) बल को 

(राज्ञाम्‌ ) प्राप्त करें । ( सेदः )- वल-पू्वक प्राण - को ( मंध्यतः ) अपने 
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शारीर के बोच में से (उद्भ्रतम्‌) उठाथा जाय । दे प्राण और अपान, अपने 
आह्य सूच्म अंशा को ( द्वेपोभ्यः पुरा, पोरुषय्या: गुः छुरा ) अग्रीति 
जनक, बाधक व्यसनों, रोगों और पुरुप देह पर आनेदाली विपात्तियों के 
द्वारा उन अशा के नष्ट होने के पहले ही, ( नूनं घस्ताम्‌ ) देह के उन 
अंशा को अवश्य ग्रहण करे, वश करे । वे सूकम अश केसे हों ? ( घासे 
अञ्राणाम्‌ ) भ्रन्नरस खाने में कभी नष्ट न होनेवाले, सदा बलवान, 
.( यवस-प्रथमानाम्‌ ) मिश्रण अमिश्रण, उचित अंश के ग्रहण और हानि- 
कारक अंश के त्याग मे श्रेष्ठ, ( सुमत्वराणाम्‌ ) उत्तम हर्पजनक, ( शत 
रुद्रियाणां ) सेकड़ प्राणों के स्वरूप में प्रकट, ( अझ्ि-स्वात्तानाम्‌ ) जठराझि 
द्वारा उत्तम रीति से सुपाचित, ( पीवोपवसनानाम्‌ ) पुष्टिकारी आवरण 
मे सुरात, ( पाश्वतः) कोखा से, (श्रोणितः ) कटि भाग से, (शितामतः) 
गुझांग से और (उत्सादतः अङ्गाद्‌ अङ्गाद्‌ अवत्तानाम्‌) हानि प्राप्त करनेवाले 
प्रत्येक मे अंग से उन प्राणों के सूचम अंशों को (करतः एव ) वे प्राण और 
अपान क्रिया शङ्कि खे ही ( जुपताम्‌ ) संचालित करे । ( होतः हविः 
यज ) हे साधक! तू ! प्राण की अपान में और अपान की प्राण में हवि को 
प्रदान कर । अर्थात्‌ इसी विधि से प्राणायाम का अभ्यास कर । 


इस मन्त्र को उबर ओर महीधर ने बकरे के कोख, कमर, लिंग, गुदा 
आदि भागों से मांस काट २ कर अश्वि देवताओं के निमित्त आहुन्नि करने 
परक अर्थ किया है । सो असंगत है । वस्तुतः इसमें अश्विनाम व्यापक बड़े 
अधिकारी लोगों को नियुक्त करने और सेनाबल के निमित्त सैनिक लेने एवं 
अध्यात्म में, प्राणापान द्वारा शरीर को पुष्ट करने के नियमों का उपदेश 
क्या हे । 

( १ ) ' छागस्य '—छयतेर्छेदनार्थाद्‌ धातोरोणादिको गन्‌ प्रत्ययः । 
छयति छिनत्ति इति छागः । इति दया० उणाद्रि० । छापूल दिभ्यः कित । 
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उ्णाट्सू्रसू । १।१२४॥ छो छेदन । दिवादिः । छागुग इृस्वश्च इति 
कत्‌ प्रत्यये गुगागमोहस्वश्ष उणादि० १ । १०४ ॥ छयति छिनत्तीति छगलः 
छागः वकरा चा इति दृया० उणादे० । 'श्रजः न जायते इत्यजः । 
अजति गच्छति, व्याप्नोति इत्यजः । ग्रथ यः सः कपाले रसो लिप्त आसीदेप 
साऽग्रजञः। श० ६।३।१।२८॥ वब्रह्मवा अमः श० ७ । ५1२ 
२१ ॥ प्रजापति वो एप यद्‌जर्पभः । श० ५ । २।१।२४॥ 
मेदः मिद मेद मेधा हिंसनयोः । भ्वादिः । मेदो वा मेधः। श०३। 
८।४।६॥ मेधाय ्रन्नायेत्येतत्‌ । श« ७५ । २।३२॥ते मेथं 
( देवाः ) खनन्त इवान्वीपुस्तमन्वविन्दन्‌ ताविमौ ब्रीहियकोः । मेघो वा 
आज्यम्‌ । ते० ३1 १। १२।१॥ 
“अज्नाणां'--येरजितं स्वेच्छया, यान्यजराणि चा इत्युवरः । 
हाता यक्षत्‌ सरस्वती मेषस्य * हविषऽअआचयदद्य मध्यतो मेद 
ऽउद्भ्त पुराद्वषांभ्यः पुरा पारुषय्या ग॒भा घसन्ननं घासेऽअज्राणां 
यवसप्रथमाना< सुमत्क्षराणा< शतरुद्रियाणामश्निष्वात्तानां पी- 
वोंपवसनानां पाश्येत: श्रोणितः शिताम्रतऽउत्खादतोऽङ्गांदङ्गा- 
द्वत्तानां करदेव७ सरस्वती जुषतां; हविहोतर्यज ॥ ४७ ॥ 
( १ ) याजुषी त्रिष्डप्‌ । धेवत; ॥ ( २ ) स्वराड्‌ उत्कृतिः | षड्ज: ॥ 


भा०--( होता ) अधिकार प्रदाता अधिकारी ( सरस्वतीम्‌ ) पूर्वाक्क . 
विद्वत्सभा को ( यत्तत्‌ ) संयोजित करे । वह ( मेषस्य ) ज्ञान आर 
बलमें प्रतिस्पद्धो करने वाले विद्वान्‌ के ( हचिः) ग्रहण करने योग्य 
ज्ञान बल को ( आवयत्‌ ) ग्राप्त करें । ( मध्यतः सेद्‌ उद्न्टतम्‌ ) विद्वानों 
के बीच में से मेधा, ज्ञानवती वाणी का बल उत्पन्न होता हे । धह भी 
पूर्वोक्त रीति से ही (पुरा दवेपोभ्यः, पुरा पौरुषेयाः ग॒भः) शचत्र के हाथ सें 
जाने आर उनक अपने उद्यमो म खगने स पदले ही (बसत्‌ नून) उनको अवश्य: 
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प्रास करले । ( घासे अज्राणां ) अन्नादि वृत्ति पाने पर कभी जीणे न होने 
वाले, सदा विजयी, ( यवसप्रथमानास्‌ ) सब से प्रथभ अन्न माल करने 
वाले, ( सुमतक्तराणां ) उत्तम ज्ञान उत्पन्न करने वाले, ( शदरूदियाणां ) 
सैकड़ा ज्ञान स्तुतिया को. देने वाले ( अझि-स्वात्तानास्‌ ) ज्ञानवानू आचाये 
द्वारा सुशिक्षित, ( पीवोपवसनानाम्‌) हदता से निवास करने वाले, 
( पार्श्वतः श्रोणितः शितामत: उत्सादतः अङ्गाद्‌ अङ्गाद्‌ अवत्तानां ) 
देश के समस्त: भागा से प्राप्त, अथवा पाश्वे, कमर, लिंङ्ग, ओर ममे के 
अगो अंगों में दृढ़, श्रोत्‌ जितेन्द्रिय पुरुषों को ( करत्‌ ) नियुक्त 
कर । ( सरस्वती एवं जुपतास्‌ ). विद्वत्‌ सभा इस प्रकार राष्ट्र के कार्य 
को स्वीकार करे । हे ( होतः हविः यज ) विद्वन्‌ ! तू अधिकार ओर 
_ चेतनान्न प्रदान कर । 


हाता यचदिन्द्रमूषभस्य हविषः आवयदय मध्यतो मेदऽउडूः 
भूत पुण ट्रेषोभ्यः पुरा पोरुषेय्या गसो घर्स॑ञून घासेऽअ्राणां 
यर्॑सप्रथमानाई सुमतूक्षराणाः शतरुद्रियांशामञ्चिष्वाप्तानाम्पी- 
चॉपव जनानां पाइवेतः श्रोखितः शिताम्रतऽउत्सादतोऽङ्गांदङ्गा- 
दचंत्ताजञां करद्रेवमिन्द्रों जुषा हुविहतर्यजं ॥ ४५ ॥ 
(१ ) भुरिक्‌ प्राजापत्या उष्णिक्‌ । ( २ ) भुरिगभिकृतिः ॥ ऋषभः ॥ 


भा०--( होता इन्द्रम्‌ यवत्‌, ), पूर्वोक्न. अधिकारप्रदाता पुरुष. इन्द्र 
नाम पदाधिकारी सेनानायक याः राजा. को. निमुक्क करे | वह इन्द्र नाम 
पदाधिकारी ( ऋषभस्य ) ज्ञानवान्‌ , सवश्रेष्ठ पुरुप के. ( हविषः ) प्रहण.. 
योग्य अधिकार ओर अञ्दि भ्वति को ( वदत्‌ ) प्राप्त. करे.। ( अथ 
मध्यतः० ०यज । इत्यादि ) पूर्ववत्‌ । 


-होंता यक्छडनस्पातिमामि दि पिप्रतमच्य रभिष्ठया रशनयाशित | 
यञ्राङ्विनाइछागस्य हचिषः प्रिया घामानि यज सरस्वत्या मेषस्य़- 
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इचविर्षः धिया घामांनि यत्रेन्द्रस्य5 ऋषभसस्य ह॒विषः प्रिया धामांनि 
थञ्चाग्नेः प्रिया घामानि यत्र सोम॑स्य प्रिया धामानि यत्रेन्दस्य 
झुञास्णंः प्रिया धामानि यञ्च॑ सवितुः प्रिया धामांनि यज्ञं वरुणस्य 
निया धामानि यत्र वनस्पतेः प्रिया पाथाईखि यत्रं देचानामाज्य- 
पानाँ प्रिया धामानि यञाग्नेहातुः प्रिया धामांनि तत्रैतान्‌ प्रस्तु- 
स्येवोपस्तुत्येचोपावंखक्ष द्रभीयसऽ इव कृत्वी करदेव देवो वनस्प- 
तिज्चुषता< हविहोतयेज ॥ ४६ ॥ 
सुरिगभिक्ृतिद्वयम्‌ । षभः ॥ 

भा०--( होता ) योग्य पदाधिफारों का दाता 'होता' नामक विद्वान्‌, 
( वनस्पतिम्‌ ) वनस्पति, महावृक्ष के समान अपने आशितों के पालक 
बढ़े उच्च पदाधिकारी को (यच्त्‌) नियुक्त करे आर जिस प्रकार 
(पिश्तमया) अत्यन्त कूट पीख कर बनाये महीन २ सूता से बनी ओर ( रमि- 
छया ) और खूब इढ़ता से बांधने घाली, मज्ञवूत,. ( रशनया.) रस्सी से 
पशु को बांधते हैं, उसी प्रकार उस मुख्य प्रजापालक सर्वाश्रय राजा 
को भी खूब ( पिष्टतमया ) अधिक पिसी या अति सुविचार और 
विवेक और तर्कद्वारा निर्धारित और ( रभिष्ठया ) अति इढ़ता से वांधने 
चाळी ( रशनया ) अतिव्यापक राजानियमव्यवस्था से राजा शोर 
अधीन पदाधिकारियों को ( हि अभि-श्रधित ) निश्चय से (बांधे। उनको 
कहां नियुक्व करे ? ( यत्र ) जिस स्थान पर ( अश्विनोः छागस्य ) पूवो 
व्यापक, राष्ट्र के अधिकारी झुख्य दो पुरुषां के अधीन दुष्टों के छुदन 
करने वाले शूर पुरुप को ( हबिपः ) देने योग्य पदाधिकार ( प्रियाणि ) 
अति प्रिय, उसके मन के अनुकूल, हितकर, उसकी आवश्यकताओं 
को पूणे करने वाले ( धामानि ) स्थान, या पद हों उनपर । और 
( यत्र सरस्वत्या; ) जहां सरस्वती नाम निद्वत्सभा के ऊपर ( मेषस्य ) 
नियुक्क अतिविद्वान्‌ ज्ञानी पुरुप के ( प्रिया धामानि ) मनोनुकूल पद्‌ हों, 
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ओर यत्र ( इन्द्रस ऋषभस्य ) ऐश्वर्यवान्‌ श्रेष्ठ पुर्व सभापति के ( मिया 
धासानि ) मनोनुकूल पद हों, और ( यत्र रेः ) जहां अग्रणी लायक 
विद्वान्‌ आचाये आदि के अधीन ( प्रिया धामानि ) उनके सन के रनु 
कूल पद हा, इसी प्रकार यत्र, ( सोमस्य ) सोम, सर्व प्रेरक राजा, के 
( सुत्राम्णः इन्द्रस्य ) उत्तम पालक, शज्वुनाशक इन्दर के, ( सवितुः ) सवे- 
मरक, एव उत्पादक सविता के ( वरुणस्य ) सच कष्टों के चारक दुष्टा क 
नाशक, सब के वरणीय पुरुष के, ( वनस्पतेः ) वट आदि के समान प्रजा 
के आश्रयरूप पुरुप के, और ( यत्र ) जहां ( आउ्यपानास्‌ ) विजय 
साधन शाख्राओं के पालक, ( देवानाम्‌ ) विजयशील पुरुषो के और 
( यत्र अग्नेः होतुः ) जहां सब विज्ञानं के प्रकाशक, सब को पदाधिकारों के 
प्रदाता होता नामक अधिकारी के ( प्रिया धामानि ) उन २ अधिकारियों 
के सनानुकूस पद ऑर ( प्रिया पाथांसि ) प्रिय, अन्नादि दव्य, या पालन, 
करन याग्य सवा स्थान हों ( तत्र) उन २ स्थानों पर ( एतान्‌ ) इन २ 
नाना पदाधिकार योग्य २ पुरुषों को ( प्रस्तुत्य इव ) स्वयं बुला २ कर, सब 
के समक्ष आदर २ पू्ेक दर्शन करा कर उन को प्रस्तुत कर २ के, या प्रस्ताव 
करके श्रार ( उपस्तुत्य च ) साथ ही उनके सम्बन्ध में उत्तम परिचय करा 
कर, या उनका समथन करक ( उप अव अरक्षत्‌ ) उन २ मुख्य पदाधिका- 
[रिया के अधीन स्थापित करे। और उनको भी ( रभीयसः इच ) खूब 
नियम में प्रबद्ध, एव कार्यकुशल ( कृत्वी ) बना कर स्वयं ( वनस्पति: ) 
आश्रय वृत्त क समान सवाश्रयदाता, वनस्पति नामक पद पर स्थित मुख्य 
पुरुष ( करद्‌ ) अपने राष्ट्र में नियुक्त करे । ( एवं ) इस प्रकार 
( देवः वनस्पति: ) विजिगीषु राजा, या सबको अधिकार देनेवाला, 
( चनस्पतिः ) सर्वाश्रय, मुख्य पदाधिकारी ( हविः जुपताम्‌ ) अहण करने 
चण्य पद आर राष्ट्र को स्वीकार करे । हे ( होतः यज ) होतः ! तू उसको 
यह पद्‌ प्रदान कर । 
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किसी व्यक्ति को कोई पदाधिकार था सभासद्‌ पद प्रदान करने के पूर्व 
उसका परिचय ओर गुणस्तुति आवश्यक हे । उसी को वेद 'प्रस्तुत्य, 
उपस्तुत्य” कहता हे । प्रथम 'प्रस्ताच' हो उसके पश्चात्‌ “उपस्ताव' या 
खमथन हो । 


' होता यच्तदाग्नि९स्तिष्ट कृतम्‌ ` अयांडग्निरश्चिनोश्छागस्य हविषः 
प्रिया धामान्ययाट्‌ सरस्वत्या मेपस्य हविषः प्रिया धाम्रान्ययाः 
डिन्ट्रस्य 5ऋषभस्य इविषः पिया धामान्यर्याडय्नेः प्रिया 
थामान्ययाट्‌ सोम॑स्य प्रिया थाम्रान्यय्राडिन्द्रस्य स॒त्रार्ंः 
प्रिया घ्रामान्ययांट्‌ सवितुः प्रिया शाम्नान्ययाडू वरूणस्य प्रिया 
चामान्ययाङू वनस्पतेः प्रिया पायाईस्ययांडू देवानामाज्य- 
पाना प्रिया धामानि यक्षडग्नेहातुः धिया धामानि यक्षत्‌ स्व 
महिमानमायजतामज्या5इयं: कणोत सो 5अध्चरा जातवेदा जषता- 
शहथिहोतयज ॥ ४७॥ 
१. भुस्गाकृतिः । ( २ ) घ्राकृति: । पञ्चमः ॥ 

भा०--( होता ) घूताक् अश्रिकार प्रदाता विद्वान्‌ पुरुष ( स्विष्ट 
कृतम्‌ ) स्विष्टकृत, राउ्यरूप खुष्यवस्थित राष्दू के संचालन की न्यूना- 
घिकता को पूर्ण करने वाले और सर्बांश्रय छत्रपति, ( अझिम्‌ ) अग्रणी 
तेजस्वी, ज्ञानी, विद्वान्‌ पुरुष को भी ( चक्षत्‌ ) आदर से नियुक्त करे । 
वह ( श्मिः ) नेता, क्षात्र बलका नायक पुरुप भी ( ञ्राश्वनोः) 
उक्त श्राधिनाम पदाधिकारी जनों के ( छागस्य हविषः ) शान्नु नाशक 
साधन के ( प्रिया धामानि) अजुकूल पदों को ( अय्मट्‌ ) सुब्य- 
वास्थित करे । वह ( सरस्वत्याः मेषस्य हाविपः ) सरस्वती नाम 
विद्वत्सभा के ज्ञान प्रतिस्पद्धी नायक के ( प्रिया धामानि ) मनो 
नीत पदों को सुसंगत करे । वह ( इन्दस्य ऋषभस्य हृथ्षिप: ) 
इन्द्र पद पर वठे, सवे श्रेष्ठ पुरुप के मनोनीत पद को ( अयाट्‌ ) 
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सुसंगत करे । इसी प्रकार ( अग्ने: , सोमस्य़ सुत्नाग्ण जे, सवितु: ) 


अभि, सोम, उत्तम रक्षक सेनापति इन्द्र, और सविता नाम मुख्य पदा- 
विकारियों के ( प्रिया धामानि अयाट्‌ ) मनोनुकूल प्रिय पदो को था तेज 
आर वाया का मा करे करावे । चह ( वनस्पतेः प्रिया पाथांसि अयाट्‌) 
वनस्पांते नामक अ्राधिकारी के प्रिय, अधिकारों को श्राप्त करावे । 
( आज्यपानां देवानाम्‌ ) युद्धोपयोगी सामग्री के रक्षक देव, विजयी पुरुषों 
के या ज्ञान क रक्षक 1वद्वानों के ( प्रिया धामानि ग्रक्षत्‌ ) प्रिय अधिकारों 
का श्राप्त करावे । ( होतुः अझे: ) सच के अधिकासे को प्रदान करने 
वाले नता पुरुष के भी ( प्रिया धामानि यक्षत्‌ ) प्रिय, मनोनुकूल अधिकारों 
का सास कराचे | इस प्रकार बह “स्विष्ट कृत्‌ ' अग्नमणी नेता ' अस्नि 
( स्वस्‌ ) अपने ( महिमानस्‌ ) महान्‌ सामर्थ्यं को ही ( द्यायजताम्‌ ) 
सब को प्रदा करे । और वही (एज्याः) प्रदान करने योग्य (इपः) 
आभलाषत वतन आर अच्चादि सामग्री ( कृणोतु ) उत्पन्न करता हे । 
( सः ) वह ही ( जातवेदाः ) समस्त ऐश्व्यों का स्वामी होकर ( अध्वरा ) 
मजा का पालन करने ब्राले राज्यों को ( जुपताम्‌ ) सेवन करे 


माकन करे । हे ( होतः हवि; यज॒ ) होत; ! तू उसको ( हांव: ) डाचित 
अधिकार ( यज ) प्रदान कर । 


स्विष्टकृतम्‌ :--क्तत्र व स्विष्टकृत्‌ । श० १२। ८।३। १६ ॥ 
तपः स्वष्टकत्‌ | श० ११ | २ 1 ७ १६ ॥ अयसवावाडः प्राण: स्वष्टकुत्‌- 
अत० ११॥ १॥ ६। ३० ॥ वास्तु स्वष्टकृतू श० १।७।३।१८॥ 
मातष्ठा च त््वष्टकत्‌ । ए० २ । १० ॥ 


स्विष्टम्‌ --यंद्र यज्ञस्य न्यूनातिरिक्गं तत्स्विष्टमू । श ० ११।२।३।१३॥ 
Fe चत्रं वे स्विष्टकृत्‌ । चत्रेणेवैनमेतदभिषिञ्चति । सोमो वे वनस्पातिरिभि 
स्वित्‌ । श्रप्मीपोमाश्यामेवैनमेतत्‌ परिगृह्याभिप्रिन्चति । तस्माद्ये ते 
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विदुर्ये च न, त श्राहुः क्षत्रियो वाव क्षत्रियस्याभिषेक्ञा । इति ॥ श० १३ । 
=।३।१६॥ 
देव बर्हिः सरस्वती खुदेवमिग्दरे 5छश्विना । तेजो न चच्चुरच्यो 
बोर्हिपा द्घुरिन्दियं वखुचनं वसुधेयस्य व्यन्तु यजं ॥ ४८॥ 
( ४८ -- ४६ ) सरस्वत्यादयो देवताः । त्रिष्ठप्‌ | थेवतः 

भा०--( सरस्वती ) उत्तम बल वीय, ओर ज्ञानवती खी जिस प्रकार 
( देवं ) अपने कामना योग्य पति को ( बर्हिः ) आसन, या विष्टर प्रदान 
करती हे उसी प्रकार ( सरस्वती ) विद्वत्‌-सभा ( सुदेवम्‌ ) उत्तम राजा; 
को ( बहिः ) बृहत्‌ राष्ट्र या प्रजा के ऊपर शासन पद प्रदान करे ॥ 
( ग्रश्चिनो ) सूये और चन्द जिस प्रकार ( श्रच्योः चन्नुः न ) दोनों आखों 
को दर्शन शक्ति प्रदान करते हैं उसी प्रकार ( अश्विमा ) उक्त सुख़्य घिद्दान 
एवं व्यापक शक्तिमान 'आश्वि’ नामक अधिकारी दोनों ( इन्दे ) ऐश्वयेघान 
राजा में ( तेजः इन्द्रियं दधतुः ) तेन और ऐश्वर्य को प्रदान करें । आर 
दो अश्विन्‌, और सरस्वती तीनों मिलकर ( इन्द्रे) राजा और राष्ट्‌ में 
( बर्हिषा ) इस प्रजामय राष्टू के महान्‌ पद या प्रजागण द्वारा ही ( वसुधे- 
यस्थ ) ऐश्रयै, धन सम्राद्धि के रक्षा स्थाम कोप के योग्य धनको ( वसुवने ), 
धन समृद्धि ग्रां करने वाले राजा के लिये स्वयं ( व्यन्तु ) प्रास करें ॥ 
हे ( होतः ) अधिकार प्रदातः ! तू (यज) उनको वह अधिकार प्रदान कर | 
देवीद्वौरो ऽ श्रश्विनां श्रिपजेन्दूं सर॑स्वती । प्राणं न वीच्ये चरसि 
द्वारो दधुरिन्दिय बंसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यज्ञं ॥ ४६ ॥ 

्ाहूम्युष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 

भा०--( सरस्वती ) सुशिक्षिता खी जिस प्रकार ( इन्द्रे) अपने 
सौभाग्यवान्‌ पति के लिये ( देवीः ) प्रकाशवाले, उत्तम स्ञी 
( द्वार; ) द्वारो को खोल देती है उसी प्रकार ( सरस्वती ) विद्वत्सभा 
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( इ्डे ) राजा के लिये ( देवीः द्वारः ) उत्तम शोभ 
विजशशाल शब्रुवारक शक्कियों को खोलती, प्रकट करती हे। और 


et] 
51४ 
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` नासिका में प्राण का स्थापन करते हैं उसी प्रकार ( भिपजा अश्विना ) 
[ग चिकित्सक, विद्यापारंगत अश्वि नामक चेद्य या पूवाक़ राष्ट्र 
शरीर के दापों, उपदवा को शान्त करने चाले दोनों आंधकारी गण 
( नसि प्राणं न ) भाक में प्राण के समान ही मुख्य पुरुष में ( वीय 
दुः ) वीय, इन्दिय, राजा के ऐश्र्‍यी और बलको धारण कराते हैं । आर 
चे ताना मिलकर ( वसुधेयस्य वसुवने ) कोश के निमित्त धन को धना- 
भिल्लापी राजा के दिये ( व्यन्तु ) प्राप्त करावें । और हे होत: ! तू उनको 
( यज ) अधिकार प्रदान कर । 
देचीऽ उघासांवश्चिना सुत्रामेन्दे सरस्वती । वल न वाचंमास्य़ 
उषाभ्यां दघुरान्ट्रिये वंसुवने वसुधेय॑स्य व्यन्त यज ॥ ५०॥ 
निष्ट । पवतः ॥ 
भा० - ( सरस्वती देवी उपासा ) स्त्री जिस प्रकार प्रकाशमान प्रातः 
आर साय दांना कालो को ( इन्दे ) उत्तम परिपालक पति के निमित्त 
अख करती हैं उसी प्रकार ( सरस्वती ) विद्वत्सभा ( उपासा देवी ) 
हव्य युणवाली ॥देन रात्रि प्रातः सायं दोनों कालों को ( इन्द्रे ) इन्द्‌, 
राजा क 1नामेत्त व्यय करे । ओर (सुत्रामा) उत्तम रक्षक स्वरूप (आश्विना) 
प्राण भ्रार उदान जिस प्रकार शरीर में ( आस्ये वाचम्‌) मुख में 
चाण का धारण कराते हूँ उसी प्रकार उक्क ग्रश्ची नामक पदाधिकारी 
( उपाभ्याम्‌ ) दोनो काला, दिन और रात ( बल दधतुः ) बल को धारण 
करव । आर ( इन्द्रियं चसुवने० ) इत्यादि पूर्वेवत्‌ । 


दवा जाष्टी सरस्वत्यश्विनन्द्रमवर्धयन । शरोत्रं न कणुयोयेशो 
जाए्ट्रॉभ्यां दुधुरिन्दिय वसुवने घसुधेयस्य व्यन्त यज ॥ ५१॥ | 
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भा०--( सरस्वती ) पुर्वाक्क सरस्वती (देवी जोब्टी ) गृहदेवी 
पति के प्रति अति प्रेमवती होकर ल्लिस प्रकार उसको बढ़ाती हे उसी 
प्रकार विठ्ठत्सभा ओर ( भ्रश्विनो ) प्राण और अपान जिस प्रकार 
( इम्द्म्‌ ) आत्मा को बढ़ाते हैँ ओर ( कर्णयोः ) कानों में ( शत्रं न) 
श्रवणेन्दिय के समान ( यशः ) उत्तम ख्याति को उक्क तीनों ( जोष्ट्रीभ्यां 
दधुः ) प्रेम ओर सेवा करनेवाली प्रजा और रानवर्ग दोनों से धारण 
कराते हैं इस प्रकार वे ( इन्द्रियं दधुः ) ऐश्वय को भी प्रदान करते हैं । 
वे तीनों ( वसुवने ) धनवान्‌ राजा के लिये ( वसुधेयस्य ) ऐश्वर्य को 
( व्यन्तु ) प्राप्त करें हे होत: ! तू उनको (यन) फ्दाधिकार दे । 


ls 


देवी5उजोहती डुघे सु दुधेन्द्रे सरस्वत्यश्विन| भिषजांचत:। शुक्रं न 
ज्योति स्तन॑योराहुंती धत्तऽइन्द्रिय ववने वसु धयस्य व्यन्तु यज ५२ 
त्रिष्ठुप । धेवतः ॥ 


भा०--( सरस्वती ) स्त्री जिस प्रकार सायं प्रातः दोनों समय 
( इन्द्रे ) अपने पति के लिये ( देवी ) उत्तम गुणवाली, मन को लुभाने 
चाली ( ऊजोहुती ) भ्रन्न की थाली प्रदान करती हे । उसी प्रकार 
( सरस्वती ) विद्वत्सभा ( इन्द्रे ) राजा के निमित्त ( देवी ) उत्तम गुणों 
वाली होकर (दुधे) बलकारक (ऊजीहुती) अन्न आर वीर्य के आहुतियां को 
प्रदान करती हे । और ( सुदुघा) उत्तम रीति से समस्त अभि- 
_ लाषाओं को पूणे करने वाले श्रािवा ) दोनों अश्वी नामक अधिकारी 
( भिषजा ) दो वैद्यो के समान (अक्तः) इन्द्र, अर्थात्‌ राजा आर राज्य की 
रक्षा करते हैं | ओर खी जिस प्रकार ( स्तनयोः शुकं न ) स्तनों में दूध 
धारण करती हे और प्राण श्रौर श्रपाच जिस प्रकार शरीर में ( ज्योति: ) 
कान्ति को या दिन रात्रि जिस प्रकार द्यो ओर प्रथिवी के बीच में 
कान्तिमान्‌ ( ज्योतिः ) सूयं को थारख करते हैं उसी प्रकार वे तीनों. 
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( ज्योति: ) तेज और पराक्रम को और ( आहुती ) अन्नाहुति और वीयो- 
हुति दोनों प्रकार की श्राहुतियों द्वारा ( इन्दे इन्द्रियं धत्त ) राजा और 
चरे! 


राष्टू-सभ्पत्ति के भोक्का राष्ट्रपति के लिये ( वसुघेयपस्य ) धम कोश को 
( ब्यन्तु ) प्राप्त करें । हे होतः! उनको ( यज ) तृ अधिकार प्रदान कर । 
देवा देवानी भिषजञा होताराविन्द्रमश्विनां। वघट्कारैः सरस्वती 
त्विषि न हृदये मति& होतृभ्यां दघुरिन्दिये वंसुवनें वसुधेयस्य 
व्यन्तु यज्ञ ॥ ५३ ॥ 

अतिजगती । विषादः ॥ 

_  भआ०--( सरस्वती देवामां होतारो देवो ) खी जिस प्रकार विद्या- 
प्रेमियों को विद्या प्रदान करनेवाले गुरु और उपदेशक दोनों को अपने 
षति के बढ़ाने के लिये ( वषट्कारेः ) सत्कारपूर्वक अज्ञादि प्रदान करके 
सत्कार करती है उसो प्रकार ( सरस्वती ) विद्वत्सभा ( वषट्कारेः ) 

` राष्ट्र के निमित्त सन्धि आदि छुहों कार्यों द्वारा ( देव्यो होतारौ ) उन्नम 
विद्वान्‌ कमे-शिक्षा और ज्ञान देनेवाले दो विद्वानों को नियत : करे 
थर ( इन्दमु अवधेयत्‌ ) इन्द्र राजा की वृद्धि करे) और जिस प्रकार 

(भिषजा अश्विना ) वेधों के समान प्राण और उदान शरीर में (होतृभ्यां) 

आदान और प्रतिदान करनेवाले वलो स ( हृदये मतिम्‌ ) मस्तक में मनन 

शक्ति की रक्षा करते हैं उसी प्रकार ( अश्विनो ) वे दोनों अश्विनामक 
अधिकारी और सरस्वती नाम विद्वत्समा राष्ट्र में ( त्विर्षि) उग्र बेज 

( होतृभ्याम्‌ ) उक्त प्रकार के दोनों विद्वानों द्वारा और ( इन्द्रियम्‌ ) ऐश्वर्य 

को ( दघुः ) स्थापन करें । और ( वसुवने० इत्यादि ) पूर्ववत्‌ । 


देवीस्तिस्रस्तिस्नो देवीरश्विनडा सरस्वती | शं न मध्ये नाभ्या- 
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भिन्द्रांय दृदुरिग्दिय बंसुचने चसुतरर्यस्य व्यस्तु यज ॥ ४४ ॥ 
त्रिष्टुप्‌ । थेवतः ॥ 

आ०--( सरस्वती इनदाय यथा तिस्रः देवीः ) खी जिस प्रकार 
झपने पृति के लिये अन्न, कान्ति ओर उत्तम चाणी तीनों अ्रभिलषणीय 
शक्कियों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार ( इन्दाय सरस्वती तिस्रः देवीः ) 
राजा के लिये विद्वतूसंभा भी तीनो प्रकार की सभाओं की स्थापना करे । 
और ( अश्विनी ) श्रि नामक अधिकारी, और ( इडा ) इडा नाम भूमि 
की प्रवन्ध-कारिणी सभा तीनों ( नाभ्यां मध्ये शूप न) नाभी के बीच में 
बल के समान ( इन्दियं दधुः ) वीये को धारण करें । और ( वसुचले० 
इत्यादि ) पूववेतू । 
देव5 इन्दो नराश&संस्तिवरूथस्सरस्वत्युंश्विभ्यामीयते रथ: । 
रेठो न रूपम्रमुतं जनिञ्रमिन्द्राय त्वष्टा दृध॑दिन्द्रियाणि वसुवने 
वसुधेयस्य व्यन्तु यजं ॥ ५५॥ 

स्वराट्‌ शक्वरी | धैवतः ॥ 

. भा०--( देवः ) विजिगीपु विद्वान्‌ ( इन्दः ) ऐश्व्यवान्‌ (नराशंसः) 
समस्त जनों से स्तुति योग्य, राजा ( त्रिवरूथः ) अपने तीनों तरफ तीन 
शङ्चाहक सेनाओं सहित होकर ( सरस्वत्या अश्विभ्याम्‌ ) सरस्वती, 
और दोनों श्रश्वीनामक अ्रधिकारी इन तीनां से ( त्रिवरूथः रथ इव ) 
, तीन छुं से सुरक्षित रथ के समान ( ईयते ) प्रतीत होता है । ( त्व्श ) 
शिल्पी, बढ़ई जिस प्रकार ( इन्दाय र्पम्‌ इन्दियाणि दधत्‌ ) ऐशवर्येवान्‌ 
स्वामी के लिये रुचिकर सुन्दर, पदार्थ, और नाना ऐश्वर्ये के योग्य बहु- 
मूल्य पदार्थ बनाता है ऑर जिंस प्रकार ( त्वष्टा. ) जगत्‌ का कतौ परमेश्वर 
( इन्दाय ) जीव. के भोग के लिये ( अखतम्‌ ): अत स्वरूप, ( जनित्रम्‌ } 
सन्तान उत्पन्न करने में समभे (रेतः न ) ब्रीये को आर ( इन्द्रियाणि ) 
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२२२ यजुचेदस्संितायां [ से 


Dea ae 


चक्षु, नाक, कान आदि इन्द्रियों को ( बधत्‌ ) शरीर में रचता है (न) 
उसो प्रकार ( त्वष्टा ) नाना शिल्पं का विज्ञ, विश्वकमो, अधिकारी (इन्दाय) 
राजा के भोग के लिये ( ख्पम्‌ ) सुन्दर २ भवन, आभूषण युक्त पोपाक 
ओर ( इन्द्रियाणि ) नामा राजोचित ऐश्वय, यन्त्र कोशल आदि प्रदान करता 
हे । ( वसुवने० इत्यादि ) पूवचेत्‌ । 
देवो देवैवनस्पतिहिरंएयपरों5अश्विभ्या शसरस्व॒त्या खुपिण्प्ल 
इन्द्राय पच्यते मधु । ग्रोजो न जतिऋंपभो न भाम॑ वनस्पातिर्नो 
दधादिग्दियारणि वसुवने' वणु धेयस्य व्यन्तु यज्ञ ॥ ५६॥ 
निचदत्त्यष्टि: । गान्धारः ॥ 

_ भा०--( वनस्पतिः ) महाव्रक्त वट, गूलर आदि जिस प्रकार बहुता 
की आश्रय दता ह उसी प्रकार समस्त प्रजाजनों को आश्रय देनेवाला 
पुरुष, अथवा वृक्ष समूहों के समान सघन सैनिक दला का पति ( देव: ) 
विजयशील सेनापति स्वयं ( देवेः ) विजयेच्छु सैनिकों से ( हिरण्यवर्णः ) 
सुवर्ण के पत्रों या सुन्दर पत्रों से सने वृक्ष के समान और ( सुपिप्पलः ) 
उत्तम पालन साम्यां से उत्तम बलवान्‌ ( ग्राश्िभ्यां सरस्वत्या च) अश्रि- 
सण आर सरस्वती, ।चेद्ठत-सभा द्वारा ( इन्दाय ) सम्राट के लिये 
( मधु पच्यते ) मधुर रस के समान उत्तम बल को परिपक्व करता हे । 
वह ( ऋषभः वनस्पतिः ) सर्वेश्रेष्ट बलवान्‌ वृषभ के समान हृष्ट पुष्ट 

वनस्पति,” सेनापति ( अजः न. भामं न ) देह में स्थित ओज ओर क्रोध _ 
के समान राष्ट्र में भी ( जः भामं ) पराक्रम और तेजास्विता को और 
( इन्दियाणि ) शरीर के इन्तियो के समान राष्ट में नाना ऐश्वर्यों को ट 
( दघत्‌ ) धारण करावे । ( वसुवने० इत्यादि ) पुववत्‌ । प 

` अमिर्वे वनस्पति: । को० १० । ६ प्राणो वे वनस्पतिः । कौ० १२ | ७ ॥ 
देवं वर्दिवोरितीनामध्वरे स्तीरमशिवभ्य्ामूरीप्रदाः सरस्वत्याः 
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मँ० ५७, ५८ ] एकविंशोऽध्यायः २२३ 
स्यान्‌ [a ७ 


नमिन्द ते सदः । इशाये अन्यु&राजाने उ्हिषा दृशारिष्द्रियं 
र य॑स्य व्यन्तु यजं ॥ ४७ ॥ 
भा०--माता पिता द्वारा ( उर्शग्रदाः स्तीणेवर्हिः ) ऊन के समान 
कोमल विछाया भ्रासन जिस प्रकार ( सद: ) वर के बेठने का आसन होता 
है उसी प्रकार हे ( इन्द्र ) ऐश्वयेवन्‌ राजन्‌ ! ( वारितीनाम्‌ ) संकटा और 
श्ठु के आक्रमणों को निवारण करने वाली सेनाओं के ( श्रध्वरे ) राज्य 
पालन के कार्य में ( सरस्वत्याः अशिभ्याम्‌ ) सरस्वती और आश्वि नामक 
प्रधान पदाधिकारियों द्वारा ( स्तीणम्‌ ) विस्तृत ( अध्वरे ) यज्ञ में या 
गृह में ( सरश्चत्या आश्विभ्याम्‌ ) विदुषी कन्या और उसके द्वारा किया गया 
९ देवं ) ज्ञान ऑर उत्तम गुणों से युक्र, भव्य ( बर्हिः ) प्रजारूप 
राष्ट्र या जनपद ( ते ) तेरे लिये ( उणुंत्रदाः ) ऊन के समान कोमल 
एवं आच्छादक या राजा क गुणों के थाच्छादन करनेवाले लोगों को मदन 
करे देनेवाले ( स्योनं सदः) सुखकारी श्रासन के समान श्राश्रय हो। 
सरस्वती ऑर दोनों श्रश्मिगण ( मत्युम्‌ ) शन्ु्रों का स्तम्भन करनेवाले 
(राजानम्‌) राजा को (ईशायै ) राष्टू के शासन करने के लिये ( इन्द्रियं ) 
ऐश्वये को ( दधुः ) धारण कराते हैं । ( वसुवने० इत्यादि ) पूर्ववत्‌ । 
तत्रे वे प्रस्तरौ विश इतरे बर्हिः | श० १। ३।४।१०॥ रयं चै 
लोको बहिः । श० १।४।१।२३॥ प्रजा वे वर्हि: । कौ० ९ 1 ७॥ | 
 जहस्थपत्त में--पशवो चै वर्हिः । ए० २।४॥ oD 
देवोऽअश्निः स्विष्ट्रर्‌ देवान्यक्षय् थायथ ४ दोतांराविन्द्रमश्विनां 
वाचा वाच& सरस्वतीमस्नि९? सोम स्विष्टकृत्‌ स्विष्टऽ इन्द्रः. 
सुत्रामा सडिता वरुणो भिषगिषे देवो वनस्पति: स्त्रि देवा 
आज्यपा: ` स्विणोऽआश्षेरासिना होता होत स्विष्ट्छययशो न दधदि- 
न्दियसूजमपंचिति* स्व॒धां वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यज ॥५८॥' 
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२२३ यजुवेद्साहितायां [ मै० ५८६ 


DD i i DT ss 


भा०--( स्विष्टकृत्‌ ) उत्तम रीति से अधिकारं प्रदान करनेवाला 
( देच: असि: ) विद्वान्‌ अग्रणी पुरुप ( देवाच्‌ यक्षत्‌) अन्य विद्वन्‌ , विजय- 
शील, एषं इच्छाचुकूल पुरुषों को ( यक्षत्‌ ) नियुक्त झरे । ( होतारी ) 
अधिकार प्रदन करनेवाले आश्चिना ) अश्वि नामक व्यापक अधिकार 
वाळले विद्वान्‌ पुरुष ( वाचा ) अपनी आज्ञा रूप वाणी से ( इन्द्रम्‌ ) इन्द 
स्ेश्वयेवान्‌ शन्नुनाशक पुरुप को नियुक्त करते हैं । वे ही (वाचम्‌) व्यवस्था- 
पुस्तक, वाणी का विधान करते हें। वे ही ( सरस्वतीम्‌ ) विद्वतू-सभा 
को, (अप्निम्‌ ) अग्रणी, सेनापति को, और (सोमम्‌) पेश्वयैचान्‌ राजा को, 
नियुक्त करते हें । ( स्त्रित स्विष्टः ) उत्तम शासक पुरुष भी उत्तम 
आदर के पद छो प्राप्त हो । ( सुत्रामा इन्दः ) उत्तम रक्षक इन्द्र नामक 
` पदाधिकारी, ( सबिता, वरुः भिषग्‌ ) सविता, वरुण और चिकित्सक, 
( देवः चनस्पतिः ) वनस्पति नामक विजेता, ये सब ( इष्टः) उचित आदर 
ग्राप्त करें । ( आज्यपाः देवाः ) बल बीर्य के रक्षक विद्वान्‌ पुरुष ( स्विष्टाः ) 
उत्तम आदर ग्राप्त करें । ( आमिना ) भ्रशि के समान तेजस्वी पुरुष द्वारा, 
ही ( अञ्चिः ) उसी प्रकार का तेजस्वी पुरुष ( स्विष्टः ) उत्तम रीति से 
आदर पद ग्राप्त करे । ओर ( होता ) अधिकार दाता पुरुष ( होत्रे) अन्य 
अधिकार दाता पुरुष कों ( स्विष्टकृत्‌ ) उत्तम आदर भान देनेवाला हो । 
अर वह ( यशः ) यशा, ( इन्दियम्‌ ) ऐश्वर्य ( ऊर्जम्‌ ) उत्तम अन्न, 
बल, पराक्रम, ( अपचितिम्‌ ) आदर पूजा, ( स्वधाम्‌ ) अन्न वेतनादि 
,( दघत्‌ ) प्रदान करे । ये सभी ( वसुवने ) ऐश्वये के अधिकारी बडे राजा 
के काये के लिये ( वसुधेयस्य व्यन्तु ) उचित धनैश्वर्य प्राप्त करें । हे होतः ! 
( यजः) उन सबको अधिकार श्रौर वेतनादि प्रदान कर । 


अश्निमय दोतास्मवर्णीताय यर्जमाज: प्रन. पतत्री; पचन. पुरोडा- 
शान्‌ वध्वद्चशिविस्यां छागदुसरस्वत्यै म्रषमिन्द्राय ऋआषभ& सुन्व" 
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अठ ४६, ६० ] एकर्बिशोंडध्याय: २२४ 
AAAS NNN, 


पझश्विश्याश्सरस्वत्या ऽइन्द्राय सुत्राम्णे खुराखोमान्‌ ॥ ५६ ॥ 
वृतिः | ऋषभः ॥ 


भा०--( श्रद्य ) आज, अब, नित्य ( श्रयं यजमानः ) यह यजमान, 
सब राज्यव्यवस्था को सुसंगत करने ओर सबको पदाधिकार देनेवाला राजा 
( अभिम्‌ ) ज्ञानदान्‌ तेजस्वी पुरुष को ( होतारम्‌ ) 'होता' पद के लिये 
( अ्रवृणती ) वरण करता दे । आर वह यजमान, ( पक्की: ) नाना कमो 
के बदले में देने योग्य प्रति फलों को ओर ( पुरोडाशान्‌ ) काम करने के पूर्व 
ही पेशगी देने योग्य पदार्थों को ( पचन २ ) पकाता या नियत करता हुआ 
उनको पक्का करता हुआ आर ( अधिभ्यां ) पूर्वोक्त आश्वि नामक व्यापक 
या बढ़े पद॒ के अधिकारियों के कार्य $ लिये ( छागम्‌ ) छेदन भेदन में 
कुशल पुरुष को और ( सरस्वत्ये ) सरस्वती, विद्रस्सभा के लिये ( मेपम्‌ ) 
प्रतिपक्षी की स्पद्धा में बोलने वाले पुरुष को और ( इनदाय ) इन्द, सेना- 
पति पद के लिये, या राष्ट्र के संचालक पद के लिये ( ऋषभम्‌ ) सर्वश्रेष्ठ 
पुरुष को ( यध्नन्‌ ) बढ़े चेतन पर बांधता हुआ थोर ( अश्विभ्यां ) 
श्रश्चिया, ( सरस्वत्यं ) सरस्वती, विद्वत्सभा और (सुत्रार्शे इम्दाय ) उत्तम 
श्राणकारी, सुरक्षक इन्द्र पद के लिये ( सुरासोमान्‌ ) राज्य-लच्मी और 
राष्ट्‌ के अशों को, या ( सुरासोमान्‌) खो पुरुपा को, या अभिषेक 
क्रिया से अभिपिक् पुरुषों को ( सुन्वर्‌ ) नाना पदा पर अभिषिक्न करता 
हुआ हाता का चरण करता ह । 


सपस्थाऽ उद्य दवा चनस्पातरभयदाश्वभ्यां छ.गन सरस्तत्ये 

मेषेणन्द्राय 5ऋषभेणाच्चेस्तान्‌ मेदस्तः प्रतिं पचताग॑भीषतावींच- 

धन्त पुरोडाशैररपुरश्विना सरस्वतीन्त्रंः खुत्रामा खुराखामान ॥६०॥ 
शतिः । अषमः ॥ . 


भा०--( भअ ) आज, अब, अभिषेक हो चरने ओर पदाधिकारियों 
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२२६ यज्ञुचेद्संहितायां [ ० ६१ 


के नियुक्त हो जाने पर, ( वनस्पति: ) बर आदि महादूक्ष के समान समस्त 
प्राणियों को अपनी सुख देने वाली छुत्राया में रखने हारा ( देवः ) राजा 
( अश्निभ्यां ) सुख्य अधिकारियों के निमित्त स्थापित (छागेन) संशय छेदन 
करने वाले विद्वान्‌ द्वारा ्रोर (सरस्वत्यै) सरस्वती, वेदवाणी या विठ्ठत्सभा 
के काये के लिये नियुक्त (मेपेण) प्रातिपत्तियों के स्पद्धांशील, विद्वान्‌ से और 
( इन्द्राय ऋषभेण ) इन्द्र के निमित्त नियुक्क सवेश्रेष्ठ पुरुप से ( सूपस्थाः ) 
उत्तम रीति से राष्ट्र में व्यवस्थित.( अभवत ) हो जाता हे । (मेदस्तः) 
उनके स्नेह से या उनके प्रिय पदाथ या उनको शत्रुनाशक बल से ही वे अशि 
आदि पदाधिकारी उक्त पुरुषों को ( अक्षन्‌ ) प्राप्त करते हैं । और (पचता) 
परिपक्व, सुअभ्यस्त, इढ़ करने योग्य पुरुषों को इद करने के लिये . 
( प्रति अग्रभीषत ) प्राप्त करते हैं, उनको भर्ती करते हें । और बहुता को 
( पुरोडाः ) पद्‌ पर नियुक्त होने के पूवे ही वृत्तियां देकर उन पूर्व. 
प्रदंत्त वृत्तिया से ( अवीवृधन्त ) उन पुरुषों के उत्साहे को बढ़ाते हैं,. 
अर इस प्रकार ( अश्विनो ) दोनों उच्च पदाधिकारी अश्विन और 
( सरस्वती) विद्वत्सभा और ( सुत्रामा इन्द्रः ) उत्तम प्रजारक्षक 
राजा, ( सुरासोमान्‌ ) अभिषेक क्रिया द्वारा अभिषिक्र योग्य पुरुषों को 
अथवा राज्यलक्ष्मी से ऐश्वयेवान्‌ पुरुषों को ( अपुः ) पान करते हैं । 
त्वामयऽ ऋषऽ आष यऽ ऋषाणां नपादवणीतारयं यजमाना वहुभ्यऽ 
गप्रा सङ्गतेभ्यऽ एप म देष वस वायो यच्यतऽइति ता या दवा | 
देव दानान्यढुस्तान्यस्माऽ आ च शास्स्वा च गुरस्वाषतश्च हावः 
रसि भदुवाच्याय प्रेषिता माजुषः सूकृवाकाय सूक्का ब्रूहि ॥६१॥ 
. भुरिग़ विकृति; । मध्यमः ॥ _ 

भा०--हे ( ऋषे ) विद्वन्‌! मन्त्राथो के देखने वाले ! ( आर्षेय ) 

आद्रि न्तरा टो सं उत्तम दवन, ! दे ( ऋषीणां नपात्‌ ) सन्त्र 
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दष्टा ऋषियों के पुत्र ! अथवा उनके लिद्वान्ते को न गिरने देनेहारे ! ( अर्य 
यजसानः ) यह यजमान, वेतन पुरस्कार आदि देने वाला राजा, गृह- 


` पृत्ति, यजमान के समान ( बहुभ्यः ) बहुतसे ( संगतेभ्यः ) एकत्र हुए. 


विद्वानों में से ( अद्य ) आज ( त्वाम्‌ ग्रा अवृणीत ) तुरे ही वरण करता 
है । क्योंकि यह जानता है ( एषः ) यह आप ( में) मुझ यजमान को 
( देवेषु ) विद्वानों ओर राजाओं के बीच ( कसु ) घनेश्वये, ( वारि ) 
ओर वरण करने योग्य सकल पदायै ( आयच्यंते ) भ्रा करा देंगे ( इति) 
इसलिये वह पको वरता है । हे ( देव ).विद्वन्‌ ! ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुष 
या दानशील राजागर्‌, धनाढ्य पुरुष (या) जो रे(ता) व नाना 
प्रकार के ( दानानि ) दान करने योग्य पदार्थों को ( अदुः ) प्रदान किया 
करते हैं (तानि) वे सब प्रसार के पदार्थ ( अस्मे ) इसके लिये भी ( आशा- 
स्स्व च ) प्राप्त करने की आशा कर । ( इपित: च ) इस प्रकार परांथेना 
किया गया तू ( आगुरस्व च ) उद्यम कर । हे ( होत: ) होतः ! विद्वन्‌! 
उपदेष्ट: ! ज्ञान प्रदान करने हारे ! तू ( भद्रवाच्याय ) सुख आर कल्याण 
'करने वाले हितकारी कार्या के उपदेश के ( प्ररितः अस्र ) प्राथना 
किया जाता हे । हे विद्वन्‌! तू (मानुषः) विचारवान्‌ पुरुष होकर (सूक़वाकाय) 
उक्गम सुवचनो के उपदेश क करने के लिये. ( सूकरा ब्रि ) उत्तम २ वचनो 
आर वेद के सूक्रों का उपदेश कर ॥ 


पारिप्लव विधिम होता समस्त राज्य के प्रजाजनों को नान! वेदा क 
उपदंश करता ह | 


॥ ` इत्येकर्चिशोऽध्यायः ॥ 


इति मीमांसाती4-प्रतिष्ठितविद्यालकार-विरुद्रोपशो मितश्रीमत्पणिडितजयदेवशर्म झृते 
यज्ञु।दालोकभाप्यं एकविंशोऽध्यायः ॥ | > 
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॥ ओम्‌ ॥ तेजोऽस्ति शुक्रमम्रतमायुष्पाऽ्रायुमे पाहि । देवस्य 
त्वा सजितुः प्रसव्रेशश्विनोबाहुभ्या पूष्णे हर्ताभ्यामाद्दं॥ 


[ अ० २२-२ ] प्रजापतिऋषि: । सविता देवता । निचत्‌ पंक्ति: । पंचमः ॥ 


भा०--हे राजन्‌! तू (तेजः) तेज हे। तू ( शुक्रम्‌) शरीर म शुक्र धातु 
के समान राष्ट्‌ में बलकारी हे । (श्रम्रतम्‌) शरीर में वीथ, एथ्वी में जल अर 
अमि के समान राष्ट में भी श्रम््॒त, जीवन का रक्षक हे । तू ( आयुष्पा: ) 
सत्र के आयुओं का पालक ( असि ) है । तू (मे आयुः पाहि ) मेरे म 
दीर्घजीवन का पालन कर । परमेश्वर के पक्ष में स्पष्ट ह । 

.. हे राष्ट्र वासिजन ! ( त्वा ) तुको ( सवितुः ) सर्वोत्पादक परमेश्वर , 
के ( प्रसव ) बनाये जगत्‌ में ( श्राश्रिनोः ) सूये ओर चन्द्र के समान 
प्रचण्ड और सौम्य स्वभाव के अधिकारियों की ( बाहुभ्याम ) शत्रुओं के 
वाः. शाक्रियां या बाहू के समान बलवान्‌ च्षात्रवल से ओर ( पूप्ण ) 
पृथ्वी के समान पोषक पेश्य वरी के या राजा के ( हस्ताभ्याम्‌ ) हाथों के 
समान ग्रहण करनेवाले या दु्श के इनन करनेवाले साधनों क॑ द्वारा 
(त्वा आददे) तुझ राष्ट को में अपने वश करता हूं। (देवस्य त्वा सांचलु ०) 
. इत्यादि ब्य़ाख्या देखो श्र० १ | मे १०॥ 


इसामंगभ्णन्‌ रशनामृतस्य पू35 यायुषि विदर्थेषु कव्या । 
सा नॉऽअस्मिन्‌त्सुत आ वभूव5क़्तस्य सामन्त्सरमारपन्ती ॥२॥ 
यज्ञपुरुष ऋषि; ।. रशत्ता दवता । नित त्रिप्ठप । शक्तः ॥ 
'. . -.  त्यातश्चतुमि्ध्यादरश्वमवः ॥ 


~ 


भा०-=( भस्मिन सुते ) इस उत्पन्न जगव में भी ( नः ) हमें (सा) 
ह व्यापक. शक्ति ( आवभूव ) ज्ञात होती है जो ( ऋतस्य ) मूख, 
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सत्य कारणुरूप परमेश्वर ओर प्रकृति के सत्य तत्व के ( सरम्‌ ) व्यापार 
या चेष्टा को ( सामन्‌ ) आदि से अन्त तक ( आ रपन्ती ) स्पष्ट बंतलाती 
। ( इमाम्‌ ) उंस ( रशनाम्‌ ) व्यापक शक्ति की ज्ञान शृंखला .का ही 
( ऋतस्य पूर्व आयुषि ) संसार के प्रारम्भ के काल में ( कवयः ) क्रान्त- 
दशी ऋषि लोग ( विदथेषु ) यज्ञा ओर ज्ञान के .श्रवसरों में या ज्ञानरूप 
वेदा में श्रगृभ्णन्‌ ) अहण करते हैं, जानते हैं । 
` .. राष्ट्‌ के पत्त म--( ऋतस्य पूर्व श्रायुषि ) भ्यक्क जगत्‌ के प्रारम्भ 
कै:आदि काल में ( वृषभः ) क्रान्तदर्शी ऋषि लोग ( इमाम्‌ रशनाम्‌) 
रस्सी के समान व्यापक या जिस्तृत संसार की. नियामक शक्ति को या 
व्यवस्था को ( विदथेषु ) ज्ञानमय चेदं में ( अगुभ्शन्‌ ) प्राप्त करते ह. 
(सा) वह व्यापळ व्यवस्था ( श्रस्मिन्‌ सुते ) राजा के. आभिषक के 
अवसर पर भी ( नः 'ग्राबभूव ) हमें प्राप्त हो। चह ( ऋतस्य.) सत्य 
च्यवह/र से पूणे राष्ट के ( सामन्‌ ) आदि से अन्त तक हमें ( सरम्‌ ) 
ज्ञान का ( ्रारपन्ती ) स्पष्ट उपदेश करनेवाली रहे । शत०१३।१।२।१॥ _ 
 अभिधाऽ असि शुवनमसि यन्तासि धत्तो । 
सत त्वम्राञ्च वश्वानर सप्रथ लङ्गच्छ स्वाहाकृतः ॥ ३॥ 
अग्निर्देवता । अनुष्ठ॒प । गान्धारः ॥ 


~ 


ba 


भा०-_हे परमेश्वर ! तू ( अभिधाः असि) समस्त पदाथा को 
साक्षात बतलाने वाळा है । तू ( भुवनम्‌ असि ). जलके समान समस्त 
चराचर प्राणियों ओर लोकों का प्राण दने वाला आश्रय, उत्पादक है । तू 
( यन्ता असि ) समस्त संसार का नियन्ता, उसको नियम में रखने वाला 
हे । तू ( धर्ता) सबका धारण करने वाळा है । ( सः ) चह तू ( सप्र: 
थसम्‌) अति विस्तृत शक्ति से युक्त (वैश्वानरम्‌) समस्त ्र्माण्ड को चलाने 
चाली प्रवत्तक शक्तियों के सञ्चालक ( भ्रग्निम्र ) ज्ञानरूप, तेजोमय, स्वत; 
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प्रकाश, सर्वप्रकाशक' सूर्ये आदि को. भी ( स्वाहाङ्गतः ) उत्तभ गुण- 
कोत्तेनों ओर सत्य वाशियों द्वारा स्तुति किया जाकर ( गच्छ ) व्याल है.) 
विद्वान्‌ नेता एवं राजाके पक्षमें--हे राजन्‌! तू ( अभिधा: असि ) 
ज्ञानों को उपदेश करने वाला या राष्ट्‌ को सब प्रकार से बांधने या प्रब- 
न्ध करने में समर्थ है । तू. ( भुवनम्‌ असि ) सबका आश्रय, ( यन्ता ) 
नियामक ओर ( धर्त्ता ) कर्ता, धर्ता, धारण करने हारा है ।: ( सः त्वम्‌ ) 
वह तू ( स्वाहाकृतः ) उत्तम स्तुति से युक्त होकर या उत्तम यश कीत्ति 
से सम्पन्न होकर, या सत्यवाणी से विश्वासयोग्य होकर, ( सप्रथसम्‌ ) 
शअ्तिविस्तृत यश से युक्त, (वेश्वानरम्‌) समस्त जनों के हितकारी ( अग्निम्‌) 
अग्रणी नेता पद को ( गच्छ ) प्रातः हो । शत्त० १३ । १:। २ ॥ ३: ॥ 
स्वगा स्वां देवेभ्यः प्रजापतये ब्रह्मन्नश्वं अन्त्स्यामिं देवेभ्यः प्रजाः 
पतये तेन राध्यासम्‌ । तं बंधान देवेभ्य॑ः प्रजापतये तेन॑ राध्नुहि ॥४॥ 
अश्चो विश्वेदेवाश्च देवताः । जगती । निषादः ॥' 


भा०--डे राजन्‌ ! हे विद्वन्‌! में अभिपेककर्त्ता ( त्वा ) तुकको 
(स्वगा ) स्वतम्त्र, यथेय्द्रा पूवक जाने का अधिकार देता हूं । ( देवेभ्यः ) 
समस्त विद्वानों ओर विजिगीयु पुरुषों के लिये और ( प्रजापतये ) . 
प्रजा के पालक राजा के पद के लिये, हे ( बन्‌ ) ब्रह्मन्‌! ज्ञानवृद्ध 
पुरुष ! ( देवेभ्यः ) विद्वानों, विजिगीपु पुरुषों के हित के लिये 
ओर ( प्रजापतये ) प्रजा के पाळन करने वारे राजा के कर्तव्य पालन कें 
किये ( अइवं ) में अति शीघ्रगामी शरश्च के समान व्यापक शक्ति 
वाले, झूरवोर एवं राष्ट्र के सोक्ता पुरुष को ( भन्त्स्यामि ) बाघूंगा, 
राजपद पर नियुक्त करूंगा। ( तेन) उससे में ( राध्यासम्‌) सम्दद्ध 
हाऊं, बहूं, उदेस्य को प्राप्त करूं । हे विद्वन्‌! तू ( देवेभ्यः प्रजापतये ) 
“विद्वानों, विजयेच्छु पुरुषों के लिये ओर प्रजापति पद्‌ के लिये ( तं बधान ) 
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NN, 


उसको बांध, नियुक्त कर। उसको भोग्य सामग्री देकर उसे वेतनादिः 
पर रवख । ६( तेन राध्नुहि ) उससे ससद्ध हो, कार्य को पूर्ण कर | 

अश्वमेध में इस मन्त्र से रश्च को बांधकर खुला विचरने देते हैं । वह 
अश्व राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है । झत० १३।१।२।३,४॥ 

बीय वा भ्रश्वः । श० २।१।४।२३॥ त्त्र वा अनु अश्वः । श० 
६।४।४।१२॥क्षत्रं वा अश्वो चिडितरे पशवः | श० १३।२।२। 
१४ ॥ वञ्रो क. अश्वः । श० १३ | १।२।९॥ इन्दो वा पयः । को० 
१४ ॥.४ ॥ वज्री वा अरवः. प्राजापत्यः । ते० ३। ८1 ४1 २॥ 

अध्यात्ममें --अश्वन्यात्मा, ब्रह्मन्परमात्मा । ब्रह्मचये पत्षमें--त्रह्मर्‌ 
ख्राचाये । अश्व-्चीये । | हे 
प्रजापतये त्वा जुष्टं प्रोक्तामीन्दासिभ्या त्वा जुष्टं पो्षामिवायवें 
त्वह जुष्ट प्रोक्षामि विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यो जुष्टं प्रोक्तामि सर्वेभ्यः 
स्त्वा डेवेभ्यो जुष्टं प्रोक्षामि। योऽञ्र्॑न्तः-जिघारसति तम्रस्यः 
मीति वरुणः । परो मत्तं: परः श्वा ॥ ५ ॥ 

इन्द्रादयो देवताः । अतिधृतिः | षड्जः ॥ 

भा०--हे विद्वन्‌! श्रेष्ठ पुरुष ! ( जुष्ट ) सबके प्रेमपात्र ( त्वा. ) 
तुको में. ( प्रजापतये ) प्रजा के पालक पद के लिये, ( इन्द्रारनीभ्यां 
स्वा ) इन्द्र ओर अग्नि, सूर्य, ओर अग्नि के समान तेजस्वी सेनापति 
ओर श्रग्रणीपद के लिये, ( बायवे ) वायु के समान शत्रुख्प वृक्षों के 
डाले तोंद डालने वाले शूरवीर के पद पर ओर ( विख्वेभ्यः देवेभ्यः ) 
समस्त प्रजा के विद्वान्‌ पुरुषों के हित के लिये, ( जुष्टं ) सब लोगों से 
ग्रसन्न, एवं चाहे गये ( त्वा ) तुमको ( प्रोक्षामि ५) अभिषिक्त करता 
हुँ । (यः) जो पुरुष भी ( अर्वन्तम्‌ ) अस्वर के समान तीव्र वेगवान्‌ 
वीर, एवं विद्वान पुरुष, और सब पदों के प्रास करने वाले राजा को 
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(जिघांसति मारना चाहता है ( वरुणः ) दुष्टों का वारक पदाधिकारी 
( तम्‌) उसको ( अभि-अमोति ) विनष्ट करे । ऐसा ( स्तः ) राजद्रोही 
पुरुष ( परः ) शत्रु है, उसको देश से निकाळ कर दूर कर दिया जाय 
ओर (परः श्वा) पर अर्थात्‌ शत्रु पुरुष कुत्ते के समान दुत्कार दिया जाय । 
अथवा ( इत्रा ) कुत्ते के स्वभाव के व्यर्थ निन्दा करनेवाला पुरुष भी 


( पर: ) पर, अर्थात्‌ शत्रु हे उसे भी राष्ट्र से बाहर कर दिया जाय । शत० 
१३।१।२।५-६॥ 


अद्ये स्वाहा सोमाय स्वाहापां मोदाय स्वाहा सवित्रे स्वाहां 
वायवे स्वाह वष्णुव स्वाहन्द्राय स्वाहा वहस्पतय स्वाहा मित्राय 
स्वाहा वरुणाय स्वाहा ॥ ६.॥ 
भुरिगति जगती | निषादः ॥ शरग्न्यादयो देवताः ॥ ` 

`` भा०--राजा के समस्त स्वरूपा के लिये आदंर सत्कार करने का 
उपदेश करते हैं । ( अम्नये स्वाहा ) अभि के समान ज्ञानदाता आचार्य 
र उसके सम'न. तेजस्वी राजा भ्रादि पुरुप का उत्तम स्तुति और 
सत्कार करो । ' अप्नि ” तत्व का सदुपयोग लो । ( सोमाय स्वाहा ) सब 
के श्ाज्ञापक, ऐश्वर्यवानू, ज्ञानी ओर सोमर के समान आनन्द आर 
पुष्टिकारक पुरुप का श्राद्र करो और ओपधियों के रस रूप सोम का सेवन 
करो । ( घ्रपां मोदाय ) जला के समान स्वच्छ शान्तिदायक एवं प्रवाह से 
चज्ने वादे श्राप्त जनों के श्रानन्द्‌ देनेवाले ओर प्रजाओ के हपेकारी राजा 
के कमो ओर ज्ञाना को प्रसज़ता से प्राप्त कराने वाले गुरु कां आदर 
सत्कार करो आर जलो स प्राप्त आनन्द का उत्तम रीति से सवन करो । 
( सवित्रे स्वाहा ) सबिता, सूय, स्वोत्पादक परमेश्वर, आज्ञापक राजा 
नेता, सूये के समान तेजस्वी विद्वान्‌ का आदर करो ओर सूये के प्रकाश 
आर ताप का उचित प्रयोग ओर ज्ञान करो । ( वायचे स्वाहा ) वायु के 
 दशाश्स्तोमीया त्ता ह क याच: 
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समान तावर, सातिसान्‌ सेनिक, उसके समान शाञ रूप वृक्षा को उखाड़- 
ने में समर्थ सेनापति, राजा, ओर वायु के समान जीवनाधार पुरुष का 

आदर करा आर वायु आर प्राण का उत्तम उपयोग श्रार ज्ञान करा । 
( विष्णवे स्वाहा ) सर्वव्यापक परमेश्वर की उपासना, स्तुति प्रार्थना 
करो और व्यापक शक्तिशाली राजा शास्त्र में पारगत विद्वान्‌ का 
आदर सत्कार करो । विष्णु अर्थात्‌ यज्ञ का अनुष्ठान करो, ओर विद्य॒त्‌ 
का प्रयोग करो । ( ब्रहस्पतये स्वाहा ) सब बड़ा से भी बड़े, ब्रह्माण्डा के 
पालक परमेश्वर की उपासना करो । वृहती वेदवाणी के पालक विद्वान्‌ 
ब्राह्मण का, राजा के विद्वात्‌ मन्त्री का और बड़े राष्टू के पालक सम्राट 
का श्रादर करो । (मित्राय सदाहा ) सबके ख्ही, सत्यु से बचानेवाले 
परमेश्वर की उपासना करो । एवं मित्र, खरेही पुरुप, सूये के समान 
तेजस्वी राजा, स्रेही न्यायाधीश ओर मित्र राजा का भी आदर करो। 
( वरुणाय स्वाहा ) दुष्टों के वारक, रक्षक, सब से श्रेष्ठ, वरण करने योग्य 
पुरुष का आदर ओर पेसे परमेश्वर की स्तुति करो शत० १३।३१।३।३॥ 


हिङ्ाराय स्वाहा हिकताय स्वाहा कन्दते स्वाहा$वळन्दाय स्वाहा 
प्रोथते स्वाहा घप्रायाच स्वाहा गन्माय स्जाहा घाताय स्वाहा 
निविष्टाय स्वाहोपाविएाय स्वाहा खन्दिताय स्थाडा वट्गते स्वा- 
हासीनाय स्वाहा शयानाड स्वाहा स्वपते स्व्राहा जाय्ते स्वाहा 
कूजते स्वाहा प्रबुद्धाय सुपाडा विज्धम्ममाणाय सत्राहा विच्रताय 
स्वाहा सधद्दानाय स्वाहोपंस्थिताय स्त्राहाऽयनाय स्वाहा 
प्रायणाय स्वाहा ॥ ७ ॥ 
यते स्वाहा धावते स्वाहादावासय़ स्वाहोद्द्रंताय स्वाहा शूकाराय 
स्वाहा शूछ़ताय स्वाहा नषणएणाय स्वाद्दात्यताय स्वाहा जवाय 
I TTT TT TT, ~ 


oe 


७--पक्रमहोमय पकोनन्चपाशतु | . 
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न्वानाय स्वाहा बिधर स्वाहा शुधूषमाणाय स्वाहा शणउतें 
स्वादेच्माणाय स्वाहचिताय स्वाहा दोक्षिताज स्वाहा निमेषाय 
स्वाहा यदत्ति तले स्वा यर पिबंति तस्मै स्वाहा यन्सूत्रं 
करोति तस्मै स्वाद! शेते स्ताद्या फुताय स्वाहां ॥ ८॥ | 


स्वाहा वलाव स्वाह विघतेमानाय स्वाहा विश्वाय स्वाहा दिंधू- 


अल: । गान्धारः | ८ अ्रतिधृतिः । षड्जः ॥. 


भा०--( हिंकाराय स्वाहा ) “हि! ऐसा शब्द करने वाले साम गायक 
विद्वान्‌ का, राजा का, (हिंकृताय) “हिँ” कर चुकनेवाले विद्वान्‌ का ( स्वाहा) 
आदर सत्कार करो । ओर श्रश्च प्राणी का उपयोग करो | वञ्रो हिरः । 
का०३।२॥ हिङ्कारेण दञ्रेश अस्माज्लोकादसुराननुदृत । जै० उ० २। 
८॥ दे ॥ भ्र्थोत्‌ यञ्च को धारण करनेवाले राजा का और शासन करने 
वाले शासक का आदर करो । शुक्लमेद हिंकार: । जै० उ० १ । ३४। १ ॥ 
उत्तम धमम कार्य करनेवाले और धर्मौत्मा का आदर करो । प्राणा वे हिंकारः । 
श० ४ | २ । २ । ११ ॥ प्राण साधक ओर प्राण दिद्यातित्‌ का आदरं 
करो । प्रजापतियें हिंकारः | ता० ६ । ८ । ₹ ॥ प्रजा के पालक पुरुष का 
आदर करो । जिसने प्रजा का पहले पालन किया हो ऐसे वृद्ध, भूतपूर्व 
पालक की भी प्रतिष्ठा करो । ( क्रन्दते स्वाहा अवक्रन्दाय स्वाहा ) डु कोः 
ललकंतरने वाले, विद्वानों को बुलाने वाले और ललकारने वाले का दबाने- ' 
वाले राजा का, या विजय से डुलानवाले सत्पुरुष का आदर करो । ( प्रोथते 
स्वाहा प्रप्रोथाय स्वाहा ) स्वयं सव पदार्थों को स्वतः प्राप्त करनेवाले उत्कृष्ट 
कोरि के धनैश्वयां दि प्राप्त करनेवाले का आदर सत्कार करो । ( गन्धाय स्वाहा 
श्राताय स्वाहा ) गन्ध लेनेवाले और गन्धादि के भोग के अनुभवी, 
-सुगन्ध प्रेमी स्वामी का ओर पुरुष का भी आदर करो । (निविष्टाय स्वाहा) 
छावनी बनाकर, या बस्ती यसाकर बठे हुए और ( उपविष्याय ) ' आसन 
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कुति ले नीति पूर्वक विराजनेवाले राजा का आदर करो । इसी प्रकार पूज्य 
घुरुप जो लेटा हो या बैठा हो उसका उसी अवस्था में भी आदर करे । 
( संदिताय स्वाहा ) ग्रच्छी प्रकार से शत्रुओं को कारनेवाले या न्याय पूर्वक 
{विक्ञाग करनेवाले का आदर करो। ( वल्गते स्वाहा ) गमन करते हुए, या 
आतिथ्य सत्कार करते हुए, उत्तम उपदेश करने वाले पुरुप का आदर करो । 
( आसीनाय स्वाहा ) बैठे हुए आदर करो । ( शयानाय स्वाहा ) सोते हुए का 
आदर करो । (स्वपते . जाग्रते, कूजते स्वाहा) सोते हुए, जागते हुए, बुद बुदाते 
हुए का भी आदर करो । (प्रचुद्धाय, विजुम्भमाणाय, विंचताय स्वाहा) अच्छी 
तरह से जागे हुए, जम्भाई लेते हुए, बन्धनादि से युक्क होते हुए का भी 
आदर करो । ( संहानाय स्वाहा ) विस्तरः त्यागते हुए. का आदर करो । 
( उपस्थिताय स्वाहा ) सभाभवन में उपस्थित हुए का, ( ग्रफनाय ) मागे 
से जाते हुए का ( ग्रायणाय ) विशेष रूप से जाते हुए का भी (.स्वाहा ) 
आदर करों ॥ ७ ॥ 


( यते ) गमन करते हुए, ( धावते ) दौबृते हुए, ( उद्दावाय ) बहुत 
तीन गति से जाते हुए ( उद्‌दुताय स्वाहा ) और उछुछ २ कर बुत गति 
से जाने वाले शूरवीर का भी आदर करो । ( शूकाराय, शूकृताय ) शीघ्र 
काम करने वाले और शीघ्रता करने दाले, (निषण्णाय, उत्थिताय, ) बैठे 
अर उठे का भी आदर करो । ( जवाय, बलाय, विवर्तमानाय, विवृत्ताय ) 
वेग और बल वाले, लोटते पोटसे ऑर पासे परते हुए का भी आदर करो । 
( विधून्वानाय, विधूताय ) विविध शङ्टश्रों अथवा विविध मानस वासनाश्रों 
को चुनते हुए और शत्रुश्रा को परास्त कर चुके हुए या पापमलसे रहित 
का भी आदर करो । ( शश्रषमाणाय, शण्वते, ) विद्वानों से ज्ञान श्रवण 
` > करने के लिये उनकी सेवा शुश्रूपा करने वाले आर शान श्रवण करते 
इए को भी आदर करो । ( इंत्तमाणाय, इालिताय, वीक्षिताय ) साक्षेपत्‌ 
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करते हुए, साक्षात्‌ किये, ओर विशेष रूप से साक्षात्‌ हुए का भी आदर 
करो । ( निमेपाय ) पलक चलाते हुए, इशारा करते हुए ( यदत्ति तस्मै 
जब स्त्रावे तब. उसका, ( यत्‌ पिबति तस्मे ) जब कुछ पाल करता हो 
तब उसका, ( यत्‌ सूत्रं करोति) जब सूत्र करता हो तब उसका 
( कुवेते, कृताय स्वाहा ) काम करते हुए रौर काम कर चुकने पर भी 
उसका आदर करो ॥८॥ शत० १३।१।३।४५॥ 

इस प्रकार ४६ दशाओं में आदरणीय पुरुष का ्राद्र करना चाहिये 


आर इन ४६ दुशाओं में राजा को भी उत्तम रीति से आदर सत्कार ओर 
संरक्षा करनी चाहिये । 


तत्लज्चितुयैरेणयं भर्गो देवस्य धीमहि । 
७ [] र 
थियो यो नः प्रचोदयांत्‌ ॥ ९॥ त्र० ३।६२।.१०॥ ६ 
` भा०- व्याख्या देखो अ० ३ | ३४ ॥. - 5 


हिरणयपाणिमृतये सडिताररापं ह्वये । 
स चत्ता देवता पदम्‌ ॥ १०॥ श्र १।२२।५॥ 


+ 


१०-१४ सविता देवता । गायत्री | पहः ॥ 


भा०--( हिरण्यपाणिस्‌ ) सुवर्णं को कंकण रूप में धरने | हाथों में 
रख़न वाले, अ्रथवा हिरण्य अर्थात्‌ लोह के वने तलवार को हाथ में रखने 
चाल ( सवितारम्‌) सबके आज्ञापक, दोर राजा को में (ऊतये) रक्षा के लिये 
( उपड्ये ) छुलाता हूं । ( सः ) वह ( चत्ता ) समस्त बातों का ज्ञाता 
आर सव का म त्यासत्य का वतलान वाला राजा ( दवता. ) साक्षात्‌ दंव 
सब का दाता श्रोर परम सवाच पद हे । अथवा १६ (देवता पद्म्‌) समस्त 
विद्वानों का श्राश्र्य हे । [ 

परमेश्वर के पद्धथे--( 'हरण्यपाणिम्‌ ) सूयोदि पदाथा को वश करने * 
द्रे, ( सवित।रम्‌ ) स्वोत्यादक, परमेश्वर की सें स्तुति करता हुँ वह 
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ST 


(चित्त) सर्व, सत्यासत्य का ज्ञापक आर ( पदम्‌ ) परम प्राप्य ( देवता ) 
देव, प्रकाशक और सबेप्रद हे । 


देवस्य चेतंतो महीं £ संवितुईवामहे । 
खुमति& सत्यरांवसम्‌ ॥ ११ ॥ 
भा०--(सवितुः) सब के शासक, (चेतत:) सब को चतन्य अथात्‌ साव- 
धान करने वाले, ( देवस्य) दानशील राजा की ( महीम्‌ ) बढ़ी भारी 
( सत्यराधसम्‌ ) सत्य, धमोनुकूल एऐश्वयं के देनेवाली ( सुमतिम्‌ ) उत्तम 
मति, शासन शाक्कि की ( प्र हवामहे ) स्तुति करते हैं । 
ईश्वर पक्षमे--( चेततः सवितुः ) चित्स्वरूप, सर्वोत्पादक ( देवस्य ) 
परमेश्वर देव के ( सत्यराधसम्‌ ) सत्य ज्ञान, ऐख्रयंयुक्त ( सुमति ) उत्त- 
ज्ञानमयी वेदवाणी की ( प्र हवामहे ) याचना करते हैं । 
सष्टुति७ सुमतीजृधों राति&संदितुरांमहे । 
प्र देवाय मतीविदे' ॥ १२॥ १ 
भा०-- ( सुमतीऱधः ) उत्तम स्तुति ओर मति, ज्ञान की वृद्धि 
करने वाले ( सवितुः ) सर्वोत्पादक, परमेश्वर ओर सर्वप्ररक राजा का 
( देवाय ) धन विद्यादि की कामना करने वाले ( मतीविदे ) विद्वान्‌ 
के प्रति देने योम्य रातिम्‌ ) दान की ( इमहे ) याचना करते है । 
रातिं सत्पतिं महे संबितारसुपं ह्ये । 
आसवं देववीतये ॥ १३ ॥ 
भा०--( रातिम्‌ ) दानशील, (सत्पतिम्‌) सत. जना, सत्‌ पदाथा और 
समस्त जावां के पालक (सवितारम्‌) सत्र के शासक सब के उत्पादक (आसवे) 
सब कार्यों की अनुश्ञा देनेहारे, ्रथवा सब प्रकार से ऐश्वयेवान्‌ परमेश्वर - 
आर राजा की ( देववीतये ) दिव्यगु्यों घौर विद्वान्‌ पुरुषा के प्राप्त करन 
के लिये ( उपह्वये ) स्तुति करता हूं । 
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देवस्य सवितुमेतिमाखवं विश्वदेव्यम्‌ । 
घिया भगं मनामहे ॥ १४ ॥ | 
भा०--(देवस्य) सब सुखों के दाता, सब कुछ देखने वाले ( सवितुः ) 
शासक और उत्पादक राजा ओर परमेश्वर की (मतिम्‌) मति अर्थात्‌ ज्ञान का 
र (विश्वदेव्यम्‌) समस्त विद्वानों के हितकारी, (श्रासवम) समस्त ऐश्वर्यो 
के उत्पादक (भगम्‌) ऐश्वये का (धिया) घारणवती बुद्धि से हम. (मनामहे). 
मनन करते हैं । [ 
अप्नि३ स्तोमेंन बोधय समिघातो अम॑त्यम्‌। 
हन्या देवेषु नो दधत्‌ ॥ १५ ॥ | 
[ १४-१७ ] अग्निर्देवता | सुतम्भरविश्वामित्रविश्वरूपा ऋषयः: 
गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०--हे पुरुष ! तू ( अमर्त्यम्‌) अविनाशी, कारणरूप से नित्य 
( श्रिम्‌ ) अझि को जिस प्रकार ( स्तोसेन ) काष्ठ समूह से जलाया 
जाता है उसमें ( हव्या ) इष्य, चरु पदाथ डाल कर वायु आदि दिव्य- 
गुण वाले पदार्थों में पहुंचा दिये जाते हैं उसी प्रकार तू ( सम्‌ इधानः.) 
ज्ञान से प्रदीप्त होता हुश्रा भी (स्तोमेन ) स्तुतियां द्वारा ( अमत्येम ) 
अमर, मरणधम से रहित, ग्रात्माूप ( अभिम्‌ ) श्रञ्ञि, स्वतःप्रकाश 
तेजोमय को ( वोधय ) प्रदीप्त कर । और ( नः देवेषु ) .हमारे देच श्रथोत्‌ 
अन्य प्राणों में भी ( हव्या ) ग्रहण योग्य अन्न आदि पदार्थों को ( दधत्‌ ) 
धारण कर । । 
दूत के पत्तमें--( स्तोमेन ) स्तुतियों से ( अमत्येम्‌ ) भ्रमत्यं, सुरः 
गदित, “न मारने योग्य, अवध्य, ( अञ्निम्‌ ) अभि के समान तेजध्वी. विद्वान 
सुरुष को ( समिधानः ) ` प्रदी करता हुआ ( बोधय ) ` चेता । श्रौर वड 
. (नः देवेषु ) हमारे अन्य विजिगीपु शासकों और विद्वान पुरुषों को (ब्या ) 
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अन्न शादि भोग्य पदार्थ अथवा राजा की ग्रहण और स्वीकार करने योग्य 
आळ्या को ( दधत्‌ ) प्रदान करें । 

श्व हव्यवाउमंत्ये5 उशिग्दूतश्वनोंद्वितः । 

शञ्चिर्थिया सम्ट्णयति ॥ १६॥ अऋ० ३।११।२॥ 

आा[०--( सः ) वह ( हव्यवाड्‌ ) स्वीकार करने योग्य आज्ञाओं को 

दूसरों तक पहुंचाने वाले, ( श्रमत्यः ) न मारने योग्य ( उशिग्‌ ) स्वयं 
कान्तिमान्‌ , अन्या को प्रिय, ववद्वान्‌ ( दूतः ) दूत ( चनोहितः ) वचना 
को धारणं करने में समर्थ है चह ( अभिः ) तेजस्वी, ज्ञानवान्‌ पुरुष 


NN 


( घिया ) अपना बुद्धि से ( सम्‌ऋणवति ) समस्त कमे सम्पादनःकरता है। 


अझ्नि के पक्ष में-हच्य चरु को वायु आदि तक पहुंचानेवाला कारण, 
नित्य, ( उशिक्‌ ) कान्तिमान्‌ , ( दूतः ) तापवान्‌, ( चनोहितः ) परिपाक 
करने में लगाने योग्य ( असिः) अस्ति ( घिया ) धारण सामर्थ्य या 
दाहक्रिया से ही ( सम्‌-ऋण्वति ) अन्य दिव्य पदार्थों से संगत होता है । 

अध्यात्म में-वह ज्ञानी, कान्तिमान्‌ , (दूतः ) उपासक ( चनो-दवितः') 
सञ्चित ज्ञान या उत्तम वचन को धारण करनेवाला (ग्रमिः) ज्ञानी आत्मा 
(थिया ) धारणा के बल से परमेश्वर को ( सम्ण्वति ) प्राप्त करता है । 


¦ चनः '--वचनशब्दस्य वकारलोपेनान्ते रु कारोपजनेन ' चनः? | 


यद्घा वचे रसुनि बाहुलकात्‌ नोन्तादेशः इति दे० य० ॥ चनः इत्यन्न नाम । 
तथैव पचनस्य पकारलोपे सकारो पजनेन च। पचेवासुनि नोन्तादश: । चीयतेवा | 


आचि दूतं पुरो दंधे हव्य॒वाहसुपं ज॒वे देवॉर5 

आसांदयादिह ॥ १७ ॥ 2० =। ४४।३॥ 

१,६--०वाळ० इति काणव० | डद ०वाढू० इति काणव० । इतः परका ऋगधिका पठ्यते कायव 
परिशिष्टे दष्टन्या ॥ 
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*- भा०--मैं राजा (हच्यवाहस्‌) ग्रहण करगे योग्य संदेश को लानेवाले 
( दूतम्‌ ) दूत बनकर श्राये, ( असिम्‌ ) ज्ञानी विद्वान्‌ को ( पुरः) 
सबके समक्ष, रागे ( दधे ) स्थापित करता हूं और ( उपत्रुचे ) उससे 


प्राधेना करता हू कि चह ( इह ) इस पद पर रहकर ( देवान आखादयात्‌ ) 
अन्य राजाओं तक पहुंचे । 

- अनि के पक्ष मे-हव्य, चरु को वहन करनेवाले ( दूतं ) तापयुक् 
अप्नि को में आगे स्थापित करता हूं । वह ( देवान्‌ आसादयात्‌ ) वायु 
आदि पदार्थों तक चरुको पहुंचावे । 

अजीजनो हि पवमान सूर्य विधारे शक्मंळा परय: । 
गोजीरया र७हमाण: पुर॑न्ध्या ॥ १८ ॥ ऋ०६।११०।३॥ 
अरुणत्रसदश्यू शषौ । पवमानो देवता । पिपीलिकमध्याकृति: अनुष्दप्‌ । गांधार: ॥ 
भा०--हे ( पवमान ) सबको पवित्र करनेहारे विद्वन्‌ ! झि तत्व 
जिस प्रकार (सूय) सूर्ये को उत्पन्न करता है उसी प्रकार तू (सूयम्‌) सूये के 
समान तेजस्वी पुरुप राजा को (अ्रजीजनः) उत्पन्न करता हे । और सूर्य जिस 
प्रकार ( गोजीरया ) समस्त पृथ्वी लोक को जीवन देन ओर ( पुरन्ध्या ) 
पुर देह, ब्रझारड को धारण पोषण करनेवाली शङ्कि से ( रहमाणः ) गति 
करता हुआ ( शक्मना ) श्रपनी शङ्कि से ( पयः) जज्न को ( विधारे ) 
विशेष रूप से धारण करता हैं और उसी प्रकार ( गोजीरया ) यौ शादि 
पशुओं के जीवन देनेवाली शोर ( पुरंध्या ) पुर को धारण करनेवाली 
राजनीति से ( रंहमाणः ) चलता हुआ ( शक्मना ) अपनी शङ्कि से 

` ( पयः ) पुष्टिकारक राष्ट्र को धारण करता है । 

विभूमोत्रा प्रभूः पित्राश्वोऽशि इयोऽस्यत्योंऽखि मयोस्यवांखि 
सरपिरसि वाउ्य़ाप्रे डपांसि नमणांऽ अस्ति । यय॒नामांखि शिशु 
नोमस्यादित्यानां पत्वान्विद्दि । देवाऽ आशापालाऽ एतं देवेभ्यो- 
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क. कत 37 अश ब श्छ मे च |] ha 
ऽश अथउ बाक्तित& रक्षत। इह रन्तिरिह रमतामिह धृतिरिह 
डात: स्वाहा ॥ १६॥ 


ग्रर्निदेवता । भुरिग विकृति: । मध्यमः ॥ 


डं रे तं ! तू (मात्रा विभू; ) माता के प्रभाव से विविध गुणो 
प इ । थोर ( पित्रा प्रभू: ) पिता के द्वार क्रिया ऐश्वर्य से 
युक्त हे । अर्थात्‌ लचे, विकार हे गज हे उ र मंम 
र पा सरकारों में माता 
ओर लि आदि में पिता द्वारा शिक्षित है । तू ( अश्व: आसि ) समस्त 
राष्टू का भोक्का हे । : असि) अति वे ह 
असि ) निरन्तर लक द , डळ ह 
अ बढ़नेवाला, सबका अतिक्रमण 
करने हारा हैं। तू ( मयः असि ) प्रजा का सुखकारी अथवा नियन्ता है । 
नू ( यो असि ) सब ऐश्वर्या को प्रास करने हारा, एवं सब विद्याओं का 
ज्ञाता ह । वू ( स्तिः असि ) शत्रु का पीछा करने हारा, अथवा राष्ट्‌ के 
साता अंगों का स्वामी, या राष्ट्र सें समवाय वनाकर रहने में समर्थ है | 
तू ( वाजी यि ) ऐश्वयवान्‌ › शानवान्‌ ओर आक्रमण में वेगवान्‌ है । तू 
(मणा: आसे) मजुध्यों के मान और आदर योग्य, सबके मनों का आकर्षक 
दे तू ( युः नाम ग्रासे ) शछुओो प्र विजय करने के लिये प्रयाण 
ः करनेवाला होने से ' ययु नाम से विख्यात हे । तू ( शिशु: नाम असि ) 
क्षात्रिया को कृश, या दुर्बवल, या नाश करनेवाला, राष्टू में व्यापक होकर रहने 
वाला होने से 'शिशु' नाम से कहाता है । पृथ्बी का पुत्र या शासक होने से भी 
तू 'शिशु' हे । ( आदित्यानां ) सूर्य जिस प्रकार मासा के अनुसार द्वादश 
राशियों में गमन करता हे उसी प्रकार तू आदित्य के समान तेजस्वी हर 
दादश राज-मरडल के बीच में ( पत्वा ) राजमार्ग से ( अचु इहि ) गमन 
कर । था श्रादित्यानां ) ्रादित्यों के समान विद्वान्‌ पुरुषों के (पर्वा) 
"सनयोस्य मार्ग का ( अबु इहि ) अनुसरण कर । हे ( देव ) विजय की 
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कामना करनेवाले ! ( आशापालाः ) दिशाचासिनी प्रजा के पालक 
मण्डलिक राजगण ! आप लोग (देवेभ्यः ) विद्वान्‌ पुरुषों, विजयी 
और दानशील पुरुषा की उन्नति ओर ( मेधाय ) राष्टू के बलवाद्धे 
या शजो के नाश के लिये ( एतं ) इस ( प्रोत्तितं ) अभिषिक्ल 

हुए राजा की ( रचत ) रक्षा करो । ( इह ) इस राष्ट में ( रन्तिः ) चित्त 
की प्रसन्नता हे । ( इह रमताम्‌) यहां रमण क़रें। ( इह धृतिः ) 
इस राष्ट्र में धारण करने की सामर्थ्यं है ( इह ) इसमें ही ( स्वतिः ) 
अपनी पूर्ण ति अर्थात्‌ धारण शक्ति हो । ( स्वाहा ) इससे तेरा उत्तम 
यश और आदर हो । 


यही विशेषण अश्व, विद्वान , परमेश्वर और आत्मा पक्ष में भी लगते 
हैं । मातृमान पिकृमान्‌ आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद॒ । शत० । 
* काय स्वाहा कस्मै स्वाहा कतमस्मै स्वाहा स्वाहाधिमाधीताय 
स्वाहा मन॑ः प्रजापतये स्वाहा चित्तं चिज्ञातायादित्यं स्वाहादित्यै 
महये स्वाहादित्यै सुम॒डीकायै स्वाहा सरस्वत्यै स्वाहा ` सरस्वत्यै 
पावकायै स्वाहा सरस्त्रत्यै वहत्ये स्वाहा पूष्ण स्वाहा पूर्ण 
प्रपथ्याय स्वाहा पूष्ण नरन्थिषाय स्वाहा त्वष्ट्र स्वाहा त्वष्ट 
तरीपाय स्वाहा त्वष्टे पुरुरूपाय स्वाहा विष्णं स्वाहा विष्णवे 
निभूयपाय स्वाहा विष्णवे शिपिव्रिष्ठाय स्वाहा ॥ २०॥ 
कादयो देवताः । ( १ ) विराड्‌ अतिषृतिः। (२) निच॒दतिभृतिः | पड्जः ॥ 
भा०--( काय, कस्मै, कतमस्मे ) साधनों के करनेवाले, सुख 
खरूप साधको में भी श्रेष्ठ, प्रजापालक प्रजापति का ( स्वाहा ) उत्तम _ 
मान, आदर करो । ( आधिम्‌ )' आधीन, अभिस्थापन या पदाथसंग्रह _ 


२० ओद्ऱाभणानि । ‹ मृळीकाय ०! इति कायव० । 
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उत्तम ्रन्नादि से सत्कार करो । ( सनः-मनसे ) मननशील आर 
( प्रजापतये ) प्रजा के पालक का ( स्वाहा ) उत्तम रीति से आदर करो । 
( चिंत्त-चित्ताय ) चित्त के समान चिन्तन करनेवाले का और ( विज्ञाताय ) 
विज्ञान और उसके विशेष ज्ञाता का आदर करो । ( रादि 
स्वाहा ) एथिवी और माता का आदर करो । ( आ्रादित्ये महये ) 
अखण्ड, एध्वी, पूजनीय माता और विशाल अखंड शासन की ब्यवस्था 
ओर पूज्य गोमाता का ( स्वाहा ) आदर करो । ( सुखुडीकाये श्रादित्यै 
स्वाहा ) समस्त सुखों के देनेवाली, माता, वेदवाणी का उत्तम उपयोग 
करो । ( सरस्वत्यै स्वाहा ) सरस्वती, वेदवाणी, खी और विद्वत्सभा का 
आद्र, आङापालन, संमान करो। ( पावकायै सरस्वत्यै ) पावन, पवित्र 
करनेवाली ज्ञानमयी ब्रह्मशङ्गि की (स्वाहा) पूजा करो । ( बृहत्यै सरस्वत्यः ) 
बहती, बढ़ी भारी, विद्वानों की सभा या प्रभुवाणी का ( स्वाहा. ) अभ्यास, 
मनन, श्रवण और भ्रध्यापन, वाचन, दान करो | (पूष्णे स्वाहा) पोषक. पुरुष - 
का आदर करो । ( प्रपथ्याय ) उत्तम पथ्य, आहारयोग्य पोषक अन्न का 
(स्वाहा) सदुपयोग करो । और (नरन्धिपाय पूष्णे ) मनुष्यों कोः धारण पोषण 
करनेवाले प्रजापालक राजा का ( स्वाहा ) उत्तम रीति से आदर करो. । 
(त्वष्टे स्वाहा) त्वष्टा, शिल्पी का रादर करो, उसे उत्तम उपयोग में. लगाओं | 
(तुरीपाय त्वष्टे स्वाहा) तुरीप अर्थात्‌ नोकाओं के पालक अथवा बुनने के यन्त्रो 
के पालक, अथवा वेगवान्‌ रथों के पालक, निर्माता का आदर और (पुरुरूपाय 
त्वष्टे) नाना रूपों के पदार्थों के बनाने वाले, त्वष्टा, परमात्मा की उपासना करो । 
. (विष्णवे स्वाहा ) व्यापक परमेश्वर की उपासना करो । ( निभूयपाय विष्णवे 
स्वाहा ) सब के नीचे, सब का आश्रय होकर, जो सब की रक्षा करे उस 
व्य/पक शाङ्गिमान्‌ राजा का आदर करो । और (शिपिविष्टाय विष्णवे स्वाहा) 
समस्त पशुओं में ब्यापक रूप से, अथवा शक्रि रूप से या किरणों में तेज 
.रूप से विद्यमान तेजस्वी, सर्वोत्पादक प्रभु शक्ति का आद्र करो। | 
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यही सव नाम ईश्वर, परमेश्वर, आत्मा और राजा के भी होने से उन 
में उन गुणां को रकखा जा सकता है। 
विश्वो देवस्य नतुमत्तों घुरीत सख्यम्‌ । 
विश्वों रायऽ इषुध्यति द्यञ्ज दृणीत पुप्यखे स्वाहा. ॥ २६ ॥ 
ग्रर्न्षि। । याष्येनुष्ट्य । गान्धारः ॥ 


[a 


भा०--( विश्वः ) समस्त ( मत्तः) मनुष्य, मरणशील प्राणीमात्र 
( नेतुः देवस्य ) नायक राजा के ( सख्यम्‌ ) 1मित्रभाद को ( वुरीत ) 
प्राप्त करे । ( विश्वः मत्ते: ) समस्त मनुष्य ( राय: ) धना का (इपुध्यति ) 
चाहते हैं । और सभी ( पुष्यसे ) पुष्टि के लिये ( युम्नं ) घ्व को 
( वृणीत ) प्राप्त करना चाहते हू । उसी क लग ( स्वाहा ) उत्तम व्यव- 
हार से रहो । विशेष व्याख्या देखो ( अ० ४1८) । 
आ ब्रह्मन ब्राह्मणों त्रह्मवचेखी जांयतामा राष्ट्रे राजन्यः शः 
इषव्यो5तिव्या'ची महारथो जांयतां दोग्ध्रीं घेजुवाढानडवानाच; 
सप्तिः पुरन्धियांपा जिष्णू स्थे्ठाः समेयों युवास्य यजमानस्य 
बीरा जायता एनेकामणनंकाम न: पजन्या वषतु फलवत्या न 
आषधश्य: पच्यत्तां योगक्षेमो नः कल्यताम्‌ ॥ २२९ ॥ 
लिंगोवता देवता । स्वराड्त्कृति; | पड्जः ॥ 
भा०--हे ( ब्रह्मन्‌ ) ! महान्‌ शक्षि वाले ब्रह्मन्‌ ! परमेश्वर ! (राष्ट्र) 
राष्ट से ( व्राह्मणः ) ब्रह्म, वेद का विद्वान्‌, ज्ञाता पुरुप ( म्व ) 
ब्रह्मवर्चस्वी, वीयेवान्‌ ( आ जायताम्‌ ) हो । ओर राष्ट्र स ( राजन्यः) 
राजा का पुत्र या क्षत्रिययण ( शूरः ) शूर, ( इपण्यः ) घुर ( आति. 
व्याधी ) अति वेग ओर वल से श्ट को परास्त करने वाला ( सहारथः ) 
महारथी, बड़े २ रथारोही वीरा का स्वामी, (आया जायताम्‌ ) हा । ( घे 


>>> 
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दोग्ध्री ) गाय बहुत दूध देने वाली, ( अनड्वान्‌ चोढां ) वेल खूब बोका 
उठाने में समथ, ( आशु: सप्तिः ) घोड़ा, अति वेगवान्‌ और ( योषा 
पुरन्धिः ) खी कुटुम्ब को धारण करने में समर्थ हो । ( जिष्णुः रशेष्टाः ) 
रथ पर स्थित वीर विजयशील हो । ( अस्य यजमानस्य ) सब. को 
चेतन और जीवन वृत्ति देने हारे राजा के राष्ट्‌ में ( सभयः युवा ) सभा में 
साडु उत्तम वक्रा आर युवा, खियों के हृदये का ग्रहण करने वाला, 
( वीरः ) वीर्यवान्‌ पुरुप ( थ्या जायताम्‌ ) हो । ( नः ) हमारे राष्ट्‌ में 
( निकामे निकामे ) प्रत्येक प्राथना के अवसर पर जव जब भी हमें आव- 
र्यकता हो तब २ ( पर्जन्यः वर्षतु ) मेघ बरसे । ( नः ) हमारी ( ओष- 
धयः ) ओपधि, अन्न आदि ( फलवत्यः ) फल वाली होकर ( पच्यन्ताम्‌ ) 
पके । ( नः) हमारे राष्ट में ( योगक्षेमः) जो धन पहले प्राप्त न हो 
चह प्राप्त हो, जो परापत है वह सुरक्षित ( कल्पताम्‌ ) रहे .। 


प्राणाय स्वाहापानाय स्वाहां व्यानाय स्वाहा चक्षुषे स्वाहा 
श्रोचाय स्वाहा वाचे स्वाहा मनसे स्वाहा ॥ २३॥ 
प्राणादयो देवताः । स्वराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 


-भा०--( प्राणाय ) भीतर से बाहर आने वाला निःश्वास प्राण” 
है । और ( अपानाय ) बाहर से भीतर जाने वाला उच्छ्वास अपान है । 
अथवा इससे विपरीत समझे | अथवा.नाभि तक संचरण करने वाला श्रासो- 
'च्छास 'प्राण' हे । नाभि से गुदा तंक व्यास, एवं नीचे की तरफ के मलों को 
बाहर करने वाला वल “अपान' हे । इन दोनों को ( स्वाहा ) योग क्रिया 
.से वश करना चाहिये । (व्यानाय स्वाहा) इसी प्रकार: शरीर के अन्य शिर, 
बाहु, जंघा आदि में विद्यमान प्राण ही 'व्यान' है । उसका भी उत्तम रीति.से 
ज्ञान और अभ्यास करना चाहिये । (चचुपे स्वाहा, श्रोत्राय स्वाहा) चक्षु को 
उत्तम रीति से देखने के कार्य में लगाओ, एवं दर्शन .शक्लि को उत्तम 
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रीति से प्राप्त करो । श्रोत्र को गुरु के उपदेश में लगाओ और श्रवण शाक्गि की 
वुद्धि करो । ( वाचे स्वाहा, मनसे स्वाहा ) वाणी को उत्तम रीति से 
योग करो ओर मन को उत्तम रीति से एकाग्र करो । शरीर में प्राण, 
अपान, व्यान, चक्ष, श्रोत्र. वाग और मन को हृष्ट पुष्ट करो इसी प्रकार 
राष्ट्र शरीर के इन भागों को भी पृष्ट करो । 


ग्राच्ये दिशे स्वाहावांच्यैं दिशे स्वाहा दक्षिणायै दिशे स्वाहावोच्ये 
डिशे स्वाहा प्रतीच्यै दिशे स्वाहाबोच्ये दिशे स्वाहोदींच्ये दिशे 
स्वाडार्वाच्य दिशे स्वाहोध्ोये दिशे रुवाहाचांच्यें दिशे स्वाहा- 
व्रांच्ये दिशे स्त्राहाचाच्यें दिशे स्वाहां ॥ २४ ॥ 

दिशो देवताः । निचदतिधृतिः । षड्जः ॥ 


भा०--( प्राच्यै दिशे ) सूये प्रातः जिस दिशा को प्रथम स्पशे करता 
है वह सूर्योदय की दिशा 'प्राची' हे । '( अवोच्यै दिशे ) उसके समीप 
की कोण दिशा 'अवोची' हे । ( दक्षिणाये दिशे ) पूवोभिमुख के दाहिने 
हाथ की दिशा “दक्षिणा” हे उसके समीप की (अवाच्ये दिशे) एक कोण दिशा 
“अर्वाची” हे । ( प्रतीच्ये दिशे ) पूर्वाभिमुख खड़े पुरुष की पीठ पीछे की 
दिशा “प्रतीची' या पश्चिम दिशा है । उसके पास की दिशा (अवोच्ये दिशे) 
“अवोची” हे । ( उदीच्यै दिशे) पूर्वाभिमुख पुरुष के बार्य हाथ की 
दिशा “उदीची' है उसके समीप की दिशा ( अवोच्ये दिशे ) ' अर्वाची ' 
है । इसी प्रकार ( ऊध्वोये दिशे, अवाच्ये दिशे ) पुरुप के शिर के उपर की 
दिशा ऊध्वा हे उसके पास की कोण-दिशा 'अवांची' हे । और ( अवाच्ये, 
अवांच्ये दिशे ) पेरा के नीचे की दिशा 'अवाची' और उसकी कोण 
दिशा “अवाची' हे । 

इस प्रकार ६ दिशाएं, १२ डपदिशाएं हैं उनका उत्तम रीति से जान 
` और उपयोग करो । इसी प्रकार राष्ट्‌ की सभी दिशांशरों की उत्तम रीति 
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से रक्षा ओर विजय करनी चाहिये ! इसी प्रकार विजिगीषु और प्रजापति 
की सी दिशाएं हैं । देखो ब्रात्यसूक्त अथववद । 


शङ्गयः स्वाहा वाभ्येः स्वाहोंदकाय स्वाहा तिष्ट॑न्तीभ्यः स्वाहा 
स्जवन्तीभ्यः स्वाहा स्यन्दमानाभ्यः स्वाहा कूप्याभ्यः स्वाहा 
सूद्यांभ्य: स्वाहा धारयाभ्यः स्वाहाणचाय स्वाहां समुद्राद स्वाहा 
सरिराय स्वाहां ॥ २५ ॥ 


जलादयो देवताः । अधिः । मध्यमः ॥ 


भा०--( श्रद्वयः ) सामान्य जल, ( वाभ्यंः ) रोगनिवारक, उत्तम 
जल, ( उदकाय ) गहरे प्रदेशों से ऊपर निकाले गये या गीला करने 
चाले, ( तिष्ठन्तीभ्यः ) एक स्थान पर खड़े रहने, या स्थिर परिमाण वाले 
( स्रवन्तीभ्यः ) चूने या भरने वाले, ( स्यन्दमानाभ्यः ) प्रवाह से या 
नदी रूप से प्रवाह में बहने वाले, ( कूप्याभ्यः ) कूप के जल, ( सूद्याभ्यः) 
भरनों के जल, ( धार्याभ्य: ) पात्रादि में धरे जल, ( अर्णवाय ) समुद्र 
आर ( समुदाय ) आकाशस्थ ज्र ( सरिराय ) वायुस्थ अथवा मध्यस्थ 
जल । इन सब को (स्वाहा ) उत्तम रीति से शुद्ध करो, प्रयोग करो, संग्रह 
करो, उपयोग में लाओ जिससे सुख हो। जलों के समान प्रजाओं और सेनाओं 
के भी इतने भेद जानने चाहिये राजा उनको बश करे । जैसे गास प्रजा- 
जन 'आपः' हैं । शश्रुवारक दीर प्रजाएं 'वार्‌' हैं । सदा खड़े रहने वाली 
सावधान वीर सेनाएं “तिष्ठन्ती” हें । साधारण वेग से जाने वाली 'ख्रवन्ती' 
हं । रथ-वेग से दौड़ने वाली 'स्यन्दमाना' हैं । गहरी खाइयो की आड़ में 
बैठी 'कूप्या' हैं । शत्रु पर प्रहार करने वाली ' सूद्या ' हैं । विशेष अवसर 
के लिये सुरक्षित सेनाएं 'धायों” हैं । संग्रहीत समस्त सेना समूह “अणव 
है, और उमढ़ती सेनाएं 'ससुद' हैं और शत्रु पर आक्रमण करती सेना 
'सरिर'! हैं । 
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चाताय स्वाहा धूमाय स्वाहाभ्रायस्वाहंं सेघाइ स्वाहा .डिद्यो- 
वमानाय स्वाहा स्तनयते स्वाहावस्फूजंते स्वाहा वर्षते स्वाहा 
उवषठ स्वाहोत्रे वपते स्वाहां शीघ्र वर्षते स्थाहोंद्य्रहणाते स्वा- 
ह।द्गुहाताय स्वाहा घुष्णते स्वाहा शीकायते स्वाहा प्रर्ष्वा्य 
1 हादुनीभ्यः स्वाहां नीहाराय स्घाह!॥ २६ ॥ 
विराङ्श्रभिकृतिः । ऋषभः ॥ 


भा०--( वाताय, स्वाहा ) बहने वाली, तीव्र चायु का उत्तम उपयोग 

करो, उसके समान प्रबलता से शड पर भ्राक्मण करने ओर शङ्करूप वृक्ष को 
ताडन वाले सेनापति का आदर करो । अथवा ( स्वाहा ) उसको उत्तम बल 
मास हो । (धूमाय स्वाहा) धूम, और धूम के समान नीले मेघ, उत्तम रीति 
स उत्पन्न हा । घूम अथात्‌ शत्रु को कपाने चाले को आदर, बल, सान प्राप्त 
हो । ( अश्राय स्वाहा ) वर्षणकारी मेघ की पूच दशा के मेघ अच्छे प्रकार 
जन । अञ्च अथात्‌ बदली के समान राष्ट्र या शत्र सेना पर छा जाने वाले 
का उत्तम अधिकार, मान आदर प्राप्त हो । ( मेघाय स्वाहा ) जल वषोंने 
चाला मघ कहाता हे, उसी के समान प्रजा पर सुखा की वषा करने 
चाला उरुप भी मेघ हं, उसका आदर हो । ( विद्योतमानाय स्वाहा ) 
विविध विद्युतां को पेदा करने वाला मेघ विद्योतमान' हे उसकी उत्पत्ति 
हो । आर विविध विद्याओं और गुणों से प्रकाशमान और अन्यो को 
प्रकाश देने वाला पुरुष 'विद्योतमानं' है, उसको आदर और उन्नति प्राप्त 
हो । ` ( स्तनयते स्वाहा ) गजते हुए मेघ को वृद्धि हो । सिंहनाद करते 
पुरुष की वाद्धि हो । ( अवस्फूजते स्वाहा) नीचे विद्यते फॅकते हुए मेघ बढे । 
र उस मेघ के समान ही आझ्ेयाख्रों का शत्रु पर प्रयोग करने वाले 
चीर सेनापति की विजय हो । ( वर्षते स्वाहा, उग्रं वर्षते स्वाहा ) वरखतं 


२६-- प्रशनते ? इति काणव० । 
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हुए, प्रचण्ड वेग से वरसते हुए ओर भयंकर तीब्रता से बरसते हुए मेघ बढ़ें और 
लाभकारी हों । उनके समान ग्रजाओं पर सुखा की और शत्रुओं पर शर्तों 
की वर्षा करते हुए शत्रुओं पर अयंकरता से शस्त्र बरसाते हुए और अति 
शीघ्रता से अख्र फेंकते हुए वीर सेनापति की बद्धि ओर विजय हो। 
( उद्गुह्नते स्वाहा, उद्गृहीताथ स्वाहा ) जला को पुनः ऊपर उठाते हुए, 
ओर खूब जल लेलेने वाले मेघ अच्छी प्रकार उठें और बरसे । उनके 
समान शत्रु से ओर मित्र राष्ट्र और अपने राष्ट्र से बल, धन, ऐश्वर्य संग्रह 
करते हुए और कर चुके हुए वीर पुरुप की वृद्धि और विजय हो । (पष्णते 
स्वाहा) स्थूल बूंदों से साचते हुए या नदी ताल आदि को भरते हुए 
मेघ की वृद्धि हो । और प्रजा पर ख्ह से देखते हुए उस पर कृपा करते 
र धनधान्य से पूणे करते हुए की सदा वृद्धि और यश हो । ( शीकायते 
स्वाहा ) सेचन करते हुए, फुहार छोड़ते हुए मेघ की अच्छी प्रकार से 
उत्पत्ति हो । और इसी प्रकार सुखकारी धनधान्य, उपकारों और 
सद्बचनों से प्रजा पर सुख सेचन करते हुए राजा की खूब वृद्धि हो! 
( प्रप्वाभ्यः स्वाहा ) मेघ के स्थूल विन्हु सेचन करने वाली धाराओं की 
वदध हो, राजा की भयंकर प्रजा को समृद्ध करने वाली शङ्कियों की वृद्धि 
हो । ( हादुनीभ्य: स्वाहा ) शब्द करने चाली विद्य॒ते बढ़ें। राजा की 
गरजती तोपें बढ़ । ( नीहाराय स्वाहा ) कुहरे की वृद्धि हो । उसके समान 
शत्रु की लच्मी को निःशेष रूप से हर लेने वाले सेनापति और राजा 
की वृद्धि हो । 

इस मन्त्र में मेघ की सब दुशाओं का और उसके समान आचरण 
करने वाले चीर सेनापति का वर्णन और उसकी वृद्धि की प्राथना भी है । 


आये स्वाहा सोमाय स्वाहेन्द्राय स्वाहा पृथिव्यै स्वाहान्तरि 
तताय स्वाहा दिवे स्वाहां दिग्भ्यः. स्वाहाशांभ्यः स्वाहोव्य . दिशे 
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स्वाहावोच्यें दिशे स्वाहा ॥ २७॥ 
अग्न्यादयो देवताः । जगती । निषाद: ॥ 


भा०--( अझ्नये स्वाहा ) अभि का सदुपयोग, जाठराझि की वादि और 
स्वस्थता तथा अग्रणी नेता का भ्रभ्युदय हो । ( सोमाय स्वाहा ) सोम 
आदि ओषधि रस प्रास हों, सब के प्रेरक राजा की उन्नति हो । (इनदाय 
स्वाहा) जीव की उन्नति हो, परमेश्वर प्रसन्न हो, विद्युत्‌ गुसकारी हो, वह ऐश्वये 
सुख प्रदान करे । (प्रथिव्ये स्वाहा) एथिवी, (श्न्तरिच्ञाय स्वाहा दिवे स्वाहा) 
अन्तरित और २ दो तीनों लोक सुखकारी हों, ( आशाभ्यः स्वाहा ) आशाएं 
दिशाएं सुखकारी हों, जाएं बढे, ( व्यें दिशे स्वाहा ) ऊपर की दिशा और 
(अवाच्ये दिशे स्वाहा) नीचे की दिशा ये सब खूब फले, फूले और सुखकारी हों। 


नचतेभ्यः स्वाह॑ नकञत्रियेभ्यः स्वाहांहोराजेभ्य: स्वाहारम्रासे- 
भ्यः स्वाहा मासेभ्यः स्वाहऽऋतुभ्यः स्वाहां्छवेभ्यः स्वाहा 
संवत्सराय स्वाहां द्यावांपृथिवीभ्याशस्वाहां चन्द्राय स्वाहा 
सूर्याय स्वाहां रश्मिभ्यः स्वाहा वसुभ्य: स्वाहां रुद्रेभ्यः स्वाहा. 
ित्यभ्यः स्वाहा मरुद्भयः स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा 
मूलेभ्यः स्वाहा शाखाभ्यः स्वाहा वनस्पतिभ्यः स्वाहा पुष्पेभ्यः 
स्वाहा फलेभ्यः स्वाहौषंधीभ्य: स्वाहा ॥ २८॥ 
नत्तत्रादयो देवताः । भुरिगष्टी | मध्यमः । 
भा०--( नचत्रेभ्यः, नक्त्रियेभ्यः स्वाहा २ ) नक्षत्र, जो कभी अपने 
स्थान से च्युत नहीं होते और 'नक्षत्रिय', नक्षत्रों में गति करने वाले ग्रह, 
उपग्रह, ये सभी हमें सुखकारी हों । ( धहोरात्रेभ्यः, अधमासेभ्यः, ऋतुभ्यः 
आआत्तेवेभ्यः, संवत्सराय स्वाहा ५ ) दिन-रात्रि, पत्त, मास, ऋतु और ऋतुओं 
में होने वाले विशेष परिवर्तन और संवत्सर ये हमें सुखकारी हां । 
{ चावाशथिवीभ्यां, चन्द्राय, सूयोय, ररिमभ्यः स्वाहा ४ ) थो, एथिवी, 
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चन्द्र, सूये ओर रश्मियें सुखकारी हो । इनके शुभ लक्षण प्रकट हों । 
(चसुभ्यः रुद्रेभ्य: आदित्येभ्यः स्वाहा ३) आठ वसु, पृथिवी आदि ११ रुद्‌= 
प्राण श्रादित्य, द्वादश मास या अविनाशी काल के अवयव और ( मरु- 
दथः स्वाहा ) नाना वायुएं ये हमें सुखकारी हों । (विश्वेभ्यः देवभ्यः स्वाहा) 
समस्त अन्य दिव्य शक्षियां सुखकारी हा । ( मूलेभ्यः शाखाभ्यः चनस्प- 
गतभयः, पुष्पेभ्यः, फलेभ्यः ओपधीभ्यः स्वाहा ६ ) मूल, शाखा, वनस्पतियें, 
फूल, फल और ओपधिगण ये सब हमारे लिये सुखकारी हों ओर हम 
उन सब उक्क पदार्था को सुखकारी बनाने के उत्तम साधन उपस्थित करें । 


पृथिव्यै स्वाहान्तरित्ताय स्वाहां दिवे स्वाहा सूय्यांय स्वाहा 
चन्द्राय स्वाहा नचत्रेभ्यः स्वाहाद्भथः स्वाहोष॑धीभ्यः स्वाह 
वनस्पतिभ्यः स्वाहां परिप्लवेभ्यः स्वाहा चराचरेभ्यः स्वाहां 
सरीसृपेभ्यः स्वाहा ॥ २६॥ 


पृथिव्यादयो देवताः | निचुदत्यष्टिः | गान्धारः ॥ 


भा०--( पृथिव्ये, अन्तरिक्ताय, दिवे, सूयोय, चन्दाय, नचत्रभ्यः 
स्वाहा ) पृथिवी, अन्तरित, आकाश, सूये, चन्द्‌, नक्षत्र ये सब हमें सुख 
दें, हम इनको सुखकारी बनाने के उत्तम उपाय करें। ( अद्भ्यः ओषधीभ्य़ः 
वनस्पतिभ्यः स्वाहा ) जल, ओषधि ओर वनस्पति उनको हम उत्तम बनाने 
का साधन करें जिससे ये सुखकारी हों । ( परिप्लेवभ्यः चराचरेभ्यः सरी- 
सृपेभ्यः स्वाहा ) आकाश में स्वच्छुन्दता से विहार करने, उपदव करने वाले 
धूमकेतु उल्का श्रादि, चराचर प्राणि और सर्प आदि रेंगने वाले जन्तु 
य सभी हमें सुखकारी हों, हम इनको सुखकारी बनाने का उत्तम उपाय करें। 
अस्वे स्वाहा वसवे स्वाहां विभुवे स्वाहा विवंस्वते स्वाहां गणा- . 
श्रिये स्वाहा गणपतये स्वाहाभिभुवे स्वाह्दाधिपतये स्वाहा शूषाय 
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स्वाहा स७सर्पाय स्वाहा चन्द्राय स्वाहा ज्योतिऐे स्वाहा 
मलिम्लचाय स्वाह। दिचा पतयते स्वाहा ॥ ३० ॥ 
अस्वादयो देवता: । कृति; । निषाद: ॥ 


. भा०--( असवे स्वाहा ) शरीर के रोगों को बाहर फेंकने वाले 'ग्राण' 
की हम उत्तम साधना करें । ( वसवे स्वाहा ) शरीर में वसने वाले जीव 
को उत्तम साधना करें । ( विभुवे स्वाहा ) व्यापक वायु और परमेश्वर की 
हम साधना ओर उपासना करें । (विवस्वते स्वाहा) विविध वसु, वास योग्य 
लोकां को धारण करने वाले सूर्य को हम सुखकारी बनावे । इसी प्रकार 
शत्रु को बाहर निकालने के लिये अख्रों के फेंकने वाला 'असु', प्रजा को वसाने 
वाला “वसु', विशेष सामथ्यंवान्‌ “विभु', विविध ऐश्वर्या से युक्क 'विवस्वान', 
इन सत्र प्रकार के उत्तम आदर योग्य पुरुषों का हम आदर करें 1 ( गण-. 
श्रिथ्रे) गण, संघ, सैनिक संघ से सुशोभित या संघा में सुशोभित सैनिकों 
को उत्तम अन्न आदि पदार्थ प्राप्त हों । ( गणपतये स्वाहा ) उन गणों के 
पालक का उत्तम आदर हो । ( अभिभुवे स्वाहा ) सन्सुख जाने वाले का 
आर ( ्राथिपतये ) अधिपति का उत्तम मान आदर हो । (शूपाय स्वाहा) 
सन्य बल को उत्तम बृद्धि और विजय लाभ हो । ( संसपोय स्वाहा ) 
शत्चगण म गुप्त रूप सं फल कर उनके भेद लेने वालों को उत्तम जीवेका 
प्राप्त हो । ( चन्द्राय स्वाहा ) राह्वादकारी पुरुष को और ( ज्योतिषे ) 
दीति प्रकाश के उत्पादक को उत्तम पद प्राप्त हो । ( मलिग्लुचाय.स्वाहा ) | 
मारा मारी करके दूसरे के धन हरण करने वाले दुष्ट पुरुष का अच्छा 
दमन हो | और ( दिवापतये स्वाहा ) दिन के पालक अथवा दिन के समय 
दूर तक चलन वाले पथिक की उत्तम रक्षा हो । 


भधव स्वाहा माधवाय स्वाहां शुक्राय स्वाहा शुचये स्वाहा 
नभस स्वाहा नभस्याय स्वाहेषाय स्वाहोर्जाय स्वाहा. सहसे 
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स्वाहा खहस्याय स्वाहा तपसे स्वाहा तएस्याय स्वाहा७हसस्प- 
तरे स्वाहा ॥ ३१ ॥ 
मध्वादयो देवताः | भुरिगत्यष्टिः । गान्धारः ॥ 

शभा०--( मधवे स्वाहा ) मधुरादि गुणों के उत्पादक “ मधु ' नाम 
चैत्र को हम सुखकारी बनावे । इसी प्रकार ( माधवाय, शुक्राय, शुचये, ` 
नभसे, नभस्याय, इषाय, ऊर्जाय, सहसे, सहस्याय, तपसे, तपस्याय, स्वाहा ) 
चेशाख, ऱ्य, आपाढ, श्रावण, भाद, आश्विन, कात्तिक, मागेशीपे, . 
पोप. माघ ओर फाल्गुन इन संमस्त मासा को हम सुखकारी बनाये । 
झर ( अंहप्रः पतये स्वाहा ) सव मासा में अवशिष्ट तिथियां क रूप. 
में सट हुए काल के पालक १३ वें मल मास को भो हम सुखदायी 
बनावं । इसके अतिरिक्ल संवत्सर के समान प्रजापति क ये द्वादश मासां 
के समान द्वादश अधिकारी ओर तदनुसार प्रजापति राजा के १३ स्वरूपा 
के भी क्रम स ये नाम हें । 

मधुर स्वभाव होने से “ मधु ”, भ्रन्न आदि मधु या उनका उत्पादक 
प्रबन्धक “माधव ', शुद्धि करने एवं तेजस्वी होने से ' शुक्र, ज्योतिष्मान्‌, 
सत्य व्यवहारवान्‌ होने से ' शुचि ', जलवर्षक होने या सब को बांधने 
वाला प्रबन्धक होने से ' नभस्‌ ', उस काये में उत्तम सहायक 'नभस्य? 
अन्नोत्पादक होने से 'इप्‌', बलोत्पादक या पराक्रमो होने से ऊज', शत्रुदमन 
कारी बलवान्‌ 'सहस्‌', उसका उत्तम सहयोगी “सहस्य” शत्रुतापक 'तपस', 
उसका उत्तम सहयोगी ' तपस्य ' ओर पापी पुरुषा का अध्यक्त जलर ' अंहस- 
स्यति? ये राजपदाधिकारी समझने चाहिये । 
चाजांय स्वाहा प्रखवाय स्वाट्रापिजाय स्वाहा क्रतच स्वाहा स्वु 
स्वाहां मध्ये स्वाहा व्यशनुविने स्वाहान्त्याय भौवनाय स्वाहा 
भुवनस्य पतये स्वाह्याध्रिपतचे स्वाह प्रजापतये स्वाहा ॥३२॥ 
आयुर्ज्ञन॑ कल्पता£ स्वाहा प्राणो यज्ञेन करपताई स्वाहापानो 
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य॒क्षेन कल्पतार स्वाहां व्यानो य॒क्षेन कल्पता स्वाहोंदानो यश्चेनं 
कल्पता स्वाहा समानो यज्ञन॑ कल्पता<स्वाहा चक्षुयेज्ञेन कट्प॑- 
ता<स्वाहा त्रं यज्ञन कर्पता<स्वाहा चाग्यन्ञेनं करपता९स्वाहा 
मनो यज्ञन कल्पताई स्वाहात्मा यज्ञन कढपता* स्वाहा ब्रह्मा 
यज्ञेनं कल्पताई स्वाहा ज्योतियेक्षन कल्पता स्वाहा स्वर्यश्ञेन॑ 
कटपता&स्वाहा पष्ठ यश्चन कल्पवा१&र्वाह। यज्ञो यज्ञन कब्प- 
ता&स्वाहा! ॥ ३३ ॥ 

भा०- ३२ । ३३ ) की व्याख्या देखो क्रम से, अ० १८ मन्त्र 
२८॥ २६॥ ( स्वः स्वाहा, ) सुख और प्रकाश हमें उत्तम रीति 
से प्राप्त हो, ( मूध्ने स्वाहा ) शिर हमारा उत्तम सुख प्रास करे, उसको 
हम उत्तम रीति से शुद्ध पवित्र बलवान करें। ( व्यश्ुविने स्वाहा ) 
विविध अंगों में ब्यापक, वीर्य और उसके समान बलकारी पुरुष 
की वृद्धि हो । 

(प्राण: अपानः, व्यानः, उदानः, समानः, यज्ञेन, कल्पताम्‌, स्वाहा ) 
माण श्रपान, व्यान, उदान, समान पांचों शरीरस्थ वायुएं हमारे यज्ञ, 
परस्पर संगति, योगाभ्यास और साधना से अधिक बलशाली हों । 
एकस्मे स्वाहा द्वाभ्या स्वाहा शताय स्त्रादेकशताय स्वाहा 
व्युष्ट्यै स्वाहा स्वगोय स्वाहा ॥ ३४॥ 

एकादयो देवताः । अ्रिगुष्डिक्‌ । धैवतः ॥ 

भा०--( एकस्मै, द्वाभ्यां, स्वाहा ) एक परमेश्वर, दो कार्य और 
कारण, इनको उत्तम साधना से साधो । ईश्वर की उपासना करो ऑर 
कार्य ओर कारण का ज्ञान करो । इसी प्रकार ( एकस्मे, द्वाभ्यां, त्रिम्य:, 
चतुम्यं;, इत्यादि) एक, दो, तोन, चार, पांच आदि सभी संख्या से परिमित 


३३--“आान्त्यायाय स्वादा थान्त्यायनाय स्वाहा भौ०? इति काणव० । 
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पदार्थी को सुख से प्राप्त करो, उनका सदुपयोग करो । और इन संख्या से 
परिमित आयु के वर्ष भी सुखकारी हों । उनको हम सुखकारी बनावें। 
ओर अन्त में सो वर्षे तक जीवें तब ( शताय स्वाहा ) सो वर्ष का जीवन 
भी सुखकारी हो और अधिक जीवन हो तो ( एकशताय स्वाहा ) एक- 
सो एकवां वर्ष भी सुखकारी हो । इससे अधिक की गणना दो, तोन आदि 
पहले कह चुके । विशेष पाप भावों को दहन करने वाली शक्रि की ( व्युष्ट 
स्वाहा) उन्नति हो, वह हमें प्राप्त हो । और (स्वागांय स्वाहा) स्वे, श्रर्थात्‌ 
सुख देनेवाले पदार्थ ओर उसके निमित्त पुरुषार्थ हमें उत्तम रीति से प्राप्त 

हों, उस आनन्दमय मोक्ष को हम साधना करें । 


॥ इति द्वार्विशोऽध्यायः ॥ 


इति मीमांसातीथ-प्रतिष्ठितविद्यालंकार-विरुदोपशोभितश्रीमत्पणिडतजयंदेवशमेकृते 
यजुर्वेदालोकभाष्य एकविंशोऽध्यायः ॥ 
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॥ अय छयाकश ऽव्ययः ॥ 


॥ ओरेम्‌ ॥ दिरण्यगभः समवच्चेताग्रें भूतस्य जातः प 


तिरेक 

~ >) 

आखसीत्‌ । स दाधार पृथिचीं द्याएतेसां कस्म 
दवाय हावेषा विधम ॥ १॥ 


भा०--व्याख्या देखो ग्र १३।४॥ 


उपयामगूहाताऽसि प्रजापतये त्वा जुए शह्णाम्येष ठे योनिः सूथ्य- 
स्ते महिमा । यस्तेऽहन्त्सवत्सरे महिमा संम्वभूच यस्ते चाया- 
बन्तारेचे महमा सम्चभूव यस्ते डिवि सूय्ये महिमा सम्बभूच 
तस्मे ते महिम्न प्रजापतये स्वाहा देवेभ्यः ॥ २॥ 


प्रजापतिदेंवो देवता । निचदाकृति: । पञ्चमः ॥ 


भा०--हे राजन्‌ ¦ तू ( उपयाम-गुहीतः आसि ) राजव्यवस्था या 
समस्त प्रजा के ।निधारित राजनियसा द्वारा स्वीकृत या वद्ध हे ( जु) 
सबक प्रेमपात्र ( त्वा ) तुझको (प्रजापतये ) प्रजापति के पद के लिये 
( गृह्णामि ) स्वीकार करता हूं और नियुक्क करता हूं । (ते एपः योनिः ) 
तेरा यह स्थान, पद, अधिकार है । ( सूर्यः ते महिमा ) सूर्य तरा महान्‌ 
सामथ्य ह । ग्रथांत्‌ सूय तरं बढ़े अधिकार ओर सास्य को बतलाता हे । 
अर्थात्‌ सूये जिस प्रकार दिन को प्रकट करता है वह अन्धकार को नाश करता 
ह इसस दून स सूये का महान्‌ सामर्थ्यं प्रकट होता ह, उसी प्रकार 
शङ्रूप श्रन्धकार और अज्ञान को नाश करके परजा में सुख, शान्ति 
आर ज्ञानप्रकाश फेला कर सब प्रजाजन को कार्यों में प्रवृत्त कराने रूप 
(यः) जो (ते) तेरा ( श्रहनि ) दिन में दिन के समान तरे उज्ज्वल 


२---वाया अन्तरिक्ते ० इति काण्व ० | 
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राज्य में ( महिमा ) महान्‌ सामव्ये ( संबभूद ) अच्छी प्रकार प्रकट हो 
रहा हे ओर ( संवत्सरे ) सूर्य जले वर्ष में १२ मासा को उत्पन्न कर 
उनमें भूलोक से जल ग्रहण कर, पुनः वर्षा कर अन्नादि उत्पन्न करता, एवं 
समस्त प्राणियों को पालन करता हे उसी प्रकार प्रजा से कर लेकर दुष्टो 
का दमन कर, सब को वपी के समान शान्ति देकर, पेश्वर्य को प्रजा के हित 
लगा कर ( संवत्सरे) पुनः समस्त प्रजाओं को एकत्र बसा दने रूप 
काये में (यः ते महिमा) जो तेरा महान्‌ साम्यं हे, ओर ( वाया ) वायु 
जिस प्रकार सब प्राण का आधार है उसी प्रकार सब के जीवना का 
आधार होने से (यः) जो तेरा महान्‌ सामथ्ये ( वाया ) वायु नाम महा- 
भूत में ओर ( अन्तरिक्षे ) श्रन्तरिक्त जिस प्रकार सब को आच्छादित 
करता हे उसी प्रकार सब पर छुत्र-छाया रखने वाले तेरा (यः ) जो | 
( महिमा ) महान्‌ साम्यं । अन्तरिक्षे ) अ्रन्तरिक्ष मं ( सं बभूव ) प्रकट 
होता हे । अथवा - ( अन्तरित्ते वायो ) अन्तरित में जिस प्रकार वायु सवै- 
ब्यापक और वेरोकटोक वड़े वेग से व्यापता, गति करता है उसी प्रकार 
तू ( अन्तारेक्षे) अपने और शत्रु राष्ट्र के बीच में स्थित मध्यम राष्ट्र में 
बेरोक गति करने का बड़ा प्रबल, महान. सामथ्यं है, ( दिविं सूर्य ) 
परले महान्‌ आकाश में जिस प्रकार सूय प्रखर तेज से चमकता 
है, कभी अस्त नहीं होता, सबको प्रकाशित करता है उसी प्रकार ( दिवि ) 
तेजोमय राजसभा में तेरा सूर्य के समान जो. प्रखर ( यः महिमा संबभूव ) 
महान्‌ सामथ्यं प्रकट हे (तस्मे ) उस (ते) तुझ ( प्रजापतये ) प्रजापालक 
राजा के ( महिम्ने ) महान्‌ सामथ्यं के लिये ओर ( देवेभ्यः ) तेरे अन्य 
देव, दानशील, विजयी, विद्वान्‌ तेजस्वी पुरुषों के लिये भी ( स्वाहा ) हम 
उत्तम श्रादर. सत्कार करते हें । परमेधर पक्षमें योग के यम नियमों _ 
से तू साक्षात किया जाता हे । ( जुष्ट ) अति सवनीय तुमको ( प्रना- 
पतये गृह्णामि ) प्रजापालक परमेश्वर करके मानता हूं ( एप: ) यह समस्त 
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विश्व ( ते ) तेरा निवासस्थान हे । ( सूर्यः ते महिमा ) सूये तेरी महिमा 
ह, ( यः ते अहन्‌ संवत्सरे ) प्रतिदिन और प्रतिवर्ष में जो तेरा महान्‌ 
सामथ्यं ( सं बभूव ) प्रकट होता है, ( यः ते महिमा वायौ श्रन्तरिक्ते संब- 
भूव ) जो तेरी महिमा वायुगण ओर अन्तरिक में विद्यमान है और ( यः 
ते देवि सूर्ये महिमा ) जो तेरा महान्‌ साम्ये तेजोमय सूर्य में प्रकट 
हं उस महान्‌ साम्य स्वरूप समस्त प्रजापालक परमेश्वर की ओर 
( देवेभ्यः ) उसके प्रकट दिव्य गुणों की में ( सु-आहा ) सदा उत्तम 
स्तुति करूं । र 

यः प्राणतो निमिषतो मंहित्वेक ५इद्राजा जग॑तो वभूर्व । 

य $इंशे ऽअस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषां विधेम ॥३॥ 

कः प्रजापतिदेंवता | त्रिष्ठप्‌ । पैवतः ॥ 


भा०--परमश्वर पत्तमं--( यः ) जो परमेश्वर (महित्वा ) अपने महान्‌ 
सामथ्यं से ( प्राणतः ) प्राण लेने वाले और ( निमिषतः ) नेत्रादि के चेष्टा 
करने वाले सजीव, चर ( जगत: ) जगत्‌ का ( एक इत्‌ ) एकमात्र 
( राजा बभूव ) राजा है। ओर (यः ) जो ( ग्रस्य ) इस ( द्विपदुः ) 
दापाये मनुष्य, पक्षी ऑर (चतुष्पदः) चौपाये पशु संसार का भी ( ईशे ) 
स्वामी हैं ( कस्मे देवाय ) उस “ क? प्रजा के विधाता. परमेश्वर. प्रजापति 
देव. सवेदष्टा, सने सुखदाता के लिये (हविषा ) भक्रि से (विधेम ) स्तुति, 
सेवा, प्रार्थना करें । ` 


राजा के पक्षमे--( यः) जो ( महित्वा ) अपने बड़े सामर्थ्यं से समस्त 


प्राणधारी जगत्‌ का राजा हे, और दुपाये चोपायो का स्वामी हे, उस राज्य- 
कत्ती, विधाता, प्रजापति का हम ( हविषा ) उसकी आज्ञानुसार चल कर 
अथवा अन्नादि भेट योग्य पदार्थ द्वारा ( विधेम ) सत्कार करें । 
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मास्ते महिमा । यस्ते रात्रौ संवत्सरे महिमा संम्बभूच यस्तें 


La 


हिमा सम्व॒भूव यस्ते नक्षत्रेषु चन्द्रमसि महिमा 
ते महिम्ने प्रजापतये देवेभ्यः स्वाहा ॥ ४ ॥ 


tH. 


विकृति । मध्यमः ॥ 

भा०--( उपयामगृहीतः असि० ) इत्यादि पूववत्‌ | हे राजन्‌ ! ( ते. 
महिमा चन्द्रमाः ) तेरे महान्‌ सामर्थ्यं का एक स्वरूप चन्दर है | अर्थात्‌ तू 
चन्द्र के समान सबको आह्वादित, सुखी करता, रात्रि में भी प्रकाश और 
पहरेदारी करता है । अर्थात्‌ ( यः ते रात्रौ संवत्सरे महिमा ) जो तेरा 
महान्‌ सामथ्ये रात्रि और संवत्सर में ( सं बभूव ) प्रकर होता है और 
(यः ते महिमा एथिव्याम्‌ अरा सं बभूव) जो तेरा महान्‌ सामथ्यं एथिची पर 
अञ्चि अर्थात्‌-शन्रुसाधक नायक अग्रणी के रूप में प्रगट होता हैं, (यः ते 
महिमा ) जो तेरा महान्‌ सामथ्ये ( नक्षत्रेषु चन्द्रमसि ) नक्षत्रों और उसके 
वीच में उपस्थित चन्द्रमा में ( सं बभूव ) प्रकट हे, उस ( ते प्रजापतये 
महिम्नः ) तुर प्रजापति के महान्‌ साम्यं और ( देवेभ्यः ) तेरे 
दिव्य गुणों के लिये ( स्वाहा ) हम तेरा आदर सत्कार करते हें । 
राजा का महान्‌ सामर्थ्यं रात्रि में केसे ? रात्रि में जिस प्रकार चन्द्‌ 
प्रकट होता है, उसको प्रकाशित करता है और रात्रि चन्द्र को अधिक 
उज्ज्वल करती हे इसी प्रकार ऐश्वर्या को देनेवाली, समस्त प्राणियों को 
रमण कराने वाली राजसभा या राष्ट्र-शक्कि में राजा की महत्ता प्रकट 
होती हैं । जिस राजव्यवस्था में प्रजाएं सुखी, रात को सुख से निर्भय रहेंगी 
वह व्यवस्था राजा की महिमा हैं । इसी प्रकार चन्द्रमा संवत्सर में नाना ` 
स्वरूप प्रकट करता हैं । सभी मासो, पक्षा का प्रवर्तक हे । उसी प्रकार जो 
संवत्सररूप राष्टू है जिसमें सब प्राणी एकत्र सुख से रहते हैं, उसमें चन्द्र 
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स्वरूप राजा की महत्ता प्रकट होती हे । एथिवी पर अस्ति की महती सत्ता 
प्रकट होती है, वह सव को भस्म कर देती हे उसी प्रकार राजा एथिवी पर 
समस्त प्रतिद्न्द्री शत्ुओं को भस्म कर देता हे । नक्षत्रों के बीच में जैसे 
चन्द्रमा की शोभा है वैसे ही ` नक्षत्र ? श्रथीत्‌ क्तत्र-बल से रहित प्रजाम्रों 
के वोच क्षत्रिय राजा की शोभा हे । 

परमेश्वर के पत्तमें-परमेश्वर का महान्‌ सामथ्यं चन्द्र हे उसका 
महान्‌ सामर्थ्यं रात्रि में, संवत्सर में, प्राथिवी में, अस्नि मे, नक्षत्रा में, 
चन्दमा में, सभी दिव्य पदार्थों में बिद्यमान हे । उन्ही दिव्य गुणों के 
लिये हम प्रजापालक परमेश्वर की स्तुति उपासना करें । 


' युञ्जन्ति ्र्नम॑रुष चर॑न्तं परि तस्थुषं; । 
रोचन्ते कप कप ~ 
न्ते रोचना दिवि ॥ ५॥ 
मधुच्छन्दा ऋपिः । सर्यराजाश्वात्मपरमेश्वरा: स्तुतिविषया देवताः । गायत्री पड्जः t 


भा०--परमेश्वर पक्षमें--जो विद्वान्‌, योगाभ्यासी जन ( ब्रध्नम्‌} 
महान्‌, सूर्य के समान, सव के मध्य में स्थित होकर, सबको अपनी आक- 
पणे शङ्कि से बांधने वाले, ( परि तस्थुषः ) अपने चारों ओर स्थिर चेतना 
रहित, महान्‌, पांच भूत आदि प्रकृति के विकार-पदाथो क भीतर और 
बाहर सब प्रकार से ( चरन्तम्‌ ) व्यापक (अरुष) शरीर के सभी ममो में 
विराजमान आत्मा को ( युञ्जन्ति) योग द्वारा साक्षात्‌ करते हैं। 
वे ( दिवि ) ज्ञानमय मोक्ष में ( रोचनाः ) स्वतः दीप्तिमान्‌ एवं यथा 
काम, यथारुचि होकर ( रोचन्ते ) प्रकाशित होते हैं । 


आत्मा के पक्तमें-जो योगाभ्यासी ( परितस्थुषः ) चारों ओर 
स्थित इन्दियो में व्याप्त, ( ब्रध्नम्‌ ) सब को अपने साथ बांधने वाले 
त्मा को, अथवा, ( तस्थुषः ) स्थावर या स्थूल स्थिर देहा के ( परि ) 
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आधार पर ( चरन्तम्‌ ) भोग करने हारे ( अ्रुपम्‌ ) मंमों में व्यापक 
आत्मा को योग द्वारा प्राप्त करते हैं वे ( दिवि ) ज्ञान प्रकाश में (रोचनाः) 
यथेष्ट प्रज्वलित होकर ( रोचन्ते ) सबके प्रीतिपात्र होते हैं, अथवा 
प्रकाशित होते हैं, अथवा यथेष्ट कामों को प्राप्त करते हैं । 

सूर्थपक्तमें-( दिति ) आकाश में ( रोचनाः ) तेजस्वी नाना सूर्य 
( रोचन्ते ) चमकते हैं । ( परि तस्थुषः ) चारों ओर स्थित ग्रहों तक 
( चरन्तम्‌ ) प्रकाश से व्यापनेवाले ( ब्रध्नम्‌ ) उनको आकपर्ण सामथ्यं 
से बांधने वाले ( अरुपम्‌ ) अति दाक्ष सूर्यं को ( युञ्जन्ति) सब के 
सञ्चालक रूप से नियुक्न करते हैं । 


राजा के पत्त मे- विद्वान्‌ लोग ( परितस्थुषः ) चारों ओर . खड़े 
रहनेवाले, अनुयायी लोगों और देशों को ( चरन्तम्‌ ) भोग और पराक्रम 
द्वारा प्राप्त करनेवाले ( अरूपम्‌ ) रोप रहित, सोम्य स्वभाव के, ( ब्रश्नम्‌ ) 
सूर्य के समान तेजस्वी, सबके वांधनेवाले, उत्तम प्रबन्धकत्ता, महान्‌ पुरुष 
को ( युञ्जन्ति ) राष्ट्रपति के पद॒ पर नियुक्क करें और ( रोचनाः ) तेजस्वी 
पुरुष ( दिवि ) राजसभा में ( रोचन्ते ) विराज । 
युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपंत्तखा रथें। 
शोणां धृष्ण नृवाहंसा॥ ६ ॥ 
सूर्यो देवता । विराड्‌ गायत्री | पड्जः ॥ 
भा०--( काम्या ) कमनीय, कान्तिमान्‌ सुन्दर (विपक्षसा ) विविध 
बन्धनों से बंध (हरी) दो घोड़ों को (रथे ) रथ में जिस प्रकार 
( युञ्जन्ति ) जोडते हैं उसी प्रकार ( रथे ) रमण योग्य इस शरीर में 
( काम्या ) काम्तियुक्ग, ( विपक्षसा ) विविध उपायों से वश में आये 
( हरी ) वेगवान्‌ प्राण और अपान को ( युंजस्ति ) योग द्वारा नियुक्त 
करते हैं । उसी प्रकार योगी जन ( अस्य रथे ) इस परमेश्वर के परम रस 
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में अपने ( काम्या हरी ) कमनीय, सुन्दर वेगवान्‌ ज्ञान और कर्मन्दियों 
.को भी लगा देते हैं । (अस्य रथे) इस राष्ट्रपति के राष्ट्र में भी ( कास्या ) 
.सब की अभिलापा के पात्र, (विपक्षसा ) विविध पक्ष अर्थात्‌ अनुयायियों 
वाले, ( हरी ) समथ पुरुषों को ( युञ्जन्ति ) नियुक्क करते हैं । अश्व केसे ? 
( शोणो ) लाल रंग के ( धृष्णू.) बलवान्‌ दृढ़, ( नुवाहसो ) मनुष्या को 


Ne 


ढो लेजान वाले । प्राणापान कैसे हैं, ( शोणौ ) गतिशील, ( ष्ण ) अन्य 
समस्त माण को दमन करनवाले, ( नुवाहसा ) शरीर के नेता प्राणो 
का अपन म धारण करनेवाले । दो विद्वान्‌ नेता केसे हां ? ( शोणो ) ज्ञानी 
अथवा लाल पोपाक पहनने वाले, अथवा तेजस्वी, ( ष्ण ) धर्षणशील 
( विपक्षसा ) विपत के पराभव करनेवाले, ( नृवाहसा ) नेता पुरुषों को 
'सन्मागे पर लेजाने वाले । 
यद्वातोंऽ अपो अर्गनीगन्प्रियामिन्द्रस्य तन्ब्रम्‌ । 
एत७ स्तोतरनेन पथा पुनरश्वमावत्तयास्ि नः ॥ ७ ॥ 
 भा०-_(यद्‌ ) जब ( वात: ) वायु के समानः तीत्रगति होकर यां 
प्रचण्ड होकर यह राजा ( इन्दस्य )- पेश्वर्यवान्‌ पुरुप के ( प्रियाम्‌ ) 
प्रिय ( तन्वम्‌ ) स्वरूप और ( अपः ) जल के समान शीतल स्वभाव वाले 
आप्त प्रजाओं को ( अगनीगत्‌ ) प्राप्त हो, तब हे ( स्तोतः) विद्वन्‌ 
( नः ) हमारे ( एतं ) इस ( श्रश्चम्‌ ) राष्ट्र के भोक्का स्वामी को अश्व के 
समान ( अनेन पथा ) इस . सन्मारा से ( आवत्तयास ) लेआ । अर्थात्‌ 
जब राजा अपनी प्रिय प्रजा को प्रास होकर स्वयं वायु के समान प्रचण्ड 
होकर चलने लगे तब विद्वान्‌ पुरुष उसको सौम्य मागे में प्रवृत्त करें । 
'चस॑चस्त्वाञ्जन्तु गायत्रेण छन्द॑सा रुद्रास्त्वांज्जन्त त्रैष्टुभेन छन्दः 
सादित्यास्त्वाञ्जन्तु जागतेन छन्दंसा ! भूर्भुवः स्लुलाजीरञ्छाः 
'चीरेन्यव्य़ गव्यऽ एतदन्नमत्त देवा एतदन्नमद्धि जापते ॥ ८ ॥ 
वाय्वादयो देवता: अत्यष्टिः । गांधार: ॥ 


नौ 
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भा०--हे राजन्‌ ! ( चसवः ) वसु नामक विद्वान्‌ जन ( त्वा) 
तुकको ( गायत्रेण छुन्दला ) गायत्री सन्त्र से, अथवा एथ्वी पालन, अथवा 
ब्राह्मवल से ( श्रअन्तु ) ज्ञानवान्‌ एवं युक्क करें। ( रुदाः ) रुद नेष्टिक 
पुरुष ( त्वा ) तुभको ( त्रष्टुभन छुन्दसा ) त्रिष्टुभ मन्त्र से ( त्वा अ्जन्तु ) 
तुकको ज्ञानवान्‌ करें अथवा ( रुद्राः ) ज्ञात्रियगण तुमको ज्ञात्रवल से युक्त 
करें । ( आदित्याः ) आदित्य ब्रह्मचारी लोग (त्वा ) तुको ( जागतेन 

न्दसा ) जगती छुन्द के मन्त्रों से शिक्षित करें और वेश्यगण व्यापारो 

द्वारा तुझे ससद करें । है 

इसी प्रकार परमेश्वर के स्वरूप को ( वसवः ) बलनेवाले, जीवगण 
जावां के बसाने वाले एाथेवी आदि लोक ( गायत्रेण छन्दसा ) पृथ्वी लोक 
के ज्ञान से प्रकाशित करते हें । ( रुदाः ) ्न्तरित्षस्थ वायु प्राण आदि 
पदाथ ( त्रैष्टुभेन छन्दसा ) अन्तरिक्षस्थ जल वायु विद्य॒त्‌ पदार्थों से पर- 
सेश्वर के स्वरूप को प्रकट करते. हें । सूयः आदि लोक जागत छन्द से 
अर्थात्‌ नाना जगतों के स्वरूप से ईश्वर के महान्‌ सामध्यं को प्रकट करते 
हे. । हे विद्वान्‌ पुरुपो ! ( भूःसुवः स्वः ) पूर्व कहे उक्क तीनों लोक हें भूः; 
सुवः, स्वः, पृथ्वी, अन्तरित और प्रकाशस्थ लोक इन तीनां को तू वश 
कर । हे (:लाजिन्‌ ) प्रकाशों से प्रकाशवान्‌ आर हे ( शाचिन्‌ ) शक्रि से 
शक्तिमान ! तू उक्त लोका को अपने वश कर | हे ( देवाः ) विद्वान्‌ 
पुरुष ! ( यव्ये ) जब आदि से बने और ( गव्ये ) गो दुग्ध आदि के 
बने. पदार्थे के स्वरूप में. विद्यमान ( एतत्‌ ) इस ( भ्रज्नम्‌ ) भोजन करने 
योग्य अन्न को ( अत्त ) खाश्रो । हे.( प्रजापत ) प्रजापालक . राजन्‌ - तू 
भी ( एतत्‌ अन्नम्‌ ) इस अन्न को ( अद्धि ) भोजन कर । 

लाजिन्‌ शाचिन्‌ इत्येतत्‌ संबोधनपदद्वयम्‌ । दूरादाह्वाने. प्लुतिः , 
लाजा: दी्योऽस्य सन्तीति लाजी दीसिमान्‌। शाचा: शङ्कयोऽस्य सन्तीति 
स.शात्री । शक्रिमान्‌ इत्ययः । | 
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कः स्विदेकाकी च॑रति कऽ उ स्विज्ञायते पुनः । 
कि& स्विद्धिमस्य भेषजे किम्वाचप॑नं सदत्‌ ॥ ६ । 
[ ६-१२ ] बह्मोग्यम्‌ । अनुष्डप्‌ । गांधार; ॥ 


भा०--बतलाश्रो ( कः स्वित्‌) कौन ( एकाकी चरति ) अकेला 
विचरता हे ? ( कः उ स्वित्‌ ) बतलाओ कौन ( पुन ) बार २ पेदा होता 
है ? (के स्वित्‌ ) बतलाओ क्या पदाथ ( हिमस्य ) शीत का ( भेषजम्‌ ) 
उपाय हे? ( किम्‌ ) और कौनसा पदार्थे (महत्‌ ) बढ़ा भारी ( आवपनम्‌ ) 
बोने का खेत हे ? 


सूर्य; एकाकी चंरति चन्द्रमां जायते पुन॑ः । 
अझिर्हिमस्यं भेषजं भूमिरावप॑नं महत्‌ ॥ १०॥ 


भा०--( सूयेः ) सूर्य, सूये के समान सबका प्रेरक परमेश्वर और 
विद्वान्‌ परिवाट्‌ ओर राजा ( एकाकी चरति ) अकेला, अद्वितीय विचरता 
हृ । ( चन्द॒माः ) चन्द जिस प्रकार बार २ पेदा होता हे कला घटते २ 
नाम शेष होकर पुनः कलावृद्धि से बढ़ता हे उसी प्रकार जीव आत्मा 
वालक रूप से बढ़कर युवा होता, पुनः क्तीण होकर मृत्यु द्वारा भ्रष्ट हो 
जाता ह, भ्रथवा योग द्वारा ब्रह्म को प्राप्त होकर पुन: संसार में आता है । 
इसी प्रकार प्रजा को अह्लादित करनेवाला राजा युद्धादि में क्षीण होकर पुन 
समृद्ध हो जाता है । ( अम्निः ) अधनि, ( हिमस्य ) शीत का ( भेषजम्‌ ) 
उपाय ह। ( हिमस्य ) हनन करनेवाले शत्रु या दुष्ट पुरुष का वश 
करने का उपाय भी ( भ्रञ्निः ) श्रम्मि के समान प्रतापी राजा ही हे । 
(भूमि: ) यह भूमि ही ( महत्‌ आवपनम्‌ ) बड़ाभारी बीज बोने के योग्य 
खेत हे । समस्त स्थूल विकारों को उत्पन्न करनेवाली प्रकृति ही परमेश्वर 
के बीज वपन का स्थान हे । वही “चेत्र? हे । परमात्मा “चेन्नी' है । 
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श्रादित्यस्य हि सहायनेरपेच्येण जगद्ञ्रमणं प्रसिद्ठस्‌ । कृष्णपक्ष ज्षीणश्चन्दः 
शुक्कपक्षे एुनजायत इति प्रसिद्धम्‌ । अथ्निलेवया हि शेत्योपदवो निवतेते 
इति सायणः ते० ब्रा० भाष्ये [ ते० त्रा, 1८। ३। ।४॥] 
का स्विदासीत्पूर्वचित्तिः कि< सिंविदा्ीद्‌ वृहद्धयः । 
का स्िदासीत्पिलिप्पिला का स्िंदाखीत्पिशाङ्गिला ॥ ११ ॥ 
भा०--( पू्ेचित्तिः ) सबसे पूवे की स्मरण करने योग्य (का 
आसीत्‌ ) कौनसी स्थिति हे । और ( किं स्वित्‌) बताओ | कौनसा 
( बृहद्‌ वयः) सबसे वड़ा बल हे। (का स्वित्‌) कोनसी ( पिलि 
प्पिला ) 'पिलिप्पिला' सुन्दर अर्थात्‌ शोभावती हे ? ( का स्वित्‌ ) कौनसी 
( पिशंगिला ) “पिशंगिला” अर्थात्‌ समस्त रूपा को निगल जाने वाली है । 
दोरांसीत्प्वेचित्तिरश्व॑ आसीद्‌ बृहद्वयः । ः 
अविरासीत्पिलिप्पिला राजिरासीत्पिशज्ञिला ॥ १२॥ 


oA 


भा०--( योः ) यो, वृष्टि ही ( पूवेचित्तिः ) ` पूवेचित्ति’ हे अथात्‌ 
सबसे प्रथम स्मरण करने योग्य पदार्थ हे । ( अश्वः ) समस्त पदार्थों को 
भस्मकर खांजाने वाला, सर्वव्यापक अझ्ि ही ( बृहत्‌ वयः ) सबसे बड़ा बल 
है और (-अविः ) सव की रत्तिका भूमि ( पिलिप्पिला ) “पिलिप्पिला' सब 
से अधिक शोभा वाली है । (पिशंगिला) और “पिशंगिला”, समस्त पदार्था 
के रूपों को निंगलजाने वाली ( रात्रिः आसीत्‌ ) रात्रि है । 

राष्ट पत्तमें--सवसे पूवे चयन या निमाण करने योग्य, ( योः) प्रकाश 
ज्ञानवाली राजसभा है। (अश्वः) सवे राष्टू का भोका राजा या तुरंग बल ही 
( बृहद्‌ वयः ) बड़ा भारी बल है। (अविः ) सबकी रणा करनेवाली 
राजशक्रि (पिलिप्पिलां) पालन करनेवाली 'राष्टर शरी? है । (रात्निः) समस्त 
ऐश्वर्यों को प्रदान करनेवाली, सबको रमानेवाली रात्रि, राजशक्लि ही 
( पिशंगिल्षा ) समस्त रूपवान्‌ पदार्थों को अपने भीतर निगल जाती हे । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


` २६६ यजुर्वदसहितायां [ #० १३ 
NE 


श्रीवे पिलिप्पिला । अहोरात्रे चे पिशंगिले । शत० १३। २ । 
६। १६॥ या वृष्टिकारणभूता चोः सेव प्रथमतः श्रेतयमाना । प्रथमतो वृष्टौ 
सत्यां पश्चादोपधिद्वारा सर्वे प्राणिनो जीचन्ति ।। युद्धद्वारा चीरजीवन 
हतुत्वादृश्वो बृहद्वयः ॥ अतिशयेन रूपवती पिशाङ्गिला रात्रिश्च ताइशी 
चन्दिकया नत्तत्रैश्च रूपत्वप्रातिभासात्‌ प्रजाससूहनिमित्तस्य ध्वानावेशेषस्य- 
पिलञिप्पिलत्यनुकरणं श्रीश्च तथाविधध्वानियुक्का यस्मिन्‌ गुहे धनं सञ्द्धिसतत्र 
जनबाइुलतया निरन्तरं तथाविधः शब्दो भवति । इति सायणः 


वायुष्ट्चा पचतेरवत्वसितग्रीवश्छागैन्यग्रोधश्चमसैः शंल्मलि- 

बद्धां । एष स्य राथ्यो वृषा प॒ड्भिञ्चतुर्धिरेदंगन्त्रह्मा कृष्णश्च 

नोऽवतु नमोऽञ्यं ॥ १३॥ ; 
अह्माद्यः अश्वो वा देवता । भुरिगतिजगती । निषादः 


भा०--हे राजन्‌ ` (त्वा) तुकको ( वायुः) वायु ळे समान वेगवान्‌ , 
राउश्रा का अपन प्रबल आक्रमण स उखाड़ने वाला वीर पुरुष ( पचतिः ) 
अपने शझ्ञुओ को परिपाक या पीडन करने के साधनों से ( त्वा अवतु) 
तेरी रक्षा करे । ( असितग्रीवः ) नीले गईन वाला. अथोत्‌ नीले मणि 
या विशेष चिह्न को कण्ठ में पहिनने वाला चीर पुरुष तुरे ( छागेः ) 
शजुओ क छुइन करने वाले रखा या वीरा से ( अवतु ) तेरी रक्षा करे । 
( न्यग्‌-रोधः ) वट जिस प्रकार ज्यों २ फेलता जाता है त्यों स्थान २ 7 
पर भ्रपने मूल छोड़ता हे उसी प्रकार जिस २ देश को विजय करता 
जाग वहां वहां ही छावनी जमा कर राजा के शासन-सूत्रों को छोड़नेहारा 
' वनस्पति ” नामक अधिकारी ( चमसैः ) पर राष्ट्र को वश करने या 
हड़प जाने वाले सैनिकों द्वारा या पिएडभोजी, वेतनबद्ध श्त्या से ( त्वा 
अचतु ) तेरी रक्षा करे । ( शल्मालिः वृद्धया) और सेमर वृत्त के 
समान खूब विशाल प्रकाएड फेल्ला २ कर बढ़ने और परिणाम में, रू. | 
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उड़ा २ कर मानो राजा की कीर्ति फेलाने वाला अधिकारी या प्रधान 
माण्डलिक श्रपनी वृद्धि से तुझे बढ़ावे । ( एपः ) यह ( अस्य) इस 
राजा का ( राध्यः ) रथ समूहों का स्वामी ( वृषा ) बलवान्‌ सेनापति 
( चतुर्भिः पड्भिः ) चार पदें या अधिकारों से युक्न होकर (आ अगन्‌ इत्‌) 
ग्रावे ओर ( भ्रकृष्णः च ) अकृष्ण ग्रथोत्‌ शुक्ल, निष्पाप या शुद्ध 
श्रेतव धारण करने हारा ( ब्रह्मा ) चारों वंदों का ज्ञाता होकर ( नः ) 
हमें ( अवतु ) रक्षा करे । ( नमः अझये ) उस अझ्नि के समान तेजस्वी 
वेदज्ञ विद्वान्‌, अभि के समान तेजस्वी राजा ओर सेनापति का हम प्रजाजन 
सुक कर आदर करें । 

स९शितो रश्मिना रथः स९१ शिंतो रश्मिना हय: । 

स९ शिंतो अप्स्वप्सुजा ब्रह्मा सोमंपुरोगवः ॥ १४॥ 

भा०--जिस प्रकार ( ररिमिना ) रस्सी से ( संशितः ) अच्छी प्रकार 
बँधा ( रथः ) रथ श्रच्छा सुखकारी 'होता हे शोर जिस प्रकार ( हयः ) 
घोड़ा भी ( रश्मिना ) रासा से बंधा हुआ उत्तम और वशीभूत रहता है 
उसी प्रकार ( अप्सुजाः ) प्रजा में से उत्पन्न विद्वान्‌ ( रप्सु संशितः ) 
प्रजाओं द्वारा ही भली प्रकार नियम व्यवस्थाओं और कमे, कर्तव्यों से 
बद्ध हो । और (ब्रह्मा) ब्रह्म श्र्थात्‌ वेद का जानने हारा विद्वान्‌ ही ( सोम- 
पुरोगवः ) राजा के आगे २ चलने हारा, उसका मार्गदशेक हो । 
अथवा--( अप्सुजाः ) प्रजाओं में [विशेष तेज से स्वामी बनने वाला-राजा 
( अप्सु संशितः ) प्रजाओं द्वारा ही खूब तीचण, एव कत्तन्यपरायण, 
व्यवस्था बद्ध किया जाकर ( ब्रह्मा ) महान्‌ शक्किमान्‌ प्रभु आर विद्वान्‌ 
के समान ( सोम-पुरोगवः ) ऐश्वर्य या राष्ट्र का नेता हो । 


अध्यात्म में-( रथः) रमण साधन देह, ( रश्मिना ) सूर्य के 
किरण के समान तापदायी तप से. ( संशितः ) तीचण किया जाय | 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२६८ यजुचेद्संहितायां [ से० १४, १६ 


A NS NNN 


3७ /*५* ४५४४ ८ PS PSS oe ~ 


( हयः ) इन्दिये भी तप से तीचण हों । ( अप्सुजा: ) प्राण भी तप से 
~ = ~ मी ~ कर 
तप्त हा । आर तब ( ब्रह्मा) विद्वान्‌ योगी ( सोम-एुरोगवः ) सोमनाम 
जह्य रस प्राप्ति में अग्रसर होता है । 
स्वयं वाजिरूतन्व कर पय चये दय 
उप वाजिस्तन्छ कल्पयस्थ स्वयं यजस्व स्वयं झुंषस्व । 
. महिमा तेऽन्येन न सन्नशे ॥ १५॥ 
विराट छन्दः ॥ 


ha 


भा०--हे ( वाजिन्‌ ) ऐश्वयैवन्‌ ! हे बलवन्‌ ! तू ( तन्वं ) अपने 
शरीर या विस्तृत र।ष्टू को ( स्वयं ) स्वयं, अपनी इच्छानुसार ( कल्पः 
यस्व ) सजा, उत्तम और समर्थ, अधिक बलवान्‌ बना । ( स्वयं यजस्व ) 
स्वयं यथेच्छ दान कर, अथवा स्वयं अन्यों से संगति लाभ कर । ( स्वयं 
जुपस्व ) स्वयं यथेच्छ राष्ट का प्रेम से सेवन कर । ( अन्येन ) अन्य, तेरे | 
से भिन्न २ कोई, तेरा शत्रु राजा ( ते ) तरे ( महिमा ) महान्‌ सामथ्यै 
को च ( से नशे) प्राप्त नहीं कर सकें । अथवा तेरी महिमा को कोई नष्ट 
नहीं करे । 
अध्य'त्म में-हे ( वाजिन्‌ ) आत्मन्‌ ! तू अपने शरीर को यथेच्छ 
अहण कर | स्वयं ( यजस्व ) अध्यात्म यज्ञ करा स्वयं (जुपस्व) सेवन कर । 
तेरी महिमा तु से अन्य, जड़ देह, प्राणादि प्राक्त नहीं कर सकती । 
नवाउं एतन्म्रियसे न रिप्यलि देवॉ२5 इदेषि पथिभिंः खुगेभिंः । 
यत्रासते सकता यत्र ते ययुस्तत्र त्वा देवः सविता द॑धातु ॥१६॥ 
अश्वो देवता । जगती । निषादः ॥ 
भा०--(न वा) ओर न ही ( एतत्‌) इस प्रकार शक्किशाली 
दोजाने पर तू ( म्रियसे ) मर सकता हे । ( न देवान्‌ ) और 
_ न देवा, अन्य विद्वान, एवं शासक और विजयशील, या तुझे चाहने, | 
था तुझ से धन चाहने वाले लोगों को ( इत्‌ ) ही ( रिष्यालि) विन 
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करे । तू ( सुगेभिः ) छुख से गमन करने योग्य, सुगम ( पथिभिः ) प्रजा 
` पालन के मागो से ( एपि ) गमन कर । ( यत्र ) जिस मार्ग में ( सुकृतः) 
उत्तम सदाचारी पुरुष ( आते ) स्थित रहते हैं ओर ( यत्र) जिस पर 
उच्च यशस्वी पद को ( ते ययुः ) वे प्राप्त होते हें । (.देवः सविता ) सब 
च द : RS 
का दृष्टा श्रौर दाता, सर्वोत्पादक परमेश्वर या तेरा मार्गदर्शक प्रेरक विद्वान, 
( तत्र ) वहां ही ( दधातु ) स्थापित करे । 
झि: प्रशुरांखीत्तेनांयजन्त स5 एतं लोकम॑जयद्यस्मिन्नञ्चिःस तें 
लोको भ॑विष्यति तज्ञेथ्यासि पित्चेताऽ अपः । वायु: पशुरांखीत्तेना- 
यजन्त स5 एतं लोकमंजयद्यस्मन्वायुः स तें लोको ` भ॑विष्यति 
तं जेंप्यसि पिवेताऽ अपः । स्ूर्थ्यः पशुरांीत्तेनायजन्त स5 एतं 
* लोकमंजययस्मिन॒त्सूथ्ये: स ते लोको भविष्यति तं जेष्यसि 
पिद्टेताऽ अपः ॥ १७॥ 
अग्न्यादयो देवताः । अतिशक्रय्यों पन्चमः ॥ 

भा०--( असिः ) 'अ्रश्नि', ज्ञानी (पशुः) सवेदष्टा, मार्गदर्शक, निरीक्षक 
( श्रासीत्‌ ) हे । ( तेन ) उससे विद्वान्‌ लोगों के समान दिव्य पांचों भूत 
( अयजन्त ) यज्ञ किया करते हैं। ( सः ) वह ( एतं लोकम्‌ ) इस लोक 
को ( अजयत्‌ ) विजय कर लेता है, ( यस्मिन्‌ असि: ) जिसमें अझ्नि तत्व 
ही मुख्य बल है । तू भी हे राजन्‌, , अभि के समान तेजस्वी होकर राष्ट 
का निरीक्षक साची होकर रह । और इससे ( सः ) वह यह भूलोक ( ते 
` लोकः) तेरा अपना ्श्रयस्थान ( भविष्यति ) हो जाएगा। तू. (तं जेष्यसि ) 
उसी लोक को विजय कर लेगा । इसके लिये. ( एताः अपः ) इन ्राप्त 
पुरुषों का ज्ञान, रस ओर इन प्रजाश्रों के ऐश्वय रस का ( पिब्र ) पान कर । 


( वायु: पठः ्रासीत्‌ ) 'वायु' सवैदरष्टा हैं, तेन अयजन्त ) देवगण 
उससे यज्ञ करते हैं । ( सः ) वह वायु ( पतम्‌ लोकम्‌ भ्रजयत्‌) इस 
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अन्तरित्त लोक का विजय करता है ( यस्मिन्‌ चायुः ) जिसमें वायु प्रधान 
बलं है । ( ते सः लोकः भविष्यति ) तेरा वही लोक हो जायगा ( एताः 
अपः पित्र ) तू इन आप्त जनां ओर अजागणों के ज्ञान ओर ऐश्वये का 
पान कर । 


(सूर्य: पुः आसीत्‌) सूये पशु, सवेदष्टा है। देवगण (तेन भ्रयजन्त) 


उससे ही यज्ञ सम्पादन करते हैं । ( सः एतं लोकम्‌ अजयत्‌ ) सूयं उस 
लोक का विजय करता हे ( यस्मिन्‌ सूये: ) जिसमें सूये स्वयं विरांजता 
हे। (ते सः लोकः भविष्यति ) तेरा भी वही लोक हो जायगा । 
(एता: अपः पिव) इन ग्रास्तजना के ज्ञाना ओर प्रजां का ऐश्वय पान कर! 


अथोत्‌ राजा वायु के समान प्रचण्ड हो तो उसको मुख्य बनाकर 'देव' 
दिजिगीपु जन युद्ध यज्ञ करते हैं । उससे वे अन्तरिक्ष लोक अर्थात्‌ मध्यम 
राजाओं पर विजय करते हैं । इससे वह भ्रन्तरिक्त में वायु के समान 
आर प्रजा का प्राण होकर विराजता हे । यही राजा का भ्रन्तरिक्त विजय 
है । इसी प्रकार सूये के समान प्रखर तेजस्वी को मुख्य बनाकर विजिगीषु 
गण युद्धयज्ञ करते हें इससे वह स्वयं राजा सूर्य के समान ' झुलोंक 
अ्रथौत्‌ समस्त राजाओं और विद्वानों पर वश पाता हे वह समस्त राजाओं 


के बीच, ग्रहों के बीच सूर्यं के समान विराजता ह । इन तीनों दशा में _ 


उसको प्रजा का ऐश्वय और विद्वानों का साहाय्य प्राप्त करना आवश्यक है । 
इस मन्त्र की योजना अ० ६। १० के साथ लगाकर देखो ॥ 
प्राणाय स्वाहापानाय स्वाहां व्यानाय स्वाहां । 
अस्वे अस्विकेऽम्वालिके न मां नयति कश्चन। 
ससस्त्यश्वकः सुभ॑द्रिकां काम्पीलवासिनीम्‌ ॥ १८॥ 


प्राणादयो देवता; । विराट जगती । निषादः ॥ 
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भा०--( प्राणाय, अपानाय, व्यानाय स्वाहा ) प्राण, अपान और 
व्यान इन तीनों मुख्य शरीर के प्राणों को उत्तम रीति से प्रयोग करो और 
उनको उत्तम सामर्थ्यं प्राप्त हो । 


सामथ्येवान्‌ पुरुष के न होने से राजा से रहित राज्यलच्मी कहती है 
हे ( अस्वे ) मातः एथिवि ! हे ( अम्बिके ) मातः एथिवि ! हे ( अम्बा- 
लिके ) मातः एथिवि ! ( भ्रश्वकः ) कुत्सित राजा तो ( ससस्ति ) 
आलस्य और भ्रज्ञान से पड़ा सोता है । ( सुभदिकाम्‌ ) उत्तम सुख- 
सम्पदा से युक्र ( काम्पीलवासिनीम्‌ ) सुन्दर सुखप्रद, शोभाजनक वर्खा 
से ढकी सुन्दरी खी के समान ( काम्पीलवासिनीम्‌ ) सुखा के बांधनेहारे 
पति को राष्ट्रपति के अपने उपर बसाने भें समर्थे ( मा) मुझको ( कः 
चन ) कोई भी वीर-जन (न नयति) प्राप्त नहीं करता । कुत्सित 
आचरण वाला राजा मुझ राज्यलचमी को क्या भोग कर सकता हे? 
वीरभोग्यावसुन्धरा । 


“काम्पीलवासिनीम्‌-काम्पीलनगरे हि सुभगा सुरूपा विदुग्धा ख्ियो 
भवन्तीत्युवटः । तयैव च महीधरः। काम्पीलशब्देन वस्नविशेष उच्यते । 
तं वस्ते आच्छादयति इति काम्पीलवासिनी इति सायणस्तैत्तिरीयसंहिता 
भाष्ये । का० ७।४। १३॥ अङ्गारार्थं विचित्रदुकूलवख्रोपेते इत्यपि 
सायणः । तैत्तरीयबाह्मण भाष्ये का० '३ । £ | ६ ॥ कं सुखं पीलयति 
बध्नाति गृहणाति इति कंपीलः । स्वाथे अण्‌ । तं वासयितुं शीलमस्यास्ताम्‌ 
लच्मीम्‌ । इति दयानन्दः स्वभाष्ये । कं सुखं पीलयति बध्नाति इति 
कम्पीलः, अथवा कं प्रजापति पीड्यंति। डो लत्वं छान्दसम्‌ । सुखेन बध्नाति 
आरशि्लष्यति यः सः पतिः प्रियतमः। तं वासयितुं शीलमस्याः श्रियाः राज्य- 
लच्षम्याः वा । सा काम्पीलवासिनी । अथवा कामेन यथाकामं वा पीडयति 
आरिलष्यतियः स काम्पीलः । अलापो लं स्वं च छान्दसम्‌ । पृषोदरादित्वाद्‌ 
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साधुः। तं वासयति तदधीनं वा वसति या सा काम्पीलवासिनी जरी ।. तत्सा- 


NO 


इश्याच्च राजलचमी: । चेदे नरराचशपाप्रासडरुूलंटसहाइरा न समाचाना। 


उक्त मन्त्र का शुक्ल कृष्ण दोनों शाखाओं में विनियोग भेद होने सें 
कमे काण्डानुसारी योजना व्यभिचरित हे इसलिये डवटादिकृत कमेकाणड- 
परक योजना श्रसंगत, अव्यवस्थित और अश्लील है । 

स्वयंवरा कन्या का माता आदि बूढ़ी खिया से ऐसा कहना कि-हे 
माता ! चुद पुरुप तो आलस्य में सोते हैं । मुझ कल्याणी को कोई 
वैसा पुरुप न प्राप्त करे, बहुत उपयुक्त हे। उस पक्ष में योजना नीचे 
लिखे प्रकार से है । | 

हे ( अम्बे अम्बालिके अम्बिके ) माता ! हे दादी ! हे परदादी ! 
( अश्वकः ससस्ति ) चुर पुरुप प्रायः आलस्य किया करता है । वह 
( सुभदिकाम्‌ ) उत्तम कल्याण लक्षणों से युक्न ( काम्पीलवासिनीम्‌ ) 
शुभ, सुखप्रद पति के पास रहने योग्य ( मां ) मुझको ( कः चन ) वैसा 
कोई भी ( न नयति ) न लेजावे । 

इससे अगल्ले १९-३१ तक १२ मन्त्र राष्ट्र की प्रजा और राजा के 
प्रबल दुर्बळ अर समबल के परस्पर भोग्य-भोक्तरूप वत्तांव का वर्णन करते 
हैं और केप से गृहपति ओर गृहपत्नी के परस्पर रहस्य का भी वर्णन 
करते हैँ । यहां विशेषतः प्रथम पक्ष ही मुख्य हे क्योंकि शतपथ आर 
तेत्तिरीय ब्राह्मण दोनों में उस पक्ष को लेकर ही व्याख्यान हे । और अश्वमेध 
का प्रकरण भी उसी अर्थ को पुष्ट करता हे । 

अध्यात्म में--हे ( अस्त्रे ) जगत्‌ की माता स्वरूप परमात्मन्‌, सरकी 
प्रमोपदेश देने वाली शक्ले ! ( भ्रश्वकः ससस्ति ) कुत्सित विषयों का भोर 
मनुष्य प्रमाद में पडा सोता है । । ओर ( मां ) सुळ पुरुष, या आत्मा को 
( सुभदिकां काम्पी्वासिनीम्‌ ) अति कल्याण कारिणी एवं परम, सुख | 
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सय, ब्रह्म स रहन वाळी ब्रह्मविद्या के पास ( मा कश्चन न नयति ) सभे 
कोई नहीं लेजात्रा । 

गणाना, त्वा गणयति वामदे प्रियाणां त्वा प्रियप्रति/६ हवामहे 
निजानां त्या निऊपात हवामहे वसो मम्र । आहमंज्ञानि 


गर्भश्रम्ता त्वम॑ज़ासि गर्थ्चस्‌ ॥ १६ ॥ 
गणपातंदवता । शक्वरी । धैवतः ॥ 


भा०-है ( वसो ) सब राष्ट्र को बसाने हारे ! परमेश्वर और 
राजन्‌ ! हे विद्वनू ! हस (त्वा ) तुककों ( गणानां ) समस्त गणो का 
( गणपतिम्‌ ) गणपति, गणनायक ( हवामहे ) स्वीकार करते हैं । 
` ( प्रियाणां ) सुव प्रिय पदार्थों का तुमको ( पियपतिम्‌ ) प्रियपति, पालक 
( हवामहे ) स्वीकार करते हु । ओर ( निधीनां ) समस्त खजाना का 
ठुकको (निविपतिम्‌) निविपति, कोशपाल, ( हवामहे ) स्वीकार करते हैं । 
हे ( चशो ) राष्ट्र को बसाने हारे राजन्‌ ! परमेश्वर ! तू ( मम ) सु 
एथ्वीवाखी रास्ट्‌ प्रजा का भी पति है । ( अहम ) मैं प्रजा ( गर्भधम्‌ ) 
अपने “गर्भ =ग्रहण करने या वश करने के सामर्थ्य को धारण करने घाले 
तुझ पति को (श्रा अ जाने) प्रास होती हूं । तू ( गर्भधम्‌) अपने भीतर 
समस्त ऐश्वर्या को धारण करने वाली झुकको ( श्रजासि ) ग्राप्त हो । 

पति-पत्नी के पक्ष में--हे पते ! में समस्त गणा में खी के समान 
अपना गणपति, समस्त प्रिय जना में तुमको पप्रेयपति, अपने समस्त 
एश्वया, का1नाधपांद्‌ तुझका ही कहती हुं । में गर्भ धारण कराने में 
समर्थ तुंकको (ग्रा अजानि ) प्रास. होती हुं । गर्भ धारण में समै, उवेरा 
सुर पत्नी को तू प्राप्त हो. 

परमेश्वर सबका गणपति, प्रियपति और निधिपति है । प्रकृति कहती 
है—हे इश्वर ! हिरण्यगर्भ को धारण करनेवाले, हुझको में ( झा 


श्र 
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अजानि ) प्राप्त होती हूं और तू ( गसैधम्‌ ) संमस्त संसार को अपने भीतर 
ग्रव्यक्र रूप में धारण करनेवाली झुर प्रकृति को ( त्वम्‌ अजासि ) तू प्राप्त 
होता और सृष्टि को उत्पन्न करता है । अथवा (प्रदम्‌) में जीव (र्धम्‌) 
हिरण्यंगभे के धारक और संसार को अपने वीच धारण करनेवाली 
प्रकृति के भी धत्तो तुमको जानू , प्राप्त होऊं और तू प्रकृति को प्राप्त हो । 
४ गर्सघ '--गर्भधारक॑ कलंत्ररूपं इति सायणः । ते० ब्रा० भा० । 
“गंसधात्री' इति सायणः । ते० सं० भा० ॥ 
ताऽ उभौ चतुरः प॒दः सम्प्रसांरयाव स्वगे लोके प्रोणुँबााँ 
वृषा बाजी रेतोधा रेतों दधातु ॥ २० ॥ 
लिंगोबते राजप्रजे, पतिपत्नी च देवते । स्वराड्‌ अनुष्डप्‌ । गान्धारः ॥ 
भा०--( तौ उभो ) चे हम दोनों राजा और प्रजा मिलकर ( चतुरः 
पदः) चारों पद धमै, अथे, काम और मोच इन प्रापतच्य पुरुपार्थौ को ( सम्प्रसा- 
रयाव ) भली प्रकार विस्तृत करें, बढार्वे । और ( स्वगे लोके ) सुखमय 


लोक में (प्र ऊ्ुवाथाम्‌) एक दूसरे को अच्छी प्रकार ढापें, एक दूसर की. 


अच्छी प्रकार रक्षा करें । ( डपा ) दुर्टा को बांधनवाला आर राष्ट का 
प्रबन्ध करनेवाला राजा और ( रेतोधा: ) वीये, सामथ्ये, बल, पराक्रम को 
धारण करनेहारा होकर ( रेतः ) राष्ट्र में भी वीये, बल, पराक्रम को 
( दघातु ) धारण करे । 

पतिपत्नी पंक्षम--(तौ उभौ) वे दोनों पति पत्नी परस्पर (चतुरः पदः) 
चारों पद, अर्थात्‌ प्राप्य धर्म, अथ, काम, मोक्ष इनको विस्तृत र ( र्ब ५ 
लोके ) सुखमय लोक, गृहस्थ आश्रम में ( प्र ऊणुवाथाम्‌ ) दोनों उत्तम 
हित चे भत्ते वज घारण करें या दोनों एक दुसरे को ७. से अच्छे वर धारण करें या दोनों एक दूसरे को कवच के समान 
| २०--तो सह चतुरः पदः । संप्रसार यावह । सुवर्गे लोके सं प्रोर्णवाम। 


बृषांग रेतोधा रेतो दधातु | इति तै० सं० । काणव० च । 
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शच्छादत कर, रक्षा करें । उन दोनों में से ( वृषा ) वीय सेचन में समर्थ 
सुरूप ( वाजी. ) वेगवान. अ्रश्चव के समान बल वायवान्‌ एवं ( रेताधा ) 
स्वय वा धारण करनेहारा ओर कलत्र में भी वीर्य स्थापन करने में समथ. 
होकर ( रेतः ) वीये का' ( दधातु ) स्थापन करें । 
घर ओर उवट ने. इस मन्त्र को घोड़ और रानी के. भोग में लगाने 
का जा अट ओर असंगतः श्रथ किया हैं वह ग्रमान्य 
सम्प्राशवाथास्‌ सोम वखं सम्यागाच्छादयतम | इतिः सायणः ते० 
स० भा.” का०७।४॥ १६ ॥ 


उत्सकथ्या 5अव गुदं धेंडि सम्रभ्जि चारया व्षन्‌। 
यः स्त्रीणां जीवभोज॑नः ॥ ५१ ॥ 
भुरिग॒गायत्री. । षड्जः | लिंगोकतो वृषाः देवता ॥ 
भा०--हे ( वृषन्‌ ) दुष्टों के शक्ति को. दमन करनेवाले ! तू' ( उत- 
सक्थ्या: ) सत्संग से वर्तेमान प्रजा. के बीच, जे ( गुदं ) उरू केवल. क्रीढ़ा- 

शील, व्यसनी पुरुष को ( यः ) जोः ( स्रीणां ) खिमा. के. ऊपरः ( जीवः . 
भोजनः ) ग्रपनी, श्राजीविका का भोग करता है ( श्रव घेहि. ) नीचे; 
गिरा | और ( ग्राधिम्‌ , विद्या औरः न्याय के प्रकाश को (सं. चारय, ) 
अच्छी: प्रकारः फेला. । 

फति-पत्नीपक्षमें-- हे. ( वृपन्‌. ) वीयेसक्रः: पुरुष ! तू ( उत्सक्थ्या; ) 
जांधे उठाये स्री के ( गुदम्‌, अव. भ्राब्जि धेहि, संचारय.) उस श्रंग में सुख- 
पूवेक वीर्य आधान कर ( खीणां:) सख्यो का (च. ) जो. अंग (जीवभोजनः) 


१---उःसवथ्योगुद भेह्यन्निमुदज्जिमवज. ॥ यः. खीणां जीवभोजनरों ङ जं 

: विलधावनः ॥ प्रियः ख्लीणाममीच्यं । य' रासां कणे लक्ष्मशिः सर्दिगाळूं परावः 
वीत्‌ । इति ते० सं० ॥ अत्र उत्‌ इतिः ॥ सबथ्यो# । इति. पदपाठः ॥ 
न्यायषीरो देवता ॥ द० । शश्व `इति; सर्वा.० ॥, है 
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(यः) जो तू ( स्रीणां) स्त्रिया के जीवन की रक्षा करता हे. वह तू. सग्तानो- 
सत्ति कर इत्यादि इस रहस्य के विशेष जिळासा के लिय चरक के प्रजोत्पत्ति: 
विपयक शास्त्र भाग का सनन-करना. चाहिये 


अजिः शुक्ल वर्णः । इति सायण; ते० । सं० ७। ३1 १७॥ 

यकासको शंकुन्टिकाहलगिति वळ्वति । 

आहन्ति-गर्भ' पसा निगल्गलीठि.यारका ॥ २२ ॥ 
राजप्रजे देवते | बिराड अनुष्डप । गांधार 


भा०--( यका ग्रसकोस्य़ा ग्रसो:) यह जा' ( शकुन्तिका ) शक्ति 
सम्पन्न प्रजा ( ग्राहळक्‌ ) मेरा भूपति सवंत्र कृपि के निमित्त हलादि 
चलाने के काये में कुशळ है"! इति ) इस कारण ( वञ्चति ) अपने भूपति 
को प्रा्त-ह्ोतो हे । वहै भूमिपति ( गभे=भगे.) भाग्यवान्‌ समृद्ध 
प्रजा में ( पसः=सपः ) संघ.वनाकर बेठे, सुसम्बद्ध, सुग्रबद्ध राष्ट्र के राज्यः 
प्रयन्ध को. ( आ हन्तिः) बिस्तृत करता दे । ओर बह ( धारका ) ऐश्व्य 
धारण करने में 'सम प्रजा उसको आज्ञा को" ( नि गल्गलीति ) अच्छी 
प्रकार. श्रवश्‌ करती है । 

६ चिगल्गलीति-गल श्रवणे । भ्वादिः ॥ 


गभः, पसः, वणीः्यत्ययेन भगः सपः । पप समवाये । भ्वादिः, ॥ . 


“शकुन्तिका'--शके रुनोन्तान्स्युनयः । उणा०..। पू० .२। ९६. 
शक्नोतीति शकुन: । शकुन्तः । शकुन्ति; | शक्लनिः.॥ इति. द्रया. .डणा० A र | 
7 - र हो ~ ह | 
धयका ,- असको', अकच्‌ प्राकू टेः ॥ वि 
इयं यका शकुन्तिकाऽऽहलगिति सर्ति । आहतं रामे पसो निजल्युलीति 
धाणिका इति त० सं० । इतो दश अभिमेश्निन्य: ॥ ,, 
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दम्पति पक्षमँ--( येका ) जो वह ( शकुन्तिका ) शक्तिमती, प्रजो- 
त्पत्ति मं समथ खो ( असकां आहलक ) यह पुरुष मेर हृदय को विरेखन 
मम स श्रकन या आकषण करता हे ( इति') इस कारण से ( वञ्चति ) 
उसका प्राप्त हा । वह प्रेमी पति, ( गभ पसः आहन्ति ) उसके ऐश्वर्य 
साभाग्य के निमित्त उससे संगत होता है । वह ( धारिका ) गर्भ धारण 
मं समर्थं खी ( निगठगलीति ) उसके वचन आदर से श्रवण करती है । 
अर्थात्‌ शक्तिमतो स्री समथे पति को प्रेम से प्राप्त हो । वे सुसंगत होकर 
रहें । प्रेम से एक दूसरे के वचंन श्रवण करें | 


यकोऽसको शकुन्तक ऽआहलागिति वञ्च॑ति । | 
विवक्षत$ इव ते मुखमध्यय। मा नस्त्वमाभे भाषथा: ॥२३॥ 
. _ भा०--( यकः=्यः ) जो पुरुष ( शकुन्तः . शक्तिशाली है, ( अंसको- 
असा ) वह ( आहल्क्‌ ) में संब प्रकार से भूमि को विलेखन करने में 
समथ हूं ( इंति ) 'इस हेतु से ( वञ्चति’) भूमि को प्राप्त होता है। 
` राज्य प्रास होजाने पर आगे उपदेश है कि-_हे ( अध्वर्या') अध्वयौ ! हिँसा 
रहित ! प्रजापालन के कार्यभार को संचालन करने हारे राजन्‌ ! ( विवक्षतः 
ते ) विशेषरूप्‌ से राष्ट्‌ भार को उठाना चाहने वाले तेरा पद (सुखम्‌ इव) 
शरीर में सुख के समान मुख्य है । अतः तू ( नः ) हम से ( मा अभिभा- 
-पथाः ) व्यर्थ बातें मत किया कर । 
दस्पति पक्ष में-( यः शङ्कुन्तः ) जो पुरुष शक्तिमान हे वह ( आह- 
लकू ) में भ्रसुक खो के हृदय को खींचने में समभे हूं ( इति वन्चति ) 
इसलिये उसको प्र हा । हे अध्वया ! ग़हस्थ यज्ञ के मार्ग में युक्र होना 
चाहने चाले पुरुष ! (ते विवक्षतः इव सुखम्‌) तेरा सुख भ्व विवाहेच्छ 
पुरुप के समान है । तू ( नः मा अभिभाषथाः ) अब हम सामान्य खी 
पुरुषों से अधिक व्यथालाप मत कर । महीधर ने इसमें भ्रष्ट अथी की 
पराकोष्टा करदी है । जिसकी यहां रॉन्ध भी नहीं 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
he साहि ७ . 
२७८ यज्ञुचेदसंहितायां [ सं० २४ 


NINN, 


माता च॑ ते पिता च तेऽ वृक्षस्य रोहतः । 
प्रतिल्ामीति ते पिता गभे मुष्टिमंतएश्सयत्‌ ॥ २४ ॥ 
भूमिसर्यो देवते । निन॒दनुष्ड॒प्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०- हे राष्ट्र! हे सूये ! ( ते माता च ) तेरे मध्य में माता 
अर्थात्‌ ज्ञानवान्‌ पुरुप तुरे निर्माण करने वाला, ( ते च पिता ) और 
तेरा पिता, पालक राजा, वे दोनों ( रक्तस्य ) समस्त भूमि को आच्छादन 
करने बाले शासन के ( अग्रम्‌ ) मुख्य पद पर ( रोहतः ) आरूढ़ होते हैं । 
ओर ( ते पिता ) तेरा पालक राजा भी ( प्रतिलामि इति ) स्नेह ऋरता हूं 

इस भाव से ही ( गभे=भगे ) प्रजा के ऐश्वये के श्राधार पर ( सुष्टिम्‌ ) 

अपने दुःखा से छुड़ाने वाले सुसंगठित राष्ट्र को अथवा शत्रु नाशक शख 
बल को ( अतंसयत्‌ ) सुशोभित करता है । 


“अग्र -श्री वे राष्ट्स्य अग्रम्‌ । श्रियमेवेनं राष्ट्स्याग्रे गमयति । 


` विड्वे गभो । राष्ट्रं सुष्टिः । राष्ट्रम्‌ एव विशि आहन्ति । तस्माद्‌ राष्ट्र 
विशं घातुकः । श्री राष्ट्र का अग्र भाग हे । 'गभ' प्रजा है । राष्ट राज्यः 
प्रबन्ध या शासन मुष्टि हे । अर्थात्‌ जिस प्रकार ढीले हाथ में कुछ शक्ति 
नहीं, परन्तु उसकी सुट्टी बांध लेने पर वह बलवान्‌ होजाता है उसी 
प्रकार अव्यवास्थित प्रजा को शासन में बांध लेने पर वह एक इढ़ मुट्ठी के 
समान होजाता है । वह राष्ट, ही प्रजा के आधार पर चलता हे । इसीधे 
राष्ट्रपति भी प्रजा को ही प्राप्त होता हे। राजा का यह ख्रह ही है कि वह 
बिखरी प्रजा को सुट्डि का रूप देता है जिस ख्रेह से पांचों अंगुलियों के 
समान पांचों जन मिलकर एक होजाते हैं ओर यही प्रजा की शोभा है । 
_ वृच्स्य '--बृत्वा चां तिष्ठतीति । निरुक्षम्‌ । 
* मुष्टिम्‌ '--मोचनादू मोपणाद्‌ , मोहनाद्वा । निरु० ६.। १ । १ ॥ 
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गृहस्थ पक्षसे- हे पुरुष ! (ते साता च पिता च वृक्षस्य ग्रग्रं रोहतः ) 
तेरे माता पिता ही ग्रृहस्थाश्रमरूप आश्रय वृक्ष के मुख्य पद पर स्थित हैं । 
( ते पिता ) तेरे पिता स्नेह करता हूं इस भाव से ही ( गभे= भगे ) 
ऐश्वर्य के बल पर अथवा स्री के आधार पर ही अपने ( मुश्मि ) मुदठ्ठी के 
समान एक कर देने वाली पारि वारिक स्नेहकी व्यवस्था को सुशोभित करता है 

माता च॑ ते पिता च तेऽरं वृत्तस्य कीडत: । 

विव॑क्तत5 इव ते मुखं ब्रह्मन्मा त्वे वंदो बहु ॥ २५॥ 

निच्रदनुष्ड॒प्‌ | गान्धारः ॥ 

भा०--हे प्रजाजन ! हे पुरुप ! (ते माता च) तेरी माता, 
उत्पादक जननी के समान परिपालक़ राजसभा ओर (पिता च ) तेरा 
पिता, पालक राजा, दोनों । वृक्षस्य) समग्र एथ्वी पर फेले राज्य के 
( अभ्रे ) सुख्य पद पर ( रोहतः ) विराजमान होते हैं । हे ( ब्रह्मन ) 
महान्‌ राष्ट्रपते ! ओर हे ब्रह्मज्ञान के जानने वाले विद्वन्‌! ( विवक्षतः 
इव ) भार वहन करने वाले के समान ( ते ) तेरा ( सुखम्‌ ) सुख्य 
कार्य हे अर्थात्‌ शरीर में सुख के समान राष्ट्र को व्यवस्था करना तेरा 
मुख्य ओर दर्शनीय कार्ये है, इसलिये हे ( अरझन्‌ ) महान्‌ शक्तिशालिन्‌ ! 
(त्वं ) तू ( बहु ) बहुत सा व्यर्थं ( मा वदः) मत बोला कर । उत्तरदायी 
जिम्मेवार पुरुप को व्यर्थ बहुत नहीं बोलना चाहिये । मुख्य अधिकारी 
को अपना आज्ञाकारी मुख बहुत सम्भाळ कर रखना चाहिये । उससे बहुत 
ग्न्य होने सम्भव होते हैं । 

ऊध्ञोमंनामुच्छ्रापय गिरो भार& हरन्निव । 

अथास्यै मध्यमे धता शीते वाते पुनन्निव ॥ २६॥ 

श्रीदेवता अनुष्ड॒प्‌ । गांधार: ॥ 


२५--०क्रीळतः० इति काण्व ० । 
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भा०=-( गिरो ) पंवेते पर ( भारं ) आर, बोझा को (हरेन्‌ इव ) 
उठा करें लेजाने वाला पुरुष जिस प्रकार सिर था पठ पर छदी पोट को 
ऊपर लेजाता है उसी प्रकारं ( एनाम्‌ ) इस प्रजां, पृथ्यी को ( ऊध्वि ) 
उन्नते पंद पर ( उत्‌ ्रापय ) उंठां केर उन्नत कर । (अंश) और 
(अस्ये) इस राष्ट्र को प्रजी का ( मेध्यम्‌) मंध्य भांग, बीच को 
राजधानी का भाग. ( एधेताम्‌ ) वढे, सखद हो। आर ( शीते वाते) 
शीतल वायु में जिस प्रकारं किसान अन्न को छाज से गिरा २ 
कर साफ करता है ओर वायु के बल से तुपा को दूर करता है और 
स्वच्छ अन्न को हेरी को बढ़ाता है, उसी प्रकार हे राजन्‌ ! तू भी ( शीते 
वाते ) शोतं अर्थात्‌ बढें हुए वात अर्थात्‌ वायु के समांन प्रचण्ड बल पर 
राष्ट्र को पवित्रं कर, उसे दुष्ट पुरुषों से रहित कर । 

दम्पति के पत्तमें--( एनाम्‌ ऊध्वम्‌ उत्‌ श्रापप ) इस खी को तू 
उच्च पद पर स्थापित कर, हे पुरुष ! तू ( गिरो भारं हरन्‌ इव ) पर्वत पर 
बोका उठाकर लेजाने हारे के समान हे । ( ग्रथ अस्य मंभ्यंम्‌ ) ओर 
जब इसका मध्य भाग, गर्भाशय पुत्र सन्तान आदि से वृद्धि को प्राप्त हो तब 
तू उस समय पूर्वोक्त अन्न को साफ करनेवाले के समान ( शीते) व्रद्धिः 
कारी ओर ( वांते ) पवित्र पदाथौ के आधार*पर अपने आचार व्यवहार 
को पवित्र रख ओर बालक पंर उत्तम संस्कार डाळ | खी के गञ्चिणी होने 
के काळ में पुरुष को संयम से रहना चाहिये । उसको “शीत? अर्थात्‌ बृद्धि- 
` करे, पुष्टिपद् ओर पवित्र पदार्था पर पुष्ट करें । 

शीतम्‌?-ऽ्यैङ्‌ वृद्धो । भ्वादिः । श्रीवैराष्ट्स्य भारः । श्रीवेराष् स्य मध्यस्‌ 
चमा च राष्ट्स्ग्र शीतम्‌ । श० ३।३। १-४ ॥ 

ऊध्वमनसुच्छ्यतारद्विंरी भार} हरन्निव । 


अथास्य मध्यमेजतु शीते वात पुनन्निच ॥ २७ ॥ 
अनुष्टुप्‌ । गान्धारः || 
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भां०--( 'गिरो भार हरन्‌ इब ) पवत पर बोझा उठाकर लेजाने वाला 
जिस प्रकार बभा को पवेत के शिखर पर लेजाता है ओर स्वयं भः ऊपर 
चढ़ जाता है उसा प्रकार हे अजे ! ( ऊर्ध्वेम्‌ ) ऊंचे पद पर स्थित (एनम्‌) 
इस राजा को ( उच्छूयतात्‌ ) उन्नत कर | ( अथ) ओर जब ( अस्य 
मध्यम्‌ ) इसका मध्य्र भाग वीच का शासन का केन्द्र-वछ (शीत वाते ) 
परिपुष्ट ऐश्वर्य के आधार पर ऐसे ( एजतु.) कम्पन करे, ऐसे प्रदीस हो 
जसे ( वात ) वायु मं ( पुनन्‌ इव) तुप, अन्न को सॉफ करंता 
हुआ पुरुप चेष्टा करता दै । अर्थात्‌ राज्य का सुख्यबल देश के लुच्चे लोगों ` 
को दूर कर । सदा पंसा प्रयत्न हाता रहे! 


दम्पतिं के पक्ष में--स््रो पुरुष को उच्नत केरे। पुरुष को मध्यभाग, 
धनसम्पत्ति अथवा प्रजनन भाग वीये बल से युक्त हो । ओर वह अपने 
आचार की ग्रझंचय से पवित्र को। | 


यदस्या अ७इुभेद्या: कृघु स्थूलमुपात॑ंसत्‌ । 
अष्कावद्स्याऽ एजतां गाशफ शकुतला बच ॥ २८॥ 
प्रजापतिदेवता । निचृदनुष्दप्‌ | गांधार: ॥ 
भा०--( यद्‌ ) जब ( अस्याः ) इस '( ग्रंहुभेद्या: ) पाप को भेदन 
करनेवाली, स्वच्छ, दुष्टों से रहित, प्रजा को ( कृधु ) दुष्टों का नाशक 
( स्थूलम्‌ ) स्थूल, स्थिर इढ़ राज्य ( उपातसत्‌) एथवी पर जम जाता हे । 
तब ( रस्याः ) इसके ( सुप्कौ ) शङ्ञओों और अ्रज्ञान का खण्डन या 
विनॉशि करनेवाले अश्वां वन्धने से छुड़ानेंवॉले अथवा पुष्टि करनेवाले 
क्षात्र और ब्रहावैले दोनों ( शीशफे) गो के चरण में ( शकुली ) 
लग खुर के दो खरडा के समान ( राजतः ) शोभा देते हैं । अर्थात्‌ 'जिंस 
प्रकार गो के चरण में खुर के दो भागं ही पूरे शरार को थाम रहते हैं उस 


२८--मुष्काइद ० इतिं काणव० | 
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प्रकार प्रजा में से दुष्टों के नाशक च्षात्रबल और अज्ञान, अविधा का नाशक 
ब्राह्म बल विद्वान्‌ गण, दोनों एथिवी के शासनरूप चरण में विराजते 
शर एथिवी रूप गो का भार उठाये रहते हैं । 


' मुष्कः › सुपः कः। अआणा० ३।४१॥ अथवा ' सुखे खण्डन 
इत्यस्मात्‌ कः पत्वं छान्दसम्‌ । पुष्टिवद्‌ मोचनाद्वेति इतिनिरुक्रम: । पुषेवी । 
पस्य मश्छान्द॒सः । 'कृधु' कृणोतेहिसाथस्य । करोतेवां । ' स्थूलं ' तिष्टतेः । 


यद्देवासो ललामगुं प्र त्रिष्टीमिनमाचिंपुः। 
सकथूना देंदिश्यते नारीं सत्यस्या्तिभुवों यथा ॥ २६ ॥ 
दवाः दवता: । अनुध्टुप्‌ ॥ गांधार! ॥ 


भा०--( यत्‌ ) जव ( देवास: ) विद्वान्‌ पुरुष ( ललामयुम्‌ ) सुन्दर 
उत्तम वाणी वाले विद्वान्‌ ( विष्टीमिनम्‌ ) विशेष दयालुता के भावों से 
युक्क, अथवा विशेष प्रजा के विविध कर्मा के विवेचक न्यायाधीश पुरुष 
को ( प्र ्राविषुः ) प्राप्त होते हैं तव जैसे ( सक्थ्या) शरीर के जंघा भाग 
से ( नारी देदिश्यते ) ख्री या मादीन का पता लग जाता है उसी प्रकार 
( अक्तिभुवः सत्यस्य ) आंख से देखे गये सत्य और ( अज्तिभुवः ) प्रत्यक्ष 
से उत्पन्न होनेवाले ( सत्यस्य ) सत्य अनुमान ज्ञान का भी ( दोदिश्यते ) 
वणन किया जाय । 
ललामगुः › ललाम सुखं कतुं गच्छुति इति ललामगुः | इति उव2ः । 
( विष्टीमिनम्‌ ) विविधाः ष्टीमाः भ्राद्रीभूताः पदाथ यस्मिन्‌ अथवा 
« दिष्टी-मिचम्‌? विष्टीः कर्माणि वेतनानि वा मिनोति, माति, मन्यते, ववि 
यति वा शब्द्यति उपादिशति वा स ' विष्टीमी ' तम्‌ । माङ्‌ माने शब्दे च 
अयादिः । माङ्‌ माने | दिचादिः । ललामः ललारशत्यययुक्गः इति सायणः । 
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DE धरती लाल 


अथवा--( नारी ) नेता पुरुषों की बनी सभा में ( सक्न्था ) प्रेम से, 
सम्मिलित शक्रि से ( यथा ) यथावत्‌ ( भ्रत्तिभुवः सत्यस्य देदिश्यते ) 
आंख से देखे सत्य पदार्थ का प्रतिपादन करना उचित हे । 

पच सेवने सेचने च । पच समवाये भ्वादिः । 

नारी? इति लुससप्तमाकं पदम्‌ । नराणां इयं नारी तस्याम्‌ । 

यद्धारणा यचमाच न पप्ट पशु मन्यत । 

शा यदर्यजारा न पोषाय धनायति ॥ ३० ॥ 

राजा देवता । निन्नदनुष्टुप । गान्धारः ॥ 

भा०--( यत्‌ ) जब ( हरिणः ) हरिण ( यवम्‌ ) जों को ( अत्ति ) 
खाता है तब क्षेत्रपति ( पशुस्‌ ) पशु को ( पुष्टं ) पुष्ट हुआ ( न मन्यते) 
नहीं मानता | प्रत्युत क्षेत्रपति ्रपने खेत का विनाश हुआ ही गिना करता है। 
इसी प्रकार यदि राष्ट की राजसत्ता यवरूप प्रजा को खाजाय तो प्रजा का 
स्वामी राजा ( पशुं ) राजसत्ता को पुष्ट हुआ नहीं मानता, प्रस्युत प्रजा के 
विनाश को होता देखकर अधिक दुःखी होता हे । इसलिये राजा को 
चाहिये कि वह प्रजा को हानि पहुंचा कर राज्य प्रबन्ध या राजशक्कि को न 
पुष्ट करे । ( यद्‌ ) जब. ( शूदा ) शूदर वर्ण की खी नौकरानी ( अयंजारा ) 
वैश्य या स्वामी को जार रूप से प्रास करती है तब वह ( पोषाय ) अपने , 
कुटुम्व पोषण के लिये धन नहीं चाहती । इसी प्रकार जो प्रजा ( शूदा ) 
केवल श्रमशोल होकर ( श्रय-जारा ) अपने स्वामी की बल ब्बाद्धि के लिये 
ही स्वयं जीण आर निर्वेल होती रहती ह ओर वह ( पोषाय ) अपने को 
सम्गृद्ध वा पुष्ट करने के लिये (न धनायति) धन की आकांक्षा नहीं करती 
तब वह नष्ट ही होजाती ह । इसलिये प्रजा को चाहिये कि राजा के भोग 
ऐश्वर्य के बढ़ाने के लिये वह अपना नाश न करे । इसी कारण विद्वानूजन 
बवैशी पुत्र या वेश्यबृत्ति के राजा का अभिषेक नहीं करते वह प्रजा का 
समस्त ऐश्रयं इर लेता है और प्रजा को धन ससद्ध नहीं करता है । 
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यद्धरिणो यवमत्ति न एए बहु मन्य॑ते । 
शूद्रो यद्याये जांरो न पोषमनुमन्यत ॥ ३१ ॥ 
राजप्रजे देवते । अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०--( यत्‌.) जो ( हारणः ) हरिण के समान राजा ( यवम्‌ ) 
यच के समान प्रजाजन को खांलेता हे वह राजा'( पुष्टम्‌) पुष्ट प्रजाजन को 
( बहु ) अधिक आवश्यक ( न मन्यते ) नहीं जानता । इसी प्रकार वह 
( शद्धः ) शूद्र वर्ण का पुरुष, नोकर ( यत्‌) जो ( भ्र्यायः जारः ) 
ग्रहंस्वामिनी का भोग करता हे तंब चह भी ( पोषम्‌ ) अपने भरंण पोषण 
की 'अंजीविका पर ( न भ्रनुमन्यते ) विचार नहीं करता । अर्थात्‌-जो 
राजा अपनी प्रजा को लूट कर पीडित करके खांता हे वह उस हारेण के 
संमान ह जो खेत में लगे जां को खांजाता हे श्रोर खेत के जों को बढ़ने 
नहीं देता | इंसी प्रकर वह राजा उस शूंद, नोकर के समान है जो व्यभिचार 
से घर की मांलाकिंन का भोग करके उसका ओर उसके यंश का नाश कर 
देता ह आर उसकी सम्पदा, मान कीर्ति आर लमी की वृद्धि को परवाह 
नहीं करता । वह राजा व्यभिचारी दुराचारी शत्य के समान समृद्ध प्रजा 
को लूट खसॉर के दरिद कर देता है ओर उसकी समराद्धि को बढ़ने नहीं 
देता । आर प्रजा के भी अचार, व्यवहार, मान कीतिं ओर धन सब का 
नाश कर देता हे । 

दचिक्रावंणो ऽअकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः । 

खुंरमि नो सुखा करत्प्र ण आयू१%पि तारिषत्‌ ॥ ३२॥ 

जिध्शुर्वाजी राजा वो देवता । अनुष्टुंप । गान्धारः । दधिक्रावा ऋपिः ॥ 

भा०-( दधिक्रावूणः ) अपन धारक पोषक पुरुपा को प्राप्त होने 
चाले ( जिष्णों: ) 'विजयंशील, ( वाजिनः ) ऐश्वर्यनान, ( अश्वस्य ) राष्ट 
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के भक पुरुष को. ( ्रकारिपम्‌ ) में-नियत-करता हूं । .वहू.( नः ) हमारे 
( सुखा. ) रुख्य़ पढं को ( सुरभि ) उत्तम, बलवान, यशस्त्री, (करत्‌ ) 
बनावे । (नः ग्रायूःपे) हमारे,भीवना. को .( प्र तारिषत्‌) दीर्ध, चिरकाल तक 
[स्र को ! इर पक्ष में (दध्रिक्राव्सः) ध्यान करने घाले को प्राप्त होन वाले 
( जिष्णोः ) सव. दुखों के नाशक, पेश्यवान परमेश्वर की, (अकारपम्‌) 
स्तुति करता 'हूं । वह. ( नः सुखा ) हमारे सुख्य प्राणं को ( सुरभि) बलवान 
बनावे, हमें दोघे जोवन दे | 

गायत्री (त्ेष्छुव जगत्यनुष्डुप्पङ्क्तया सह । 

वृहत्युष्णिदा कुप्सूचीभिः शम्यन्तु त्वा ॥ ३३ ॥ 

वाचः विद्वांश देवता । उर्णिक्‌ । आपभ:-। 

भा०- हे पुरुप! (गायची) गायत्री; (त्रिष्डु प्‌) त्रिष्टुप्‌ , (जगती) जगती 
( अनुष्टुप्‌ ) अनुष्टुप्‌ ये समस्त छन्द॒ (पक्या सह ) पंक्लि छन्द॒ के साथ 
आओर-(ब्रहती) बहती ओर-(कुछुप्‌) ककुपू.ये दोना (उष्णिहा) .उष्यिक्‌-छन्द 
केःसाथ. मिलकर ( सूचीभि; ) ज्ञान को:सूचित करनेवाली:ऋचतचाश्रों: से-तेरे- 
, हृदयः को शान्त फरती. हैँ । उसी- प्रकार (गायत्री) गात्त-रेः उप्रदेश करनेः 
वालों को त्राण या पालन करने वाली ( त्रिष्डुषू ) तीनां प्रकारा केःसुखा' 
कोः वर्णन करने चाली ( जगती ) जगत्‌ में विस्तृत शक्ति, अनुष्डपू , सबको: 
अनुकूल उपदेश -करनेहारी; ( पंक्रया सहाः) परिपाक याः पुनः २ अभ्यासः 

रते की 'क्रिप्रा केः सहितः ओर ( बहती -)' बड़े प्रयोजनवाली; ( ककुपू ) 

सुन्दरपद-लालित्यदाली वाणी; ( डब्णिहा ) उत्तम-स्रहमयी वाणी -के साथ 
मिलकर. ( सूचीभिः ) ज्ञान ओर. साधनों को सूचना देनवाली . ग्रथवा 
वस. खण्डां के समान नानादेश के भागों को मिलाकर सीकर सन्धियों द्वारा 
एक करदेने वाली नाना प्रकार की सन्धिकरिणी, वाणियों से विद्वान्‌ 
लोग, हे राजन्‌ ! ( त्वा) तुरे, (:शम्यन्तु ) शान्ति प्रदान. करें, , 

३३३-१. 'वाचः, इति ५ मः्त्रादाङृष्यते | 
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द्विपदा याश्चतुष्पदास्त्रिपदा याश्च षट्पदाः । 
विच्छन्दा याश्च सच्छन्दाः सूचीभिः शम्यन्तु त्वा ॥ ३४॥ 
वाचः देवताः । निचदनुष्टुप्‌ | गान्धारः ॥ 
भा०--हे पुरुष (द्विपदाः) दो चरणवाली. (याः च चतुष्पदाः) और जो 
चार चरणवाली (याः च पट्‌ पदाः ) और जो छुः चरणवाली, ( विच्छुन्दाः ) 
बिना छन्द॒ की ओर ( सच्छुन्दाः ) जो छुन्द वाली हैं वे सब प्रकार की 
वाणियां ( सूचीभिः ) विपेश २ अभिप्राय बोधक शेलियो से ( त्वा शम्यन्तु) 
तुरे शान्ति प्रदान करें । 


महानाम्न्यो रेवत्यो विश्वा आशां प्रभूचरीः । 
मेघीर्वियुतो वाचः सूचीभिः शम्यन्तु त्वा ॥ ३५॥ 
वाचो देवताः । भुरियुष्णिक्‌ । श्रषभः ॥ 

भा०--( महानाम्न्यः ) ` महानाम्नी ' नामक वेद वाशियां, (रेवत्यः) 
रेवती नामक ऋचाएं और ( विश्वाः आशाः ) समस्त ` आशा › शब्दवाल्ी 
ऋचाएं, ( प्रभुवरीः) ` प्रभु’ शब्दावली, ( मेघी: ) मेघ सम्बन्धी , 
ऋचाएं, ( विद्य॒तः) विद्युत्‌ सम्बन्धी ऋचाएं, ये सब ( वाचः ) 
वाणियें ( सूचाभिः ) अपनी ज्ञानसूचक शक्षियों से (त्वा शम्यन्तु ) 
तुभे शान्ति प्रदान करें। उपर की तीना ऋचाएं वाणियों के साथ २ 
प्रजाओं का भी वर्णन करती हैं। जेसे--( गायत्री ) ब्राह्मण वरे, 
( त्रिष्टुपू ) क्षत्रिय वरी, ( जगती ) वैश्य वरे, ( अनुष्टुप ) स्त्य वर्ग, 
( पंक्रि ) पञ्जजन, ( ब्रहती ) वड़े राष्ट्र की जनपद वासिनी या बढ़ी 
शक्षिवाली, ( उष्णिहा ) सबके प्रेमी, ( कक्कप्‌ ) सवे श्रेष्ट पुरुष ये अपनी 
ज्ञान सूचक वाणिया से हृदय को शान्त करें । 

( २ ) (पदा: ) ब्रह्मचारी वर, ( चतुष्पदाः ) गृहस्थ वग, (त्रिपदा) 
चोनप्रस्थ, ( षट्पदा ) पट्‌-साधनी, मुमुक्ष, ( विच्छन्दः ) त्यागी 
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( संच्छुल्दा: ) विशेष साधननिष्ठ ये सब भी तुमे ज्ञानप्रद वाणियों 
से सुखी करें। (३ ) ( महानास्न्यः ) वडी यशस्विनी, ( रेवत्यः ) धन 
धान्य सम्पन्न, ( विश्वाः आशा ) समस्त दिशाओं में बसी, (प्रभूवरीः) प्रभृत, 
वल और धन सामथ्ये वाली, (मैघी:) मेघ के समान सब पर सुख वर्षण 
करनेवाले ज्ञानोपदेशक वर्ग, ( विद्युत: ) विद्युत के समान प्रकाश देने- 
चाले शिहिपिवर्ग, ( वाचः ) वेद वाणियों के दक्काजन ज्ञानसाधना से तुझे 
शम्यन्तु ) शान्ति दें । 
नायेस्ते पत्न्यो लोम बिचिन्वन्लु मनीपया । 
` देवानां पत्न्यो' दिशंः सूचीभिः शम्यन्तु त्वा ॥ ३६ ॥ 
भा०--ह राजन्‌ ! (ते ) तरे राष्ट को ' पत्न्यः ) पालन करनेवाली 
( नार्यः ) नेता पुरुपा की बनी राजसभाएं और ( नारयः ) पुरुषा के हित 
के लिये बनी सेना, ( मनीपया ) डुद्धि से ( तं ) तेरे ( लोम ) कारने 
योग्य, उच्छेद्य शत्रु को, नाइ जिस प्रकार केशों को पकड़ कर काटता हे 
उसी प्रक्रार ( विचिन्वन्तु ) विशेषरूप से संग्रह करे। ओर ( देवानां 
पत्न्यः ) विद्वानों की पालक (दिशः ) दिशाओं में रहनेवाली प्रजाएं और 
सेनापति के आज्ञा में मार्ग देखनेह्दारी सेनाएं ( सूचीभिः ) श्रपन ज्ञान 
सूचक नीतियों से ओर सेनाएं शख्रों से ( त्वा शम्यन्तु ) तुझको शान्ति, 
सुख, अभय प्रदान करें । 
रजता हरिणी: सीसा युजों युज्यन्ते कर्मेभिः। 
छश्चं स्य वांजिनंस्त्वचि सिमा: शाम्यन्तं शम्यन्तीः ॥ ३७॥ 
रजतादयः स्त्रियो देवताः । अनुष्टुप्‌ | गान्धारः ॥ 
भा०--( रजताः ) रांग से युंक्र, ( हरिणीः ) मन को हरण करने- 
चाली, ( सीसाः') प्रेमको बांधने वाली (युजः ) गृंहेकायं में चतुर; 
समरतं कार्यों में सहयोग देने, और सांवधानं रहनेवाली, खिय (कमेसिः) 
भमोनुकूल क्रियाओं आर ब्रत पालन की प्रतिज्ञां द्वारा ( अश्वस्य ) 
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उनके; हृदय. में: व्यापक, ( वाजिनः) उत्तम्‌ बलवान्‌ श्रेष्ठ पुरुष को ( त्वचि) 
रक्षा में, उसके साथ, ( युज्यन्ते, ) सद्वा. के किये जोड़ दी जाती हे, संग; 
करदी जाती. हं ।. वे (समाः) व्च होकर: ( शम्यन्तीः ) स्दयं शान्ति सुख 
प्राप्त करती हुई उस पति. को, भीः शम्त्रन्तु ) खुख प्रदान; करें । 

राजा प्रजा पक्षमे--( रजताः )- श्रनुरक्क या. सुवर्णा कि. घनेश्वर्य से 
सम्पन्नः ( हरिणी! ) हरणशील, बलवती; ( सीसाः ) ओर सन्धियां सेः 
या वेतनों से बंधी ( युजः ) राजा का राज्य कार्यो; में सहयोग. देनेवाली, 
प्रजाएं ( श्रश्वस्य.वाजिनः ). सष्टूके: भोका, बलवान्‌. पुङ्पः के. ( स्वचि ). 
रचा में: (कमें मि:.युज्य़न्ते' ), कमे में. नियुक्त की; जांय । वे: ( सिमा: ) 
बद्ध, होकर. ( शम्यन्तीः. )` स्वयं शान्त. रह कर्‌ः ( झम्यन्तु ) राजा को 
सुखी करें: । 
कुविदङ्ग यवमन्तो यवंड्चियथा दान्त्यनुपूर्व श्िथूय॑ । 
इहेहवाङ्‌ करहि भोजनानि ये बर्हिपो'नम उरि यजन्ति॥ ३८॥ 


भा?-च्याख्या दुखां ग्र १०।३२॥ 


कस्त्बाङयति. कस्त्वा, व्रिशास्ति कस्त्रे गात्राणि शम्यति । 

क उ. त. शमिता, कवि! ॥ ३६.॥ 

भा०--हे प्रजाजन ! ( त्वा कः .आछुयति ) तुझको कोन. विद्वान्‌ 
पुरुष सब तरफ से .काटता, या तुमे, दरिडत. कूरा. हे. ? (स्रा, कः विशास्ति) 
तु कोन नाना प्रकारा से विविध. शास्त्रों में.उपद्रेश करता हे. (ते गात्राणि) 
तेरे अंगो को ( कः, शम्यति ) कोन सुख. पहुंचाता हे । और बतला, ( कः 
उ;) .कौऩःसो विद्वान; पुरुष (ते, शमिता,): तुमे, शान्ति, प्रदान करता. दै | 
उन; प्रभो का-उत्तर इसके, बीच में. ही हैं:। (करः): सुबकारक, प्रजापति, प्रजा" 
पालक राजा ही प्रजा को दणड. देत! है । चही;उ १; परः शासन. करता हैं, 


। _ ३८--० ऩयजक्तिनजग़तु: .। इतिः कारच ०; । 
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चह राज्य के समस्त अंगों को सुखी करता है, वही उसका ( शमिता ) 

शान्तप्रद्‌ हुं । 
` कुतबस्त 5ऋतुथा पर्वे शमितारो वि शांसतु । 
संवत्सरस्य तेज॑सा शमीमिं: शम्यन्तु त्वा ॥ ४० ॥ 
ऋतवो देवता: । अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
भा० जा ऋतवः ) सत्यज्ञानवान्‌ , राजसभा के सदस्यगण, (ऋतुथा) 
अपने ज्ञान के अनुसार (शमितारः ) शान्तिदायक होकर (पर्व) प्रजा पालन 
करने के कार्यं का ( वि शासतु ) विविध रूपों से उपदेश या शासन करें । 
र ( संवत्सरस्य ) समस्त प्राणियों और लोकों को वसाने वाले सर्वाश्रय 
राजा के (तेजसा ) तेज, बल, पराक्रम से (शमीभिः ) शान्तिदायक उपायों 
स हं राष्ट्र (त्वा ) तुके ( शम्यन्तु ) शान्ति प्रदान करें, सुख पहुंचावें । 
सदस्या ऋतवोऽभवन्‌ । ते० ३। १२ | §। ४॥ ऋतवो चै विश्वेदेवाः । 
यज्ञु० १२।६ १॥ ऋतवो चे वाजिन: । को० £। २ ॥ ऋतवो वे सोमस्य 
राज्ञा राजञ्रातरां यथा मनुष्यस्य ।ऐ० १। १३ ॥ 
जिस प्रकार कालात्मक संवत्सर में ऋतुएं हैं उसी प्रकार राजा के 
अधीन विद्वान्‌ , कार्यकुशल सुख्य राजसभासद्‌, शासक पुरुप हे । चे 
सदा प्रजापालन के नये २ उपाय सोचे । 


अड्धमासाः परूषि ते मासा आ च्छुय॑न्त॒ शम्यन्त: । 
अहोरात्राणि मरुतो विलिए/ सूदयन्तु ते ॥ ४१॥ 
मजा: राष्ट्रं वा देवता । अनुष्टुप्‌ । गांधार: ॥ 


भा०--जिस प्रकार संवत्सर के पवा को अ्र्धमासा और मासों में विभङ्ग 
करते हैं । उसी प्रकार हे राष्ट! ( ते ) तेरे ( परूंषि ) पालन कार्य, राज्य: ` 
व्यवस्था के अंगों को ( अर्धमासा: ) विशेष समृद्ध विद्वान्‌ पुरुष आरे 
( मासा: ) विद्वान्‌ पुरुष ( शाम्यन्तः ) शान्ति प्राप्त करानेहारे (ञ्चा 

१६ 
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TS 


च्छूयन्तु )!सब तरफ विभक्त करं । परिमाण करन या साएने से कुशल जन 
ही भूमि रूप राष्ट्र को भी माप २ कर विभाग करें । ( अहोरात्राणि ') वषे 
में दिन ऑर रात्रि के समान विद्यमान'( मरुतः ) पवद्वानूगण आर दण्ड 
देनेहारे नियुक्त राजपुरुष (ते ) तेरे ब्यवश्थाकार्य-से ('व्रिलिष्टस्‌ ) 'होनेवाली 
` बुटि को ( सूदयन्तु ) विनष्ट करें । सामान्य मनुष्य पक्षमें--दहे सलुष्य ! तरे 
'पर्वो को.मास, पक्ष और दिन, रात. विभक्क करें । और वे तुझे शान्ति 
दं । (मरुतः) ववद्वान पुरुप तेरी ( विलिष्टम्‌ ) त्रुटि को दूर करें । 
देव्या अध्यय्येदस्त्वाच्छत्यन्दु'घि च -शाखलुः। 
-गाताणि प्रशस्ते खिमाः रुण्वन्तु शम्यन्तीः ॥ ४२ ॥ 
सुरिशुष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 

'भा०--हे राष्ट्र! ( देवाः ) विद्वानों मे भी कुशल, श्रेष्ठ कोटि के 
'(-अध्वयैचः ) यज्ञ के समान न नष्ट होनेवाले राष्ट्र के पालनकत्त पुरुष 
'(-स्वा ) तुमे ( छुयन्तु ) विभङ्ग करें और ( वि शांसतु च ) विविध उपाय 

से शासन करें । और वे (ते ) तेरे ( गात्राणि ) अंगों को ( पर्वशः ) प्रति 
“पव या पौरः २ पर (शम्यन्तीः ) -शान्तियुक्क सुखी करती हुई (सिमाः) तुके 
“बांधनेवात्वी मयादाएं, राज नियमानुकूल च्यवस्थाएं ( कृण्वन्तु ) करें । 
द्यौस्ते पथिव्यन्तरि्षं बायुशिछदे पंणातु ते। 
| :सू्थस्ते नच्तत्रैः सह लोक कृणोतु साश्वया ॥ ४३॥ | 
अनुष्टुप्‌ । गांधार; ।'पृथिव्यादयो देवताः ॥ 

भा०--हे राष्ट्‌ ! (ते) तेरे ( छिदं ) छिंद को ( द्योः ) आकाश 

और उसके समान ज्ञानमय विद्वन्नरूप सूर्या से प्रकाशित राजसभा ( पृथिवी ) 


` पृथिवी और उसके समान सर्वाश्रय राजा, ( वायुः ) वायु ओर व 
` समात्र तीब्र बलवान्‌ सेनापति (.एणातु ) पूर्ण करे । ( सूयैः ) सूय 


वि = च. डो > 7 कड [ल 
सूर्य के समान तेजस्वी विद्वान्‌ राजा ( नक्षत्र; ) नक्षत्रां और उनके सम 
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सामान्य प्रजाओं, अथवा युद्ध में क्ष और विचलित न होनेवाले वीर 
सनका क ( सह ) साथ , ते ) तेरे में बसे ( लोकं) जन समूह को 
( साधुया ) साधु, सञ्चरित्र ( कृणोतु ) बनावे । 


शं ते परेभ्यो गातरेस्य: शमस्त्ववरभ्य: । 
शमस्थभ्यो सञ्जभ्यः शस्वंस्तु तन्चे तव ॥ ४४ ॥ 
भा०-हे राष्दू ! और हे राजन्‌ ! ( ते ) तेरे ( परेभ्यः ) पर उत्कृष्ट 
अगों को (शम्‌ अस्तु) कज्याण और शान्ति प्राप्त हो । ओर (अवरेभ्यः) गोण 
गों को भी (शम्‌) शान्ति प्राप्त हो । (अस्थभ्य:) शरीर में विद्यमान हड्डियों 
1 आर उनके समान राष्ट्र में विद्यमान उन इड पुरुषों को जो शत्रुओं 
ओर दुर्शे पर शख फेंकते हों, या उनको परे हटाते हों और 
( तव मज्ञभ्यः ) तरी मज्जाओं और तुझे राब्ट के कररक शोधन करनेहारे, 
दमनकारी अ्थदा नगरों, ग्रामां ओर वसतिस्थानों में सफाई करानेवाले 
अधिकारी लोगों को और ( तव तन्वे ) तेरे शरीर को और तेरे सम्पूर्ण 
राष्टू को ( शम्‌ अस्तु ) शान्ति प्रास हो, सदा कल्याण सुख वना रहे । 
: ग्रस्थि —श्रसः क्थिन्‌ उणादिः । ३। १६४ ॥ अस्यति श्रक्षिपति 
'येत तद्‌ अस्थि । ' मजा '-मजतेः मजति शुन्धतीति सञ्जा । उणादि 
निपातनम्‌ । १ । १५७॥ | 
क; स्विदेकाकी च॑रति क डं स्विज्ञायते पुन॑ः । 
कि स्विद्धिमस्य भेषजं किम्बावपन महत्‌ ॥ ४५॥ 
सूयं ऽएकाकी चरति चन्द्रमा जायते पुनः । ` 
अद्चिर्हिमस्य भेषजं भूमिरावपनं महत्‌ ॥ ४६॥ 


. सा०--( ४५-४६ ) इन दोनों मन्त्रों को ब्याख्या देखो इसी अध्याय 
के मन्त्र 8, १० में । ग 
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कि& स्वित्सूय्येससे ज्योतिः कि& संमुद्रसस% खरे: । 
कि स्वित्पृथिव्सै वर्षीयः कस्य मात्रा न विद्यते ॥ ४७ ॥ 
अनुष्टुप्‌ । गांधार: ॥ 
भा०--( सूयेसमं ज्योति: किम्‌ ) सूये के समान प्रकाश कौनसा 
हे ? ( ससुद्समं सरः किम्‌) ससुद के समान तालाब कोनसा हैं ! 
( पृथिव्ये वर्षीय: ) एथिवी से भी श्रधिक वर्षो का पुराना ( किं स्वित्‌ ) 
कौनता पदार्थ है ? ( कस्य मात्रा न विद्यते ) किसका पारिमाण नहीं है ! 


ब्रह्म सूर्यसम ज्योतियो: सं॑मुद्रसस७ सरः। 
(> ha 
इन्द्रः एथिव्यै वर्षीयान्‌ गोस्तु मात्रा न विद्यते ॥ ४८॥ 
ब्रह्मादयो देवताः | अनुष्टुप्‌ । गांधारः ॥ 


भा०--( सुसमं ज्योतिः ) सूर्यं के समान तेजस्वी प्रकाश ( ब्रह्म 
ब्रह्म, वेद, वेद और महान्‌ परमेश्वर है। ( ससुदसमं ) समुद्र रे 
समान ( सरः ) जला को निरन्तर बहानेवाला तालाव महान्‌ जलाशय 
( दो: ) आकाश या सूये हे । ( पृथिव्ये वर्षीयान्‌ ) एथिवी से भी अधिक 
चिरकाल पुराना ( इन्दः ) परमेश्वयेवान सूये है। अथवा एथिवी के 
लिये ( वर्षीयान्‌ ) प्रभूत जल वपोनेवाला, इन्द्र, वायु या मेघ है आर 
पृथिवी से भी अधिक ( वर्षीयान्‌ ) बृद्वतर, पूज्य ( इन्द्रः ) पृश्वयैवान्‌ 
राजा समस्त एथिवी का पूज्य है । ( गोः तु ) गौ, वाणी और सूर्य की 
किरणों की ( मात्रा न विद्यते ) मात्रा या परिमाण कोई नहीं है । . 
पृच्छामि त्वा चितये देवलख यडि त्वमत्र मन॑सा ज॒गन्थं। 
येषु विप्णुं्जिघु पदेष्वेष्टस्तेषु विश्व सुवंनमाबिवेश ३5 ॥ ७६॥ 
[ ब्रह्मविषयकः प्रश्न: । 
Mi :... . पटना 
४६९ --०/विवेशा? इति कायव» । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


से० ४० ] त्रयोविशोष्ध्याय: २६३ 


A 


भा०--हे ( ब्रह्मन्‌ ) विद्वन्‌ ! ब्रह्मन्‌ ! हे ( देवसख ) देवों-विद्वानों के 
परम मित्र ! में ( चितये ) ज्ञान प्राप्ति के लिये ( त्वा एच्छामि ) तुझ सें 
प्रश्न करता हूं । (यदि) क्या ( त्वस्‌ ) तू ( अन्न ) इस देवसभा में (मनसा) 
जान के साथ दत्तचित होकर ( जगन्थ ) उपस्थित हे । अथवा यह प्रश्न 
स्वयं परमेश्वर से ही उपासक करता हे । हे ( देवसख ) विद्वानों के सखा 
परमेश्वर ! ( त्वा.) तुक से ( चितये ) ज्ञान को उत्तम रीति से प्राप्त करने 
के लिये ( पृच्छामि ) मैं पूछता हूं । ( यदि ) क्या (त्वम्‌ ) .तू'. (अन्न ) 
यहां ( मनसा ) ज्ञानरूप से ( जगन्थ ) व्याप्त हे? ( येषु त्रिषु पदेषु ) 
जिन तीन ज्ञान. कराने वाले साधनों या ज्ञान करने योग्य पदा और 
लोको, चरणों, सृष्टि, स्थिति, संहार इन त्रिविध सामथ्यों में ( विष्णुः ) 
तू व्यापक परमेश्वर ही ( इष्ट: ) उपासना किया गया है (तेषु) उनमें 
ही क्या ( विश्वं भुवनम्‌) यह समस्त उत्पन्न जगत्‌ ( आ विवेशाँ ३॥5) 
समा जाता है ? 
अपि तेषु त्रिषु पदेष्वास्मि येषु विश्वं भुवंनमाविवेश । 
सद्यः परय्यैमि पृथिवीमुत द्यामेकेनाङ्गेन दिवोऽ अस्य पृष्ठम्‌ ॥५०॥ 

परमेश्वरो देवता । निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 


भा०--[उत्तर]-(तेषु) उन (त्रिषु पदेषु) सृष्टि, स्थिति और संहार, द्या, 
'अन्तरिक्ष और पृथिवी इन तीना जानने योग्य स्वरूपो में (अपि) भी (आस्मि) 
अ ही हुं ( येषु) जेन में ( विश्वम्‌ सुवनम्‌) समस्त उत्पन्न जगत्‌ भी 
( आविवेश ) आविष्ट हे । में ( एथिवीम्‌ ) एथिवी को ( सद्य: ) बहुत शीघ्र 
या अब भी समान भाव से (परि एमि) व्याप्त हूं ( उत द्याम्‌ ) और दो, 
सूये आदि तेजस्वी पदाथाँ से व्याप्त आकाश में भी सदां व्याप्त हू । और 
(एकेन अंशेन) एक अंग या एक अंश से (अस्य दिवः) इस तेजोमय सूये के 
भी ( पृष्ठम्‌) उपर के भाग को या सेचन करने वाले सामथ्ये को भी व्याप्त हूं। 
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केष्वन्तः पुरुषऽ आ विवेश कान्यन्तः पुरुष: अर्पितानि । 
एतंद्‌ ब्रह्मच्ुपं वल्हामासे त्वा कि७स्विज्ञ: प्रति बोच्चास्यत्रं ॥५१॥ 
पुरुषो देवता । प्रश्न: । पंक्ति: । पञ्चमः ॥ 


७१७ 


` भा०--( पुरुषः ) पुरुष, जीव और परमेश्वर ( केणु ) किन पदार्थो 


(> 


के ( अन्तः ) बीच (अ विवेश ) प्रविष्ट है । और (कानि) कोन २ से ऑर 
कितेने तत्व ( पुरुष अर्पितानि ) पुंरुष के आश्रय पर विद्यमान हं। हे 
( ब्रह्मन्‌ ) ब्रह्मन्‌ ! ब्रह्मवित्‌ विद्वन्‌ ! ( एतत्‌ ) यहं बात हम (त्वा उंप- 
वल्हांमसि ) तुक से पूछते हैं ?तू (अन्न ) इस दिषंय में ( नः) हमें 
( किंस्वित्‌) क्या ( प्रतिवोचांसे ) प्रत्युत्तर कहता 

पुरुष, अर्थात्‌ जीव या चेतन शक्ति किन २ तत्वा पर आश्रत ह । 
और चेतन तत्व में क्या २ तस्व गुंथे हैं ? यह प्रश्नं हे । इस प्रश्न को वैज्ञानिक 
भी अभी तक सरल नहीं कर सके । 
पञ्चस्वन्तः पुरुष आविवेश तान्यन्तः पुरुषेऽ अर्पितानि । 
एतत्त्वाच प्रातमन्वाना आस्म न मायया भवस्युत्तरा मत्‌ ॥५२॥ 

पुरुषो देवता । प्रतिवचनम्‌ । त्रिष्टप । धैवतः ॥ 


भा०--( पञ्चसु श्रन्तः ) पांच प्राणों के भीतर ( पुरुषः ) उर’ 
जीवात्मा चेतने, ( आविवेश ) प्रविष्ट है, ओत प्रोत हे । और । तानि ) 
चे पाचों ( पुरुषे अर्पितानि ) पुरुष, आत्मा में आश्रित हैं । इसी प्रकार 
पांचों भूत श्रोर उन पांचा सूचम रूप पञ्चतन्मात्राश्रों के भीतर पुरुष, 


पूर्ण परमेश्वर आविष्ट हे और वे पांचों भूत और तन्मात्राएं पूणे परमेश्वर 


में ओत प्रोत हैं । ( एतत्‌ ) यह ( त्वा ) तुझे में ( प्रतिमन्वानः ) बतला 

रहा ( अस्सि ) ईं । हे प्रश्न करनेवाले ! ( मायया ) बुद्धि या ज्ञान सं ढे 

( मत्‌ ) सुर से ( उत्तरः ) बढ़कर उत्कृष्ट समाधान करने वाला ( 

भवसि ) नहीं ह । 
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का स्विदालीत्पूवेचित्षि'ः कि%. स्विदासी 


का स्विटासीत्पिलिण्पिला का स्विदासी 


योराखीत्पूचाित्तिरश्च आखीद वृददद्यः । 
अआविराखीत्पिलिप्पिला रात्रिरासीत्पिशङणिला ॥ ५७ ॥ 


भा०--( ४३,९४४ ) दोनों की व्याख्या देखो अ० २३।११।१२॥ 
काऽ ईमरे पिशङ्गिला का5 ई कुरुपिशङ्गिला । 
कऽ इप्रास्कन्दमषेति क ई पन्थां विसपेति.॥ ५५ ॥ 

प्रश्नः । अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥, 


बृहद्वयः । 
शङ्गगिला ॥ ४३ ॥ 


र 
~ 
~ 


भा०--( अरे ) हे विद्वन्‌ ! बतला ( का ईम्‌ पिशङ्गिला ) पिशङ्गिला’ 
क्या वस्तु है ? ( कुरापिशज्ञिलाः का. इम्‌); कुरूपिशङ्गिला” यह क्या वस्तु हे? 
( आस्कन्दम्‌ ) उछल उछुल के ( कः. इम्‌ अपेति ) कीन, चलता हे । 
( पन्थाम, ) मार्ग में ( कः ईम्‌ ) कोन ( विसपेति ) सरकता जाता है |. 
अजारे पिशङ्गिला श्वाचित्कुरुपिशङ्गिला । 
शश आर्कन्द्मपेत्यहिः पन्थां चि सपेति॥ ५६॥ 
प्रतिवचनम्‌ । स्वराड उष्णिक्‌ । पमः ॥ 


 भा०--( अरे ) हे प्रश्नकत्ते: ! सुन, ( पिशङ्गिला ) समस्त, रूपों को 
अपने भीतर निगल जाने वाली ( भ्रजा ) अजा प्रकृति हैं। वह कारणरूप 
समस्त कारये पदार्थो को अपने में विलीन कर लेती हैं। ( श्वावित्‌ ) सेहीं 
जिस प्रकार धान्यादि उत्पन्न अन्न को खाजाता है उसी प्रकार ' श्वा? 
कुत्ते के समान केवल विषय रस' के पीछे भोग्य पदार्थों को प्राप्तकरने' वाला 
जीव, ( ङुरुपिशङ्गिला ) स्वयं अपने कर्मो से उत्पादित रूपां को अपने 
धारण करता हे इसलिये वह 'कुरुपिशंगिला' है । ( शशः ) शशक जिस 
प्रकार कूद २ कर चलतां हे । उसी प्रकार ( शश: ) सबको क्षीण करने 
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वाला काल ही "शश? है वह ( आस्कन्दम्‌ ) सब पदार्थों पर आक्रमण 
करता. . हुआ ( अपति ) गुजरता जा. रहा हे । ( अहिः ) सपं जिस 
प्रकार मागे पर सरकता जाता हे उसी प्रकार मेघ ( पन्थाम्‌ ) 
आकाश मार्ग में ( विसपेति ) भ्रमण करता हे । अथवा ( अहिः ) 
आघात करने वाला काल या रूत्यु ( पन्थाम्‌ विसर्पति ) जीवन मागे में 
व्यापता हे । 

कत्यस्य विष्ठाः कत्यक्षराणि कति होमांस: कतिधा समिद्धः । 

~ 


~ 


यज्ञस्य त्वा बिदथा पुच्छमत्र कति होतार ऋतुशो यजन्ति ॥५७॥ 


कह, 


प्रश्नः । त्रिष्टुप्‌ । थेवतः ॥ 


भा०--( अस्य ) इस जगत्‌ के ( कति विष्ठा: ) कितने विशेष आश्रय 
हैं, जिन में यह जगत्‌ स्थित हे ? ( कति अक्षराणि ) इसमें कितने श्रच्षर 
अथात्‌ अविनाशी पदार्थ हैं जो कारण रूप होने से भी कभी नष्ट नहीं 
होते ? (कति होमास:) कितने प्रकार के “होम” अर्थात्‌ कारण पदार्था के 
संयोग विभाग हैं ? ( कतिधा समिद्धः ) यह कितने प्रकारों से प्रकाशित 
, एवं अरित हे अथवा ( कतिधा समिद्धः ) इसमें कितने प्रकाशक 
आर प्रेरक तत्व हैं ? हे विद्वन्‌! (यज्ञस्य विदथा) इन 'यज्ञ' विषयक विज्ञानों 
को में (त्वा) तुक से ( पुच्छम्‌ ) पूछता हुं और यह भी वतला कि ( कति 
होतारः ) कितने होता ( ऋतुशः) ऋतुं के अनुकूल ( यजम्ति ) 
यज्ञ कर रहे हैं । 
षडस्य विष्ठाः शतम्रक्तराणयशीतिहोमाः समिधो ह तिरः । 
यज्ञस्य ते विदथा प्र ब्र॑वीमि सप्त होतार ऽऋतुशो यजन्ति | ५८॥ 
भतिप्रश्नः । यज्ञो देवता । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 


%८-- बळस्य इति काण्व ० । 
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भा०- (अर्य ) इस श्रध्यात्म यज्ञ के ( विष्टाः पट्‌ ) छः आश्रय हैं । 
जिनमें वह विशेषरूप से स्थेत हैं & प्राण, ६ ठा मन या आत्मा | ( शतम्‌ 
अक्षराणि ) जीवन के सो वर्ष, लो अक्षर हें । ( अशीतिः होमाः ) इस 
पुरुष यज्ञ में ( श्रशीतिः ) अन्न का श्रशन, अर्थात्‌ भोजन करना ही 
“होम! है । (ति्रः समिधः) तीन समिधा हैं वाल्य, तारुण्य और वार्धक्य । 
( यज्ञस्य विदथा ) यज्ञ विषयक ज्ञानां को (प्र ब्रवीमि ) में बतलाता हूं 
कि ( सप्त होतारः ) सात होता, शिर में स्थित सात प्राण ( ऋतुशः ) ऋतु 
अर्थात्‌ प्राणों के बल पर ( यजन्ति ) यज्ञ करते, ग्राह्य विपयों से ज्ञान 

प्राप्त करते हैं । 
संवत्सररूप यज्ञ मे--६ विष्टा अर्थात्‌ आश्रय, ६ ऋतुएं हैं, ( शतं 
अक्षराणि ) सौ अक्षर हैं । अथोत्‌ सैकड़ों दिन रात हैं । ( ग्रशीतिहोमा: ) 
अन्न का भोजन ही होम योग्य पदार्थ हैं । तीन सामेधाएं तीन मुख्य 
ऋतु हैं, गर्मी, सरदी ओर वर्षा आर सात रर्मियां जल ग्रहण करने 

से “होता ? है । 
1 5श्रस्य वेद भुवनस्य नाभिं को य्यावापूथिवी ऽञ्जन्तरिच्ञम्‌। 


७. ७. 


कः सूय्यस्य चद्‌ बृहता जानेत्र का वद्‌ चन्द्रमस यताजा; ॥५९॥ 
प्रश्नः । त्रिष्टुप्‌ । चैवत: ॥ 

भा०--( अ्रस्य भुवनस्य ) इस उत्पन्न जगत्‌ की ( नाभिम्‌ ) नाभि, 
बन्धनस्थान, या भ्राश्रय को ( कः वेद ) कोन जानता हे? ( कः द्यावा- 
पृथिवी ) आकाश भूमि और ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष को कोन 
जानता हे कि वे कहां से पेदा हुए हैं ? ( बृहतः सूर्यस्य ) महान्‌ सूर्य 
के ( जनित्रम्‌ ) मूल कारण को ( कः वेद ) कोन जानता है ? ( चन्दमसं 
कः वेद ) चन्द्रमा के विषय में कोन जानता है कि वह ( यत:-जाः ) 
कहां से पदा हुआ हे? 
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वेदाहमस्य झुर्वनस्य नाभि चेद द्याबांपूथिवी ऽन्तरिक्षम्‌ । 
वेद स॒य्यंस्थ बृहतो जनित्रमथो वेद उन्द्रमसं यतोजाः ॥ ६०.॥' 
'प्रतिचनम्‌ । त्रिष्टुप्‌ | भवतः ॥ 

भा०--( अहम्‌ ) में ( अस्य भुवनस्य ) इस समस्त उत्पन्न जगत्‌ 

के ( नाभिम्‌ ) परम आश्रय, मुख्य केन्द्र को ( वेद ) जानता हूं । और 
मै ( चावाएथिवी, अन्तरिक्षस्‌ ) आकाश एथिवी और वायु स्थान, अन्त- 
रिक्त के विषय में भी जानता हूं कि ये जहां से उत्पन्न होते हैं । ( सूर्यस्य 
बृहतः ) महान्‌ सूय के ( जनित्रस्‌ ) उप्पत्ति स्थान को भी ( वेद ) जानता 
ह । ( अथो ) और ( चन्दमसं ) चन्द्रमा के विषय में भी जानता हुं किं. 
चह ( यतः-जाः ) जहां सेः उत्पन्न होता है । वह सब परमात्माःस्रे उत्पन्न 
होते हैं । वह सबका कत्ती हे और '्रकृति? जगत्‌ का उपादान. कारण है । 
पृच्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्याः पूच्छाम्नि यत्र भुवनस्य नाभिः । 
पृच्छामि त्या वृष्णो ऽअश्वंस्य रेत॑: पूच्छारमिं वाच: परमं व्योम॥६१॥ 
प्रश्न: । त्रिष्टपू ¦ थेवतः ॥ 

भा०--हे विद्वन्‌ ! (त्वा) तुझ से में ( एथिव्य़ा:) प्रथिंवा का ( परम्‌ 
अरम्तम्‌ ) परला ्रन्त, परली सीमा (पृच्छामि) पूछता हूं । (यत्र) जिस स्थान 
पर (झुचनस्य) इस जगत्‌ का (नाभिः) केन्द हे, जिस पर बद्ध होकर वह 
ठहरा है वह भी ( एच्छामि ) पूछता हूं । और ( इच्छामि ) पूताः हूँ. कि 
( वृष्णः ) उस महान्‌ , सब सुखों के वर्षक (श्रश्वस्य) सर्वव्यापक परमेश्वर 
का ( रेतः ) उत्पादक वीये क्या पदार्थ हैं? और पूछता हूं ( वाच: ) वाणीं 
का ( प्रमं ) परम, सवात्कृष्ट ( व्योम ) विशेष रच्ञास्थान कोनसा हे ? 


इयं वेदिः परोऽ अन्तः पृथिव्या अर्यं यज्ञो भुव॑नस्य नाभिः । 
0 »_ ७ 1 =i र 1 ° =i 
व्यय सामा दरप्णो ऽञअश्वस्य रेतों ब्रह्मायं वाचः परमं व्याम६३॥ 
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भा०--( इथं चेदिः ) यह विदि’ ( प्रथिब्याः पर: श्रन्तः ) पृथिवी 
का परम अन्त हे । ( श्रयं यज्ञः ) यह यज्ञ सर्व पूजनीय परमेश्वर ( सुत्र 
नस्य नाभि: ) समस्त संसार का परस आश्रय हे । वही उसका. व्यवस्थापक, 
संयोजक, और प्रबन्धक हे । ( श्रयं सोमः ) यह “सोम ? सबका प्रेरक सूर्य, 
चायु, ्रशि, विद्युत्‌ ग्रादि पदार्थ समूह ही ( वृष्णः ) महान्‌, ( अश्वस्य ) 
व्यापक परमेश्वर का ( रेतः ) परम वीये, सवात्पादक साम्यं हे । ( अयं 
ब्रह्मा) यह ब्ह्मवेता, वेद विद्वान्‌ ब्रह्मा ही ( वाचः ) वाणी का ( परमम्‌ 
व्योम ) परम रच्ास्थ्रान ह । 

ये सव ग्रश्चोत्तर राष्ट्र के पक्षमे सी नीचे लिखे प्रकार से नाना प्रश्ना का 
समाधान करते हैं । जेसे-- 

सं० [४७-४८] व्रह्म, बृहत्‌ राष्ट्रपति या महान्‌ ब्रह्मज्ञ सूये के समान 
प्रकाशक हे । “द्योः” राजसभा समुद के समान ज्ञानप्रपारक होने से 
अगाध सुद के समान भ्रगाध ज्ञान का भण्डार है । इन्द्र ' अर्थात्‌ राजा 
पाश्रेवी से महान्‌ है । “गौ” अर्थात्‌ पृथिवी या वाणी का कोई परिमाण नहीं । 

मं० [ ४६-५० ] राजा तीनों पदों में विद्यमान हे, राजा, शासकंजन' 
ओर प्रजा । उन्हीं मे सब राष्ट स्थित हं । प्रथिवीं ओर (द्योः) राजसभा को 
प्राप्त करक राजा एक भ्रङ्गं स सहासन पर वेराजता हं । 

मं० [५१-२] पुरुप, सबका पालक राजा पांचा जनां में स्थित हे 
र पांचा जंन उसमे आश्रित हैं । 

[ ४६-४७ ] राष्ट्वासी पुरुष चार प्रकार के स्वभाव वाले हें एक 
य़रजा' स्वभाव के हैं जो सब स्थानों से धन प्राप्त करते हैं दूसरे “श्वावित्‌? 
जो कमे करके धन प्राप्त करते हैं । तीसरे शशः! हैं जो उन्नति को उछाल. 
भरते हैं, चोथे 'अहि? जो पथिक हैं । 
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(७, ४८ ) ६ अमात्य राष्ट्र के ६ आधार हैं । सेकड़ों श्रक्षर. अक्षय 
कोप हैं । भन्नप्राप्ति होम है । प्रज्ञा, उत्साह, सेना ये तीन समिधाएं हैं । 
६ श्रमात्य और सातवां राजा या राज्य के सप्ताह सात होता हैं । 

[ ₹६, ६० ] समस्त राष्ट्र का प्रबन्धक, राजा, राजसभा ओर 
शासक, सबका सूल, महान्‌ सूर्य राजा हे । भ्राहलादक राजा का उत्पत्ति 
स्थान यह राष्ट्र है । 

[ ६१, ६२ ] राज्याभिषेक की वेदि सर्वोत्कृष्ट स्थान है यह राज्य 
प्रबन्ध राष्ट्र का प्रबन्ध हे । सोम, ऐेश्वये या राष्टू स्वतः राजा का बल हे । 
ब्रह्म, वेदज्ञ विद्वान्‌ , वाणी अर्थात्‌ समस्त आज्ञाओं का उत्कृष्ट स्थान हे । 

सुभूः स्वयम्भूः प्रथमोऽन्तमैहृत्यरीवे । 
दुध ह गभमुत्वियं यतो जातः प्रजापतिः ॥ ६३ ॥ 
प्रजापतिदेवता । विराड्‌ अनुष्ट्पू । गांधारः ॥ 

भा०-- ( सुभूः) सब से श्रेष्ट, सर्वोत्पादक, ( स्वयं भूः ) स्वयं 
अपनी सत्ता से विद्यमान, ( प्रथमः ) सचसे प्रथम, पूर्व विद्यमान, जग- 
दीश्वर ( महति अणवे ) बड़े भारी अणेव, प्रकृति के परमाणु रूप सागर 
के ( अन्तः ) बोच में, ( ऋणिय ) खी के देह में ऋतुकाल के अवसर पर 
पुरुष ज संतति उत्पादक गर्भ को स्थापित करता है उसी प्रकार ( ऋत्विय॑ ) 
ऋतु श्रर्थात्‌ ठीक नियत काल में ( गर्भम्‌ ) ।हरिण्यगर्स को (दध ) स्थापन 
करता है । ( यतः ) जहां से ( प्रजापतिः ) प्रजा का पालक, सूये या संवत्सर 
(जातः ) उत्पन्न होता हे । राजा के पत्तमें--( सुभूः ) उत्तम सामथ्येवान्‌ , 
( स्वयंभूः ) स्वयं सत्तावान्‌, ( प्रथमः ) सब से श्रेष्ट विद्वान्‌ (महति अणवे 
अन्तः ) बड़े भारी जन-सागर के बीच ( ऋत्वियं ) राजसभा के सदस्यों 
के अनुकूल ( गर्भम्‌) राष्ट्‌ को वश करने वाले प्रबन्ध को ( दघे ) स्थापित 
करता है (यतः) जिसमें से ( प्रजापतिः) प्रजा का पालक राजा और राष्ट्र 
( जातः ) उत्पन्न होता है । 
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होता यक्षत्पजापंति2$ सोम॑स्य महिम्न: । 

जुषतां पिबंतु सोम& होतर्येज ॥ ६४ ॥ 

भा०--( होता ) सब को ग्रधिकार देनेहारा होता नामक विद्वान्‌ 
( प्रजापतिम्‌) प्रजापति, अर्थात्‌ प्रजा के पालक पुरुष को (सोमस्य) समग्र 
राष्टू के ऐश्वय के (महिम्नः) बढ़े भारी अधिकार को (यक्षत्‌) प्रदान करे । 
ओर वह ( सोमं ) समग्र राष्ट्ररूप ऐश्वये को ( जुपताम्‌ ) प्रेम से स्वीकार 
करे । और (पिवतु) उसका उपभोग करे । हे ( होतः ) होतः ! तू ( यज) 
अधिकार प्रदान कर । 
प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परि ता बभूव । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वय स्यांम पतयो रयीणाम्‌ ॥६४॥ 

भा०--व्याख्या देखो अ० १० | २० ॥ 


॥ इति अयाविशोष्ध्यायः ॥ 


इति मीमांसाती4-प्रतिष्ठितविद्यालंकार-विरुदोपशो भितश्रीमत्पणिडितजयदेवशमेकृते 
यजुर्वेदालोकभा प्ये त्रयोविंशोऽध्यायः ॥ 
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॥ घय चलुषोऽध्णायः 


॥ आर्म्‌॥ अश्बस्तूपरो गोमृगस्ते प्राजापत्या फुप्णुग्रीचऽ 

आण्नयां रराटं परस्तात्सारस्व॒ती मण्यधस्ताद्वन्योराशिनाव धो- 

: रामा वाहा, सामापाप्णः शयामा नाभ्या सोययामों श्दतश्च 

कृष्णश्च पाश्वयार्त्वाष्ट्र ख़ाप्शसक्था खक्थ्यावायव्यः श्वत, 
पुच्छऽ इन्द्राय स्वपस्याय वेहह्नेप्णबो चानः ॥ १॥ 

भुरिक संकृतिः । गान्धारः ॥ 

भा०--राजा के अधीन राष्टू के अन्य अंग प्रत्यङ्गं का चरणन करते 

'हे--( १ ) 'अश्वस्तूपरो गोछुगस्ते प्राजापत्याः।? ( ग्रश्न: ) घोड़ा, ( तूपरः ) 

सांगों वाला मेढा, ( गोर्गः ) गोरूग अर्थात्‌ नील गाय, ये तीन 


[$ 


( प्राजापत्याः ) प्रजापालक राजा के स्वरूप हैं अर्थात्‌ राजा के ही स्वभाव 


~ अक ~ ~ ~ ल 2 ~ 
कह । घांड़ा जिस प्रकार ।वेजयशील ह, अपने कम्धों पर दसरों को 


< 


EN A ~ ST > के 
उठाता ह, गाढा स लग कर उसका खींचता ह, इसी प्रकार राजा सग्राम 
म वजया, अपन कन्धा पर प्रजाश्रा का भार उठान चाला, राष्ट क रथ 


७ 


स आग जुड़कर राष्ट्र का सचालन करता हे । मेढा अपना सिर दूसरे 
~ 


स जाप म लड़ाता ह, अपने पराणान्त तक लड़ना नहीं छोड़ता । इसी 
प्रकार राजा प्रजापालक भी अपने प्रतिस्पर्धी शत्र से लड़े और प्राण 
रहते तक प्रतिपत्त से टक्कर ले। “ गोसृग! नर बारहसींगा या नीलगाय 
गग, नीली मादा गाय के लिये प्राण पण से लड़ता हे इसी प्रकार राजा 


अपनी भूमि के लिये प्राण दे | अथवा जिस प्रकार नीलगाय अपने चंवर 


चालो क लिये जान देती हे राजा भी अपनी शोभा और मान के लिये 


~ 


प्राण दे । इस प्रकार प्रजापति के ये तीन पशु प्रतिनिधि हें । इनसे राजा 


१--०'तूपरा;' ०इति कागव० | 
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आर उसके अधीन शासकों को अपने कत्तेव्या की शिक्षा लेनी चाहिये । 
"इसी से ये तीनों प्रजापति देवता के कहे जाते हैं । 
; » Wm se जक इ. 9 > 

अथवा--( प्राजापत्याः ) प्रजापति के विशेष गुणों के दिखाने वाले 
( श्वः ) अश्व, ( तूपरः ) हिंसक मेढा और ( गोखूगः ) गोमृग हैं । 

* प्राजापत्याः प्रजापति देवताकाः इत्यर्थः । देवो गुणदशनात्‌ गुण- 
द्योतनात्‌ वा । तथा चाह दयानन्दः । अन्न सर्वेत्र देवता शब्देन तत्तद्‌ 
गुणयोगात्पशवो वेदितव्याः ॥ 


अथवा--( अश्वः .) घोड़े के समान वेगवान्‌, युद्धशील, ( तूपरः ) . 
मेढे के समान प्रतिपक्षी से प्राण रहते तक टक्कर लेने वाला और (गोमृग:) 
'गवय के समान योग्य लचसी के लिये प्राण पण से लड़ने वाला, ये तीनों 
अकार के पुरुप (प्राजापत्याः ) प्रजापति के गुणवाले होने से प्रजापति 
राजा के पद के योग्य हैं । 

( २ ) कृष्णग्रीव आ्ेयो रराटे पुरस्तात्‌ ॥? ( कृप्णगीव; ) कालीगदुन 
चाला ( आप्नेयः ) अञ्चि देवता वाला है । वह राष्ट्र के (रराटे) ललाट में, 
शिर भाग या मुख्य भाग सें ( पुरस्तात्‌ ) आमे स्थापित करने योग्य हे । 
जैसे अभि नीचे उज्ज्वल और धूम से नील होता है उसी प्रकार श्वेत पशु 
'जिसके गर्दन में काला हे वह अभि के समान हे । उसी प्रकार वह पुरुष 
जो उज्ज्वल पोशाक और गदेन में काला या नीला वर या नीले मणि आदि 
'चिम्ह धारण करे वह ' म्नि? पद के योग्य श्रग्रणी नेता होने योग्य है 
'उस्रे ( रराटे.) शरीर में ललाट या मस्तक के समान आगे ओर अझ्नि 
अर्थात्‌ ज्ञानी विद्वान्‌ के समान मस्तक द्वार सोचने वाला विचारशील 
“होना चाहिये । श्रर्थात्‌ विचारशील ज्ञानी, अग्रणी पुरुप राष्ट्र के मस्तक के 
समान (-घुरस्तात्‌ ) सब से आगे झुख्य पद पर नियुक्क हो । 

(३ ) ` सारस्वती मेपी अधस्तात हनवो; ॥' ( सारस्वती ) सरस्वती 
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देवता की ( मेषी ) भेड़ ( हन्वोः अधस्तात्‌ ) दोनों जबाड़ों के नीचे । 
अर्थात्‌ भेड़ का स्वभाव हे कि दो लड़ाऊ मेढ़ों में जो प्रबल हे वह उसको 
प्राप्त होती है अर्थात्‌, ( हन्वोः ) परस्पर आघात प्रतिघात करने वालों 
के ( अधःस्तात्‌ ) मूल में, उनके नींचे जिस प्रकार उन दोनों की स्पर्धा 
का विषय वह मेड़ी होती है ओर जिस प्रकार (सरस्वती) सरस्वती, 
वाणी स्वयं ( हन्वोः अ्रधस्तात्‌ ) दोनों जबाड़ों के नीचे होती हे इसी प्रकार 
( सारस्वती मेपी ) सरस्वती नामक विद्वान्‌ की प्रतिस्पद्धो में प्रवृत्त सभा 
भी (हन्वोः) पक्ष प्रतिपक्ष से एक दूसरे का खंडन करने वाले दोनों दलों 
के ( अधस्तात्‌ ) नीचे, उनके किये निर्णय के भ्रधीन रहे । 


(४ ) “अ्रधिनो अधोरामौ बाह्वोः ॥' शरीर में (बाह्वोः ) जिस प्रकार 

बाहू ह उसी प्रकार राष्ट्‌ शरीर में दो बाहुं के स्थानों पर ( आश्विनो ) 
आश्व देवता वाले ( अधोरामौ ) नीचे से श्वेत वर्ण के दो बकरो के 
समान स्वभाव क दो पुरुप नियुक्त किये जांय । अर्थात्‌ बकरे जिस 
प्रकार सदा चरते हैं उस प्रकार वे दोनों भी राष्ट को चर. सकें, निरन्तर 
भोग सकें, निरन्तर भोगने में समर्थ होने से ही वे ( ्रश्रिनो ) आधि 
देवता के हं। अर्थात्‌ वे राष्ट में व्याप्त होकर भोगने में समर्थ हैं । उनके 
पोशाक ऊपर से काले नीचे से श्वेत हों | ऊपर से भर्यकर श्रौर नीचे. से 

* Mn 


उज्वल हों । ऐसे भीतर में हिंतंपी और प्रकरं में क्र, कठोर स्वभाव के 
पुरुषों को राष्टू के ( बाह्वो; ) वाहुओं अर्थात्‌ रक्षा के निमित्त नियुक्क करें । 


(५) 'ध्षोमापीष्ण: श्यामः नाभ्याम्‌ ॥? सोम ओर पूपा देवता लावा 
श्याम वर्णं का नाभिस्थान में हो । ( श्यामः ) श्याम, हरे वणे का खेतों 
में लगा हुआ अन्न ( नाभ्याम्‌ ) राष्ट्र के नाभि या केन्द्स्थान या मध्य 
भाग में हो । वे ( सौमापोष्णाः ) सोम, राष्ट्‌ के ऐश्वर्य और ' पौश्ण ' 
मजा के पोषणकारी हैं | इस श्यामल बनस्पति वर के दो देव, विद्वान, 


जज 
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अधिकारी हे सोम, ओषधि रस का चेत्ता चैद्य और पोषक अन्न का 
उत्पादक कृपि-विभागाध्यक्त । 


( ६ ) सोयेयामो श्वेतः च कृष्णः च पार्श्वयोः ॥ सूर्य और यम अर्थात्‌ 
चायु ओर आकाश इन दो के गुणा के दिखानेवाले काले और सफेद पोषाक 
को पहनने वाले दो झुख्य अधिकारी ( पाश्चेयोः ) शरीर में दो पासा 
या बगलों के समान राष्ट की दो वगलें बनायें भ्रथांत्‌ राष्ट में एक 
बगल श्वेत सूर्यं के समान तेजस्वी प्रखर राजा और दूसरी बगल में यम 
अर्थोत्‌ दिन के विपरीत रात्रि के समान समस्त राष्टू में शान्तिस्थापन 
करनेवाला नियन्ता पुरुप हो । वह ' सूर्य ! नामक पदाध्यत्त श्वेत हो 
_ अर्थात्‌ राष्ट्र के सब कार्यो को वढ़ानेवाला और यशस्वी, तेजस्वी हो, 

दूसरा नियन्ता “यम कृष्ण, रात्रि के समान सुख में प्रजा को प्रेम से खंचने- 
चाला और पीढ़ाओं से श्ञओं को (कर्षण) अर्थात्‌ बन्धनागार में खेचनेवाला 
हो । राष्टू-व्यचस्था की ये ही दो बगल या पहलू हैं । एक प्रजा को बाडे और 
दूसरा दुष्टं का दमन | 


( ७ ) “त्वाष्ट लोमशसक्थौ सक्थ्योः ॥” ( लोमशसक्यो ) जिनकी 
साक्थि अर्थात्‌ समवाय अर्थात्‌ एका करके शज्ुओं का छेदून करनेवाले दो 
नायक जो ( त्वाध्ट ) शत्रु सेनाओं को शस्त्र से विनष्ट करनेवाले हों उनको 
( सक्थ्योः ) राष्टू-शरीर के ` सक्थि › अर्थात्‌ जंघा भाग समरे । 

(८) “ वायव्यः श्वेतः पुच्छे ॥ ” पुच्छ भाग, आधार स्थान पर 
(वायव्यः) वायु के समान तीब्र प्रचण्ड बलवान्‌ ( श्वेतः) भ्रति वृद्धिशील 
तेजस्वी पुरुष को नियुक्त करे । 

( ६) स्वपस्याय इनदाय वेहत्‌ ॥ ( स्वपस्याय ) उत्तम कमे अर 
शज्ञावान्‌ ( इन्द्राय ) इन्द्‌ सेनापति के कायं के लिय ( वेहत्‌ ) विशेष 

१६ 
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रूप से या विशेष २ साधनों से शत्रुओं का नाश करनेवाला पुरुप नियुक्त 
किया जाय । 


~ 


( १० ) “वेष्णवो वामनः ॥” सर्वव्यापक सामथ्येवान्‌ पद के लिये 
( वामनः ) अति सुन्दर, हृदयग्राही पुरुप को नियुक्क करें । 


रोहितो ध्रूम्ररोंहितः ककेन्धुराद्दितस्ते सौम्या वश्चुर॑रुणबंश्रुः 

शुकवञ्चुस्ते वारुणाः । शितिरन्धोऽन्यतः शितिरन्ध्रः ससन्ताशितिर- 

न्ध्रस्ते सावित्राः। शितिवाइरन्यतः शितिवाइः सम्रन्तशितिवाहुर्त 

बाहेस्पत्या; पुषता च्षुद्रपषती स्थलपपती ता मत्रावरूण्य़: ॥ २॥ 
निचत्‌ सक्तिः । गांधारः ॥ 


भा०--( ११ ) “रोहितः भूत्ररोहितः ककेन्धुराहितः ते साम्याः ॥ 
( रोहितः ) लाल रंग, ( धूम्नरोहितः ) धूआं मिला लाल रंग, लाल नीला 
और ( कर्कन्धु रोहितः ) बेर के फल का सा लाल, ये तीन रंग की पोशाक 
वाले अधीन अधिकारी (सोम्याः) सोम अर्थात्‌ राजा के पद के साथ सम्बद्ध हैं। 


(१२) ( बच्च: ) भूरा, ( अरुणवञ्चः ) लाल भूरा, ( शुक्रबञ्चः ) 


हरा भूरा ये. तीन प्रकार के रंग की पोशाकां वाले ( वारणाः ) वरुण 
नाम पद के सम्बन्धी पुरुप हा । 

( १३ ) ( शितिरन्ध्रः ) श्रेत चिटकनां वाला, ( अन्यतः शितिरन्ध्रः ) 
एक तरफ श्वेत चिटकनेवाला, ( समन्त शशितिरन्ध्रः ) सारे शरीर पर श्रेत 
चिटकनवाला ये तीन प्रकार के वस्था के पुरुप. ( सावित्राः ) सविता पद 
के सम्बन्ध के पुरुष हा । | 

( १७ ) “शितिबाहुः अन्यतः शितिबाहुः समन्तशितिबाहुः ते बाहँ- 
स्पत्याः ॥” ( शितिबाहु: ) बाहु भागों पर श्वेत, ( अन्यतः शितिबाहु ) 
किसी एक ओर की बाहु भाग पर श्वत, ( समन्त शितिवाहुः ) समस्त 
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बाहुओं पर श्वेत, ( ते ) ऐसी पोशाक वाले सब ( वाहँस्पत्याः ) बृहस्पति 
अर्थात्‌ महामात्य पद के शधीन हों । 


( १४) एपती, चुदएपती, स्थूलएपती ता सैत्रावरुण्यः ॥ ( एपती ) 
विचित्र वर्ण के विन्डु या छींटवाली, ( चुद एपती ) छोटी २ छींट वाली, 
( स्थूल पृपती ) बढ़ी २ छोंटवाली पोशाकों वाली ख्नियां ( मैन्नावरु- 
ण्यः ) मित्र, न्यायाधीश ओर वरुण, दुष्टों के वारक पोलीस ।बिमाग की 
समभनी चाहियें । 

ये १९ विभाग या अरङ्ग राष्ट्र के 'पर्येङ्ग' कहाते हैं । 
शद्धचालः खवशुद्धवालाः माणवाल्वस्तऽआश्चनाः शयतः श्यता- 
च्ाऽ5रुणस्त रुद्राय परापतय कणोयामा5अवलिदा राद्रा नभो रूपा 
पाजन्याः ॥ ३ ॥ 

भा०--( शुद्धवाल: ) शुद्ध श्वेत, बालों वाले, ( सवेशुद्धबालः ) 
समस्त श्वेत वाला. वाले; ( मणिवालः ) मणि के समान नीले बाल वाले 
(ते आश्रिनाः ) वे आश्विन पद के अधिकारियों के अधीन हों । कटक 


“येत: श्येताक्तः अरुणः ते रुदाय पशुपतये ।” (श्येतः) श्वेत वणे का 
( श्येताक्षः ) आंख पर श्वेत वणवाला और ( अरुणः ) लाल ये (रदाय ) 
सव दुष्टों के रुलाने वाले ( पशुपतये ) पशु पालकजन के अधीन जानो । 


( कणोः यामाः) कानों वाले ' अर्थात्‌ बहुश्रुत लोग यम नामकः 


+ 


( अवलिप्ताः रौदाः ) शरीर पर चन्दन आदि के विशेष रङ्ग का लेपः 


` करने चाले 'रुद” पद से सम्बद्ध जानो । ( नभोरूपाः पाजन्याः ) आकाशः 


के समानः वपोवाले. हलके. नीले रंग के ( पार्जन्याः ) 'पजन्य' अर्थात्‌ सेप: 


` के समानः पुरुप जल-घाराओं से भ्रमि वु्ानेवालेः विभाग के. हो ॥ 
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पृश्चिस्तिरश्चीनपृश्चिरुध्चेपश्निस्ते मारुताः फल्णूलें।हिताणी पत्न- 
क्षी ताः सारस्वत्यः प्लीहाकणः शुएठाकणाऽध्यालोट्ट क णस्ते 
त्वाष्टाः कृष्णग्रीवः शितिकचोऽञ्जिसक्थर्त एन्दाञ्राः कुष्णा- 
न्जिरल्पांडिजमहाञ्जिस्त उपस्य़ाः ॥ ४ ॥ 


भा०--( पृश्निः ) चित्रविचित्र वणे, ( तिरश्चीनपुश्चिः ) तिरछे या 
आड़े शरीर पर चिटकने वाला, ( ऊध्वेपश्चि: ) ऊपर की ओर चित्र विन्दुः 
चाले, ( मारुताः ) 'मरुत’ विभाग के हैं । 


फल्गू:, लोहितोर्णी, पलक्षी ताः सरस्वत्यः ॥ ( फल्गूः ) स्वरपवल 

चाली, ( लोहितोर्णी ) लाल ऊन पहनने वाली और ( पलक्षी ) श्वेत ऊन 
. चाली अथवा अतिचन्चल आंखों वाली स्रिया ( ता: ) वे ( सारस्वत्यः `) 
सरस्वती, वाणी या आज्ञाएं पहुंचाने के कार्य में लगाई जायं । 


प्लीहाकणेः शुण्ठाकणेः अध्यालोहकणंः ते त्वाष्ट्रा: ॥ (प्लीहाकणंः) 
तीव्र गति से भीतर प्रवेश करने वाले साधन, ( शुण्ठाकणंः ) शुष्क काष्ठ 
के बने अथवा छोटे उपकरण और ( भ्रध्यालोहकणः ) समस्त लोह 
के बने साधनों वाला ( ते } ये सब ( त्वाष्टा: ) त्वष्टा अथात्‌ शिप 
चे के पुरुष हैं । 

£'कृष्णभ्रीवः शितिककः अन्जिसकथः ते ऐन्दाझाः ॥' काली ग्रीवा वाला 
या ग्रीवा पर काले चिह्न वाला, कक्ष अथात्‌ बगल में श्वेत चिह्न वाला अर 
जांघ पर श्वेत चिद् वाला ये सब भी इन्द्र, अभि, सेनापति ओर अग्रणी 
नेता पुरुषों के वर्ग के हैं । 


कृष्णान्जिः, अल्पान्जिः महाब्जिः तेः उषस्याः । काले लंगोट के छॉट 
लंगोट के और वड़े लंगोट के ये पुरुष 'उपस्या:”, उषा शाडदाइक या प्रकाश" 
कारी विभाग के पुरुष हों । 
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शिल्पा वेश्वदेव्यो रोहिंण्यस्त्र्यर्वयो घाचेऽ विज्ञाताऽअदित्ये सरूपा 
धान्ने वंत्सतयों देवानां पत्नीभ्यः ॥ ५ ॥ 


निन्नद्‌ बहती । मध्यमः ॥ 


भा०--( वेश्रदेव्यः शिल्पा; ) सब प्रकारा के शिल्पा को दर्शाने वाले 
सभी कोटि के विद्वान्‌ गण हें । ( रोहिण्यः ) पृथ्वी पर उत्पन्न होने 
चाली लताएं या उनके समान बढ़ती उमर की कुमारी कन्याएं 
( त्र्यवयः ) माता, पिता ओर गुरु इन तीन की रक्षा में रहने वाली होकर 
( चाचे ) ज्ञान वाणी की शिक्षा के लिये जावे । ( अविज्ञाताः ) ज्ञान रहित 
प्रजाएं ( आदित्ये ) पथ्वी के ऊपर कृषि और खोदने आदि श्रम के काय्यै पर 
लगें । अथवा (अविज्ञाताः) भ्रज्ञात कुल की कन्याएं पालनाथं (अदित्ये) अखण्ड 
स्थिर ग्रहस्थो को पालनार्थ देदी जायं । (सरूपाः) समान रूप, गुण, कीर्त्ति वाली 
खिवें ( धात्रे ) पोषण करने ओर उत्तम सन्तानाथे वीज वपन करने में समर्थ 
पतियों को प्राप्त हों । ( वत्सतर्यः ) बहुत छोरी उमर की कन्याएं ( देवानां 
पत्नीभ्यः ) विद्वान्‌ गुरुओ की स्रिया के अधीन रहकर शिक्षा प्राप्त करें । 


कष्णग्रींवा आग्नेयाः शितिश्रण वसूना%७रोहिता रुद्राणा&शवेता 
ऽअंवयाकिणंऽआदित्यानां नभोरूपाः पाजेन्याः ॥ ६॥ 
विराडू उष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 


भा०--(कृष्णग्रीवाः आझ्ेयाः) गदेन पर काले चिह्न वाले पुरुष “असि? 
अर्थात्‌ भ्रग्रणी सम्बन्धी हों ( शितिञ्रवः वसूनाम्‌ ) भर्वो पर श्वेत चिहृ 
के पुरुष वसु ? नाम के प्रजा बसाने वाले अधिकारियों के हों । (रोहिता: 
रुदाणां ) लाल वर्ण के पोषाक वाले “रुद? नाम अधिकारियों के हां। 
श्वेत वस्र वाले दूसरों को बुरे काम करने और ङमागे से जाने में रोकने 
वाले पुरुष (आदित्यानां ) आदित्य नाम के अधिकारियों के हैं । ( नभोरूपाः 
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पार्जन्याः ) नील मेघ के चरणे की पोशाक चाले पुरुष ' पाजेन्याः? पर्जन्य, 
मेघ के समान जलदाता विभाग के हां । 
उच्चत5ऋषभो वांमनस्तऽणन्द्रावैष्णवाऽउंच्चतः शिंतिबाहुः शिति- 
पृष्ठस्तऽएन्द्रावाईस्पत्याः शुकरूपा वाजिनाः कर्माषऽआञ्चिमा- 
रुताः श्यामाः पौष्णाः ॥ ७॥ 
अतिजगती । निपाद:]॥ 

भा०--( उन्नतः ) ऊंचा, ( ऋषभः ) हृष्ट पुष्ट ओर ( वामन: ) 
चौना, या भ्रतिसुन्दर रूप वाले ये तीनों प्रकार के पुरुष ( ऐेन्दरावै्णवा: ) 
इन्द ऑर विष्णु नाम अधिकारी के श्रधीन हों । ( उन्नतः शितिबाहुः 
शितिपृष्ठः ते ) उंच, वाहु पर श्वेत वस्न वाले और पीठ पर श्वेत वख वाले ये 
तीनों ( ऐन्दावाह॑स्पत्याः ) “इन्द्र बृहस्पति” राजा, राजमस्त्री के विभाग 
के हों । ( शुकरूपाः वाजिनाः ) तोते के समान हरे पोपाक के पुरुप 
वेगवान्‌ श्रश्वां के ऊपर नियत हां । ( कल्मापाः आपिमारुताः ) श्वेत काले, 
खाखी रङ्ग की पोशाक वाले * अभि और मरुत्‌” विभाग के हों।। ( श्यामाः 
पोष्णाः ) नीले रङ्ग के पूपा अर्थात्‌ कर-संग्राहक विभाग के हो । 
एताऽपेन्दाझा द्विरूपाऽअंझीपोमीयां वामना अंनड्वाह॑ऽआझा- 
वेष्णवा बशा मैत्रावरुणय्रोऽन्यतंऽणन्यो मैत्र्यं: ॥ ८ ॥ 

विराड ब्रहती । मध्यमः ॥ 

भा०--( एताः ) कबुर रंग के ( ऐन्दाझाः ) इन्द्र और अभि-विभाग 
के हं । (द्विरूपा अग्निपोमीयाः) दो २ रंग की पोशाक वाले (गम्निषोमीया) 
अभि और सोम विभाग के हैं । ( वामनाः ) छोटे अंग के पुरुष या पछ 
( अनड्वाहः ) जो गाड़ी खींच कर लेजावें के ( आरझावेष्णवाः ) अमि 
ओर विष्णु विभाग कें हैं । ( वशाः) वशकारिणी संस्थाएं और पुरुष 
( सत्रावरुण्यः ) “मित्र और वरुण’ विभाग के हैं । एक तरफु से चित्रित 
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वर्ण के वख पहनने वाली खया ( सेत्र्यः) “मित्रः विभाग के अधीन हॉ । 
कृष्णप्रीवा5आग्नेया वश्नवः सोम्याः श्वेता वायव्या5अरविज्ञाता 
अदित्यै सरूपा धात्रे वत्सतर्यी देवानां पत्नींभ्य; ॥ ६ ॥ 
नित्रत्पंवित्तः । पञ्चमः ॥ 
भा०--( कृष्णग्रीवाः आमेया: ) गन पर काले चिह्न वाले ` ञ्नि ' 
विभाग के हैं। ( वभ्नवः सौम्याः ) वत्र, नेवले के रंग के, या भूरे रंग के 
सोम? विभाग के हैं । (श्वेता चायब्याः ) श्वेत वर्ण के वायु विभाग के हैं । 
( अविज्ञाताः ) इत्यादि म० & के समान । 
कृष्णा औमा धू्राऽआन्तरित्ता वृहन्तो दिव्याः शवलां वैद्युताः 
सिध्मास्तारकाः ॥ १० ॥ 
विराड्‌ गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०--( कृष्णाः भौमाः ) कृषि के उपयोगी, कर्षक पुरुष और पशु 
` ( भौमाः ) भूमि के उपायोगी हा । ( धूत्रा आन्तरिच्ञाः ) धूम जिस प्रकार 
अन्तरिक्ष मे जाता हे ऐसे धूम के द्वारा रमण करने में कुशल पुरुष 
अन्तरिक्ष में जाने में कुशल हो । ( बृहन्तः ) बढ़े शक्तिशाली पुरुष (दिन्याः) 
सूये के समान तेजस्वी एवं ज्ञान, विजय और तेज को प्राप्त करते हैं ।. 
( शबला: ) बल को प्रास करने वाले तीब्र गतिमान्‌ यन्त्र ( वैद्युताः ) 
विद्यत्‌ से उत्पन्न करने के योग्य हैं । ( सिध्माः ) तीव्र वेग से जाने हारे 
साधन ( तारकाः ) दूर देशों तक लेजाने के लिये हों । 
भून्रान्‌ व॑खन्तायाळ॑भते श्वेतान्‌ ग्रीष्मायं कृष्णान्‌ वर्षोभ्यो5रुणा- 
रदे प॒ष॑तो ददेमन्तायं पिशङ्गाञ्छिशिराय ॥ ११ ॥ 
विराड्‌ बृहती । मध्यमः ॥ 
भा०--( वसन्ताय ) वसन्त ऋतु के लिये ( धून्ान्‌ ) घुमेले रंग 
के . वादि को ( आलभते ) प्राप्त करे । ( ग्रीष्माय श्वेतानू ) ग्रीष्म काल 
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के लिये श्वेत वसो का उपयोग करे । ( वषोभ्यः कृष्णान्‌ ) वपी काल के 
लिये काले या नीले रंग के वर्खो का उपयोग करे । ( अरुणान्‌ शरदे ) 
शरदू काल के लिये लाल रंग के वसं का उपयोग करे । ( एषत! हेम- 
नताय ) नाना वर्ण के चिटकनेदार अथवा मोटे वस्नो को हेमन्त काल में 
उपयोग करे । ( पिशङ्कान्‌ शिशिराय ) पीले, वसन्ती रंग के वर्खा का उप- 
योग शिशिर ऋतु के लिये करे । विशेष ऋतु में विशेष रंग के वरखो 

तथा अन्य पदार्थों के उपयोग से प्राकातेक लाभ और चित्तप्रसाद और 
स्वास्थ्य उत्पन्न होता हे । अथवा ऋतु भेद से जिस प्रकार मेघो का वर्ण 
भेद है उसी प्रकार सदस्या के भेद से राजा के कर्तव्यों का भेद हे । जैसे 
वसन्त के निमित्त धूमाकार मेधां को प्राप्त करता हे । औष्म में श्वेत मेघो 


को, वषो में काले, शरद्‌ में सायं समय में लाल हेमन्त में कई रंग के 
ऑर शिशिर के लिये पीले मेघां को प्राप्त करते हैं । 


ञ्यव॑यो गायज्ये पशञ्चांवयस्त्रिष्टसें दित्यवाहो जगत्ये त्रिवत्सा 
5अनष्दुभे तुयवाह5ऊष्णिहें॥ १२॥ 


पष्ठवाहों विराजऽऊच्ताणों बृहत्याउऋषभा: ककुभेऽनड्वाहं 
धनवाऽातच्छुन्द्स॥ १३ ॥ 
विराड्‌ अनुष्डप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०--जैसे गोओं में अवस्था भेद से भेद हे उसी प्रकार गौ रूप 
वाणी में भी छन्दो भेद से भेद हे । गो की अवस्थाओं को वाणी के छन्दों 
से तुलना करते हैं। ( त्रवयो गायज््ये ) १३ वर्षे की गौएं गायत्री के स्थान 
पर हैं। ( पब्चावयः त्रिष्टुभे ) २३ वर्ष की गौएं त्रिष्ट्य की तुलना के 
लिये हैं । ( दित्यवाहः जगत्यै ) कटे धानों को पीठ पर लेकर चलने वाली 
३ वषे की गोएं जगती के समान जानो । ( त्रिवत्सा भ्जुष्डभे ) तीन तीन 
बपे की गो अनुष्ट्प्‌ के समान हैं । (तुर्यवाह उष्णिहे ) चतुर्थ वर्ष की 
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गो-जाति उष्णिग्‌ छन्द के समान हें । ( पछ्ठवाहः विराजे ) एषठ से बोझ 
उठाने वाली गो-जाति विराट्‌ छुन्द के समान हे । ( उच्षाणः बृहत्या: ) 
यीय सेचन में समर्थ बेल बृहती के समान हैं ( ऋषभाः ककुभे ) 
ऋषभ, बड़े बल, ककुप्‌ छन्द के समान समको । ( अनड्वाहः पंक्तवेः ) 
शकट का बोर उठाने वाले वेल, ( पंक्ये ) पंक्षि छन्द के समान हैं और 
(धिनवः) दुधार गोवे (अतिछन्दसे) अति शब्दयुक्र छन्द॒ के समान जानो। 
कृष्णुग्रांचा आग्नेया वश्नव॑ः खौम्याऽउपध्व॒स्ताः सावित्रा व॑त्सतयः 
सारस्वत्यः श्यामाः पौष्णाः पृश्नंयो मारुता वंहुरूपा वैश्वदेवा 
` व॒शा द्यांवापृथिवीयांः ॥ १४ ॥ 

भा०--( कृष्णग्रीवा: ्रान्नेयाः ) गदेन पर काले चिह्वाले सेवक- 
जन ( आग्नेयाः ) “अभि पद के सम्बन्ध के हैं । ( बञ्रवः सौम्याः ) भूरे 
पोशाक वाले “सोम? पद के सम्बन्ध के हें । ( उपध्वस्ताः सावित्राः ) 
अन्य वर्ण से मिले २ वर्ण के “सवितृ? पद॒ के सम्बन्धी जन हैं। 
( वत्सतयेः सारस्वत्या; ) अत्यन्त छोटे वर्ष की वालक प्रजाएं (सारस्वत्याः) 
सरस्वती अर्थात्‌ शिक्षा अथवा विभाग के अथवा गृहस्थ खी द्वारा पोषण 
योग्य हैं । ( श्यामाः पौष्णाः ) श्याम, हरे धान, ' पूषा ? अर्थात्‌ भाग- 
शुक्‌ नामक अधिकारी के हैं अथवा ( श्यामाः पौष्णाः ) नीले मेघ पृथ्वी 
के और अन्न के निमित्त हों । ( एश्रयः ) रसा से पूण गाएं ( मारुताः ) 
चैश्यगण की हैं । ( बहुरूपाः वैश्वदेवाः ) नाना प्रकार की प्रजाएं सामान्य 
समस्त विद्वान्‌ पुरुषों की हें । ( वशाः) वशकारिणी शक्तियां ( यावा 
पृथिवीयाः ) द्यो एथिवी के समान माता पिता और राजा प्रजा के बीच 
में प्रयुक्त हें । | 
उक्काः संञ्चराऽपताऽपेन्दा्माः कृष्णा वारुणा: पृश्नयो मारुताः 


कायास्तूपराः ॥ १५ ॥ ` 
वयास विराड उष्णिक्‌ | ऋषभः ॥ 
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भा०--( सन्चराः ) भिन्न २ विभागों के योगा उनके सुत्य और 

अचुचरों का ( उक्काः ) वर्णन कर दिया गया है । जैसे ( एताः ऐन्दाझा:) 
कुर रंग के इन्द भ्रोर अशि के ( कृष्णाः वारुणाः ) काले रंग के 
वरुण के, (पक्षय: मारुतः) चित्र वणे के मरुतो के, (तूपराः कायाः) हिंसक 
स्वभाव के प्रजापति के हों । 

अञ्येऽनीकवते प्रथमजानाल॑मते मरुद्धथः सान्तपनेभ्य॑ः सवा- 
त्यान्‌ मरुङ्गयों गृहमेधिभ्यो वष्किहान्‌ मरुद्धथः कीडिभ्यः स&- 
सृष्टान्‌ मरुद्धथ; स्वतवदूभ्योऽनुसुष्टान्‌ ॥ १६ ॥ 

शक्वरी । बैवतः ॥ 

भा०--( अनीकवते ) मुख्य सेना के स्वामी (अये ) श्रग्नणी 
सेना नायक के कार्य के लिये, ( प्रथमजान्‌ ) प्रथम श्रेणी के, एवं श्रेष्ठ 
गुणों ओर विद्याओं में कुशल पुरुष को ( आ लभते ) प्राप्त करे और 
उनको अग्रणी के बलवृद्धि के लिये निययुक्क करे । 

( सांतपनेभ्यः ) अच्छी प्रकार स्वयं तपस्या करने और शय के 
तपानेहारे ( मरूद्धवः ) विद्वान्‌ पुरुषों या चायु के समान तीव्र वेग से 
आक्रमण करनेवाले पुरुषों के लिये ( सवात्यान्‌ ) प्राणों को या तीव्र 
वायु के समान तेज़ी से भागनेवाले, हवा से वात करनेवाले पुरुंषों और 
यानादि को (लभते) प्राप्त करे । (गृहमेधिभ्यः मरुद्धयः) गृहस्थ विद्वान्‌ के 
रक्षा के लिये ((वाष्किहान्‌ ) हिंसकों के भी मारनेवाले रक्षकों को (ग्रालभत) 
प्राप्त करे । (क्रीडिभ्यः) क्रीडा अर्थात्‌ आनन्द विनोद, या युद्ध क्रीडा करनेवाले 
(मरुद्धयः) प्रजाओं या वीर पुरुष के लिये (संसृष्टान्‌) उनके साथ मिलकर काम 
करने में समथ, या खूब सधे हुए साथियों को प्राप्त करे । (स्वतवद्ध यः) अपने. 
ही बल पर कार्य करनेवाले (मरुद्नयः) मनुष्यों के लिये ( अनुसृष्टान्‌ ) 
उनके भ्रनुकूलं 'चलनेवाले पुरुपा को प्राप्त करे । 

१६ - साकमेधाः । 
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उक्ताः संञ्चराऽपतां ऐन्दाझाः प्राशुङ्ञा माहेन्द्रा बहुरूपा वैश्व- 
कर्मणाः ॥ १७॥ 

भा०--( सञ्चराः उक्लाः ) इनके साथ के अनुचर पूव कह चुके हैं। 
ये विशेष समझो कि ( ऐन्द्राञ्ाः ) इन्द ओर अभि के ( एताः ) 
चितकवरे वर्ण के ( ग्राशङ्गाः माहेन्दाः ) महान्‌ राज के अनुचर खुले 
हिंसा साधन, हथियारों को आगे थामे हुए हों । ( वैश्वकमंणा: ) विश्वको 
पुञ्जीनियर के अधीन ( बहुरूपाः ) नाना प्रकार के कर्मचारी हों 

इस प्रकार राष्ट्र के भिन्न २ पदाधिकारियों के अधीन उनके सत्य, 
साथी सङ्गियों के नाना वणे के पोपाकों, स्वभावा ऑर प्रकारो का वर्णन 
कर दिया । तदनुसार ही उनके विभाग में काम आनेवाले पशुओं ऑर 
योन आदि के भी भिन्न २ रूप संकेताथे कर लेने चाहिये । 

अश्रमेध यज्ञ में प्रतनिधिवाद से इन वर्णों के बकरों को ही लेकर 
२१ यूथों में बांधने का लिखा है । पर जब श्रश्च राष्ट का प्रतिनिधि है 
तो ये बकरे भी राष्ट्‌ के कार्यों में नियुक्त पुरुषों के, उपदर्शक मात्र हैं । ऐसा 
जानना चाहिये । 
धूप्रा बञ्नुनीकाशाः पितृणां% सोमंचतां बश्नवो धूछ्ननींकाशा: । 
पितृणां वंर्हिषदा कृष्णा ब्चुनीकाशाः पितृणामंश्निष्वात्तानां कृष्णाः 


पृ्॑न्तस्रेयस्ब॒काः ॥ १८ ॥ 


भुरिग अतिजगती । निषादः ॥ 
भा०--( सोमवतां पितृणां ) राज्य के विशेष पालन करने वाले र्क 
पुरुषा के अधीन पुरुप (धूञ्राः) धुमेले रंग के और (बञ्चनीकाशाः) भूरे के 
से पोशाक के हों ( बर्हिषदां पितृणाम्‌ ) प्रजा पर अधिष्टित पालक पा 
अधीन चाकर ( बश्रव: ) भूरे र्ग के (धूम्ननीकाशा:) धुमेले घापवाले, हों 
अर्थात्‌ उन के वस्नं पर धूमैले रंग पर भूरे रङ्ग की धारियां हो । दूसरों के वखा्‌ 
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पर भूरे रंग पर धूंमेली धारियां हो । (अ्निष्वात्तानां पितृणाम) विद्वान्‌ अझि, 
स्वभाव के अग्रणी नेता पुरुषों के अधीन पालक पुरुषों के ( कृष्णाः 
बञ्ननीकाशा: ) काले वखो पर भूरे चिह्न हो । ( त्रेयम्बकाः ) 'त्रियम्बक ! 
अर्थात्‌ तीन २ अधिकारों में लगे पुरुष ( कृष्णाः पृपन्‍्तः ) काले रङ्ग पर 
चितकबरे नाना वणा के चिह्न के वख वाले हों । 
` उक्लाः संञ्चरा एता; शुनासीरीयाः श्वेता वायव्याः शवैता: खौथ्यीः१६ 
भा०--( सञ्चराः उक्काः ) उनके साथ के अनुचर भी इसी प्रकार 
कहे जानने चाहियें । ( शुनासीरीयाः ) शुनासीर-विभाग, कृषि विभाग के 
लोग ( एताः ) कुर रंग के हों । ( चायब्याः ) वायु विभाग के श्वेत और 
( सोयो: श्वेताः ) सूये अर्थात प्रकाशकारी विभाग के श्वेत वख के पुरुष हों । 
बसन्ताय॑ कपिञजलानाल॑भते ग्रीष्मायं कलविड्ढन्वर्षाभ्यस्तित्तिरी- 
ब्छरदे वर्तिका हेमन्ताय ककराज्छिशिराय विकक रान्‌ ॥ २० ॥ 
विराड जगती । निषादः ॥ 
भा०--ऋतुओं के अनुसार पत्तियों का वर्णन करते हैं । ( वसन्ताय ) 
चसन्त में ( कपिन्जलान्‌ ) कपिञ्जल नामक पत्तियों को ( आलमते ) 
देखता हे । ( ग्रीष्माय कलविज्ञान्‌ ) गरीष्म में 'कलविङ्क' नाम पत्ती को देखे । 
( वर्षोभ्यः तित्तिरीन्‌ ) वर्षां ऋतु में “तित्तिरि’ तीतर नाम के पत्तियों को 
देखे । ( शरदे वर्तिकाः ) शरत्‌ काल में बटेर नामक पक्षियों को 


देखे । ( हेमन्ताय ककरान्‌ ) हेमन्त में ककर नाम के पक्षियों को 


प्राप्त करे | ( शिशिराय विककरान्‌ ) शिशिर के लिये “ विककर ! नाम के 
पत्तियां को देखे । 

भिन्न २ ऋतुओं में भिन्न २ पक्षी प्रकट होते हैं । उसी २ ऋतु में ही 
उन २ पत्तियों को पत्तिशाखज्ञ प्राप्त करें, जानें ओर उनका अध्ययन करे, 
विपरीत कालों में विपरीत पत्तियों का प्राप्त होना राष्ट्र के लिये दैवी 
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विपत्तियों का सूचक होता हे । इसलिये राष्टू प्रकरण में. इसका उल्लेख 
किया जाता है । 
समद्राय॑ शिशुमारानाल॑भते पजञन्यांय मणडूकांनद्ध॑यो मत्स्यान्‌ 
प्ित्रायं कुलीपय़ान्‌ वरुणाय चक्रान्‌ ।। २१ ॥ 
बिराट्‌ । मध्यमः ॥ 

भा०--(सस्ुदाय शिशुमारान्‌ आलभते) समुद्र में शिशुमार घड़ियालों 
प्राप्त करे । ( पर्जेन्याय मण्डूकान्‌ ) मेघ काल में मेण्डक, ( अद्भयः 
मत्स्यान्‌ ) जलो में मच्छियां, ( मित्राय कुलीपयान्‌ ) मित्र अर्थात्‌ मित्रता 
के लिये अथवा सूर्य सेवन या जल विहार के लिये ' कुलीपय ' मुगोबी 
नाम के जन्तु, ( वरुणाय नाक्रान्‌ ) वरुण अथात्‌ आरी जलों में, या परस्पर 
चरण के निमित्त बढ़े २ नाकों को प्राप्त करे, उनका स्वाध्याय करे । 
सोमाय इ&सानाल॑भते वायचे बलाका5इन्दाशिभ्या कुञ्चान्‌ 
मित्रायं सद्गून्‌ वरूणाय चक्रवाकान ॥ २२ ॥ 

विराड़ बहती । मध्यमः ॥ 

भा०--( सोमाय हंसान्‌) राजा के विनोद या चांदनी में या 
जल की शोभा के लिये, हंस को प्राप्त करे । ( वायवे बलाकान्‌ ) वायु में 
बलाका या वक पक्तियां देखे । ( इन्दाभिभ्यां क्र्चान्‌ ) इन्द, सूये आरे 
अञ्चि के अवसरों पर कञ्च नाम पक्षी देखे । ( मित्राय सुदगून ) सूयं या 
सुखद जलाशय के निमित्त या मित्रता के लिये मदूगु नामक छोटे हंस को 
देखे । और ( वरुणाय चक्रवाकान्‌ ) परस्पर प्रेम पूर्वक वरण के निमित्त 
चहूवों को देखे | हंस, बलाका, कञ्च, आदि पक्षी उन स्थानों पर जिस २ 
विशेषता को रखते हैं उन २ विशपताओं का ज्ञान ओर अध्ययन करे । 
अग्नयें कुटरूनालभते वन॒स्पतिमभ्य5उलूंकानप्रीषोमांभ्यां चार्बा- 
नश्विभ्यों मयूरान्‌ मित्रावरुणाभ्यां कपोतान्‌ २२॥ 

पंक्तिः । पन्चमः ॥ 
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भा०-- (अप्नये) भ्रप्नि के प्रयोग के लिये (कुटरून्‌) कुटरू नामक सुगा, 
पत्तियों को ( ग्रालभते ) प्राप्त करे ( वनस्पतिभ्यः उलूकान्‌ ) वनस्पतियाँ 
के ज्ञान के लिये उल्लू जातियों के पक्षियों को प्राप्त करे, उनके जीवन का 
अनुशीलन करे । ( अप्लिषोमाभ्यां ) अभि आर जल की परीक्षा 
के लिये ( चापान्‌ ) चाप नामक पत्तियों को देखे । ( अशिश्यां मयूरान्‌ ) 
नी पुरुषों के संयमी और प्रेमी और सुन्दरता सुखप्रद भ्रालाप के लिये 
( मयूरान्‌ ) मयूरों को देखे । ( मित्रावरुणाभ्यां कपोतान्‌ ) मित्र और 
वरुण अर्थात्‌ मित्रता, स्नेह ओर परस्पर चरण के लिये ( कपोतान्‌ ) 
कपोत नाम पत्तियों को देखे । 


सामाय लवानाज़भत त्व कोलीकान्‌ गापादादयाना पत्नान्य. 


कुलीका देवजामिभ्यो5सये गृह्पंतये पारुष्णान ॥ २४ ॥ 


~ 


भा०--( सोमाय लवान्‌ आलभते ) सोम, सौम्य आव के लिये 


[5 
लवा नामक पत्ती को देखे ( त्वप्टरे कोलीकान्‌ ) त्वष्टा, अर्थात्‌ कारीगरी के 


काम देखने के लिये ' कौलिक? बया नाम पक्षी को देखे । ( देवानां 


पत्नाभ्य: ) विद्वान्‌ पुरुषों या राजाओं की पत्नी या पालक शक्किया के. 


अच्छे दृष्टान्त के लिये ( गोपादीभ्यः ) गोग्रा पर बैठने वाली गुरुसल | 
नामक पाक्षया का दुखे । वे गो पर वेठती हैं, उनके नाशकारी कीड़ों को 
खाजाती हैँ आर गी को हानि नहीं पहुंचाती । इली प्रकार पृथ्वी के पास 
'शाक्षिया का राष्ट्रवासी प्रजाश्रो को हानि न पहुंचा कर उनके बीच में दुष्ट 
पुरुषा को पकड़ २ कर नष्ट करें। ( कुलीकाः देवजामिभ्यः १ ) देव, 


विद्वानों या राजाओं या विजयी पुरुषों के ' जामि? भगनियों या खिंयों के. 


ल्लिये इशन्त रूप से “कुलीक ' नामक पक्षी को देखना चाहिये । ( अये 


गृहपतये पारुष्णान्‌ ) गृहपति के उत्तम दृष्टान्त के लिये पारुष्ण. 


१--जामि: स्वसुकुतस्डियोः । 
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नामक पक्षियों को देखना चाहिये । वे प्रत्येक अंग में उष्ण होते हैं और 
अपने बच्चों को अपने अंगों से लगा कर पालते हैं । 
अन्हे पारावंठानालंभते राज्यें सीचापूरदोरात्रयोंः खन्धिभ्यों 
जतूमोलेभ्यो दात्योहानत्संवत्सराय महतः छुप॒णान्‌॥ २५॥ 
विराट पंक्ति: । पञ्जमः ॥ 

भा०--दिन के प्रारम्भ के लिये ( पारावतानू ) कवूतरा का दुख, वे 
भोर में ही उठते हैं, घूत्कार करते ह | चस मनुष्य भी शीघ्र उठे ऑर 
मन्त्रपाऽ करे | अथवा दिन के कार्य के लिये पारावत, कबूतरा के 
प्रयोग करे चे दिन में दूर तक देखते हें । ( रात्रय सीचापू: ) रात्रि के 
कार्य के लिये ' सीचापू: ? नाम पक्षी का ज्ञान करे। ( अहोरात्रयोः 
संधिभ्यः जतूः ) दिन ओर रात की साधकाल या सध्या समय म जतू 
अथोत्‌ चमगीढुड़ों का ज्ञान करे वे उस समय अच्छा देखता आर 
आहार पाती हैं । ( मासेभ्यः दात्यौहान्‌ ) मासा के उत्तमता के ज्ञान के 
लिये काले कोश्रों का ज्ञान करे । ( संवत्सराय महतः सुपणोन्‌ ) संवत्सर 
की उत्तमता को जानने के लिये बढ़े २ पत्तियों का अ्रध्ययन करे । 


भूस्य(ऽआ्खूनालंभवेऽन्तरित्ताय पाङ्कतान्‌ दिव कशान. दिग्भ्यो 
नंकळान्‌ वश्रकानवान्तरढिशास्यः ॥ २६ || 

भा०--( भूम्ये आखून्‌ आलभते ) भूमि की उत्तमता क॑ लय मूपकों 
का स्वाध्याय करे । ( अन्तरिक्षाय पांक़ान्‌ ) अन्तरिक्ष विज्ञान क लय 
पंक्ति बनाकर चलनेवाले पक्षियों को देखे । ( दिवे कशानू ) प्रकाश के ' 
लिये “कश ? नाम के पत्तियों को प्राप्त करे । ( दिग्भ्यः नकुलान्‌) दिशाओं 
के ज्ञान के लिये ( नकुलान्‌ ) नेवलो को स्वाध्याय करे । ( अवान्तरः 
दिम्भ्यः ) उपदिशाओं के ज्ञान के लिये ( बञ्चकान्‌ ) बञ्रक नामकः 
जन्तुओं को देखे । 
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` वर्जुभ्य5ऋश्यानालंभते रुद्रेभ्यो रुरूनादित्येभ्यों न्यङ्कून्‌ विश्वे 
भ्यो देवेभ्य: पृषतान्त्साध्येभ्य॑ः कुलुङ्गान्‌ ॥ २७॥. ळर 

भा०- प्रजा में वसु, रुद, आदित्य, विश्वेदेव और साध्य ये पांच श्रेणियां 
उसी प्रकार उत्तरोत्तर उत्कृष्ट जानो जैसे बन के झृगों में ऋष्य, रद, न्यङ्कु, 
प॒षत और कुलुङ्ग ये पांच हरिण जातियां हैं । इनम क्रम से एक के लिये एक को 
इष्टान्तरूप से ले ले । ( वसुभ्यः ऋष्यान्‌ आलभते ) वसु, २४ वर्ष के 
बरह्मचारियों के लिये मृग जाति में ( ऋष्यान्‌ आलभते ) ऋष्य नामक 
गयो को लेल । ( रुदेभ्यः रुरून्‌ ) रुदं के लिये रुरु नामक सरग को 
और ( आदितेभ्यः ) आदित्य ब्रह्मचारियों के लिये ( न्यंकून्‌ ) 
न्यङ्कु जाति के खगो को और ( साध्येभ्यः कुलङ्गान्‌ ) साध्य अर्थात्‌ योग 
साधनाशील पुरुषों के लिये कुरङ्ग जाति के मृगो को ग्रहण करें। अथवा 
उक्कवसु आदि के लिये अझुक २ खगो के चर्म वख, आसनादि के लिये 
प्राप्त करे। 
इंशांनाय परस्वतऽआल॑भते मित्राय॑ गोरान्‌ वररुणाय महिषान्‌ 
बृहस्पतये गवयास्त्वष्ट्‌ उष्ट्रान्‌ ॥ २८ ॥ 

बृहती । मध्यमः ॥ 

भा०--( ईशानाय ) ऐेश्वयं या सामर्थ्यवान्‌ जन के लिये ( परस्वतः ) 
प्रस्वान्‌ नामक सगां का निरीक्षण करे। ( मित्राय गौरान्‌ ) मित्र, खरेही 
व्यक्ति के लिये ( गोरान्‌ ) गौर खगो का दृष्टान्त देखे । ये परस्पर बहुत ही 
खेह करते हैं। (वरुणाय महिपानू) वरुण, प्रतिद्वन्द्वी को वारण करने वाले 
के लिये महिष अर्थात्‌ भैंसा को देखना चाहिये । ( ब्रहस्पतये गवयान्‌) 
बृहस्पति के बड़े राष्ट्र की रक्षा के लिये नील गायों को देखना चाहिये। 
'चे अपने रेवड़ की बढ़ी धीरता से रक्षा करते हैं, नर गवय मादीनां के बीच 
में घेर के रक्षा करते हैं। ( त्वप्ट्रे उष्ट्रान्‌ ) तष्टा, शिद्पिया के लिय उष्ट्र 
जाति के बोका उठाने वाले जन्तुं का निरीक्षण करना चाहिये । जिस प्रकार 
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करना चाहिये.। या सार. वाले. पदार्थ. के उठाने. के. लिये उटा. का. उप-- 
योग करना. चाहिये । 


प्रजाम॑तये ुरुपान्‌ हस्तिनः ऽआलंभते. वाचे प्लुषाश्च षे. मशकाः 
ड्छोत्राय झृङ्गांः ॥ २६ ॥ 

भा०--( प्रजापतये ) प्रजापालक राजा: की. सेवा: के लिंये.( पुरुपान. ) 
चीर पुरुषों. को ओर ( हस्तिनः ) हाथियों को. (. ग्रालभते. ), प्रास करे ।। 
( वाचे. ). वाणी. के लिये. ( प्छुपीन, ), प्लुषी, नामक. जन्तु. का; 
प्राप्त करे.। ( च्षुषे सपकान्‌ ). आंख के. लिये: छट २. मच्छर. का. दख । 
जिस: प्रकार चक्षु के रूप को देखकर वें. सुग्ध. होते ह एस उत्तम. रूपा पर 
चक्षु को. लगाचे.। ( श्रोत्राय भुङ्गाः ). श्रवणेन्दिय. कः सुख. के. 1 ( स्टङ्गाः) 


भुङ्गों को. प्राप्त करे, उनके. सुन्दर रकार. श्रवण कर.।. 


प्रजापतये चः वायवे च. गोम्रगो: बरुणायारएयो. मेषो उमाय ष्णो 
मनप्यराजायं मर्कटः. शादँलाय. रोहिडपभायं. गव्याः एश 
नाय वार्सळा, नीलंङ्गोः मेः. समुद्राय शिशमारा विमते 
हर्ता ॥ ३० ॥ 
भा०--( प्रजापतये वायवे; चः) प्रजाः केः पालक आर वायु के समान: 
वेग से. जाने के. लिये (. गोख्गः.) गवग्न अनुकरण. करने योग्य. है. ।. ( चरू 
णाय) शत्रु को. वरण करने. के. लिये (.आरण्यः मेपः.). जंगली मेढा 
अनुकरण करने योग्य. है । अर्थात्‌ शत्रु को वारण करने. वाला. वीर मेढे. के 
समान. शत्र से. टकर ले.। ओर (. यमाय इष्ण), यम; नियमपालक अझ: 
` चारी के लिये. ( कृष्णः-) कृष्ण मेषः अनुकरणीय है, वह उसके. समाना 
हृष्ट पुष्ट ( मजुप्यराजाय मकछदः ) मनुष्य स्वभाव के राजा के; लिये 
बानर का. दृष्टान्त. समझना चाहिये.। अर्थात्‌ प्राय; मजुप्य-स्वआत्र. के. सञ्ञा 
२०. 
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वानर के समान चपल और क्रोधी होते हैं, अथवा वे उनके समान दिखावटी 
-क्रोध के हों। भीतर से वे क्रोध न करें । ( शादूछाय रोहित्‌ ) जिस प्रकार 
सिंह के लिये एक खग पर्याप्त होता हे उसी प्रकार शादूळ के समान वीर 
.पराक्रमों के लिये ( रोहित्‌ ) वृद्धिशील प्रजा प्राप्त हो ( ऋषभाय गवय्ी ) 
जिस प्रकार वेळ को भोग के लिये गो प्राप्त होती है उसी प्रकार नरश्रेष्ठ 
को यह पृथिवी भोग के लिये प्राप्त हो। ( क्षिप्रश्येनाय वर्चिका ) जिस प्रकार 
वेग से कपटने वाले बाज को ( वत्तिका ) बटेरी शिकार में प्राप्त होती है । 
उसो प्रकार वेग से सेन पक्षी के समान परराष्ट पर आक्रमण करने में 
समर्थ वीर पुरुष को भी ( वतिका ) बत्ति राज्य से प्राप्त हो ( नीलंगोः कृमिः ) 
. नोड में बैठने वाले विशेष छोटी जाति के पक्षी को जिस प्रकार भोजन के 
लिये ( कृमिः ) कृमि प्राप्त होता है उसी प्रकार ' नीड अर्थात्‌ आश्रय 
रक्षास्थान में बैठे पुरुष को उसके कर्म का फल प्राप हो । ( समुद्राय 
शिशुसारः ) समुद्र में जिस प्रकार स्वयं ` शिशुमारः ! नाम का घड्याळ 
आश्रय किये रहते हैं । उसी प्रकार ऐश्वर्व के समुद्र राजा के पास घड्याळ 
के समान परशत्रु को अपने बल से खींचलाने वाले भयंकर विजयी पुरुष 
ग प्रास हों। ( हिमवते हस्तो ) जिस प्रकार विशालकाय हाथी जन्तु हिमवान्‌ 
प्त का आश्रय लेता है उसी प्रकार हिमालय के समान उन्नत पुरुप के 
अधीन नर कुंजर भी प्रास होते हैं । 

सयुः प्रांजापत्य ऽउलो इलिच्णों वृषद७शस्ते धात्रे दिशा कङ्गो 
घुड्छ्षाग्नयी कल्रविज्ञों लोहितादिः पुप्करसादस्ते त्वाष्ट्रा वाचे 
 कुन्च: ॥ ३१ ॥ > 
| त्रिष्डय्‌ । धवत; ॥ 


भा०--(मयुः ) उत्तम आज्ञा देने वाल्ला पुरुष (प्राजापत्य:) प्रजापति 
अजापालक राजापद के योग्य हे । अथवा (मयुः) रान, संगीत आदि के उत्तम 
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शव्द यान करने हारा ( प्राजापत्यः ) प्रजापति, राजा के सुख के लिये हो । 
( उलः ) ऊन के वस्त्र देने वाला, ( हलिचणः ) सिंह के समान निर्भय 
चक्षु वाला और ( ब्रूपदंशः ) वृषभ के समान हृष्ट पुष्ट दिखाई देने वाला 
( ते ) ये तीनों प्रकार के पुरुप ( धान्ने ) राष्ट्र में घाता, प्रजा के पोपणकारी 
पद के योग्य हैं । ( घुडक्षा ) शत्रुओं को धुन डालने या कंपा देने वाली 
आर उसको क्षीण करने वाली सेना ( आम्नेयी ) ` असनि ' नामक अग्रणी 
नायक के अधीन रहे । (कलविङ्कः) मधुरध्वनियों को या कलायन्त्रा को प्रकट 
करने वाला, ( लोहिताहि: ) लोहित श्र्थात्‌ लोहादि के बने पदार्थों को 
आघात करने वाला लोहकार और (पुष्कर-सादः) तालाब को बनाने वाला, 
अथवा पुष्ट करने वाले इढ़ दुर्गो को बनाने वाला (ते ) ये सब (स्वाष्ट्रा: ) 
शिल्पकार के श्रधीन हों । ( वाचे कुञ्चः ) उत्तम वाणी के लिये ज्ञानवान्‌, 
चतुर पुरुष प्राप्त हो । 


सोमाय कुल॒ङ्ग ऽआंरण्रोऽजो नकुल: शक्रा ते पौष्णाः क्रोष्टा 
मायोरिन्द्र॑स्य गौरमृगः पिह्वो न्यङ्कुः कक्कटस्तेऽनुंमत्ये 
' प्रतिश्रुत्कायै चक्रवाक: ।। ३२॥ 
भुरिग्‌ जगती । निषादः ॥ 


भा०-- (सोमाय कुलुङ्गः) 'सोम' अर्थात्‌ ऐश्वयवान्‌ पद के लिये (कुलुङ्गः) 

के शत्र वा करने वाला पुरुष प्राप्त हो । 

मृग के समान उछाल भर कर शु पर धावा करने चाल पु शा 
( आरण्यः अजः ) जंगली * ग्रज! ' अजाशृंगी नामक ऑपध या शतचा 

~ =, 
को उखाड़ फेंकने वाला पुरुष, ( नकुलः) नेवुरा श्रर उस स्वभाव का 
_ ९) बे 
विषवेद्य, ( शका: ) मधु-मक्खियें और उनसे तयार मधु, अथवा समवाय 
5 < ne र 
बनाकर शक्तिशाली हुए पुरुष (ते पौष्णाः) ये सब पुष्टि करने के लिये प्रा 
"किये जायें | ( मायोः ) दीघ शब्द करने के निमित्त पद के लिये ( क्रोष्टा ) 
[oe ह क ७ ज ५ नक 
' दूर तक बुलाने वाला पुरुष प्रास किया जाय! ( इरद्स्य गोरम्ट्रगः ) 
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७७७७७७७०७७०७०७७७७॥७॥७७७७७णएशण०७५५५७००० ० के २० २. २० के कक उप न्कनक न की 


ON 


एश्वयवान्‌ या इन्द्र आचार्य के पद के लिये ( गौरसगः ) वाशियों से. रमण 
करने ओर अ्न्तःकरणां को शुद्ध करने में समर्थ पुरुप चाहिये अथचा 
एश्वयचान्‌ होने के लिये. ( गोरमृगः ) ) गोओं और भूमियों. सें रमण करने 
ओर धनादि के खोजने वाला घुरुप चाहिये.। (पिद ) ज्ञानवान्‌. पुरुप 
( न्यङ्कुः ) नीचे, शनेः भापणशील र ( कक्कर ) निरन्तर ज्ञान का 
अभ्यास करने वाला ( ते ) वे ( अ्रनुमत्ये.). अनुमति, सलाह करने: केः 
लय प्राप्त करने चाहिये. । ( चक्रवाकः ) चक्र, राजचक्र में भाषण करने. में 
समर्थ, वाग्मी पुरुप ( प्रति 


3० ६ ~ 


घोषणा श्रवण कराने फे लिये प्राप्त किया. जाय । ५ 


“पिद्वः --पी गतो । भ्वादिः । दगागमः । न्यङ्कवति इति न्यङ्कुः । 
कटी गता । भ्वादिः, गति. ज्ञानं. गमनं प्रापतिश्चेति त्रयोधीः । चक्रे चङीति 
चक्रताक: । प्राते प्रति श्रान्यते. यया क्रिय्रया सा प्रतिश्रुत्का तस्ये । गोघु, 
वाणाइ, भूमञु, गांडु धनेषु वा रमते इति गोर: । स्रज्‌ शुद्धौ. । स॒गयतेवो 
ङुलुगः कुल गच्छति इति कुलंग: उत्वं छान्दसम्‌ । अथवा. कुस्सितं लुनाति 
हात ङुलुः शन्नुकुल श्राकुलयति वा । अजति तक्षिपति रोगान्‌ बहिरिति 
अज: | अरण्य भवः आरण्यः | न ङुस्सितं मलं लाति. इतिं नकुल 
शुद्दान्रापधप्रापकः। शकाः शचन्ते समवायेन वत्तेन्ते, शक्रवन्तीति चा.शकाः।. 


सौरी इलाकां शार्गः संजय: शयारडकस्ते मैत्राः सरस्वत्ये शारि 
पुरुषवाक्‌ श्वाविद्धोमी शांदेलो वकः पृद्‌!कस्ते. मन्यते सर॑स्वते 
शुक. पुरुषवाकू ॥ ३३.॥ 

भा०--( बलाका ) बल से जाने वाली सेना को ( सौरी ) सूयं. के 
समान तेजस्वी पुरुष के लिये प्राप्त करे । ( शारगः=सारगः ) सार पदाथों 
तक पहुचन चाला अथवा “ शार-ग ' शरसमूहा सहित जाने वाला, अथवा 
( शाह: ) शुङ्ग के धनुष का धारण करने वाला, या शख्धर (सूजयः) वेग 
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संच ३४ ] 'लुचिशोऽध्यायः ३२५ 
सेविजय करने वाला और (शयाणडकः) शयन से सुख कराने वाला, (ते) ये 


= 


तीनों ( मैत्राः ) खरेही एवं प्रजा को मरण से बचाने चाले राजा के लिये 
प्राप्त करो । ( सरस्वत्ये ) विद्या के अभ्यास के लिये ( घुरुपवाक्‌ शारिः ) 
'पुरुप वाशी बोलने वाली मेना के समान पढ़े पाठ को पुन: अभ्यास करने 
चाला पुरुप हो । (भौमी श्वावित्‌) भूमि के भीतरी तत्वो को प्राप्त करने वाला 
(( श्वावित्‌ ) सेहे के समान खोदने वाला हो। ( शादूलः ) शादूल के समान 
'पराक्रमी, ( वृकः ) भेड़िये के समान साहसी और ( पृदाकुः ) अजगर के 
-समान तपस्वी ये तीनों प्रकार के पुरुष ( मन्यवे ) ' मन्यु अर्थात्‌ क्रोध- 
'शीलता के लिये राजा को अनुकरणीय है ( सरस्वते ) प्रशस्त ज्ञान का 
अगाध सागर होने के लिये ( पुरुपवाक्‌ शुकः ) पुरुप की वाणी बोलने 
वाले शुक के समान पुनः २ पाठशील पुरुष को प्राप्त क्रो । 

सपणः पाजेन्च ऽञ्रातिवौहसो दर्विदा ते वायवे बृहस्पतये Sa 
स्पतये पेङ्गराजोऽलज आगन्तरिक्ञः प्लवोमदूशुमेत्स्यस्त नदीप्रतय 
द्यावापृथिवीयः कूम: ॥ ३४ ॥. ङ 

स्वराटू शकरी । भैवतः ॥ 


ce 2. 
भा०-( सुपर्णः ) उत्तम पालनशक्ति से सम्पन्न सूय के समान 
तेजस्वी पुरुष ( पाजेन््रः ) मेघ के समान प्रजाओं पर सुखों का प्रदाता 
०. 8, र ४ 
हो । ( आति; ) निरन्तर सर्वत्र अमण करने में समर, ( वाहसः ) 


€ 


वाहनों को साथ रखने वाला और ( दविदा) दारु, अर्थात्‌ काष्टा या 
( ते ) वे तीनों पुरुष ( वायवे ) वायु के समान तीब्र वेग से गति क 
में उपकारी होवें, वे शीघ्रगामी रथ बनाव । 


( वाचस्पतये पैज्ञराजः ) वाणी के पालकस्वरूप वाचस्पति पद के 


रक 
लिये उत्तम उपदेश और अध्यापन कार्य, एवं उत्तम सूक्त पाद कहने 
वालों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष को प्रास करो । ( अजः ) जो पुरुष अपमे कामों. 
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De ee) 


से दूसरों को संताप न दे ऐसा व्यक्ति ( आन्तरिक्ष: ) अन्तरित के समान 
सब का रक्षक होने योग्य है। ( इवः ) जहाज, ( मद्गुः ) जळकाग के 
समान जल आर स्थल दोनों स्थानों पर विहार करने में समर्थयान और 
(मत्स्यः ) मछली के समान रचना वाळा यान (ते नदीपतये) वे नदीपति 
समुद्र के संतरण के लिये चाहिये | 

(द्यावापृथिवीयः कूर्मः) क्रिया उत्पन्न करने में समर्थ सूर्य जले यो और 
पृथिवी को प्रकाश करता है। इसी प्रकार (कूर्पः ) क्रियाशीळ, कर्मक्तम, 
तेजस्वी पुरुष राजा ओर प्रजा दोनों का हितकारी हो । नीचे की पृथिवी और 
ऊपर का आकाश दोनों मिल कर महान्‌ 'कूम? अर्थात्‌ कच्छप का आकार 
बनाते हैं । यह विराद्‌ कूम है, वह जैसे प्रथिवी ओर आकाश का मिलकर 
कूम हे उसी प्रकार एथिवी ओर उसका रक्षक राजा दोनों का मिलकर राज्या 
रूप एक कूम बनता है | वह उत्तम राज्य राजा प्रजा दोनों का ही होने से 
यावा प्रथिवी दोनों का कहाता है । 


पङ्गराजः-पिजिर्भापार्थः । 'अलज:!--अज लजीभजने भ्वादिः । 


पुरुषमृगश्चन्द्रमसो गोधा कालका दावोघाटस्ते वनस्पर्तानां 
छळवाकुः सावित्री हसो वातस्य नाको मकर: कुलीपयस्ते- 
ऽकूपारस्य डरिये शल्यकः ॥ ३५ ॥ 

निन्नत्‌ शकरी । धैवतः ॥ 


भा०--( चन्द्रमसः पुरुपस्रगः ) पुरुषों को अपने उपदेश, आचार 
व्यवस्था द्वारा पवित्र करने वाला पुरुप “चन्द्रमा” के पदके योग्य है । वह 
चन्द के समान सब का आह्हादक है। ( गोधा) गोओं का पालक 
( कालका ) यथाकाल, ऋतु अनुसार फल प्राप्त करने वाला और ( दावो- 
"वार: ) काष्ठा को चीरने फाडूने वाला (ते) ये तीन पुरुष ( वनस्पतीनाम्‌ ) 
चन के चनस्पतियां के पालने और प्रयोग के लिये हों । ( कुकवाङुः ) 
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कण्ट से शुद्ध वाणी बोलने वाला विद्वान्‌ ( सावित्रः ) सावता, सवंग्रेरक 
आज्ञापक और. सविता के समान ज्ञानी आचाये पद के योग्य है । ( हंस 
वातस्य ) हंस के समान जल में निर्लेप रह कर विहार करने वाला योगी 
(वातस्य) प्राण के संयमन में कुशल (नाक्रः) नक्र के शीर लीत वनीं 
नाव, (मकरः) मगरमच्छ के शरीर के समान वनी नाव और (कुलीपयः) 
-कुलीपय नामक जलजन्तु के समान रचना वाला भात ( अकू- 
पारस्य ) ससुद के विहार के लिये बनाना चाहिये। ( हये शल्यकः ) लज्जा 
के लिये सेहा या जंगली कांटेदार चूहा अनुकरण करने योग्य हे वह आहट 
और स्पर्श पाते ही मुंह छिपाकर पड़ जाता है । र 


“२ ° ऐप I~ “ 
एण्यह्वों मणडको सूबिंका ठित्तिरिस्ते सपोणाँ लोपाश 5आश्वन: 
कृष्णा राज्या ऋत्तों जतूः खुषिलीका त 5इतरजनाना जद्दका 
चैष्णवी ॥ ३६ ॥ 

निचड्जगती । निषादः ॥ 


च 


भा०--( एणी ) नित्य आनेवाली उपा ( अहः ) दिन को प्रकाशा 
करती हे । ( मूषिका तित्तिरिः मण्डूकः ) मेंढक, मूसा आर तीतर 
ये तीनों ( सर्पाणाम्‌) सांपों के आहार होते हैं । ( लोपाशः आशिनः ) 
द्वी और पुरुष दोनों का परस्पर सम्बन्ध,'्षा' [पाशऱलोहपाश] अर्थात, लोह . 
से बने पाश के समान इढ़ हो । ( कृष्णः ) काला अंधकार ( रायाः ) 
रात्रि का स्वरूप हे । ( ऋत्त: जतू; सुपीलिका ते इतरजनानाम्‌ ) रीछ, 
चमगीदढ़ ओर सुपीलिका नामक पत्ती ये ताना श्रेष्ठ पुरुषों से भिन्न र 
जनों के स्वभाव के दृष्टान्त हैं । रीछ क्र, है वह पशु होकर भी अपुच्छ है, 
चमर्गादढ़ न पत्ती है न पशु है। सुपीलिका पक्षी होकर बिल गा 
रहती है । इस प्रकार ये जिस वर्ग के हैं उसमें होकर भी उनसे ह्य रूप 
और स्वभाव के हैं इसी प्रकार जो लोग श्रेष्ठ पुरुषों में होकर भी उनसे भिन्न 
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आचार व्यवहार के हों वे इन जन्तुग्रों के समान हैं ( जहका वेग्णवी ) 
स्त्र फज्ञाने वाली व्यापक शक्ति परमेश्वर की हे । राष्ट्र में व्यापक शक्ति 
राजा की हे । “जहका!--आओहाड-गतो ॥ 


अन्यजाशऽद्मासानामश्यों मयूर: सुपणंस्ते गन्धर्वाणामरपामुद्रो 
मासान्‌ कश्यपा रोहेत्कु एड्णार्ची गोलाचिका ते5प्सरसा मत्यवे- 
खत; ॥ ३७ ॥ 

झुरिग जगती 1 निपाद 

भा०--( अन्यवापः ग्रधमासानाम्‌ ) स्वक्षत्र मे दूंसरा द्वारा चीज 
'चपन केवल ( श्रधेमासानाम्‌ ) आधे मास, ऋतुकालःमात्र के लिये हो । 
उसके अतिरिक्त समय नियुक्त पुरुष का चेत्र से कोई सम्बन्ध नहीं | जिस 
अकार ' अन्यवाप ' अथात्‌ दूसेर के बीज से उत्पन्न कोयल का काक से पालन 

' आत्र का सम्बन्ध हं वाद में वह पुनः कोमल का ही बच्चा कहाता है 
इसा प्रकार असमथ पुरुष के खो में अन्य वीय द्वारा उत्पादित नियोगज 
उत्रा का भा चाय सङ्का के साथ केवल ऋतुकाल के १. दिना के संग- 
सात्र का सम्बन्ध हे । उसके ग्रतिरिक्क वे पुत्र खी के पाणिग्रहीता पति 
के ही कहाते हैं । 

( ऋष्यः मयूरः सुपर्णः ते गन्धर्वाणाम्‌ ) ऋष्य नामक सुग जो गान 
पर सुग्ध हो जाता है ( मयूरः ) मोर जो मधुर पड़ज स्वर का आलाप 
करता हैं ( सुपर्णः ) हंस ये गन्धर्व रथात्‌ गान-विद्या के विशेष २ पुरुषों 
के लये स्वर-निर्णय में अनुकरण करने योग्य हें । ऋप्य सग का स्वर 
ऋषभ, मयूर का पड्ज ओर हंस का पञ्चम हे । 

( पाम्‌ उदः ) उद्‌, अर्थात्‌ उदक में रमण करनेहारे ककेट' नाम 
5 का अनुकरण करकं ( अपाम्‌ ) जला के विहार करने के साधन 

यार करना चाहिये । ( कश्यपः ) सवंप्रकाशक, सूर्य ( मासान्‌ ) मासा, 
१२ महाना का उत्पादक होता हे । ( रोहित्‌ कुण्डुणाची गोलत्तिका ते 
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"अप्सरसाम्‌ ) रोहित्‌, छुण्डृणाची ओर गोलत्तिका ये तीन पशुजातियें 
( अप्सरप्षाम्‌ ) स्रिया के स्वभाव बतलाने वाले दृष्टान्त हैं। अथवा ये खियोँ 
-के तान नमूने हैं, १. 'रोहित्‌' जो पुरुष का सङ्ग लाभ कर पुत्र सन्तानादे 
से फूलती फलता हैं। अथवा लता स्वभाव की हॅ । वे पुरुप का आश्रय करके 
रहती हैं । दूसरी ( कुए्डुणाची ) दाह या कामानल से पीड़ित होकर पुरुप 
के पास आती हैं । तीसरी 'गोलत्तिका' अर्थात्‌ गोरतिका, गौ के स्वभाव की, 
अन्न वस्र हो से संतोष करनेवाली अथवा गो, इन्द्रियां को सुख देनेवाली. पशु 
के समान रतिमात्रफत्ता । कदाचित्‌ कामशास्त्र की दृष्टि से रोहित्‌ =स्गी । 
-करहणाची = हस्तिनी ग्रार गोलत्तिका = चित्रिणी हों । 
( असितः ) बन्धन रहित जीव ( स्त्यवे ) स्त्यु अर्थात्‌ शरार त्याग 
-के वश होता हे । अर्थात्‌ सत्यु का स्वरूप देहवन्धन से छूटना हं । अथवा 
'( असितः ) कृष्ण, पापी बन्धनरहित, 1निसयाद्‌ पुरूष ( स्ृत्यवे ) रूत्यु 
दण्ड के योग्य है । fF 
वषोहूऋतूनामारु कशा मान्यालस्त पठ्णांबलायाजगरा वसूनां 
कपिञ्जलः कपोत 5उलूंकः शाशास्ते निऋत्ये वरुणायारण्या 
म्रषः ॥ ३८ ॥ 
स्वराड जगती १ निषादः ॥ 

[०--( बपाहूः ऋतूनाम्‌ ) वषोओं को लानेवाला काल ( ऋतू- 
नाम्‌) ऋतुरों में सबसे श्रेष्ठ ह । ( आखु ) सब आर से भूम को 
खनकर उसमें से रल, जल, अन्नादि प्राप्त करने वाला ( कशः ) कशां 
के समान शासन करने हारा या सवे विद्याओं का प्रकाशक ऑर ( मो- 
न्‍्थालः ) मथन करक सार भाग प्राप्त करनं वाला, ये ताना प्रकार क पुरुष 
(पितृणाम्‌) पालक माता पिता के समान प्रेय, हितकारी होते हैं । (बलाय) 
बल के सम्पादन के लिये ( अजगरः ) अजगर का श्रनुकरण करना चाहदये । 
अर्थात्‌ जिस प्रकार अजगर सुदृढ़, यथेच्छ बलवाला होता ह उसी प्रकार 
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शरीर देखने में कोमल होकर भी इच्छानुसार कठोर और वलपूणे हो । 
( वसूनां कपिञ्जलः ) उत्तम वचन कहने वाला पुरुप ( वसूनाम्‌ ) राष्टू- 
चासी प्रजाश्रों का प्रिय होता है । ( कपोत उलूकः शशः ते नित्ये ) 
कपोत, उलूक आर शशक ये तीना जन्तु संकट, विपत्ति की सूचना देने 
वाल ऑर उस काल में सहायक हैं । उसके लिये इनकी प्रकृति का स्वाध्याय 
अर्थात्‌ चाहिये । ( आरण्यो मेषः वरुणाय ) अगली मेढा या जंगली मैंसा 
वरुण” अर्थात्‌ शन्रुनिवारण करने वाले पुरुप को अनुकरण करने योग्य 
हैं । वह जैसे शत्रु से प्राणपण से जुट जाता है उसी प्रकार शत्रु मारने के 
काम में लगे पुरुष को अपने काये में प्राणपण से जुट जाना चाहिये । 
श्वर ऽआदित्यानामुष्टो घुर्णांवान्‌ वाधीनसस्ते ऽ मत्या अरण्याय 

रो रुरू रौद्रः कार्ये: कुटस॑दोत्यौहस्ते वाजिनां कामाय 
पिकः ॥ ३९ ॥ 

स्वराट्‌ त्रिष्ठप्‌ । थेवतः ॥ 

भा०--( श्वित्रः आदित्यानाम्‌ ) श्वेत प्रकाश सूये की किरणों का 
होता ह । वह श्वित्र, 1निश्पाप चरित्र आदित्य बह्मचारियो को अनुकरण करना 
चाहिय । ( उष्ट्रः घुर्णावान्‌, वार्धीनसः ते मत्यः ) उष्ट्र, अर्थात्‌ पापों का दहन 
करने वाला ( घृणीवान्‌ ) सूर्य के समान तेजस्वी और ( वार््रीनसः) नाक में 
नकेल लगालेने के समान अपने इन्द्रियां पर निग्रह करने वाला ये तीन 
प्रकार के पुरुष ( मत्ये ) उत्तम मति, ज्ञान प्राप्त करने के लिये उपासना 
करने योम्य हैं । ( अरण्याय सुमरः ) गवय के समान नित्य जंगलों में 
घूमने वाला पुरुष जंगल के प्रदेश के लिये पथप्रदशक होने योग्य है । 
( रुरूः ) निरन्तर उपदेश करने वाला (रोद्रः ) उपदेशक विद्वान्‌ होने योग्य 
हे । अथवा भयंकर शब्द करने वाला पुरुप भयजनक है । 

( क्यिः कुररः दात्याह: ते ) कयि कुटरू-कुक्कुट और काला काक ये तीनों 
( वाजिनाम्‌ ) घोड़ों के हितकारी होते हैं । अथवा बटेरा कुतकुर ओर काक 
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ये तीन दष्टाहत ( चाजेनास्‌ ) युद्ध करनेवाला को अनुकरण करन 
योग्य हैं । ( कामाय पिकः ) कास, मनोमिलापा पूर्ण करने के लिये ( पिक :) 
कोरिल के समान मनोहर वाणी से वोलनेहारा हो । 
खड्गो वेश्वदचः श्वा कुष्णः छण गद भस्तरञ्ञस्त रच्ञखामन्द्राय 
सूकरः खि&हो मातः ककलासः पिप्पका शकुनिस्ते शरब्याये 
विश्वेषां देवाना पपतः ॥ ४० ॥ 

भा०--( खङ्गः ) गेण्डा नामक पशु ( वेश्वदेवः ) समस्त विजिगीषु, 
योद्धा पुरुषों के ढाल बनाने के काम का होता ह। अथवा ( खड्गः ) 
खड्ग. तलवार सब सैनिकों के उपयोग की हे । (कृष्णः श्वा ) काला कुत्ता, 
(कर्णः गदभः) कानों वाला गधा और ( तरक्षः ) चीता ये पदाथ (रच्तसाम्‌) 
दुष्ट पुरुषों से बचने के लिये उपाय आर अनुकरणीय दृष्टान्त हैं । ( इन्दाय 
सूकरः ) भुमि विदारण करने के काम में ' सूकर ' सूश्रर नाम का लम्बा 
थोथन वाला पशु अनुकरण करने योग्य है। ( सिंहः मारुत ) सिह, 
प्रयाण करने वाले योद्धा केलिये वीरता श्रौर तीब्रता क लिये अच्छा अनुकरण 
योग्य दृष्टान्त हे । ( कृकलासः ) कृकलास नाम सरट गिरगट; ( पिप्पका ) 
पिप्पका नाम का छोटा पक्षा ओर ( शकुनिः ) शक्किशाली बढ़ा पक्षी 
ये तीनों पदार्थ ( शरव्याये ) वाण बनाने के उपयोग के हैं। गेरगट के 
समान वाण का सुख पिप्पका के पूंछ के समान वाण की पूछ, आर बड 
पत्तियां के पंखा के खण्डा से बाण बनाया जाता ह। ( पृषतः विश्वेषां 
देवानाम्‌ ) पपत्‌ नामक सामान्य मृग समस्त विद्वान्‌ पुरुषा क ळय 
सृगछाला आदि के आसन ओर वख के कार्य का हैं । 


॥ इति चतुविशोऽध्यायः ॥ 


इति रीमांसाती-प्रतिष्ठितविद्यालँकार-विरुदोपशो भितशरीमत्परिडतजयदेव शमते 
यञुर्वेदालोकमाष्ये चतुविशोऽध्यायः ॥ 
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॥ ओरम्‌॥ * शादे दद्धिरवकां दन्तम्‌लेमेदं वस्थेस्ते यान्द्‌९9प्दां 
भ्या^ सरस्वत्याऽ अग्रजिह् जिद्वायाऽ उत्सादर्मवऋन्‍्देन ताल 
बाज हउभ्याप्रप ऽञ्रास्येन वृषणमारडाभ्याम्‌ । ` आदित्याँ 
श्मश्षामः पन्थान सभ्या द्यावापधिवी वत्तोभ्यां बिद्य॒तं कनीनं॑- 
काभ्य.९शशङ्काय स्वाहा कप्णाय स्वाऱा पाय़ायि पच्माएयवाया 
इच्तवाऽवाय़ााण पच्माणि पाया इच्तव: ॥ १॥ 
भुरिक्‌ शक्वरी ( २ ) निचदतिशक्वरी । धैवतः ॥ 
भा०--(शाद दद्धि ) काटने की क्रिया को दांता से सीखा । ( दन्त- 
) दांतों के मूल भागों से (अवकाम्‌ ) रक्षा करने की विधि 
का प्रयाग साखा । काटने का विज्ञान दाता से सीखना चाहिये कि किस 
मकार व पदाथा का कारते हं । उसी प्रकार दुन्तसूल काटन क श्रवसर 
पर दांता की केसे रक्षा करते हें । ( बस्वेंः सद्‌ ) दांतों के एष्ट-भागां से 
( खदस्‌ ) मदेन करने की क्रिया का पाठ सीखें । वे चबाये पदाथ का 
केस मसलते हैं । ( दंष्ट्राभ्यां तेगाम्‌ ) दांता से तीचणता का ज्ञान करो । 
( सरस्वव्ये अग्रजिह्वम्‌ ) सरस्वती, शुद्ध वाणी के उच्चारण के लियें 
जिह्वा के अग्रभाग का उपयोग करो । ( जिह्वायाः ) जीभ से ( उस्सादम्‌ ) 
उखाढ़ने के व्यापार की शिक्षा लो । वह अपनी चतुरता से दांतों में फंसे 
अन्नादि के श्रवयवों को किस प्रकार उखाड़ती हे । ( अवक्रन्देन तालु ) नीचे 
शब्द के प्रयोग स ( तालु ) तालु का प्रयोग सीखो { हनूभ्यास्‌ वाजम्‌ ) 
दाना जबाड़ा स बल को शिक्षा लो । ( आस्येन अपः ) सुख से जला क 
` ९--शादंदद्धिरित्यारभ्य पृथिवीं त्वचा [ २४ । & ] इत्यन्तः संहिता भागो 
्ाह्मणं न मन्त्राः इति महीथरः || 
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प्रकट होने का विज्ञान देखो, किस प्रकार सुख मे. लगी. ग्रन्थियां से जल 
छूटता है ओर नित्य सदा सुख जल से गीला रहता है । ( श्राणडाभ्याम्‌ 
बृषणम्‌ ) अण्डकोपों से वीये सेचन के ज्ञान को प्राप्त करो । ( श्मश्रुभिः ); 
दाढी सोंछु के बालों से ( आदित्यान्‌ ) आदित्य. ब्रह्मचारियों को पहचानो; 
अथवा दाढ़ी मोंछ के बालों से. ग्रादित्यान्‌ ) सूये की किरणों का जानो । 
अर्थात्‌ मनुष्य के सुख पर दाढ़ी मोंछे उसी प्रकार हें जिस प्रकार सूरयचिम्ब के: 
चारों ओर उससे निकलने वाली. किरणे । ( भ्रृभ्याम्‌ पन्थानम्‌ ) भोहोः 
से मारे को जानो. भ्र्थात्‌ जिस. प्रकार नाक-पर दो भोहँँ एक.दूसरे के. 
बिपरीत दिशा में लगी. हैं उसी प्रकार भिन्न. २ दिशा में. गये. मार्गा. को: 
सूचित करना चाहिये । ग्रथवा ( श्रूभ्याम्‌) मोहो के इशारे से ही 
( पन्थानम्‌ ) जाने योग्य. मार्ग को समभो.।. बुद्धिमान. को इशारों से.ही. 
अपने कत्तेव्या-कत्तेव्य को. जानना चाहिये । ( वत्तोंभ्यां द्यावाएथिवी ) ऊपर” 
नीचे. की पलकों से आकाश ओर थिवी को. जाने अर्थात्‌ जैसे. दो पलकें: 
ऊपर नीचे हैं वे चचु को. अपने भीतर लिये. रहती हैं उसी. प्रकार आकाश 
ऊपर शर एथिवी नीचे वे दोनों दो. पलकों के समान सूय. रूप तेज को अपने : 
भीतर धारण करती हें ।. ( कनीनकाम्यां ) आंख की पुतलियां से 
( विद्यतम्‌ ) विद्युत या विशेष द्तिमय सूयं को समको ।. पलकों. केः 
बीच की घुतली उसी प्रकार है जैसे श्राकाश: और भूमि के. वीच विशेष. 
तेजस्वी सूयं हे । ( शक्राय स्वाहा ) आंख के शुक्र भाग का भी ज्ञान 
करो और ( कृष्णाय स्वाहा ) कृष्ण भाग का भी ज्ञान करो । वे. दोनों दिन. 
और रात्रि के प्रकाश और अन्धकार के.समान. हैं । ( पच्माणि ) पलकों 
पर के लोम ( पायाशे ) नदी के परले तट प्र लगे कासा के समान हैं । 
( इक्षव: ) नीचे की पलकों के लोम ( अवायीणि ) मानो. इस तीर के. 
कासो के समान हैं । अथवा ( पच्यारि ) स्वाकार करने. योग्य. वस्तु 


(पायौ णि) पालन करने योग्य हैं । (इचवः) इच्छा नुकूल पदाथं (अवायोणि) 
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चारण नहीं करने चाहियें। और इसी प्रकार ( पप्य़ाणि अवार्याणि ) 
अपने पक्ष के, ग्रहण याग्यों को तिरस्कार न किया जाय । ( इक्षवः पायो ) 
इष्ट सम्बन्धियां को पालन करना चाहिये । 
अथवा-इस मन्त्र में राष्ट्र की मनुष्य के सुह से तुलना की गई प्रतीत होती 
हे ।जेसे (शादं दद्भिः) 'शाद' अर्थात्‌ छेदन करनेवाले शस्त्र बल की दातों से 
तुलना करो। (अवका दन्तमूलेः) शेवाल को दन्तमूलों से तुलना कर । अथवा 
* कारने वाले हथियारों की दांतों से तुलना कर । राष्ट्र की रक्षा करने वाली 
सेनाको दांतों के मूला के तुल्य मानो । ( तेगां दंष्ट्राभ्याम्‌ ) तीच्ण शखर 
की दाढ़ों से तुलना करो । ( सरस्वत्या ्रग्रजिह्नं ) सरस्वती या पिद्वत्स- 
मिति से सुखस्थ जीभ की तुलना करो । ( जिह्वायाः उत्सादम्‌ ) सुख में 
लगी जीभ की राष्ट में श को उखाड़ देने की शक्ति से तुलना करों | ( भ्रव- 
` क्रन्देन ) शत्च॒ को ललकारने चाले या दवाने चाले बल से (तालु) 
` तालु की तुलना करो । जिस प्रकार भोज्य पदाथ को तालु दवा लेता है 
उसी प्रकार राजा भोग्य राष्ट्रको दवाकर भोग करे । ( वाजं हनुभ्याम्‌) राष्ट्र 
के वल वीर्यं की सुख के जवाड़ से तुलना करो । ( अपः आस्येन ) राष्ट्र 
में स्थिर जला की ( आस्येन ) गीले सुख से तुलना करो । श्रथवा ( अपः 
' आस्येन ) प्रजाओं की समस्त खाने वाले सुख से तुलना करो । ( वृषणम्‌ 
झआण्डाभ्याम्‌ ) शारीर में स्थित भ्रण्डकोशां से वपां करनेवाले मेघ की तुलना 
( दिव्यान्‌ श्मश्रुभिः ) सूये की किरणों की सुख के 
मंड दाढी से तुलना करो । ( पन्थानं ञ्रभ्याम्‌) राष्ट्र में बने मागं की सुखं 
पर लगी भोहा से तुलना करो । ( वत्तोभ्यां ्यावाएथिवी ) दो पलक 
से आकाश ओर एथिवी की तुलना करो । ( विद्य॒तं कनीनकाभ्याम्‌ ) 
आकाश परथिवी के बीच स्थित विशेष कान्तिबाले सूये या विद्युत्‌ की 
भ्रांख्से को पुतालया से तुलना करो। ( श॒क्राय स्वाहा कृष्णाय स्वाहा 
ञ्रथांत्‌ , शुङ्गेन शक्ल सुप्ड आह । कृप्णेन कृष्णं सुष्ट उच्यते । अथवां, शङ्गः 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


० २] 'तुर्विशो ऽध्यायः ३३५ 


NN 


शुक्र सम्‌ उपमानमाह कृष्णः क्रुष्णं स्वमु उपमानम्‌ आह ) आंख के 
श्वेत भोग और कृष्ण भाग के लिये भी दिन और रात्रि के शुक्र ओर 
कृषण, प्रकाश ओर अन्धकार दोनों की उत्तम रीति से तुलना करो । 
( पच्माणि पायोणि ) ऊपर के पलक के लोम राष्ट्र के पालन करने वाले 
अथवा दूर के देश वासी जन के समान हैं। आर ( इक्षवः) निचली 
पलक के रोम ( अवायोणि ) समीप के प्रान्तों के वासी जनां के समान 
हैं । अथवा इससे विपरीत ( पच्माणि अवायोणि पायो इक्षवः ) ऊपर 
की पलकों के लोम पास के प्रान्तों की प्रजा अर नीचे के पलक के रोम 
दूर के प्रान्तों की प्रजा के समान हैं । 
वातं प्राणेवांगानेन नासिके उपयाममधरेणोष्ठेन स दुत्तरेण प्रका- 
शेनान्त॑रमनूकाशेन वाह्यं निवेष्य सून्ना स्तनयित्तुं निवी धेचाशनिं 
मस्तिष्केंण विद्युतं कनीनकाभ्यां कणांभ्या१ रोज) श्रोत्राभ्यां 
कणा तेदनीमधरकणठेनापः शुष्ककणठेन चित्तं मन्याभिरदिंति९ 
शीष्णो नि्केतिं निर्जेजल्पेन शीष्णा खंक्रोशैः प्राणान्‌ रेष्माण७ 
 स्तुपेन ॥ २॥ 
भुरिगतिशक्वर्यबो । भैवतः ॥ 


भा०--( प्राणेन वातम्‌ ) शरीरगत प्राण से राष्ट्रगत वायु की तुलना 

करो । (अपानेन नासिके) शरीर की नासिका को अपान वायु से तुलना करो। 

' ( अधरेण ओष्ठेन उपयामम्‌.) नीचे की होठ से राज्यव्यवस्था की तुलना 
करो। ( सत्‌ उत्तरेण ) उपर के होंठ से राज्य के सदाचार व्यवस्था की 
तुलना करो। ( प्रकाशेन अन्तरं ) राज्य में विद्यमान विद्या, विज्ञान और 
सूयोदि के प्रकाश से शरीर के भीतर विद्यमान्‌ अङ्गों की ज्ञानपूर्वक 
रचना की तुलना करो । ( श्रनूकाशेन ) उसके अनुरूप प्रकाश से 
( बाह्मम्‌ ) देह के बाह्य स्वरूप की तुलना करो । ( मूर्छा निवेष्यं ) शरीर 
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के शिरो भाग से राष्ट के भीतर व्यापक या एक स्थान पर राजधानी में बसे; 
सुख्य भाग. की तुलना करो । ( स्तनवित्चुं निर्वाधेन: ) शरीर सें स्थित शिर. 
के वीच के भेजे के श्वेत भाग की तुलना आकाश में. स्थित. गजैनकारी 
मेघ से करो । ( अशनिं मस्तिष्केण ) मस्तक में स्थित भेजे. या. भूरे रंग के: 
भाग से मेधस्थ चञ्र की तुलना करो-। ( विद्यतं कनीनकाभ्यां ) चन्न. में 
स्थित पुतलियों से मेघस्थ विद्युत्‌ की तुलना करो। ( कणोभ्यां. शोत्रम्‌,); 
दिशाओं के दो कोना से शारीर के श्रोत्र की, या कानों: से आकाश की 
तुलना करो। ( श्रोत्राभ्यां कणों ) शरीरगतः श्रवण के साधन कानां सेः 
( कणों ) शेपः दो कोनों. की तुलना करो.। ( तेदनीम्‌ अधरकण्डेन.), 
राष्ट की | तेदनी '=तेजनी, तीच्ण शक्ति को शरीरगत कण्ठ के अधरः 
भाग से तुलना करो। (शुण्ककण्ठेन रपः) शरीरगत सूखे कण्ठ से. राष्ट कीः 
(अपः) प्रजाश्रों की तुलना करो। अ्र्थोत्‌ वे सदा सूखे गले के समान अन्न जलः 
की प्यासी रहती हैं। (चित्त मन्याभिः) शरीर में स्थित चित्त को (मन्याभिः); 
राष्ट्‌ की मान करने चाली राजसभाग्रों. से. तुलना करो.। ( अदितिं 
शीष्णो ) शरीरस्थ शिर से प्रभु की अखण्ड आज्ञा की तुलना. करों | 
( निऋतिं निजरजल्पेन शीष्णी ) राष्ट्‌ के नाश या विपत्तिं की तुलना शरीरः 
में लगे विना बोलने वाले सत्युप्रस्त अथवा ( निजेजेल्येन ). अत्यन्तः 
जजर, उस बेसुध शिर से करो जिसका बोलना बन्द हो. चुका. हो ।.(संक्रोशेः- 
प्राणान्‌ } राष्ट में एक दूसरे के.प्रति बोले हुए शब्द, बातीलाप,. आह्वान. आदि: 
की तुलना शरीरस्थ प्राणां से करो। (रेष्माणं स्तुपेन) शिर में लगे आघात. 
आदि से राष्ट्‌ में उत्पन्न परस्पर घात प्रतिघात उपदव की तुलना करो.! 
अथवा--(प्राणेन वातम्‌ आपूरय) हे ग्रभ्यासी पुरुष !. तू प्राणब्रत्ति.अर्थातू. 
बाहर से भीतर श्राक्ष द्वारा वायु को पूर्णं कर। ( अपानेन नासिके ) और 
फिर श्रपान. अर्थात्‌ भीतर से बाहर आते हुए नि:श्वास द्वारा दोनों नाका 
को रिक्त करे । ( अधरेण. ओषठेन उत्तरेण. सत्‌ उपयामम्‌, ) ऊपर और. नीचे 
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के ओहो से प्राप्त या स्वीकृत नियम. भौन युद्रा या वाक्‌ संयम की साधना करं । 
( प्रकाशन अनन्तरम्‌ ) ज्ञान के प्रकाश से भीतर को उज्ज्वल कर रं 
( भ्रबुकाशेन वाह्यम्‌ ) तदनुसार स्वच्छ भ्राचरण से अपन बाह्य शरीर को 
सुन्दर बना । (सूर्या निवेश्यम्‌ ; अपने शिरं से ध्यान करने योग्य 
ध्येय पदार्थ की चिन्ता कर । ( निर्बाधेन ) अच्छी प्रकार रोक लेने 
के उपाय से ( स्तनयिव्नुस्‌ ) मेघ को या गर्जनकारी विद्यत्‌ की प्रांत कर 


अथवा ( निब्रोाधेन ) निरन्तर ताड़ना या प्रहार से ( न्तनयित्नुम्‌ ) शक 
करने की क्रिया को उत्पन्न कर | ( मस्तिग्कंण अशनिम्त्‌ ) मस्तिष्क-मस्तक 
भें स्थित मजा तन्तु के जाल से देह में व्यापक विद्यत्‌ की साधना कर। 
( कनीनकाभ्पाय्‌ विद्यतम्‌ ) आंख की पुतलियों से विशेष दीप्ति को प्राप्त 
कर । ( कणाभ्यां श्रांत्रस्‌ ) कानों से श्रवण शक्ति को प्राप्त कर । ( श्रोत्राभ्यां 
: कणौ ) श्रवण करने वाले भीतरी इन्द्रियां से बाह्य कानों को शक्षियुक् ढे 

कर । ( अ्रधरकण्ठेन तेदनीम्‌ ) कणठ के नीचे के भाग से ' तेदनी ' भोजन 
की क्रिया को कर। ( शुष्ककण्ठेन अपः ) सूखे कण्ठ से जलों का पान 
कर। ( सन्याभभिः चित्तम्‌ ) मन्या नाम की धमनियों से या मनन करने 
की विज्ञान क्रियां से : चित्तम्‌ ) चित्त को तीब्र कर। ( शीष्णी अदि- 
तिस्‌ ) शिर से अविनाशिनी अर्थात्‌ न नाश होने वाली अखण्ड ब्रह्मविद्या या 
प्रज्ञा का प्रात कर। ( निजेजेल्येन ) सवथा जजेर हुए शिर से (निऋतिम्‌) 
खरत्यु को या भूमि को प्राप्त हो । अथात्‌ शिर की ज्ञान चेतना के सवथा नाश 
या लोप होजाने पर पुनः देह से सयु द्वारा मिट्टी में मित्र जा। ( संक्रोशः; 
माणान्‌ ) लग्बे २ ्राह्वान अर्थात्‌ दीधे शब्दों से प्राशं की शक्ति को बढ़ा 
( स्तुपेन रेष्म!णं ) दिंसा के प्रयोग स अपने हिंसक को विनाश कर । 

. ` नि्ञेस्पेन ' इतिबम्बहनिर्णय सागरीय: पाठः ', ` निजेजेल्पेन इत्यजमेर- 
सुद्दित: पाठ; । › “निर्जजेल्येन ' इति स्वान्यायमरडलप्रकाशित: शुद्धः पाठः । 

२१ 
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 मशकान केशैरिन्दु3 स्त्रपछा बहन वृढस्पति९? शकुानिखादेनं 
करमोञ्छफेराक्रमंण . स्थराभ्यांग्रच्ञलाभिः कपिझंलान . जवे 
जङ्घाभ्यामध्तांने वाहुभ्यां जाम्बीलेनारंणयशञ्चिमति ररभ्यां पूप 
दाभ्यामाश्चिचात% .साभ्या& रुद्र& राणाभ्याम्‌_॥ ३॥ 
भा०--राष्ट्‌ में स्थित (मशकान्‌) मशक, मच्छर आदे चुद जन्तुआ, 

की शरीर में स्थित (कशेः) कशो तुलना करो! (वहन स्वपसा) उत्तम कम 
करने और भार उठाने में समर्थ रकन्ध देश से (इन्द्रम्‌) राष्ट्र क इन्द्र या झुख्य 
राजा की तुलना करो, (शकुनि साद्रेन) पक्षी या शक्तिशाली पुरुष के समान पर 
जमाकर बैठने की शक्ति से (बृहस्पतिम्‌ , राष्ट्र के ब्रृहस्पति पद्‌, महामात्य की. 
तुलना करो । ( शफे: कूमीन्‌ ) पेर के खुरा से राष्ट्‌ के कछुओ या क्रयाशाल 
पुरुपा की तुलना करो।(स्थूराभ्याम्‌ आक्रमणम्‌) स्थूल चूतड़ा राष्ट का दूसर 
राष्ट पर आक्रमण कर उल्ले दबा वेठने की तुलना करो । अशांत जसं मनुष्य 
चूतदा से आसन पर वेठ जाता हे ओर उस जगह का घेर लता, ह उस! प्रकार ' 
एक राष्टू दूसरे पर आक्रमण करके उसे अपने दश कर देता है, उस धर 
लता है। ( ऋचलाभिः कपि्ञलानू ) चूतड़ के नीचे की न।ड़ियों से राष्ट 
में विद्यमान कपिन्जल श्रथात्‌ उत्तम २ उपदेश देनेवाल विद्वान की 
तुलना करो । ( जङ्घाभ्याम्‌ जवम्‌ ) शरीर क जंघाश्रों से राष्ट के वेय 
के कायो की तुलना करो । ( बाहुभ्याम्‌ अध्वानम्‌ ) शरीर के ह्वाथा स 
सुष्ट के मार्ग की तुलना करो । ( जार्बीलेन अरण्यम्‌ / गाड़ी के नीचे 
के भाग से राष्ट्र के जंगल के भाग की तुलना करो । ( श्रतिरुग्भ्याम 
अ्चिम्‌ ) श्रति दीसिवाले सुन्दर दोनों जानु भागों से राष्ट्र क ज्ञि 
अग्रणी पद से तुलना करो । ( दोभ्यां पूपणं ) बाहुओं से राष्ट 
के पूषा नामक अधिकारी की तुलना करो । ( असाभ्यास्‌ शचि ) 
कन्धा से “अश्री! नामक दो मुख्य अधिकारियों की तुलना करो । ( रोरा्यी 
रुद्रम्‌.) कनघें.की. गांठे से रुद नामक अधिकारी की तुलना क्रो-। 
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अथवा--( केशैः मशकान्‌ ) बालों क॑ 


क्ष 

ट्र 

3 
, 2 


दुःखदायी जीवा को ( केशेःनक्रेशेः ) क्लेशदायी साधनों से विनष्ट करो । 
( स्वपसा ) उत्तम कमे और प्रज्ञा से ( इन्द्‌ ) आत्मा और ऐश्वयेवान्‌ 
परमेश्वर को प्राप्त करो । ( वहेन ) उत्तम प्राप्ति के साधन रथादि से 
( बृहस्पतिम्‌ ) ब्रहती वेद वाणी के पालक आचाये को, था बढ़े राष्ट के 


पालक राजा को प्राप्त करो । ( शक्ुनिमादेन ) पक्षियों को पकड़ने के 
` साधन जाल से ही कूर्म के जाति के जन्तुं को जल में से जिस प्रकार 


पकड़ा जाता है उसी प्रकार ( शक्रुनिसादेन ) पत्तियों के पकड़ने की विधि. 
अर्थात्‌ प्रलोभन दिखा २ कर (कूमान्‌ ) कर्म करनेचाले योग्य एरुपी को वश करो. 
( शेः आक्रमणम्‌ ) खुरों से जिस प्रकार बंग से आक्रमण किया जाता हे. 


इसी प्रकार वेगवान्‌ साधनों से थ्राक्रमण करो । ( स्थूराभ्यां जंघाभ्य 


जिस प्रकारः ' 
मच्छरों को दूर किया जाता हे उसी प्रकार मच्छर. के स्वभाव के '” 


जवम्‌ : हृष्ट पुर जंघाश्रां से वेगपूवेक गमन करो । ( ऋत्षलाभिः कपिञ्ज- ` 
लान.) 'क्क्षरा? अर्थात्‌ कपाटिकाओं से जिस प्रकार गोरप्या जैसे छोटे २. ' 


पंडियों को पकडा जाता है उसी प्रकार 'ऋत्तरा' श्रथोत्‌ विद्वानों की 


वृत्तिया द्वारा उत्तम उपदेश देनेवाले विद्वानों को प्राप्त करो । ( जंघाभ्याम्‌) ' 
अध्वानम्‌ ) जांघों से ही मार्ग को तय करो (.जाम्बीलेन अरण्यम्‌ ) ' 
जम्बीर जाति के कांटेदार दक्षा से जंगल को पूर्णं करो | ( अतिरुग्भ्यामू 


' पूषणं अशिम्‌ ) रुचि और पुष्टिकारक अन्न को और दीसि से अभि को 


= 


प्राप्त करो । ( दोभ्यां अंसाभ्यां ) बाहुओं और कन्था से ( अश्विनो ) राजा * 


और प्रजा को प्राप्त करो । अर्थात्‌ राजा अपने बाहुश्रों के बल से प्रजा को 


चश करे और प्रजाएं अपने कन्धा से राजा का वहन. करें । ( रोराभ्याम्‌ ) ' 


श्रवण और उपदेश द्वारा ( रुदं ) विद्वान्‌ उपदेशक को प्राप्त करो । 


अञ्चेः पंक्षतिर्गीयोर्निपक्ष ठिरिन्द्रस्य तृतीया सोमस्य चतुथ्यंदिल्ये 
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पञ्चमन्दाणयै पष्ठी मरुता सप्ठमी बृह स्पतेंरप्डस्यथ शी नमी 
घातुदेशमीन्द्रस्यैकादशी वरणस्य द्वादशी छमस्थ॑ं चयोदशी ॥४॥ 
स्वराड धृतिः । अपभः ॥ , 
भा०--राष्टू के अंगों की, शरीर के छाती की पसुलियों के अंगो 
से तुलना करते हैं। (श्रमे: पतिः) ग्रझि श्रयौत्‌ अग्नणी पुरुष कोः ` 
शरीर में प्रथम पसुली से तुलना करो । ( वायोनिपक्षितिः ) 
वायु को दूसरी पसली से तुलना करो । ( इन्द्रस्य तृतीया ) इन्द विद्युत व 
की तीसरी पसुली से तुलना करो । ( सोमस्य चतुर्थी ) सोम, 'आपाछ . 
आदि की तीसरी पसुली से तुलना करो । ( पञ्चमी ग्रदित्ये ) अदिति ` 
अथीत्‌ भूमि से पांचवीं पसुली की तुलना करो । ( इन्टाण्य षष्टी ) इन्द्र 
'राजा की खो, महाराणी, से छठी पसुला की तुलना करो । (मरुतां सप्तमी) 
वायुएं आर देश्य प्रजाओं या विद्वान्‌ पुरुषों से सातवी पसली की 
तुलना करो । ( बृहस्पतेः अष्टमी ) वृहस्पति, मन्त्री की आठवीं पसुली से 
तुलना करो । ( श्रयंम्णः नवमी ) अ्रयेमा, न्यायकारी न्यायाधीश की 
नवीं पसुली स तुलना करो । ( धातुदेशमी ) धाता, राष्ट्रपोषक से दशी 
पसुली को तुलना करो । ( इन्द्रस्य एकादशी ) इन्द, सेनापति की ११ ` 
दीं पुली से तुलना करो । ( वरुणस्य द्वादशी ) वरुण की १२ वीं : 
पसुली से तुलना करो । ( यमस्य त्रयोदशी ) नियन्ता ब्रह्मचारी पुरुष 
£ यम! की तेरहवी पसुली से तुलना करो । इस प्रकार १३ अधिकारी मानां | 
राष्ट्रकी दायी ओर की छाती के १३ अधिकारी हैं । इसी प्रकार अगले 
मन्त्र में त्राम पाश्व की १३ पठुलियों से अन्य १३ अंगों का वणन करेंगे । 
EE 
इस्दराण्यांः पंत्चतिः सरस्पत्ये निपक्ततिर्धरिचस्य तृतयार्पा चठुशा | 
निचे पञ्चम्यु्चीपोमयोः पछी सपाण&सप्तमी विष्णारष्ट्मा | 
*४--तृतायार्‍यां चतुकी ० ति कायव० | 
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पूष्णो नवमी त्वष्टुदशमीन्द्र॑स्यैकाइशी वर्णस्य द्वादशीं यम्यें 
अयोदशी चावपृथिव्योदेक्षिए पाश्वं विश्वषां देवानासुत्तरम्‌ ॥५॥ 


~ 


स्वरा विकतिः । मध्यमः ॥ 


€* 


भा०--( इन्द्राग्न्योः पक्षांतः) वायं पाश्‍व की प्रथम पसुली इन्द्र आर 
आशि दोनों परा की समझो । ( सरस्वत्प़े निपक्षतिः ) सरस्वती को दूसरी 
पसुली से तुलना करो । ( मित्रस्थ तृतीया ) “मित्र” की तीसरी पसुली 
से तुलना करो । ( अपां चतुर्थी ) प्रजाओं को चोथी पसुली से तुलना 
'करो । (नित्ये पञ्चमी) पनिऋति’ श्रथीत्‌ सत्यु दरड की पांचवीं पसुलो से 
तुलना करो | ( अ्रप्नेप्तामयेः पटी ) अभि ओर सोम को छुठी पसुलो से 
'तुलना करो । ( सपाणां सप्तमी ) सर्प श्रथोत्‌ चरों की सातवी पसुली खे 
तुंखना करो । (विष्णोः अष्टमी) व्यापक विष्णु या राजा की आठवीं पसुली 
मे तुलना करो । ( व्वष्टुः ) त्वष्टा अर्थात्‌ शिल्पशास्त्रा वेत्ता की ( नवमी ) 
'नवमी पसुली से तुलना करो । ( इन्द्रस्य एकादशी ) इन्द्र को ११ वाँ 
पुली से तुलना करो । ( वरुणस्य द्वादशी ) ` वरुण को १२ वॉ पसुली 
से तुलना करो । ( यम्यै त्रयोदशी ) यमी, ब्रह्मचारेणी खिया की १३ चां 
प्रसुली से तुलनां करो । इस प्रकार ( द्यावाएथिब्योः ) था आर एाथवा क 
समान एवं राजा और प्रजा दोनों का (दक्षिणं पाश्वेम्‌) दायां पाश्व हे आर 
{ विश्वेषां देवानाम्‌ उत्तरम्‌ ) समस्त विद्वान्‌ पुरुषा का बाया पाथ ह । 


झर्यात्‌ राजसभा. के दो भाग होगये एक मे राजा ओर भजा के अधि 
रीगण ग्रार दूसरे म समस्त वंड्रानू जन । , 


मरुता% स्कन्धा विश्वेर्षा देवाना प्रथमा काकसा रुद्राणाँ 
द्वितीयादित्यानों तृतीया वायाः पुच्छम्रञीपार्मटाभासदा कुञ्ची 


५-० तुतीया सोमस्य्‌० इति कागव्‌० | 
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आशिभ्यामिन्द्ाबवृहस्पर्ती5ऊरुभ्यों मिञावरूणावल्गाण्यासाकसखई 
“स्थ्राभ्या बज कुष्ठाभ्याम्‌॥ ६ ॥ 
निचुदतिधृतिः । पडजः ॥ 


- भा०--( मरुतां स्कन्धाः ) जेसे शरीर में कन्धे हैं वेसे ही राष्डू मे 
“सत्‌? अथात्‌ शञ्जु को वायुवेग से रपर कर मारने वाले सेनिकों के (स्कन्धाः) 
-स्कन्धावार. या. छु'वनियां ही. राष्ट्र के कन्थे हें। ( विश्वेषां देवानाम्‌) 
-समस्त विद्वान्‌ पुरुषा की ( प्रथमा ) सब से प्रथम, सर्वोत्तम ( कीकसा ) 
,डरपदेश क्रिया ( प्रथमा कीकसा ) प्रथम “कीकसा ? श्रर्थात्‌ कूल्हे-की पहली 
>मोहरी के.समान प्रम आधार हे । (रुदाणां द्वितीया) रुद अर्थात्‌ दुष्टो को 
,रूलाने वाले दमनकारी.-पुरुषों,की शासन व्यवस्था. दूसरी मोहरी के समान- 
डे । ( तृतीया आदित्यानां ) आदित्य के समान तेजस्वी .अखणिडत शासन 
कारी अधीशों का शा८न तीसरी, मोहरी के समान हे । ( वाग्रोः पुच्छम्‌.) 

“वायु? न्यायाधीश का. पद शरीर में पूं के समान राष्ट का आश्रय अथवा 
( पुच्छम्‌ ) दुष्ट, पुरुषों का नाशक है। ( अभिसोमयोः .) - अझि, 
-ब्म्रणी, सेनापति और सोम, ऐश्वयेचान्‌ राजा इन .दोनों तेजस्वी 
पदाधिकारी .राष्टू के ( भासदो ) दो नितम्ब भागों के समान राष्ट्‌ के आधार 
हैं | (क्रन्लो ) हंसों के समान विशेष विवेकी, दो विद्वान्‌ (.श्रोणिभ्याम ) 
राष्ट्र के कटीप्रदेशो से तुलना किये जाते हैं। ( इन्दा दहःपती )-इर 
आर वुहस्पति, राजा ओर मन्त्री दाना ( ऊरुभ्याम्‌ ) राष्ट्र क । जांघा 
“से तुलना किये जाते:हैं । ( अ्रलगाभ्यां ) अति वेग से गमन “करने वाले 
ऊरुओं के दो सन्धि भागों से. ( मित्रावरुण ) मित्र और वरुण इत वो 
पदाधिकारियों .की. हुलना को जाती है । ( आक्रमण ) राष्ट्रका . विजय़ाथे 
आक्रमण करना ( स्थूराभ्य़ाम्‌ ) स्थूल जांघों.के भागों से तुलना किख 


~ 


-— मित्रावरुणा अला[० इत्ति काव ० | 
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AN AANA, 


जाता हे । ( कुष्ठाम्यान्‌ ) जांच और चूतड़ दोनों के बीच गहरे स्थाना स 
~ >) है 


(वज ) राष्ट के सैन्य वख की तुलना को जाती है । 
पचर बनिष्छुतान्यादीन्‍्त्स्थूलगुद्या सर्पान्‌ गुंदाभिर्िहूत 
ऽआग्त्रेरपो वस्तिना बुर्षशप्राएडाभ्यां वाजिन& शेपेन प्रजा 
रेत॑सा चाषांन पित्तेन॑ प्रद॒रान्‌ पायुना कूश्माञ्छंकपिश्डेः ॥ ७॥ 

भा०--( वनिष्ठुना पूपणम्‌ ) स्थूल आँतों से पूषा नाम अधिकारी 
की तुलना करो । ( स्थूलगुदया अन्धाहीन्‌ ) अन्धे सांपा की स्थूल गुदा 
के भाग से तुलना करे । ( गुदाभिः सपान ) गुदाओं से सपं की तुना 
करो। (आन्त्रैः विहतः) शरीर को आंतों से अन्य कुटिलगामी सपो की तुलना 
करो । ( वस्तिना अपः ) राष्टू के भीतर जल, जलाश्यां नादेयों की दत्त 
भांग थे तुलना करो । ( बृपणमाणडाभ्याम्‌ ) चर्पण्कारी मेघ की वीय ` 
सेचन समर्थ अण्डकोशों से तुलना करो । (वाजिनं) 'दीर्येचान्‌ पुरुष बलवान्‌ - 
को शरीर में पुं“लिङ्ग से तुलना करो। (रेतसा प्रजां ) राष्ट की प्रजा की 
शरीरस्थ वीय से तुलना करो । ( चाषान्‌ पित्तेन ) खाने योग्य पदार्थो को 
शरीरस्थ पित्त पदार्थ से तुलना करो । ( पायुना प्रदरान्‌) शंरीरस्थ पायु या गुदा 
मार्ग से राष्ट के भीतर विशेष फटे २ दरारभागों की तुलना करो । (कूर्मान्‌) 
'करष्म' अर्थात्‌ शासक पदाधिकारी अथवा अ झि के बल से फेके जाने वाले गोळा 
और अञ्निमय पदाथौ को ( शकपिण्डेः ) शक्रिमान्‌ पिण्ड के सम्मन शारीर 
में स्थित विष्ठा के पिण्डों से तुलना करों | 

अथवा--( पूषणम्‌ ˆ) पोषक पुरुष को उससे ( वंनिष्डुना ) 
याचना द्वारा शक्ति ओर अन्न प्रास करो। ( स्थूलशुदया सहिता 
अन्धाहीन्‌ गुदया संपोन्‌ ) मोटी गुदा से युक्त अंधे सापो को भार गुदा. 
भाग से साधारण सांपों को पकूड कर वश करो। ( अन्त्रः विद्दतः )" 
विशेष कुटिल सापों को उनकी आंतों से वश करो । ( वस्तिना अपः) बस्ति 
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किया द्वारा जला को प्राप्त करो । ( अरडाभ्याम्‌ बृपणस्‌ ) अण्ड-कोषों से 
वीयोधार स्थान को पूर्ण करो । ( शेपेन वाजिनम्‌ ) लिङ्ग-भाग से चीय॑बान 
चश्च या वीर्यवान्‌ पुरुष की परीक्षा करो । ( रेतसः ) वीर्य से ( प्रजाम्‌ ) 
श्रजा को प्राप्त करो । ( पित्तेन ) पित्त के बल से ( चाधान्‌ ) सुक्न पदार्थ 
को पचाओ। ( प्रदराच्‌ पायुना ) गुदा भाग से पेट के भीतरी भागों को 
स्वच्छ अर बलवान्‌ करो । ( शकापिण्डे; ) शक्ति के संघों से ( कूष्मान्‌ ) 
शासन बलों को प्राप्त करो। 


इन्द्रस्य क्राडाऽद्‌-य पाजस्यं दिशा जत्रवाऽदित्ये भसज्जीसूता- 
न्हृदयापरचान्तारच्त पुरीतता नभ उद्यण चक्र को मतस्नाभ्यां 
दिवं वृक्काभ्या गिरीन्‌ प्लाशिधिरुपलान्‌ प्लीहा वल्मीकान्‌ 
क्लोमभिंग्लामिगुल्माऱ्हिराभिः खवन्तीर्ददान कच्तिम्या समद्र 
सुदरेण वेश्व.नर भस्मना ॥ ८ ॥ 
निचदतिकृतिः । ऋषभः ॥ 


भा०--( क्रोडः इन्द्रस्य ) शरीर का गोद का भाग इन्द्र, ऐश्वर्यवान्‌ 

जा का हं। ,शरीर में जिस प्रकार पेट का श्रगल्धा भाग, नामि स्थान 
` केन्द है उसी प्रकार राष्ट के नामि भाग में राजा का स्थान हे। ( श्रदित्य 
एजस्यं ) अदिति एथिवी का स्वरूप शरोर में पाद या खड़े होने का 
स्थान हुँ । ( दिशां जन्रवः ) दिशाओं का स्वरूप शरीर में जत्र अथात. कन्घे 
और कोखके वीच की पसुलियां है।. ( अदिलै असत) अदिति, बौ” 
आकाश दी राष्ट्र को ( भसत्‌ ) प्रकाशक, तेजस्वरूप होने से वह शरीर 
में भी (भसत्‌) लिङ्गभाग, तेजोमय, वीर्यवान्‌ अंग के समान हे । (जीमूतान्‌ 
कृदयोपशम्‌ ) राष्ट के विजयशील पुरुपा का, या मघा को शरीर क हृद्य भाग 
में दिद्यमान्‌ वल या साधेर सब्चारक उपकरणों से तुलना करो । (घुरीतता 
अ्रन्तारिदम ) शारीर में स्थित पुरीतत्‌ नामक हृदय की नाडी से 'अन्तारछ, 
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शिया 


की तुझना करो। ( उदरयेण ) उदर में स्थित यन्त्रा से ( नभः ) 
ग्रासाश की तुलना करो । ( सतख्वाभ्यां ) हृदय के दोनों पार्खो 
पर श्थित फुफुला को ( चक्रषाको ) राष्ट में स्थित चकवा चरवी ळे 
समान प्रेम से बद्ध खी पुरुपा की तुलना करो। ( दिव वृक्काभ्याम ) 
शरीर में वृक्का अर्थात्‌ गुर्दा से ( दितम्‌ ) चयो या आकाश की तुलना करो । 
ग्रथांत्‌ जिस प्रकार आकाश से जल गिरता हे उसी प्रकार शरीर के गुदो 
से सूत्र जल ख्रवित होता है। (गिरीन्‌ प्लाशिमिः ) शरीर में स्थित 'झ्लाशि” 
नामक पेट के भीतरी अन्नरख प्राप्त करने वाली नाड़ियों से ( गिरीन ) 
रा७टू में स्थित पर्वता की तुलना करो । ( उपलान्‌ प्लीहा ) शरीर में स्थित 
प्रोहा, पिलही भाग से मेधां की तुलना करो। ( क्रोमाभिः बल्मीकान्‌ ) 
राष्ट्‌ में स्थित बल्मीक के बने ढेरों की शरीर के ' क्रोम? नाम कलेजों क 
खरडा से तुलन। करो। दोनों सदिद होने से एक जैसे हैं। ( ग्लोमिः 
गुल्मान्‌ ) राष्ट में विद्यमान लता आदि से श्रवत प्रदेशों को “ ग्लो 
नामक हृदय की हर्षे, क्षय या शोक, पीढ़ा, आघात संवेदना श्रादि अनु- 
भव करने वाली विशेष नाडिया से तुलना करो। ( हिराभिः सरवन्तीः ) 
शरीर में स्थित अन्नरस और रुधिर को वहन काने वाली नाढ़ियों से राष्दू 
में स्थित नदियों की तुलना करो । ( ह॒दान्‌ कुक्षिभ्याम्‌ ) राष्ट में विद्यमान | 
ताल, जलाशयो की शरीर में स्थित कोखों के बीच रुधिर से भरे स्थानों 
से तुलना करो । ( ससुदम्‌ उदरेण ) ससुद की उदर भाग से तुलना 
करो । जिस प्रकार समुद से जल उठकर समस्त भूमि पर वर्षो होती ऑर 
बलकारी अन्नरस ओपत्रियां उत्पन्न होती हें उसी प्रकार उदर से अन्नरस 
उठकर सर्वत्र पहुंचते ह ओर केश लोम, मांस, त्वचा आदि सत्र पुष्ट होते 
इ । ( वेश्वानरं भस्मना ) भस्म के समान [ला ग्रथवा झुक्न अन्न का 
जीर्ण करने वाली कान्तिजनक जाठर श्रप्मि से वश्वानर नामक समस्त नरो 


के हितकारी अभि की तुलना करो। 
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1इस मन्त्र की तुलना तेत्तिरीय संहिता के का० ७ ।प्र १ । २४ से 
तथा बृहदारण्यक के.१॥ ५ । से करो : उसमें अश्व के अङ्गां से यज्ञ | 
चि 


विध्रेतिं नाभ्यां घृत रसेनापो यूप्णा मरींचीर्डिपुडभिनीहार- 
मुष्मणा शीनं वसंया घुष्वा अश्ुंभिादुनादूषीकामिएस्वा रक्षा- 
धसि वित्राएयङ्गेने च॑तराणि रूपेणं पृथिवीं त्वचा । 

भुरिगत्यष्टिः । गान्धारः ॥ 

'सा०--( विष्टतिं ) विशेष रूप से लोका 'को धारण : पालन 
करने :चाखी :शेक्रि को ( नाम्या ) शारीर के मध्य में स्थित नामि के भाग 
से तुलना "करो । :( धृतं रसेन ) घृत के समान तेजोवर्धैक पदार्थ की 
शरीरस्थ 'बलकारी रस से तुलना करो।( युष्णा आपः ) शरीर में पक्ताशय 
में स्थित पक्तरस सेःराष्टू में स्थित जना की या परिपक्क ज्ञान चाले विद्वान्‌ 
आत पुरुषा की तुलना करो । (मरीची: विप्रुइभिः ) सूर्यं की किरणों की 
हुलना विशेष पूर्ण रूप करने वाले शरीर के वसा आदि धांतुओं से करो | 
(उष्मणा नीहारम्‌) शरीर में स्थित उष्णता से राष्ट के नीहार” अथोत्‌ प्रभात 
काल सें पढ़े जलंके ओस के फुहार से तुलना करो। श्रथौत्‌ जैसे शरीर 
की गर्मी से संव 'श्रग जीवित जागृत रहते हैं उसी प्रकार ओस से वनस्पति 
आदि जीवित, वर्धित होते हैं । (शीनं वसया ) शरीर में स्थित अंग प्रत्यंग 
गा मांस के प्रत्येक परमाणु में बसे जीवन के कारणस्वरूप जोवन शक्ति 
खे शीन अ्थोत्‌ वनस्पतियों और प्राणियों की वद्धि करने वाढी शीतलता. 
की तुलना करो । ( प्रष्वा अश्रभिः ) शरीर के आंसु से बृष को सींचने 
याळे फुहारों की तुलना करो। ( द्वादुनीः दूपिकाभिः ) नेत्र में उत्पन्न मल, 
गीदो से “आकाश में उत्पन्न विद्युतां को तुलना करो | ( अस्ना रचतांलिं ) 
शरीर के रुधिर से रक्षा करने बाळे साधनों और रक्षा करने योग्य पढाभो 
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की तुलना. करो । (चित्राणि अङ्गैः.) शरीर के भिन्न २ अङ्गा स राष्ट्र क 
चित्र-विचित्र, स्थाना, दृश्या और देशों की तुलना करो । (नचत्राणि रूपेश) 
नक्षत्रो की तुलना शरीर के वाह्य रूप या रुचिकर तेज से करो। (“पृथिवीं 
त्वचा ) पृथिवी या राष्ट्‌ के पृष्ठ को तुलना (त्वचा) शरीर की त्वचा से करा । 


जुम्बकाय स्वाहा ॥ ६ ॥ 
शुणिडभो सुश्डिमोवा औदन्यऋषि: । जुम्बको वर्णो देवता । 
द्विपदा यजुर्गायत्री | पड्जः ॥ 
भा[०-- (जुम्बकाय) सव शत्रुओं के नाश करने में समर्थ, सब से अधिक 
खेगचान्‌ , बलवान्‌ पुरुष को यह राष्ट ( स्वाहा ) उत्तम सत्य प्रतिज्ञा करा 
कर उसी तरह सौंप दिया जाय जिस प्रकार ( जुम्बकाय) रोगनाशन में 
समथ या चागवानू बलकारी, अपान के अधीन यह समस्त शरार दे 1 
वरुणो व जुम्बकः | श० १३।३। ६1 ५ ॥ 
/हिरण्यगर्भः-समंचतेताभ्रे भूतस्य जातः पतिरेक5आसात्‌। 
स.दांतार प्रथिवीं द्यामतेमां कस्मे:देवाय हविषा विधेम ॥ १०॥ ` 
ध्यः घांणतो निमिषतो: मंहिव्वेक$इद्राजा जगता बभूव । 
ऽयऽईशे आस्य ड्रिपदश्रतुष्पदः, कस्मै देवाय इविषा विधेम ॥११॥ 
भा०- ब्याख्या १०-११ ) की देखो प्र २२1 १, ३॥ 
'यस्थेमे हिमर्वन्तो माटित्वा यस्यं समद्र रसया सहाहु: । 
यस्येमाः प्रादिशो यस्यं बाहू कस्मै देवाय हविषां विधेम ॥ १२ ॥ 
कः प्रजापतिर्देवता । स्वराट्पंक्तिः । पन्चमः ॥ 
सा०--(-यस्य ) जिसके :( माहेत्वा ) महान्‌ :सामथ्ये से (:इमे `) 
ये.( ह्विमवन्तः ) द्विमवाल्ले वर्फी से ढके पंत बने हैं ओर ( यस्य महित्वा ) 
सिसके महान्‌ सामथ्ये से (रसय़ा सह) स्नेह गुण या जल्ला स बद्ध, ठाख हुई 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
, ३०८ यजुवंद्सहितायां [ ० १३ 
TEES ru 
स्थल रूप शाथेवी के साथ ( ससुदम्‌ ) महान्‌ समुद्र को वर्तमान ( हुः) 
बत्तलाते हैं । ओर ( यस्य ) जिसके महान्‌ सामर्थ्यं से बनी ( इमाः ) ये) 
९ प्रादेशाः ) दिशाएं भर उपादृशाएं ( यस्य वाहू ) जिसके वाहुओं के 
. समान फली हूँ, उस ( कस्मे ) सुखस्वरूप, प्रजापालक ( देवाय ) कान्ति- 
मानू तजस्व। परमेश्वर को ( इविषा ) स्तुति द्वारा हम ( विधेम ) उपासना 
कर । राजा क पक्ष में-( यस्य महित्वा ) जिसके महान्‌ सामर्थ्यं के 
अधीन ये हिमवाले पर्वत और एथ्वी सहित ससुद कहे जायं, दिशा प्रदिशा 
क वास 1जसक थान रहकर ( यस्य बाहू ) जिसके वाहु के समान बल 
जा सहायक हा उस महान्‌ प्रजापालक राजा को हम ( हविषा ) कर और 
अन्न आर ज्ञान द्वारा सेवा करं । 
यउआत्तरा बलदा यस्य॒ तिश्वऽउपासते प्रशिध यस्य देवा: । 
यस्य॑ च्छायामृतं यस्य॑ मृत्य कस्मै देवाय हविषां विधेम ॥ १३॥ 
निचत्‌ त्रिष्दुप । धैवतः ॥ ` 

भा०-( यः) जो परमेश्वर ( आत्मदाः ) आत्मा, चेतन जीव को 
प्राणियों के शरीर में प्रदान, स्थापन करता हैं ओर जो ( बलदाः ) 
नीर्वो को जीते रहने और बाधक कारणों को दूर करने का बल प्रदान 
करता हृ श्रथव्रा ( यः ) जो ( भ्रत्मदाः ) समस्त विश्व को अपना ऐश्वर्य 
श्रदान करता हे ( यस्य ) जिसके ( प्राशिषं ) उत्कृष्ट शासन को ( विश्वे देवाः) 
समस्त सामान्य जन आर पवेद्वान्‌ गण एवं छोटे बड़े सूये आदि लोक भी 
( डुपासते ) शरण के समान प्राप्त करते हैं ओर उसके शासनकारी 
स्वरूप क' उपासना, या ध्यान करते हँ । । यस्य )जसकी ( छाया ) आश्रय 
लेना ( श्रखृतम्‌ ) श्रत स्वरूप, अभय श्र मृत्यु पर विजय है । ऑर 
(.यस्य ) जिसके शासन का अङ्क करना ही ( स्युः ) मृत्यु हृ । ( कर्म 
दवाय इविषा विधेम । उस सुखस्वरूप प्रजापा्वर सब सुखां के दाती | 
'प्रमेश्वर को इस ज्ञान स्तुति द्वारा उपासना. करें । Ta 
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राजा के पक्ष मैं--जो ( आत्मदः ) अपने आपको राष्ट्र में सौंपत्ता 

` और राष्ट्‌ शरीर में आत्म के समान पेश्वये को भोगता है, ( बलदा ) राष्ट्र 
सें चल प्रदान करता हैं । समस्त रामान्य जन और ( देवाः ) विजिगीधु 

राजा भा जिक शासन का ग्राश्रय लेते हैं जिसकी ( च्छाया ) छुत्रछाया 

असय, अमृत के समान है ( यस्य ) जिसकी थ्राज्ञा अङ्ग करना, करने 

चालं के लिये झत्यु हें उसकी हम अन्न आदि द्वारा सेवा करें । 

आ नों भद्रा: कतो यन्तु घिश्वतो$दब्यापो$स र ऐता ज5उद्धिद: । 
देवा नो यथा खडमिदु पेऽअवन्नयायुतरो रज्जितारो दिये दित्रे ॥ १४॥ 
[१४-२३] गोतम ऋषि: । विरवेदेवा देवताः | [१४-१९] जगतीः | निपादः ॥ 


_ भा०--( नः ) हमें (विश्वतः ) सब प्रकार से सब से, (श्रद्द्धासः) 
अविनाशी, निय, ( भ्रपरीतासः ) श्रविज्ञात, जिनको ग्रभी तक किसी 
जे न पाया हो ऐसे, (उद्भिदः) नाना फलों को उत्पन्न करने वाले, (भदा:) 
सुसकारी, ( क्रतवः ) विज्ञान और बल ( नः ) हमें ( विश्वतः ) सब 
आरो से, ( ्रायन्छु ) प्राप्त हां । ( यथा) जिससे ( नः राक्षितार: ). 
इसारे रक्षक ( देवाः ) देव, दिव्य पदार्थ और विद्वान्‌ एरुष ( भ्रम्रायुवः ) . 
दाधीयु और अप्रमादी होकर ( दिवे दिवे ) प्रतिदिन ( बधे) बृद्धि, 
उद्मोति के लिये ( नः सदम्‌ ) हमारा सभा में ( असत्‌ ) विद्यमान हों । 
देवानां यद्रा खुउतिऋंजूय॒तां देवानां&रातिरभि नो निवंत्तेताम्‌ । 
देवाना सख्यमु प॑खेदिमा व॒यं देवा न आयुः प्रतिरन्तु जीवसे ॥१५॥ 

` भा>--( देवानां ) विद्वान्‌ , विद्या के दाता, ज्ञानप्रकाशक पुरुषों की 
( भदः ) कल्याणकारिणी, सुखप्रद ( सुमतिः ) उत्तम ज्ञानमयी, शुभ 
सति, (नः) हमें ( बि. वत्तम्‌ ) सब प्रकार से प्राप्त हो । और (ऋजूयतां) 
सरल, धर्म के मार्गी से आने वाख या सब की वृद्धि की कामना करने चाले | 
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(देवानां) दानशील विद्वान्‌ और पुरुषों के.(राति:) ज्ञान और धन के दान (बः) 
हमें ( अभि निवितताम्‌ ) सबः ओर से प्राप्त हों.। ( वयम्‌ ) हस ( देवानां” 
सस्यम्‌. ) विद्वानों के मित्र भाव को ( उप सेदिम ) प्राक्त हों । ( देवा: ) - 
विद्वान पुरुष ( जीवसे ) दोघे जीवन के लिये ( ग्रायु:.मातिरन्तु ) आबु. . 
की. वृद्धि करें । 


तान्‌ पूया निविदा इमहे चये भग॑ स्ित्रमदितिं दर्ममश्षिघम्‌। 
अयमण वरुण सोममश्विना सरस्वती नः. सुभगा मय॑- 
स्करत्‌ ॥ ६६ ॥ 


भा०--( वयम्‌ ) हम ( भगम्‌ ). ऐश्वयेवान्‌, ( मित्रस्‌ ) स्नेही 
( अदितिम्‌ ) अखण्ड ब्रह्मचारी, अखण्ड विद्यावान्‌ , ( दक्षम्‌ ) ज्ञानवान्‌ , 
बलवान्‌, काप्रचतुर, ( भरत्निधम्‌ ) वात से न चूकने वाजा, सदा सद्भाव 
युक्त, अहिंसक, ( अयेमणम्‌' ) न्यायकारी, ' स्वामी ( वरुणम्‌ ) सवश्रेष्ठ, | 
दुःखो के वारक, '( सोमस्‌) सन्मार्ग में प्रेरक, .ऐश्वयैवांन्‌ , ( अशिनो ) ` 
विद्याःमें निष्णात खी और पुरुष और ( सुभगा ) उत्तम सौभाग्य से युक्त ` 
( सरस्वती ) वेदवाणी, विद्वत्सभा या विदपी खी इन ( तानू ) नान्प्र' ` 
विद्वानों की हम ( पूवया ) सब से पूव विद्यमान अथवा पूरभाव से युक, ' 
अथवा प्रथम जिस रूप में चित्त में आई, ऐसी अकृत्रिम सत्य ( निविदा ) 
ज्ञानयुक्र वाणी से ( हूमहे ) आदर सत्कार करें । वह ( नः ) हमें ( मयः ) 
सुख कल्याण ( करत्‌ ) करे । 
तन्नो बातों मयोभु वांतु भेपजंः तन्माता एंथिवी तत्पिता यौः । 
तड्‌ ग्रावांणः सोम्रखुतों मयाभुव्रस्तदूग्विना शणुतं घिष्ण्या 
यवम्‌ ॥ १५ ॥ 

भा०--( चातः ) वायु ( नः ) हमें ( तत्‌ ) नाना प्रकार के ( भेपजं ) 
रागनाशक, ( मयोअु ) खुखकारी ओषधि ( बाएु ) प्राप्त करावे या श्रोषध - 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
. he |) शा 
में» १८, १६ | एञ्चविशोष्ध्याय: ३५९. 


ue ४४ 


रूप होकर-बहे । ' माता.) माता और उसके समान सवोत्पादक (पाश्रिची)) 
प्रिवी और ( तत्‌ ) उसी के समान -( पिता ) पालक पिता और ( योः ) 
सू, ( तद्‌ ) उसी के समान ( सोमसुतः ) ज्ञान ऐश्व् के देने वाले 
( ग्रावाणः ) उपदेशक विद्वान्‌ पुरुष, ये सब.(मयोसुवः) सुख के उत्पादक 
हो । ( तत्‌ ) और हे. ( अशिना ) विद्या में निष्णात उत्तम इर्यो ! या खो. 
आर सारथी के समान राजा और मन्त्री जनो ! ( धिष्ण्या ) प्रज्ञावान्‌ एवं 
राष्ट्र की व्यवस्था के धारक और झुख्य पदाधिकार पर स्थित होकर (युव॒म) 
तुम दोनों ( न्न: श्यणुतम्‌ ) हम, प्रजा के हिता का श्रवण करो । | 
तमीशानं जगंतस्तस्थुषस्पति - तियाजिन्वमवसे हमहे वयम्‌। ` 
पूषा-चो यथा वेद॑खामसंदूतृधे रंज्षिता पायुरद॑ब्यः स्वस्तये.॥ए८॥ * 
भा०--( तम्‌.) उस ( जयतः तस्थुषः ) जंगम और स्पवर संसारः” 
के ( पतिम्‌ ) पालक. ( धियं जिन्वम्‌) अपने कमे और ज्ञान से सबको 
तृप्त और प्रसन्न करनेहारे ( ईशानम्‌ ) परमेश्वर और स्वामी को ( वयम्‌ ) 
हम ( अवसे ) रक्षा के लिये ( हूमहे ) बुलाते हैं, प्रार्थना - आर. स्तुति- 
करते हैं । ( यथा ) जिससे ( पूपा ) सब का पोपक, ( रक्षिता ) रक्षक, 
( वाबुः ) सवझा.पालक, ( अदब्धः ). किसी से भी न पराजित होकर: 
(नः) हमारे ( वेदसां ). धनेश्वयो. और ज्ञाना के ( दये) इद्धि ` 
करने के लिये और ( स्वस्तये ) सुख पूर्ण जीवन स्थिति या कल्याण के : 
क्रिये ( असत्‌ ) हो । 
स्वस्ति न5इन्द्र वृद्धश्रवा: स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा | 
स्वस्ति नस्ताद्यो5अरिंष्टनेम: स्वस्ति ना बृहस्पतिर्दधातु ॥ १६॥ 
इन्द्रो देवता । स्वराड बहती | मध्यमः ॥ 


भां०--( वृद्धश्रवाः ) बहुतः अधिक ज्ञान, यश, धन से युक्त, 
आचाये, राजा और परमेश्वर ( नः) हमें. ( स्वस्ति .दघातु ) सुख प्रदान, 
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करे । ( विश्ववेदा: ) समस्त ज्ञान रूप वेदो और समदत एश्वर्यों का स्वामी, 
( पूषा ) सबका पोपक, परमेश्वर ( नः ) हमें ( स्वस्ति दधातु ) कल्याण, 
सुख प्रदान करे | ( तायः ) रथ या श्रश्च जिस प्रकार ( अरिष्टनोभिः ) 
चक्र धारा के बिना टूटे, सुखपूवेक मार्ग से इष्ट देश को पहुंचाता हैं उसो 
मकार ( अरिएनेभिः ) अखरणड, टूट या नित्य सामर्थ्यवान्‌ ( ताच्ये: ) 
अश्व के समान बलवान्‌ राजा और व्यापक शक्षिमान्‌ परमेश्वर ( नः 
स्वस्ति दधातु ) हमें कल्याण सुख प्रदान करे । ( बृहस्पतिः ) महान्‌ राष्ट्र 
का पालक राजा आर बृहती वेदवाणी का पालक विद्वान्‌ अर महती 
अपक का स्वामी परमेश्वर ( नः स्वस्ति दधातु ) हमारा कल्याण करे । 


~, 


पृषदश्वा सरुतः पृक्चिपातर: शुभयायांनो परिदधे जग्म॑यः । अगिन 
जिह्वा मनेउः स्रचक्षसो विश्वे नो देव 5अवसागमश्निद्द ॥ २० ॥ 
मरुतो देवता: | गोतम ऋषिः । निषादः ॥ 

भा०--( पूपदश्वाः ) हृष्ट पुष्ट श्रश्चां वाले, ( पृश्निमातरः ) एाथेवी को 
अपनी माता मानने पाले ( शुभयावान: ) शुभ, कलयाण मार्ग पर गमन 
'करने चाले ( विदथेषु जग्मयः ) संग्रामों में जाने वाले, ( मरुतः } वायुओं 
के समान तीब्र बेगगामी, (मनवः) मननशील एवं शंत्"ु स्तम्भन में समथ, 
{ असिनिह्ा: ) विद्वान्‌ को प्रसुख प्रवक्ता रखने वाले, ( सूरचक्षस: ) 
खय के संसान तेजस्वी विद्वान्‌ को अपने शजो के समान मार्गदर्शक बनाने 
चाले ( देवा: ) विजयी पुरुष ( अवसा ) अपने रक्षण और ज्ञान सामस्ये 
सहित ( इह ) इस राष्ट्‌ में ( नः ) हमें (आ गमन्‌ ) प्राप्त हों । 

चायु पक्ष सं--( एपदश्वा: ) पुष्ट श्रश्नों के समान तोवगामी या 
संहान्‌ आकारा को व्यापने वाले, ( पृश्चिमातरः ) मेघों के उत्पादक, 
अथवा अन्तरि सें उत्पन्न, ( शुभंयावामः ) प्रजा के कल्यांण के लिये 
गमन करने वाले, ( विदथेषु ) आकाश भागों में चलने वाळे ( अद्निनिह्वाः ) ` 
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त्रूप जिह्वा से युक्त ्रथवा ञ्नि की लपटो की ज्वाला से युक्क ( सूरच- 
) सूय के प्रकाश से प्रेरित, । मनवः ) जलस्तम्भक, ( देवाः ) सुख- 
दायक ( अवसा ) अपने रक्षण, सामर्थ्यं ऑर अन्न, जल समाद्धि सहित 
( इद ) यहां ( आगमन ) श्राबे । 
भद्रं करँमिः शुणुयाम देवा भद पश्येमाक्ताभियेजच्राः । 
स्थिररज्गस्हुष्टवा& खस्ऽनािव्येशेमदि देवहितं यदायुः ॥ २१.॥ 
सा०--हे ( देवाः) विद्वान्‌ पुस्पो! ( कर्णेभिः ) कानां से ( रुदं ) 
कल्याणकारी, सुखजनक, हितवचनों का ( शुणुयास ) श्रवण करें। हे 
( यजत्राः ) इंश्वरोपासक, एवं सत्सेगति योग्य पुरुषो ! हम सदा (भद्रम्‌) 
सुख कल्याणजनक पदार्थ को ही (रक्षामि: ) आंखों से देखा करें। हम 
( स्थिरेः ) स्थिर, इढ़ ( ङ्गैः ) अङ्गां से ( तुष्टुवांसः ) ईश्वर की स्तुति 
करते हुए अथवा सत्य तत्वा का उपदेश करते हुए, ( नुभिः ) शरीरो से 
(देवहितं ) विद्वानों द्वारा * हित ' अर्थात्‌ निश्चित की हुईं (यत्‌ ) जो ( आयुः ) 
- उचित १०० या १२४ वषे आयु की अवधि हे उसको (वि अशेम हि) विशेष 
प्रकार से ओर विविध उपायों से प्राप्त करें और उसका आनन्द लाभ करें । 
साग्रं वषशतं जीवेत्‌ । इति स्मृतिः । भूयश्च शरदः शतात्‌ इति श्रुतिः ॥ 
शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रां नश्चक्रा जरसं तनूनांम्‌ । 
पुत्रासी यत्रं पितरो भर्वन्ति मा नों मध्या रीरिषतायगेन्तो: ॥२२॥ 
र . त्रिप्डप्‌ । थेवत: ॥ है ँ 
भा०--हे ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुषो ! ( अन्ति ) श्राप लोगों के समीप 
( यत्र ) जब, [जिस काल में, ( शतम्‌ शरद: ) सौ वषे (इत्‌ चु ) का ही 
जीवन कम से कम ( नः ) हमारे ( तनूनाम्‌ ) शरीरों के ( जरसं ) वृद्धा- 
वस्था को ( चक्र ) बनावे । अथोत्‌ विद्वानों के सत्संग से हम १०० वर्षो 


२१--- “व्यशेम देव”? इति काण ॥ 
२३ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 
| 


३५४ यजुवेंदसंदितायां [ ० ९३ 


~ 


के वृद्ध हों । ( यन्न ) जब ( पुत्रासः ) मनुष्यों को बुढ़ापे के कष्ट ले बचाने 
~ 


चाले पुत्र ओर शिष्य लोग (पितरः) बच्चों के बाप और बूढ़ों और कृट्राम्वियां / 
के पालक (भवन्ति) होजायं तब तक आप लोग (गन्तोः) गुजरते हुए (नः) ` 
(आयुः) आयु को (मध्या) हमारे बीच में (मा रीरिपत) मत पविनष्ट करो। 


4. 


वृद्धावस्था आदि वाह्य कष्टों को देख कर भी विद्वान्‌ लोग जीवन को बीच 
ही में विनष्ट न किया करं । मनुष्यों में जीवन भोगने दिया करें । 


अदिठिद्योरदितिरन्तरिंच्ञमर्दितिमरीता स पिता स पुत्र: । 


~ | Nl 


विश्वे देवा अ्रदितिः पञ्च जना अदितिजीतमादितिजेनित्वम्‌॥२३॥ 


[a 


तरिष्डप्‌ । थेवत: ॥ 


| 


भा०--(द्योः) आकाश और सूर्यादि कारणरूप तेज (श्रदितिः) कभी 
खंडित या टुकड़े २ या विनष्ट नहीं होते। ( अन्तरिच्तम्‌ ) भ्रन्तरिक्त भी 
(अदितिः) अविनाशी, क्षत्‌ हे । (माता) सब जगत्‌ की निर्माण करने वाली 
प्रकृति भी ( अदितिः) कभी विनाश को प्राप्त नहीं होती । (स; पिता) वह 
सबका पालक परमेश्वर ओर ( सः पुत्रः ) वह पुत्र, पुरुषदह का पालक 
जीव, ये भी ( अदितिः ) कभी नाशशील नहीं हैं। ( विश्वेदेवाः अदितिः ) 
सब दिव्य पदार्थ या मूल तत्व जो अपने गुण इन नाशवान्‌ पदार्थों को प्रदान | 
कर रहे हैं वे भी नाश न होने वाले हैं। ( पञ्चजनाः ) पांच उत्पन्न होने 
वाले तत्व, भी ( अदिति: ) विनष्ट होने वाले नहीं हैं । ( जातम्‌ भ्रदितिः ) 
उन पांचा भूता के सूच्म परमाणुओं से उत्पन्न हुआ यह जगत्‌ ही 
(अदितिः) कारण रूप से नाशवान नहीं है। और ( जानेत्वम्‌ ) जो भ्रागे 
पेदा होता है वह भी सत्‌ कारण रूप से विनष्ट नहीं होता । 
__ राजा के पच में--( योः ) राजसभा, ( अन्तरिक्षम्‌ ) सर्वोपरि रचर 
राजा, ( माता ) राजा को बनाने वाल्ली-प्रजा, ( सः पिता ) चढ पालक 
राजा और पुत्र के समान ( सः ) वही राजा एथिवी का पुत्र दै । समस्त 


(५-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


भे० २४, २५ ] पञ्चविंशोऽध्यायः ३५५ 


विद्वान्‌ लोग ओर ( पञ्चजनाः ) पांचों जन चार वर्ण रौर वर्णवाह्म, पांचवां 
(जातस्‌) नव उत्पन्न सन्तान ओर ( जनिव्वं ) श्रगली उत्पन्न होने वाली 
सन्तान ये सब ( अदितिः ) परथिवी या अखण्ड राष्ट्‌ का रूप हे और ये सब 
(अदितिः) ) अदीन, दीनता राहित या प्रवाह से नाश न होने वाली हां । 
मानो मित्रो वरुणो अन्येमायुरिन्द्र ऋभुक्षा मरुतः परिख्यन्‌ । 
यद्वाजिनो देवजांतस्य सप्ते प्र वच्यामों बिदर्थें वीयोणि ॥ २४॥ 
[ २४-३९ ] दीर्यतमा ऋषि: । त्रिष्ड॒प्‌ येवतः । मित्रादयो देवताः ॥ 
भा०--(मित्रः) सबका स्नेदी, प्राण के समान प्रिय मित्र, (वरुणः) दुर्श 
छा वारक, उदान के समान श्रेष्ठ, (श्र्यमा) न्यायाधीश के समान ।नियन्ता 
( आयुः ) दोघे जीवन, भन्न ( इन्दः ) ऐश्रयेवान्‌ सेनापति, राजा के समान 
आत्मा, ( ऋशुक्षा:) सत्य व्यवहार से उज्ज्वल पुरुषों में निवास करने 
वाले बढ़े पुरुष और ( मरुतः) विद्वान्‌ पुरुष ( नः ) हमें (मा परि ख्यन्‌ ) 
त्याग न करें, हमारी निन्दा और उपेक्षा न करें। ( यत्‌ ) क्योंकि ( देव- 
जातस्य ) विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा उत्पन्न और दिव्य गुणा से प्रसिद्ध (वाजिनः) 
चेग आर ऐेश्वयंचान्‌ (ससेः) सर्पणशील श्रश्च के समान बलवान्‌ एवं समवाय 
बनाकर कार्य करने चाले राजा के (चीयोणि ) वल पराक्रम और पदाधिकारों 
का ही इम ( प्र वच्यामः ) विशेष रूप से वर्णन करते। हैं । 
यन्निर्णिजा रेकणसा प्राव्रतस्य राति ग्रमीताम्सुखतो नयान्त । 
सुप्रांडजो मेम्यद्विश्वरूप इन्द्रापूष्णोः प्रियमप्येति पाथः ॥ २४॥ 
भा०--( यत्‌) जब ( निर्णिजा ) विशेष राज्य अभिषेक ओर 
( भनेन ) ऐश्वये से ( प्राबृतस्य ) घिरे हुए सुशोभित राजा के ( रातिमू ) 
प्रदानं की हुईं और पुनः ( गृमीताम्‌) स्वीकार की गई वृत्ति को संब 
अधीनस्थ लोग ( सुखतः) मुख्य रूप से ( नयन्ति ) प्रात करते हृ ।. 
तभी ( सुप्राङ्‌ ) उत्तम रीति से आगे बढ़ाने वाला, उन्नतिशील ( विश्वरूपः) 
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सब अधिकारियों के स्वरूपा को धारण करने वाला ( अज: ) सब का 


प्रेरक राजा, ( मेम्यत्‌ ) सब को आजा करता हुआ ( इन्द्रपून्णोः ) इच्द, ` 


ऐश्वयंवान्‌ राजा और सव पोपक पूपा, दोनों पढं के ( प्रियम्‌ ) मनोहर 
( पाथः ) पालन करने हारे साम्यं और भोग्य ऐश्वय को ( अप्येति ) 
प्राप्त करता हे । 

अथीत्‌ जब राजा राज्याभिषेक और राष्ट्र के ऐश्वर्य को प्राप्त करले 
और अधीन नियुक्त पुरुप उसकी दी वृत्ति और पुरस्कार का झुख्य रूप से 
ग्रहण करें उसी को सवेस्व मानें, वे और सब पेशे छोड़ दे और चे सबको 


आज्ञा में चलावे, तभी यह राजा, प्रजा पोषक के प्रिय ऐश्वर्य पद को प्राप्त . 


>) [: ५ ~ ~ ४ > 1. 
करता हे । वह दान देने से : इन्द' है, वृत्ति द्वारा पोषक होने से पूपा हैं | 


' परमेश्वर के पक्ष मे--( यत्‌) क्योंकि (1नर्णिजा ) शुद्ध स्वरूप से 


और ( रेक्णसा ) ऐश्वय से युक्त परमेश्वर के दिये दान र प्राप्त वृत्ति 
को ही लोग मुख्य मानते हैं । वह सुख से पूर्व दिशा में प्रास सूर्य के 
समान उज्ज्वल (विश्वरूपः ) समस्त विश्वका प्रकाशक, वेदवाणी द्वारा 
उपदेश करता सब लोकों को अपनी आज्ञा में चलाता हे । वह इन्द ऑर 
पूपा के परम ऐश्वर्य को प्राप्त करता है । 


विद्वान के पत्त मे--( निर्णिजा रेक्णसा प्रावृतस्य ) जो विद्वा्रगण 
शुद्ध, निष्पाप, धन से युक्त पुरुप के दान को प्राप्त कर सुख से खाते हैं, 


ड जज « "ने $ 
वे और विश्व के पदार्थो को निरूपण करने वाला विद्वान ऐश्वर्यवान अर 


पोषक दोनों के प्रिय अन्न भोग्य को प्राप्त करता है । 


घुष छागे: पुरो अश्वेन चाजिनां पूम्णो भागो नीयते विश्वदव्यः | 
अप्निश्रिय्र यत्पुरोडाशमवंदा त्वष्टेदेंनर सौथ्वव॒सायं जिन्वति ॥२९' 
> निचत्‌ जगती । निषाद; ॥ 
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भा०--( यत्‌.) जव ( विश्वदेव्यः ) समस्त विजयी पुरुषों से, सबसे 
श्रेष्ठ, एवं सत्र विद्वानों का हितकारी ( एषः ) यह ( छागः ) शत्रुग्रा का 
छेदन भेदन करने हारा अथवा राष्ट्र को भिन्न २ विभागों में बांटने वाला पुरुष 
(-वाजिना ) ऐश्वये युक्व ( अश्वेन ) राष्टू के द्वारा ( पुरः ) सबके ग्रांगे, 
सबसे प्रथम, ( पुष्णः ) पूषा, सवे राष्ट्र पोषक क पद को ( भागः ) 
सेवन करने वाला ( नीयते ) प्राप्त किया जाता ह । तब ( ष्टा इत्‌) 
त्वष्टा. शत्रनाशक सेनापति ही ( अवता ) व्यापक राष्ट्र के सहित विद्यमान, 
( गभि प्रियम्‌ ) सबको प्रिय लगने वाले ( पुरोडाशम्‌ ) सबसे गथम देने 
योग्य पदाधिकार को ( सोश्रवसाय ) उत्तम कीत्ति के लिये ( जिन्वति ) 
पूणे करता, या राजा को प्रदान करता हद कम [ 
यद्धविष्यसरतुशो देवयानं त्रिमानुषा: पयश्व नय॑न्ति >: > 
त्रां पष्णः प्रथमों भाग एंति य॒न्ज्देवभ्ये: प्रतिवेद्यद्ञजः ॥ २७ ॥ 

प त्रिष्डपू । धवतः ॥ व 

भा०--( यत्‌) जब ( हविष्यम्‌ ) अन्न के समान श्रेष्ठ हवि के रूप 
में स्वीकार करने योग्य ( देवयान ) देवों, विद्वानों को मा करने योग्य 
(अश्व ) अश्च के समान बलवान्‌. राष्ट फे भोका राष्ट्रपति को ( माजुषाः ) 
मनुष्य लोग ( ऋतुशः ) ऋतु, ऋतु में भिन्न २ अवसरों में ( व्रि ) 6 मे 
तीन चार ( परि नयन्ति ) सवत्र लेजाते हैं उसको भ्रमण कराते हैं तब 
(अत्र ) इस राष्ट में ( पूष्णः ) पोषक, एथ्वी का ( यम भा ) सबसे 
अधिक श्रेष्ठ, सेवनीय ( अजः ) सबका प्रेरक विद्वान्‌ ( दे! ) समस्त 
विद्वानों के दित के लिये ( यज्ञ ) प्रजापालक, सबके संयोजक राजा को 
( प्रतिवेद्यन्‌ ) विज्ञापित करता हुआ ( एति) प्रास होताहे। 
दोताध्वयुरावया अश्निमिन्धो ्रांद्राम उत शब्स्ता खुविष्र: ] 
तेन॑ चश्चेन स्थरडळतेन स्ट्विप्रेन वक्षणा आ पृणध्वम्‌ ॥ *८॥ 

र , __ नित्चत त्रिष्टुप्‌ | धैवतः ॥ | 
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भा०--जेस प्रकार यज्ञ में होता, श्रध्वयुँ, प्रतिप्रस्थाता अग्नीध्र 
आवस्तुत्‌, भशास्ता, आर ब्रह्मा ये ऋत्विग्‌ होते हैं उसी प्रकार राष्टरूप 


यज्ञ में ( होता ) अधिकारों का प्रदाता ( अध्चयु: ) सुख्य महामात्य 


या पुरोहित ( आवया: ) आहुति प्रदान करने वाले के समान, सबको 
परस्पर सुसंगत करन वाला, या अधनों को वेतन देने वाला, (ग्रग्निमिन्ध ) 
आन का प्रदीस करन वाले अरनीध्र के समान राजा को विशेष ज्ञान और 
सान सं उज्वल करने वाला, (ग्रावग्राभ:) सोमयज्ञ में प्रस्तरो के अहण करने 
चाज क समान राष्ट में विद्वानों का आदर सत्कार से ग्रहण करने वाला 
या शखरा धर, ( शंस्ता) राजा का प्रशंसक अथवा उत्तम उपदेष्टा 
( सुविप्रः ) यज्ञ के ब्रह्मा के समान उत्तम मेधावी, ज्ञानी वि द्वान्‌ सभापति 
पद पर स्थित हो । ( तेन ) उस ( स्वरङ्कृतेन ) उत्तम रीति से सुसनित 
सुशाभत ( स्विष्टेन ) उत्तम रीति से सुसन्चालित (यज्ञेन) सुव्यवस्थित 
राष्टू से ( वक्षणा: ) जले से नदियों के समान अपनी अभिलाषाश्रों या 
प्रजाओं को (आ एणध्वम्‌ ) पुणं करो । 


इप्रका उत य यूपवाहाश्चषालं ये अश्वयूपाय तक्ष॑ति । 
य चावत पचन सम्भरन्त्युतो तेषाम्रभिंगूर्तिने इन्वतु ॥ २६॥ 


त्रिष्ट्पू । धंवतः ॥ 
भा०--(ये)जो पुरुष (यूपवस्का:) यज्ञ के यूप को गढ़ने वालों के समान 
शञ्ञओं के विनाश करने वाले राजा या उसके बल अधिकार को बनाते हैं- 
( डत ) ओर ( ये) जो ( यूपवाहा; ) उस शइनाशक, सूर्य समान तेजस्वी 
अधिकारी को अपने ऊपर धारण करते हैं।जो (ये) आर (झ्श्चयूपाय) अश्व 


के ख्रिये खड़े यशस्तग्भ के समान राष्ट्र संचालक राजा केलिये ( चषालम्‌ ) 


यूप के छल्ले या अग्र भाग के समान राजा के अग्रासन का ( तक्षति ) 
LoS \_ अ. ~ ~ cs ~ = 
- निमाण करत हं आर ( ये च ) जो ( अवते ) ज्ञानवान्‌ राजा के लिये 
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( पचनं ) पाक योग्य नाना भोग्य ऐश्वये सामग्री को ( संभरन्ति ) संग्रह 
करते हैं, खाते हैं तेपाम्‌ ) उन सवका ( अभिगूर्तिः ) उचम (नः) हमे 
( इन्वतु ) प्राप्त हो । ~ 
उप घार्गात्सुमन्मे$्यायि सन्म॑ देवानामाशा उप॑ वीतपृष्ठः । 
अन्धेन विप्रा ऋष॑यो मदन्ति देवानाँ पुष्टे चमा सुबन्छुम्‌॥३०॥ 
हु तिष्ट । थेवत: ॥ 
भा०--जो पुरुष ( मे ) सुक प्रजाजन के हित के लिये ( वीत शष्ठ ) 
, विशाल हृष्ट पुष्ट पीठ वाला, सबको आश्रय देने में समर्थे, अश्व के सात 
बद्धवान्‌ ( सुमत्‌) स्वयं ( उप प्र अयात्‌ ) सुरे अनायास ही प्राप्त हे ऑर 
( येन ) जो ( देवानाम्‌ ) विद्वानों ग्रौर शासकों के मन को अभिप्रेत 
ऐश्वये को और ( आशाः ) समस्त कामनाओं और दिशात्रासी प्रजाजनों 
को भी ( उप भ्रधायि ) घारण पोषण करता है ( एनम्‌ अचु ) उसको 
देखकर (विमा: ) विद्वान्‌, मेधावी ( ऋषयः ) ज्ञानी, मन्त्रदष्टा, ऋषिजन 
भी ( मदन्ति ) प्रसन्न होते हैं। और ( पुष्टे) हृष्ट पुष्ट धन से ससद्ध 
प्रजाजन के बीच उसको ही हम ( देवानाम्‌ ) विद्वानों ओर विनयशील 
सैनिक के ( सुतन्डुम्‌ ) उत्तम बन्छु और उत्तम प्रवन्थकत्तो ( चक्रम ), 
नियत करें । 
यद्वाजिनो दाम॑ सन्दाजमवँतो या शाँषैएय्ा रशना रज्जुरस्य । 
यद्वां घास्य प्रशंतमास्ये तृण& सब ताते अपि देवेष्वस्तु ॥२९॥ 
त्रिष्प्‌ । धैवतः ॥ 
भा०--( यत्‌.) जिस प्रकार ( वाजिनः ) वेगवान्‌ अश्व के ( ड ) 
दमन करने वाला बन्धन, नियन्त्रण उसके पेट पर, '( संदानम्‌ ) अर 
जैसा नियन्त्रण परा आदिक में रहता हे । और ( अवतः ) शीघ्र वेग से 
जाने वाले अश्व के (या ) जो ( शापंण्या ) शिर पर बन्धी ( रज्जुः ) 
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रस्सा हाता ह उसी प्रकार ( वाजेनः ) ऐश्वर्यचान्‌ पुरुष पर भी (दाम ) 
दमनकारा 1नेयन्त्रण आर ( संदानम्‌ ) उत्तम दान करने के नियम या 
दर्ड भय अथवा ( दाम संदानम्‌ ) सुन्दर. प्रभावशाली शिरोंचेष्टन या सुकुट 
आदि होता है ( अवत ) ज्ञानी पुरुष को ( अस्य ) इसके ( शीर्षण्या ) 
शिर की या झुख्य अङ्ग या पद के लिये शोभा दने चाली ( रशना ) राष्ट 
स व्यापक ( रञ्जुः ) सदा सर्जनकारिणी, व्यवस्थानिमोत्री शङ्कि या 
अधिकार प्राप्त हों । ( यत्‌ ) ऑर जिस प्रकार ( अस्य आस्ये तण प्रसृतम्‌ ) 


इस पशु क सुख म तृण, घास आदि दिया जाता हं उसी प्रकार ( अस्य ' 


आस्य ) इसके मुख्य अधिकार के स्थान में ( तृणम्‌ ) शत्ठु और संकटों 
के कारने वाले बल, ( प्रभृतम्‌ ! भली प्रकार भूति या चेतन पर नियत 
किया जाय, (ता ते सवो ) वे तेरे सब पदाथ ( देवघु अपि ) विद्वान्‌ 
उरुषा क आश्रय पर ( अस्तु ' हा । 


_ जाना;--अशेरशच्‌ | ञ्शृते व्याप्नोतीति रशना | उ० २। ७५॥ 


, रेग्यु--सजरसुम्‌ च। उ० २। १४॥ सृज्येत सृजति वा इति रञ्जुः । 
एणम्‌-तृह्‌; क्वा हलापश्च । उ० ₹ । ८ ॥। तृह्यते हन्यते तान्ध हृंनास्त वा 
तत्‌ तृणम्‌ । 


अथात्‌ ऐश्वर्य राप्ट्र और राष्ट्रपति पर भी उत्तम व्यवस्था आर 


~ 


नियन्त्रण हो, उसके रचना और निर्माण की शक्कि विद्वान्‌ के हाथ में हो, 


) 


उसका नाशकारी मुख्य बज वेतनबद्ध हो चे सब विद्वानों के आश्रय 
पर हा। 


यद्श्वस्य क्रविषों मक्तिकाश यद्वा स्वरौ स्वश्चितो रिप्तमरिंत । 
यद्धस्तयाः शमि तुयःघखेपु सर्वा ता ते आपि देवेष्च॑स्तु ॥ ३२ ॥ 
र निचृत्‌ त्रिष्डप्‌ । पैवत: ॥ 
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भा०--( क्रविषः ) विजय करने योग्य ( अश्वस्य ) अश्व के समान 
बढ़े बलवान्‌ राष्ट्‌ का ( यत्‌ ) जो अंश ( मक्षिका ) शिक्षा या उपदेश या 
रोप का कार्य करने वाली सभा या सेना (गाश) खाजाती हे (यत्‌ वा) 
और जो अंश ( स्वरौ ) अति तापदायक, शत्रुसन्तापक ( स्वधितौ ) वज्र 
आदि शख्जाख्रो में ( रिक्तम्‌ अस्ति ) लग जाता है और ( यत्‌ ).जो भाग 
( शमितुः ) शान्ति कराने वाले मध्यस्थ पुरुप या दुष्टों के उपद्रव द 
करने वाले के ( हस्तयोः ) हाथों में या हनन करने के साधनां ऑर उपाया 
भे हे । और (यत्‌ नखेषु) जो भाग राष्टू के प्रबन्धकत्तोश्रों और प्रबन्ध के 
कार्यों में राष्ट्र का है ( सवां ता अपि ) ये सब भी काये ( देवेषु ) विद्वानों 
के अधीन हों । 

श्रथौत्‌ सेना, शस्त्रागार, शान्ति, सन्धि, विग्रह आदि, राज्य प्रबन्ध 
आदि पर होने वाले सब राष्ट्‌ के व्यय विद्वानों के अधीन ह । 

“मक्षिका' --मश शब्दे रोपकरणे च । भ्वादिः। हनिमशिम्यां 
सिकन्‌ । उशा० ४। १९४ ॥ मशति शब्दयति रोपं करोति वा सा मालेका । 

४ क्रविप : !। कृवि हिंसाकरणयोश्च । अत्र करणमर्थ: । ' स्वरुः ˆ 
स्व, शब्देपतापंयोः । अत्र उपतापाथः । स्वाधितिवंज्रः । “ नखेषु.” नहेः 
इलोपश्चतिखः, । उ० ९ | २३ ॥ नह्यति वज्नाति इति नखः ॥ 
यदूवंध्यमुदर्रस्यापवाति य आमस्यं क्रविषों गन्धो अस्त । ` 
सकता तच्छंम्रितारः कृण्वन्ततूत मेघ शरतपाकं पचन्ठु ॥२२॥ 
: नृचित्‌. त्रिष्दप्‌ । धैवतः ॥ 

भा०--( यद्‌ ) जो भी ( उवध्यम्‌ ) उच्छेद करने योग्य या मालन 
कार्ये करने वाला राष्ट्र का भाग ( उद्रस्य ) पेट से अधकचे अजीणे अन्न 
के समान उपदविया के उच्छेदक विभाग से ( अप वाति ) निकल भागे 
आर ( य: ) जो ( आमस्य ) रोगकारी, हिंसक जन्तुओं का ( गन्धः ) 
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हिंसा का ष्यापार ( अस्ति ) है । ( शमितारः) उपदवा और सतापक 
~ चे I AS र ~ _ 2. 

दवा ओर मानुषी विपत्तियों के शान्त करने वाले ववद्वान्‌ ( सुकृता ) उत्तम 
उपाय द्वारा ( तत्‌) उसका ( कृण्वन्तु ) प्रतिकार करें । ओर ( मेघं ) 
हिंसा योग्य दुष्टजन को अन्न क समान ( शुतपाकं ) खूब परि संताप से 
( पचन्तु ) संतप्त करें । 

उदि इणातेरलचे पूवपदान्त्यलोपश्च । उदरम्‌? । उणा० ४ । ७६ ॥ 

अम रोगे। आम: । गन्ध चूर्णने । गन्धः। मेधः। मेघ॒ हिंसानादरयो: । 

~ [| |] | ० ८ ॥ 
यत्त गाञ्रादशिना एच्यमांनादभि शूलं निहतस्यावधावंति । 
~ जा ४७ i 
मा तद्र भ्यामाधश्रषन्मा ठुणुषु देवेभ्यस्तदुशद्‌भ्यो रातमस्तु ॥२४॥ 
भुरिक्‌ त्रिष्ट्पू । घेबतः ॥ 

भा०- है राष्ट ! ( शूलम्‌ ) पीढ़ाजनक शूल, हल आदि शखों से 
( अभिनिहतस्य ) मारे या खोदे गये और ( अभ्निना.) अभि के समान 
सतापक सूर्य या राजपुरुष द्वारा ( पच्यमानात्‌ ) परिपक्क किये हुए 
( गात्रात्‌ ) शरीर रूप खेतों आदि से ( यत्‌ ) जो भाग भी ( अवधावति ) 
अलग आरास हो (तत्‌ ) वह भाग ( भूम्याम्‌) भूमि पर (मा) न 
( अशिक्षिपन्‌ ) पढ़ा रहे, ( मा तृणेषु ) वह अंश तिनको में न मिल जाय 
अयुत ( तत्‌ ) वह ( उशद्भ्यः ) चाहने वाले ( देवेभ्यः ) देवा, विद्वान. 
पुरुषा को ( रातम्‌ अस्तु ) दान कर दिया जाय। ४ 

हल आदि चला कर सूये द्वारा पळे हुए भ्न्न और ओपधि आदि जो 
पदाथ राष्ट्र के शरीर से उत्पन्न हों वे मही में और घासफूस में न मिल जाये 


अत्यतु वे विद्वानों को प्राप्त हा । वे उससे प्रजा का पालन आर रोग 
नाश करें । र 
य ब्रह्मचय पच मह अह्मचारे ! ( अभिना पच्यमानात्‌ ) ब्रह्मरूप 
एमि या तप से संतस ( शुजम्‌ भि निहतस्य) संतापकारी कामदेव से 
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२५ ~ ७ ७७. =e ~ होता > वीय 
पीड़ित (गात्रात्‌) गात्र से जो वीये नोच के अगा स खावेत हाता ड वड वीये 
भूमि स्री योनि में भी न जावे और तिनकों, या तुच्छ व्यसन सं भी न 


हो बल्कि ( उशद्भ्यः ) वह सुरक्षित वीये या बलको चाहने वाले श्रर्गो 
| पुष्टि में लगाया जावे । 


Al 
त्य 


2 


| / e « ~ विहेरे |] 
ये चाजिन परिपश्यान्त एक्ये य ईमाहः खुरभिनिंदरे रोते । 
थे चावतो माश्‍समिक्षामुपासंत उतो तेषांमभिगुर्तिन इन्वतु ॥२५॥ 
स्वराट्‌ त्रिष्दपू । थेवत्‌ ॥ 


भा०--( ये ) जो विद्वान्‌ लोग ( वाजिनस्‌ ) अन्नादि सखद से युक 
या संग्रामादि समृद्धि से युक्त राष्टू को खूब (पछ) परिप, पके खेतों वाला 
और दृढ़ ( परि पश्यन्ति ) देख लेते हैं और ( ये ) जो ( ईम्‌ ) इसके प्रति 
( आहु: ) कहा करते हैं कि वह (सुरभिः) बढ़े उत्तम पक्क धान के गन्ध 
से युक्त हैं ( निः हर ) इसे अच्छी प्रकार काट लाश्रो और (येच) जो 
इस ( अवेतः ) भोग योग्य राष्ट के ( मांसभिक्षाम्‌ ) मन के लुभाने वाळ 
अन्न आदि पदार्थों की भिक्षा या याचना का ( उपासते ) आश्रय करते ह 
(तेषाम्‌) उनका ( 'अभिगूर्तिः ) उद्यम (नः) हमें सफलता पूवक प्राप्त हो । 


पूण ब्रह्मचारी के पत्त में--जो विद्वान्‌ ( वाजिनं ) ज्ञानवान्‌ बलवान्‌ 
ब्रह्मचारी को ( परिपश्यास्ति ) देखते हैं और (ये) जो. ( म्‌ ) इसको 
खचय करके ( पर्वं ) उसे परिपक्क ( आहुः ) कहते है अर 
( सुरभिः ) उत्तम वीर्य पालक होकर उत्तम आचार के सुगन्धि से युक 
पुरुष ( निर) हम से भिक्षा ले ( इति ) इस साव से ( येच ) जो 
गृहस्थ जन ( अवेतः ) ज्ञानवान्‌ पुरुष के ( मांउसिषास्‌ ) संत सय लगने 
वाले पदार्थों की भिक्षा की ( उपासते) प्रतीक्षा करते हैं उन हितषी पुरुषों 
का (अभियूत्ति;) उद्यम, प्रय (नः) हमें (इन्वतु) सफल होकर प्राप्त हो। 
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NNN रा स्‍ अत तल त> न तन तन जज जीती तीर मरी री जन. >> 


NNN NNN 


शूरवीर पुरुष के पक्ष मे--( ये ) जो ( वाजिनं ) बलवान्‌ पुरुष को 
देखते हैं, ( ये ईम्‌ पक्कम्‌ आहुः ) जो उसको परिपक्क, श्रकौशल में 
सुञरभ्यस्त बतलात हैं ( सुरभिः निहंर इति ये च ) सुराक्षेत होकर परराष्ट्‌ 
की लक्ष्मी को लेआ इस प्रकार जो ( श्वत: मांस भिक्षाम्‌ उपासते) बल- 
चान्‌ पुरुप के शरीर की याचना की प्रतीक्षा करते हैं (तेपां) उनका ( अभि- 
गूत्तिः ) राष्ट के प्रति किया श्रम (नः) हमें प्राप्त हो। राजा राष्ट्‌ में बलवान 
पुरुपा को परिपक्व करे और फिर उनके शरीरा को युद्धादि कार्यों के लिये 
लगावे । 
यन्नीक्षणं माऽस्पचन्या उखाया या पात्रांणि यूष्ण झासेच॑नानि । 
ऊष्परयापिधाना चरुणामरङ्काः छूनाः परिंभूपन्त्यश्व॑म्‌ ॥ ३६ ॥ 


भुरिक्‌ पंक्ति: । पञ्चमः |। 
भा०--( यत्‌ ) जो ( मांसपचन्याः ) मनको अच्छे लगने वाले नाना 


जा का परिपाक करने वाली ( उखाया: ) उत्तम फल दने वाली भूमि का 

( नाक्षणं ) निरंतर देखभाल करना, या दर्शन करने योग्य दृश्य और (या) 

र. कब ) पालन करने वाले (यूष्णः) रस या जल के ( आसेचनानि) 
क साधन कूप तड़ाग हें और जो वेचरने 

.वाले पथिकों के लि कल है लक 
ठ a सुखकारी { अपिधाना ) 

+ आच्छादित स्यान, विश्राम गृह हैं और जो (अङ्काः) स्थान २ पर अकिंत 
सार ऑर ( सूनाः ) स्नान करने के तीथे स्थान हैं वे ही सव सुखद पदाथ 


(अश्वम्‌) अश्व अर्थात्‌ विशाल राष्टू का (परि भूपन्ति) सर्वत्र सुभूषित करते हैं। 
RE की दृष्टि में-मांस की हांडी को खोल २ कर सांकना, 
pr पात्र, उनके गरम ढकन और मांस कारने के छाबद़े ये अश्व 
गे सुभूषित करत हूँ । अ्श्व को इन भ्राभूषणों से घजाया जाय तो बस 
समस्त ससार के अ्रश्व विनष्ट हो जायं ।. | 
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अध्यात्म में--( मांस्पचन्याः उखाया; ) मांस आदि देहगत घातुओं 
को अजब रस से परिपक्व या दढ करने वाले देह रूप इस पात्र का 
( यत्‌ ) जो ( निःईक्षणं ) स्वयं ज्ञानेन्दिया दवारा ग्राह्मपदार्थो का देखना, 
और ( या ) जो ( पात्राणि ) कोछ भाग ( 5613 ) ( यूष्णः ) अन्न रस 
को स्त्र ( आसेचनानि ) सेचन करते हैं और ( चरूशाम्‌) अंगों के 
( ऊष्मण्या ) देंह के ताप की र्ता करने वाली ( आपिधाना ) त्वचाए हैं 
ओर जो ( अंकाः ) बाह्य पदाथा का भीतर जान “करना ओर ( सूनाः ) 
भीतरी मन के विचारों को बाहर प्रकट करना हं ये सव श्रदूसुत बात 
( ग्रश्चम्‌ परिभूपन्ति ) भोक्ता आत्मा के शोभाजनक हं। 
मा त्वाझिध्यैनयीदूध्ूमगन्डिमों ला आजंन्त्यमिर्विक्त जिः । 
इष्ट चीतमभिगूर्चे वजडूछतं ते देवाखः प्रतिणभ्णन्‍्त्यश्वम्‌ ॥ २७॥ 
क स्व॒राट पंक्ति: । पन्चमः॥ 

भा०--हे राष्ट्र ! एवं राष्ट्पते ! ( धूमगन्धिः ) धूएं के गन्ध वाला 
(अप्निः) आग जिस प्रकार मजु॒ष्य को छींक और आंसू ला देता है उसी प्रकार 
( धूसगान्धिः ) परराष्टू को कम्पा देने वाले बल से प्रजा को पीडित कर 
देने वाला ( भ्रशिः ) कोई अग्रणी, अझि के समान सन्तापक पुरुप अथवा 
विपैली धूम से प्रजा को पीढ़ित करने वाला अपनि ( त्वा ) तुमको ( मा ध्व- 
नयीत्‌ ) पीड़ित कर न रुलावे। श्रा्चिमयी हांडी, कृत्या या बॉम्ब जिस प्रकार 
चटखक। २ फूट जाता है और पास बैठने वाले के लिये भय का कारण हाता हूँ 
उसी प्रकार ( भ्राजन्ती ) तेज और क्रोध से भ्रति प्रदीप होती हुई ( उखा > 
पृथिवी, ( जघ्रिः ) प्रचण्ड व्याधि के समान तुरे सूघती हुई तरा पीछा 
करती हुई, तुझे (मा अंभिविक्त) उद्धिन्न न करे । (इष्टं) सब के मिय, (वीतम्‌) 
कान्तिमान्‌ तेजस्वी, -( आभिगूत्त ) परिश्रमी, ( वदू ) दानशील, (तत 
गर्वम्‌ ) उस नरश्रेष्ठ । शीध्रकारी' चतुर पुरुष को ( देवासः ) विद्वान्‌ रुप _ 
( गरतिगुभ्णन्ति ) अपना नेता स्वीकार करते ६ । 
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“राजन्ती उखा' कदाचित्‌ विस्फोट पदार्थौ से फूटने वाली विशेष घातक 
त्या प्रतीत होती है जिसका वर्णन अथववेद का० ११ सू० १ में स्पष्ट है । 
इसी प्रकार “धूमगन्धी अझि' धूममात्र से मार देने वाली आग विपैली गेस 
प्रतीत होती हे । 
निक्रमणं निषदनं विवर्तनं यच्च पड्बीशमर्वतः 
यच्चं पपौ यञ्चं घासि जघास सर्वा ता ते अपिं देवेष्वस्तु ॥ ३८॥ 

विराट्‌ पंक्तिः । पन्चमः ॥| 


i भा०--( ग्रवत: ) श्रश्च का जिस प्रकार कदम वढ़ाना, बैठना, लेटना 
प्रो का बान्धना, जल पीना, घास खाना श्रादि सब विवेक पूर्वक हो उसी 
प्रकार ( अवैतः ) व्यापक राष्ट्‌, का भी ( निक्रमणम्‌ ) सुरक्षित रूप से 
निकलने के मागे, ( निषदनम्‌ ) सुरक्षित रूप से गुप्त बेठने के स्थान. 
( यत्‌ च पड्वीशम्‌ ) और जो पदाधिकारे पर योग्य पुरुषों का नियुक् 
करने का कार्य, ( विवत्तेनम्‌ ) विविध प्रकार के राजकीय कारवार के 
स्थान श्रौर राष्ट्वासी जन और अधिकारी राष्ट्पति आदि (यत्‌ च पपौ ) 
जो पदार्थ पान करते और ( यत्‌ च घासिं जघान ) जो खाने योग्य पदार्थ 
खाते हैं (ते ) तुक राष्ट्र और राष्ट्वासी जन और राष्ट्रपति राजा के ( सर्वा 
ता ) वे सब कार्य भी ( देवेषु ) देव अथोत्‌ विद्वानों के अधीन (अस्तु) हों । 
यदश्वाय वास उपस्तृणन्त्यंधीवासं या हिर्णयान्यस्मे । 
संदानमर्वन्तं पड़चींश प्रिया देवेष्वा यामयन्ति ॥ ३६ ॥ 
विराटू पंक्तिः । पन्चम: ॥ 

र मा०--( यत्‌ ) जो ( श्रश्चाय ) श्रश्च के समान वेगवान्‌, तीच परा- ` 

भी राष्ट्रपति के आदर के लिये ( वासः ) वख ( उपस्तृणन्ति ) बिछाये 
नाते 3 भोर (यत्‌) जो ( अधिवासं ) ऊपर पहनने का लम्बा गौन 
दिया जाता हे और (या ) जो ( असमे ) उसको ( हिरण्यानि ) सुवणं के 
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ere, 


~ —— 


आभूषण पहनाये जाते हैं और ( ग्रवेन्त ) उस व्यापक, महान्‌ अधिकारवान्‌ 
पुरुष को ( संदानं ) शिर का विशेष मुकुट दिया जाता है और जो 
( पड्चीशं ) पैर का पीढ़ा दिया जाता हे वह सब ( प्रिया ) प्रिय, मनो- 
इर पदार्थ उसको ( देवेडु ) विद्वान्‌ पुरुषों के अधीन ( आयामयन्ति ) 
सर्वथा नियमाबुकूल रूप से सुरक्षित रखते हैं । 


यत्ते सादे म्ला शक्तस्य पाष्णयोँ बा कशया वा लुतोद्‌ । 
स्रुचेव ता हविषो अध्वरेष॒ सडा ता ते ब्रह्मणा सूदयामि ॥४०॥ 


भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । चेवतः ॥ 


भा०--हे राजन्‌ ! ( महसा ) अपने तेज से ( शूकृतस्य ) शीघ्रता से 
काय करने वाले, श्रवियेक से कुपथ पर पेर रखने वाले (ते ) तेरे 
(सादे) अवसाद, अर्थात्‌ कार्यअ्रष्ट हो जाने पर यदि कोई पुरुष, ( पाष्ण्या ) 
प्रमाद्युक्क घोडे को 'अश्वारोही जिस प्रकार “शू? करके एडी या चाबुक से 
चला देता हे उसी प्रकार कोई ( पाष्ण्या ) तेरे पीठ पीछे से आक्रमण 
करने वाली सेना द्वारा और ( कशया) अपनी शासन शक्ति खे तुझे 
( तुतोद ) व्यथा या पीड़ा पहुंचावे तो (ते) तेरी ( ता ) उन 
( सवो ) सव त्रुटियो को मैं पुरोहित ( विपः सुचा इव ) खुवो से जैसे 
इवि, चरु दिया जाता है उसी प्रकार उनको ( ब्रह्मणा सूदयामि ) चेद्‌ 
ज्ञान द्वारा अथवा महान्‌ साम्राज्य शक्कि से ( सूदयामि) दूर करूं 
नष्ट करूं कश गतिशासनयोः । भ्वादिः ॥ 
चतुरित्रशद्वाजिनॉ देवद॑न्धोवैङ्क्रीरश्वस्य स्वधितिः समेंति। 
'झअच्छिद्रा गात्रा वयुनां कृणोतु परुष्परुरनुघुष्या विशस्त ॥४१॥ 


= 


त्रिष्टुप्‌ । भवतः ॥ 
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भा०--( स्वधितिः ) स्वयं समस्त राष्ट्र को धारण करने में समर्थ 
चौयबान्‌ पुरुष तथा वज्र, दण्ड, शासन चक्र, ( वाजिनः ) ऐश्वर्यवान्‌ , 
( देववन्धो: ) विद्वानों के बन्धु ( अश्वस्य ) व्यापक राष्ट के ( चतुःखि- 
शत्‌ ) इन ३४ (क्रीः) अंगों को (समेति) भली प्रकार ग्रास करता है, अपने 
वश करलेता है । हे विद्वान्‌ पुरुपो ! आप लोग राष्ट के (गात्रा) यों झो 
( बुना ) ज्ञान द्वारा ( श्रच्छिदा ) न्रुदि रहित, निदॉप ( कृणोतु ) करे 
ओर उसके ( परुः परः ) प्रत्येक पोरु २, अंग २ अथोत्‌ प्रत्येक विभाग 
को ( भरनुधुष्य ) यथा क्रम आधोषित कर २ के प्रजाजन को (वि शस्त ) 
विविध प्रकार से बतला । ह 

स्पष्टीकरण देखो शतपथ में पारिप्लव विधि । 
एकस्त्वप्टुरश्वंस्या विशस्वा द्वा यन्तारा भवतस्तथ५क्रतु: । 
या दे गाञ्राणासतुथा कृणोमि ता ता पिण्डानां प्रजुहोम्यशी ॥४२॥ 

र स्वराट्‌ पंक्ति: । पन्चम; ॥ 

_ भा०--सवत्सर रूप प्रजापति की राष्टूमय प्रजापति से तुळना करते 
इ । ( त्वष्टु: ) सूर्य के ( अश्वस्य ) आशुगामी काल का ( एकः ऋतुः ) 
एक पूणे वत्सर (विशस्ता) उसको विभाग करता है और इसके (द्वा यन्तारा) 
दो अयन नियन्ता ( भवतः ) होते हें । ( तथा ) उसी प्रकार ( ऋत॒ः ) 
एक २ ऋत संवत्सर को विभक्त करता है और उस ऋतु के भी (द्वा 
अन्तारा) दो दो मास नियम से (भवतः) होते हैं । इसी प्रकार हे प्रजापते! 
मचापालक राष्ट्र ! ( ते ) तेरे ( गात्राणाम्‌ ) अज्ञं में से (या ) जिन 
अङो को मै विद्वान पुरुष (ऋतुथा) संवत्सर के ऋतु के समान नियामक, 
बली पुरुष के सामथ्यै के अनुसार ( कृणोमि , प्रथक्‌ २ विभक्त करूं उन 
'विभक्क ( पिण्डानाम्‌) अवयवों में से (ता ता ) उन २ अवयवो, या. राष्ट 


के विभागों को ( अञो ) जानवान्‌, नेता, अग्रशी पुरुष के अधीन 
(प्र जुहामि ) प्रदान करूं । 
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भ स्वा तपत्‌ प्रिय आत्मापियन्तं मा स्वशरितिस्तन्त्रऽआ तििपत्ते। 
मातें गत़जुरविशस्तातिहाय छिट्रा गात्राण्यसिना मिथू कं: ॥४३॥ 


भा०-हे राजन्‌! हे राष्ट्र! ( प्रियः आत्मा ) अपने देह ओर 
आत्मा के समान प्रिय पुरुष ( 'अपियन्तस्‌ ) प्रयाश करतें समय 
(त्वा ) तुको (सा तपत्‌) संन्‍्तस न करें, तुझे शोकातुर न बनाये, 
अथवा तुमे पीढ़ित न करे । ( स्वधितिः ) वज्र, तलूवारं या शख्-चल भी 
(तें तन्वः ) तेरे शरीर के भागों पर ( मा आ आतिष्टिपत्‌ ) ्रपना' अधि- 
कार. न करें । अर्यात्‌ शख्-बल भ तुझे व्यर्थ न॑ सतावे। ( अविशस्ता ) 
उत्तम ज्ञांसक नं होकर कोई । शुध्नुः ) लाळूची सहामात्यं या राजा (तें 
डिद्वाणि ) तेरे भीतर विद्यमान तरुडियों को (अतिहाय ) छोड़कर (मिधू') . 
ब्यथे, झूठ मूठ, निष्प्रयोजन (ते गात्राणि) तेरे अगो, राज्यांगों को 
( असिना ) शख ब से ( मा क: ) मत कारे। राष्दू जिसको अपना - 
हित. समझें वह॑ उसकी पीड़ित न करे, व्यथं शख-बळ सेना आदि प्रजा 
को ने सताये। राजा या मन्त्री उत्तम शासक न॑ होकर केवलं लोभ 
जोर जबरदस्ती करके अपने पैसे के लोभ में राष्ट के अंग छेदन न॑ करें 
अर्थात्‌ प्रजा कॉ न सतावे। 


अध्यात्म मैं--( अपियन्तम्‌ ) ब्रह्म में 'अप्यय? अर्थात्‌लीन होने वाले या ' 
परिवाजक माग या गुरुगृह में जाते हुँ 7 ( स्वा प्रियः आत्मा मा तपत्‌). तेरा 
प्रिय देह, या बन्छु तुमे शोक से संतप्त मत करे । (स्वधितिः) अपनी ही विशेष : 
धारण करने की अहंकार वासना अथवा स्व<धन की लालसा ( ते तन्वः )` 
तेरे शरीर को ( मा आतिष्ठिपत्‌ आस्थापरेत! ) न बनाये रवखे । ( अंवि- 
शस्ता). अविद्वान्‌ , उपदेश से अनभि, अविद्वान्‌ पुरुष (गृध्नुः) केवल लोभ. 
चश (ते छि्राणि भतिहाय) तेरे दोषों को छोड़कर, तर अपराधों के विना _ 
ही, ( गात्राणि ) तेरे भगा को ( असिना इव ) तलवार के समान दुख- 
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दायी शस्त्रादि या वाणी से (मा मिथू कः) व्यर्थं मत काटे, व्यर्थ अंग भेदन 

छेदन ओर पीड़ित आदि न करे। 

न वाऽ उं5 एतन्‌ प्रियसे न रिंष्यासि देवॉ२५ इदेषि पथिभिः सुगेभिः । 

हरी ते युञ्जा पप॑तीऽ अभूतामुपास्थाद्चाजी शरि राख॑भस्य ॥४४॥ 
स्वराड्‌ पंक्ति: । पञ्चमः ॥ 


 भा०- हे राष्ट्वासीजन ! ( एतत्‌ ) इस प्रकार सुव्यवस्था से तृ 
(नवा उ ख्रियसे) कभी मृत्यु को प्रा न हो। (न रिष्यसि ) तू कभी 
पीढ़ित न हो, ( सुगमिः पथिभिः ) उत्तम गमन करने योग्य मागो, राज- 
नियम ओर मर्यादाओं से ( देवान्‌ ) इस उत्तम २ राज प्रजा के परस्पर 
व्यवहारो, भ्रष्ठ गुणों श्रोर उन्नत प्रजाओं और विद्वानों को ( एपि ) 
. प्रात हदो। ( ते तेरे रूळ्ञालक ( एपती हरी ) रथ में हृष्ट पुष्ट घोड़ों के 
समान खूब इढ्‌ राज्य के सन्चालन में कुशळ हो कर ( युञ्जा ) नियुक्त 
( अभूताम्‌) हों और ( रासभस्य ) सागोपदेश करने वाले महामन्त्री के 
( धुरि ) पद पर ( वाजी ) ज्ञानेश्वयेवान्‌ पुरुष ( उप अस्थात्‌ ) स्थित 
हो, स्थापित किया जाय । 

हे साधक पुरुष ! तू तपस्या में लग कर मर मत, (न रिष्यसि) कष्ट मत 
पा। इन (सुगेभिः) सुगम मागो से विद्वानों को प्राप्त होते हुए तेरे ( पृषती 
हरी ) बलवान्‌ प्राण ओर अपान ( युञ्जा ) योग द्वारा युक्त हों ओर 
` (रासभस्य धुरि ) उपदेश करने वाले आचार्य के पद पर ( वाजी ) 
ज्ञानवान्‌ पुरुष ( उप अस्थात्‌ ) उपस्थित हो । 
सुगव्य नो वाजी स्वश्व्यं पुस: पुत्रौ२ऽ उत विश्‍वापुर्षछ 
रायेम्‌। अनागास्त्वं नोऽ अदितिः कृणोतु ज्ञ नोऽ अश्वो पनत 
हनिष्मांन्‌ ॥ ४४ ॥ र ह 

स्वराट्‌ पंक्ति: । पन्चम: ॥ 
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भा०--( वाजी ) ज्ञानेश्वयेवान्‌, संग्राम में कुशल राष्ट्पति पुरुष 
(नः) हमें ( सुगव्यम्‌ ) उत्तम गोधन, ( सु-अश्वं ) उत्तम अश्व धन, 
( पुंसः पुत्रान्‌ ) पुमान्‌, चीर पुरुष स्वभाव के मदे, पुत्र को ( उत ) ओर 
( विश्वापुदरस्‌ रयिम्‌ ) समस्त विश्व को पोषण करने में समर्थ ऐश्वर्य 
प्रदान करे। हे राजन्‌! तू ( अदितिः) अखण्ड शासन ओर 'अदीन, 
स्वतन्त्र शासन वाला होकर ( नः ) हमें ( अनागाः ) अपराधों से रहित, 
शुद्ध आचार व्यवहार वाला ( कृणोतु ) बनावे । ( नः ) हमारा ( अश्वः ) 
राष्ट्र का भोक्ता श्रेष्ठ पुरुष ( हविष्मान्‌ ) अन्नादि समृद्धि से युक्त एवं 
ज्ञान ओर उपायां से युक़ होकर ( चत्रं ) क्षात्र बल को ( वनतास्‌ ) 
प्राप्त करे । 
इमा जु कं भुवंना सीषधामेन्द्रश्च विश्वें च देवाः । 'आदित्येरिन्दूः 
सग॑णो मरुद्भिरस्मभ्यं भेषजा करत्‌ । यज्ञं चं नस्तन्वं च प्रजां 
चादित्यैरिन्द्रः सह सीषधाति ॥ ४६॥ 

अयास्त्रपुत्रो भुवन ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । भुरिक्‌ शक्वरी । भैवतः ॥ 

भा०--( नुकं इमा सुवनानि ) इन समस्त भुवनों, लोकों को, हम 
( सीषधाम ) अपने वश करें, ( इन्द्रः च ) ऐश्वयंबान्‌ सेनापति, राजा, 
( विश्वे चः देवाः ) समस्त विद्वान्‌, शासकजन या विजयी सैनिक लोग, 
( इन्द्रः आदित्यैः ) १२ मासों सहित सूर्य के समान राष्दू को अपने 
वश में करने हारे शासकों से युक़् इन्दर, राजा, (सगणः) अपने गणों या- 
दलों सहित ( महह्निः ) वेश्यां या तीब्र वेगवान्‌ रथों से जाने वाले वीर 
पुरुषों सहित ( अस्मभ्यं ) हमारे राष्ट्‌ का ( भेषजं करत्‌ ) यथोचित 
प्रबन्ध करे। दोपों को दूर कर उसे शरीर के समान हृष्ट पुष्ट करे । 
( इन्दः ) ऐश्वयैवाच्‌ राजा, ( आदित्येः सह ) १२ मासों सहित सूर्य के 
समान अपने आदित्य सप्तान तेजस्वी विद्वान सभासदां, या सन्त्रयों 
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झहित ( मः ) हमारे ( यज्ञ ) सुसंगत प्रजापाळक राष्ट फो छोर (नः तम्ब) 
हमारे शरीरें को ओर ( प्रजां घ ) हमारी प्रजा को भी ( सीषधाति) 
'हृष्ट पुष्ट कर अपने आधीन रक्खे। 
अग्ने त्वच्ञोऽअन्तंमऽउत त्राता शिवो भ॑वा वरूथ्यः । 
'चसुंरञिवेसुअच्ाऽअच्छां मत्ति युमत्तम& रयिं दांः ॥ ४७ ॥ 
ते त्वा शोचिष्ठ दीदिवः सुञ्नायं नूनमीमहे सखिम्यः। 
स नों वोधि श्रुधी हृवमुरुष्याणो अधायत: समंस्मास्‌ ॥ ४८॥ 

. आ०--[४०-४८] दोनों की व्याख्या देखो अ० २। २४, २६ ॥. 


॥ इति पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ 


रति मौमोसातीथ-प्रतिष्ठितविधालंकार-विरुदोपशोभितश्रीमत्पणिडतजयदेवरर्मकृते " 
यञु्नेदालोकमाभ्ये पन्चविशो$ध्याय: । | 


४८--वहुन "सखिभ्य? इत्यन्तो मन्त्र = नहा उहि खले पळ ने हिः य भा २ स-नो बोधीति० ? चरणद्वयं अ० २ । 
१६ ॥ इत्यस्योत्तराधैभागः ॥ 
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७ कय फडिशोऽष्यायः ७ 
[० २६-४०] विवस्वान्‌ वाशवल्यश्र ऋषी ॥ 


॥ ओम्‌ ॥ झय़िश्व पृथिवी च सनते ते मे संनमतामदो ४ 
वायुश्चान्तरिंचं च सनते ते से सनमतामद5 आदित्यश्च योश्च 
संनते ते में सनमतामदः । आपश्च वरुणश्च संनंते ते में सन्नमता- 
म्रद: । सत्त स&सदो अष्टमी सूंतसाध॑नी । सकामॉर॥ अध्वने 
स्कुरू संज्ञानंसस्तु मेऽमुनां ॥ १॥ 

अभिकृति: । ऋषभः ॥ 


भा०--( अझ्निः च पृथिवी च ) श्रप्ि अर्थात्‌ सूये आर एथिवी दोना 
(सनते) परस्पर एक दूसरे के. अनुकूल रहते हैं । (लि) वे दोनो (अदः) असुक 
सेरे प्रेम और अभिलापा के पात्र को ( मे खंनमताम्‌ ) मेरे अनुकूल करें, उसे 
सेरे प्रति प्रेम से झुकावें। ( वायु: च अन्तरिच्ञं च ) वायु और अन्तरि दोनो 
( संनते ) परस्पर एक दूसरे के उपकार्ये. उपकारक होकर एक. दूसरे के 
अनुकूल रहते हैं । वे दोनों अपने दृष्टान्त से ( अदः ) असुर को ( में: ) 
सेरे लिये ( सनमतात्‌ ) प्रेम से संगत करें । ( आदित्यः च द्योः च) सू 
और आकाश दोनों ( संनते ) एक दूसरे के साथ उपकार्यं उपकारक भाव 
से संयुक्त हें । वे ( मे मेरे लिये अमुक को ( संनमतासू ) अपने इष्टान्ड 
से मेरे अनुकूल प्रेम व्यवहार युक़् करें । ( आपः च. वरुण: चः) जल आर 
बरुण, महान्‌ समुद्र या मेघ दोनों ( संनते) एक दूसरे के. अनुकूल 
होकर रहते हैं । ( ते) वे दोनो (मे) मेरे लिये ( अदः संनमताम्‌ ) असुक 
को मेरे प्रति प्रेमयुक्र, अनुकूल करें । 

गव खिलानि. | अतः सप्ति मन्ताः ॥ 
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( सपसंसदः ) ये सात संसद्‌ हैं इनके आश्रय समस्त जीव स्थिर हैं 
इनमें ( अष्टमी ) आठवीं ( भूतसाधनी ) समस्त भूतां अर्थात्‌ प्राशियों को 
अपने वश करती है । श्रर्थात्‌ श्रग्नि, वायु, अन्तरिक आदित्य, धो, आपः 
आर वरुण ये सात 'संसत्‌' हैं इनके आश्रय समस्त लोक विराजते हैं । और 
आठवीं एथ्वी सब प्राणियों को अपने वश में करतो है । वह खबको उत्पन्न करती 
और पालती है । हे राजन्‌ ! तू ( अध्वनः ) समस्त भार्ग को ( सकामान्‌ ) 
अपने कामनानुकूल कर । ( असुना ) अमुक, २ शक्ते और पदार्थ से में 
सज्ञानम्‌ अस्तु ) मुझे सम्यक्‌ अर्थात्‌ सत्य, यथार्थ ज्ञान प्रास हो । 
यथेमां वाचं कल्याणीमावदांनि जनेभ्यः । ब्रह्मराजन्य़ाभ्या७- 
शूद्राय चाय्याय च स्वाय चारणायच । प्रियो देवानां दर्क्षिणाये 
दातुरिद भूयासमयं मे कामः समुंध्यतासुपं सादो न॑मतु ॥ २॥ 


स्वराड्‌ श्रत्यष्टिः | गान्धारः ॥ 


भा०-े परमेश्वर और राजा ( यथा ) जिस प्रकार ( इमां ) इस 
( कल्याणीं वाचम्‌ ) सब को सुख देनेवाली वाणी के ( जनेभ्यः ) समस्त 
उत्पन्न लोकों के हित के लिये ( ब्रह्मराजन्याभ्याम्‌ ) ब्राह्मण, क्षत्रिय (शूदाय) 
शूद झर (अ्योय च) वेशय, (स्वाय च) अपने प्रिय लगने और (अरणाय) 
प्रिय न लगने वाले, अपने और पराये सब जनों के लिये ( आवदानि ) 
स्त्र उपदेश करूँ । इसी प्रकार में भी सच जनों के हितकारी वाणी बोलू 
जिससे में ( देवानां ) विद्वानों का और ( दक्षिणाये दातुः ) - दक्षिणा 
तति देनेहारे पुरुष का भी ( इह ) इस राष्ट्र में या लोक में ( प्रियः 
भूयासम्‌ ) प्रिय होऊँ। (मे अयं कामः ) मेरी यह कामना, ( समृध्यताम्‌ ) 
प हो । (दः) असुक पुरुप और मेरा अमुक प्रयोजन ( मा उपनयतु ) 
मुझे प्राप्त हो, मेरे अनुकूल हो, मेरे वश या अधीन हो । 

परमेश्वर जिस प्रकार सब के हितार्थ चेद-वाणी का उपदेश करता है 
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इसी प्रकार राजा भी अपनी आज्ञा वाणी को सवेहिताथे बोले वह विद्वानों 
और प्रजाजना के वृत्तिदाता धनकुवेरा का भी प्रिय होकर रहे । .उसकी 
सब इच्छा पूर्ण दों, इस प्रकार उसके अनुकूल, प्रतिकूल समीप ओर दूर के 
सभी व्यक्ति और राष्टू भी इसके अधीन हों । 

बृहस्पते अति यढयो अह\द्‌ दमद्विभाति कतुमजनेष । य्दी- 
द्यच्छुवंस5ऋतप्रजात तदस्मास द्रविणं धेहि चित्रम्‌ । उपया- 
मशुहीतोस्रे वृहस्पतये त्वैष ते योनिवेहदस्पतये त्वा ॥ २॥ 


गृत्समदो बृहस्पतिवां ऋषिः । इहस्पतिंदेवता । भुरिग अत्यष्टिः । गान्धारः ॥ 


भा०-हे ( बृहस्पते ) बडे बड़ों के पालक, उनके स्वामिन्‌ ! उनमें 
प्रधान पुरुष ! ( यत्‌ ) जिस कारण से तू ( अये: ) सबका स्वामी होकर 
( अहात्‌ ) पुजने योग्य है । और ( जनेषु ) समस्त जना र ( द्युमत्‌ ) 
सूये के समान तेजस्वी ( ऋतुमत्‌ ) प्रज्ञावान और क्रियावान्‌ होकर ( अ ति 
विभाति ) सब से अधिक चमकता है और ( यत्‌) जिस कारण से है 
( ऋतप्रजात ) सत्य व्यवहार, धमं और ज्ञान द्वारा प्रसिदध एवं उपकृ पद 
चर स्थित तू ( शवसा) बल से ही ( दीदयत्‌ ) सब का र करता 
है अतः तू ( अस्मासु ) हम प्रजाजनों में ( चित्रम्‌ ) संग्रह करने या 
( द्रविणम्‌ ) ऐश्वये का ( घेहि ) प्रदान कर, धारण करा । हे विद्वान्‌ 
पुरुष ! तू ( उपयामगृहीतः असि ) राष्ट के सुब्यवस्थित राजान मा 
द्वारा स्वीकार किया गया हे। (त्वा) तुमको ( बहस ) वहः 
स्पति पद के लिये चुनते हैं । ( एपः ते.योनिः ) यह तेरे योग्य आसन, 
पदाधिकार है । (ब्रहस्पतये त्वा ). तुझे वृहस्पति पद के लिये नियुक्त 
करता हूँ । क 
परमात्मा के पक्षमे-हे ( बृहस्पते! ) महान्‌ लोको और बृहती वेद 
वाणी और बृहती अथात्‌ प्रकृति के स्वामिन्‌ ! तू ( जनेषु ऋतुमत्‌ ) समस्त 
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इसाइ होतेहारे पार्था भे क्रियावान्‌ और ज्ञानदान है, छू मळारार्वर्त , 
ष से पूज्य और स्वामी रूप से प्रकाशमान है । हे ( ऋतुप्रजात् ) व्यक्त 
जगत के उत्पादक और सत्यरूप से प्रसिद्ध हमें उत्तम ऐश्वर्य प्रदान का । 
तू ( डपयामगुहीतः ) यम नियमों और तप द्वारा योग से प्राप्त होता है बही 
तेस स्वरूप है, तुमको बृहस्पति करके मानता हूँ । 


इन्द गामन्निहा यादि पिडा सोम॑& शतक्रतो वियुद्धित्रोबंभिः 
चुतम्‌ | उएयामगृहीतोऽसीन्द्ाय त्या गोम॑त एष ते योनिरिन्दांय 
त्वा गोमते ॥ ४ ॥ न 

| भा०्लहे (इन्द) ऐश्वयेवन्‌ ! राजन्‌ ! हे ( गोमन ) घाणी, आजा 
पढ़ गवादि पछ और गौ- पृथ्वी के स्वामिन ! तू ( इह ) यहां इ 
एट, में ( आयाहि ) प्रास हो, हे ( शतक्रतो ) सैकड़ों अक्लाओं 
र सामथ्यो और अधिकारों से युक्ग ! तू ( विद्युद्रि: ) विशेष इप त्रे 
हयाच अथवा विविध खुरडन-मरडन करने वाले ( ग्रादम्निः ) विद्वानों 


(भिः) शख्श्रारियो भोर विद्वानों जे ( सुतम्‌ ) माठ किये गये (सोमम्‌) 
श्रभिषेक दाय प्रदत्त सोम नाम राजपद या राष्टू भौर ज्ञान का (पब ) पान 
कर,उपञ/ग कर । हे ब्रीर पुरुष | तू ( उपयाम्गुहातः असि ) राष्द द्वारा 
शापन व्यवस्था द्वारा स्वीकृत या नियुक्त है ( त्वा गोमते इुन्दाय ) 
` पके 'गोमत्‌ इन्द्र! अर्थात पृश्चिवी के स्वामी प्व” पद के किये 
पपा करता हूँ ( पुष ते ) यह तेरे योग्य ( योनिः ) आश्रय, पदा- 
रे से हे का त्वा गोमते ) “गोमान्‌ इन्द्र” पद के लिये तुझे स्थापित 


` छा रहि पिड़ा छम शतक्रवो। गोस॑क्रि्रविक्िः 
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लुतम्‌। उ फ्यामुहीतोऽलीन्दराय तदवा गोमतञ एप ते योनिरिन्द्र 
` त्त्रा गोमते ॥ ५ ॥ 

अ०--हे ( इन्द्र ) हे शछुओं के विदारक ! हे ( शुत्रहन). वि्ल- 
कारियों के नाशक ! हे ( शतक्रतो ) सैकड़ों प्रजा ओर अधिकारों खे 
सम्पच्च ! तू ( गोमन्रिः ) एथ्वी के स्वामी, ( आवमिः ) शस्त्रधारी भूपतियों 
द्वारा ( सुतम्‌ ) अभिषेक द्वारा प्राप्त ( सोमम्‌ ) राष्ट्र ऐश्वयै को शिल्ाओं 
से कुटे सोमरस के समान ( पिब) उपभोग कर। (उपयाम गृहीत० इत्यादि) 
पूववत्‌ । 9 र: 
कुतावांनं वैश्वानरमृतस्य ज्योतिषस्पतिम्‌ | अजखं घमेमीमदे । 
` ऊपयामगुंहीतोऽसि वैश्वानराय त्वैष ते योनिवेश्वानराय त्वा ॥६॥ 

भा०--( ऋतावानं ) सत्य ज्ञानवान्‌ ( ऋतस्य ज्योतिषः ) सत्यज्ञान 
रूप ज्योति के पालक ( घर्मेम ) अति देदीस विद्वान , ( प्रेशानरम्‌ ) समस्त 
युरुषों के हितकारी पुरुष को ( अजख्ं ) निरन्तर ( इमहे ) भास हों। 

. सूर्य के पक्ष में--(ऋतावानम्‌) जळ को रश्मियों से अहण करने वाला 
(अ्तस्थ ज्योतिष: पतिम्‌) जल ओर प्रकाश के पालक, सूये से (धमस) अविनाशी 
ज्योति या दीप्ति, तेज को (इ महे) प्राप्त करे । (उपयाम० इत्यादि) पूववत्‌ । 
शैश्‍कनरस्ये सुमतौ स्याम राजा हि क॑ भुर्वनानाममिश्री: । इतो 
जातो विश्वशिदे विचष्टे वेश्वानरो यंतते सूयेण । उपयामगुदी- 
तोऽसि वैश्वानराय त्वेष ते योनिवैश्वानराय त्वा ॥ ७॥ 

जगती \ निषाद! ॥ 
भा०--हम लोग ( वेश्वानरस्प ) समस्त विश्व के, या समस्त राष्ट्र के 
मायक के ( सुमती ) शुभ बुद्धि के अधीन ( स्यास ) रहें। ( राजा ) वह 
साजा ही ( सुवनानां) समस्त लोकों के लिये ( अभिश्नी: ) सब प्रकार से आश्रव 


करचे योग्य है । वह ( जातः ) परदुभूत होकर ( इतः ) इस सुझ्य पद से 
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ही ( विश्वम्‌ इदम्‌) इस समस्त विश्व को सूर्य के ससान ( विचटे ) देखता 
है ओर प्रकाशित करता हे । इसी से ( वैश्वानर: ) समस्त राष्ट्र का नेता 
बैश्वानर नाम राजा, ( सूर्येण) सूर्यं के समान तेजस्वी होकर ( यतते ) 
राष्ट के कार्यों में उद्योग करता है । ( उपयाम० इत्यादि पूर्ववत्‌ ) । 
अध्यात्म में-पाञ्च ज्ञानेन्दिय और आठवीं वाणी है । हे वाणि ! तू. 

भरे लिये सब शान मार्गो को सफल कर और असुक अभ्यास, प्रय्न और 
पदार्थं से सुकते यथाथ ज्ञान प्राप्त हो । 


पृथिवी पर जिस प्रकार अप्नितत्व प्रधान है, पथिवी श्रप्मि के अधीन 
है । ओर पृथिवी अभि का ही उपकारक है इसी प्रकार राष्ट की प्रजा का 
राजास, खो का पुरुप से सम्बन्ध हे । इसी प्रकार अन्तरिक्ष में वायु 
च्यापक ह आर स्वच्छुन्द विहार करती हे इसी प्रकार वायु के समान तात्र 
चगवानू वक्षवानू सेनापति अपने आच्छादक बल पर रहे । आदित्य सूये 
जिस प्रकार आकाश में तेजस्वी हे, आकाश को प्रकाशित करता है उसी 
परकार सभापति सभा में विराजे, जल जिस प्रकार समुद्र के आश्रय हॅ 
आध्चजन या प्रजाजन वरुण, अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ पुरुष में अपना आश्रय सम मेँ | 
उसा स अपनी वृद्धि करें । परन्तु परथिवी और तत्स्थानीय राष्ट प्रजा ही . 
आठवा समस्त प्राणियों को अपने आश्रय में रखती हे । हे पुरुष ! राजन्‌ 
तू अपने ( अध्वनः.) मागो, राज्य के संञ्चालन के नियमों को अपने प्रयो 
जन आर इच्छा ओर आवश्यकतानुसार वना । (अमुना) अझुक २ विद्वान. 
पुरुष से मुझे उत्तम ज्ञान प्राप्त हो सदा ऐसा यत्न कर । 
चैश्वानरो न॑ऽ ऊतयऽ आ प्रयांतु परावतं :। अञ्िरक्थेन वासा । 
उपय्यामशृहीतोऽसि वैश्वानराय त्वेष ते योतिवेश्वानराय त्वा ॥८॥ 
_ « -भा०--( वेश्वाचरः ) समस्त राष्टू का नेता, अथवा समस्त नेता 
इस्पों का स्वामी, ( न्निः) अझि के समान तेजस्वी ( उक्येन ) 
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ot oN ST RENIN 
अपने प्रशंसनीय ( वाहसा) साधनों और वाहनों से ( नः ऊतये ) 
. हमारी रक्षा के लिये ( परावतः ) दूर देश तक भी (श्रा प्रयातु ) जाए 
आर दर देश से भी अजाया करे । ( उपयाम० इत्यादि ) पूववत्‌ । 
2102-11] पवमानः पाञ्चजन्यः प्रांत: | तमामह महागयम्‌ | 
। उपयामग्रंदीतोषस्थग्नयें त्वा वचस5 एष ते योनेरग्नये त्वा 
वचखे॥ ६ ॥ 
| वसिष्ठभारद्वाजावृषी । अग्निर्देवता: | जगती । निषादः ॥ 
भा०--( अञ्निः ) ज्ञानवान्‌ अमि के समान तेजस्वी, ( ऋषिः ) ` 
ज्ञानो, मन्त्राथो का देखने वाला, ( पान्चजन्यः ) पांचा जना का हितकारी 
( पुरोहितः ) पुरोहित, सब कर्मा का साक्षी हो । ( महागयम्‌ ) आत स्तुत 
योग्य या बढ़े विशाल गहों, धनैश्वर्य ऑर बढ़ी प्रजावाले (तम्‌) इससे 
हम अपने अभिलपित पदार्थ की (याचामहे) याचना कर । (उपयामगृहीत 
आसि ०) इत्यादि पुवेवत्‌ । 


महाँ२5 इन्दो वज्रहस्तः षोडशी शर्म यच्छतु । हन्तु पाप्मान 
योऽस्मान्‌ द्वेष्टिं । उपयामग्रहीतो5सि मडेन्द्राय त्वेष ते योनिमे 
हेन्द्राय त्वा ॥ १० ॥ 
वसिष्ठ ऋषिः । महान्‌ इन्द्रो देवता । निचृब्जगती । निषाद: ॥ 

भा०--( महान्‌) बढ़ा भारी ( इन्दः ) ऐश्वयवान्‌ शब्चुनाशक इन्द्‌ 
राजा, (वज्रहस्तः) खांडा हाथ में लिये हुए, बलवान्‌ वाथवाचू , ( शोडषी ) 
सोलहों कलाग्रां के समान सोलह ्रमात्यों या राग्यांगा से चन्द्र क 
समान पूर्ण होकर हमें ( शर्म ) सुख ( यच्छतु ) प्रदान करं । (यः) 
जो ( अस्मान्‌ ) हमस ( द्वेष्टि ) द्वेष करे उस ( पाप्मानं ) पापी, दुष्टाचारी 
पुरुष को ( हन्तु ) दण्ड दे । ( उपयामगृहीत० ) इत्यादि पूववत्‌ । 


तं वों दस्मएठीषह वसोमेन्दानमन्थस; । 
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सङ्गी 


अभि उत्सं न स्वसरेषु घेनव 5 इन्द्रंङ्गीसिमचासहे ॥ ११॥. 
नोधा गोतमः ओआदित्ययाशवल्यों वा ऋषी । इन्द्रो देवता । गाग्धारः । 
विराड्‌ अनुष्टुप्‌ ॥ 

भा०- (स्वसरेष) दिनों के पूणं आग में (घेनव: वत्सं न) गोवे जिस 
प्रकार अति प्रेम से श्रपने वच्छे के प्रति हंभारती हे उसी प्रकार हम भी 
(वत्सं) अभिवादन और स्तुति करने योग्य, ( द्स्मम्‌ ) दर्शनीय, शत्रुओं के 
विनाशक, प्रियवादी और कार्यसाधक ( वसो: ) बसनेवाले राष्ट्र और 
( अन्धसः ) अन्नादि नानाभोग्य पदार्थ से मन्दानम्‌ ) स्वये और अन्यो 
छो तृ, आनन्दित करनेवाले ( ऋतीपहम्‌ ) अपने ज्ञान, प्रयाण या चाला 
से शभु को परास्त करनेवाले ( इन्दम्‌ ) इन्द, सेनापति और राजा को 


हम ( गीर्भिः ) स्तृतिवाणिया द्वारा ( अभि नवामहे ) साक्षात होने पर 
स्तुति करें, उसका आदर करे  ' 


यद्वाहिष्ठन्तदग्नयें बृहद्चं विभावसो । 
महिषीव त्वदुयिस्त्वद्वाज्ञाऽ उदीरते ॥ १२॥ 


सयुऋंषिं ७ ग्निदेवता 
:।अ । विराड्‌ गायत्री | षड्जः ॥ 


भा०--हे मनुष्यो! (यत्‌) जो (वहिष्ठम्‌) सव से अधिक सुख प्राप्त कराने" 
वाजा, बडे जिम्मेवारी का (बृहत्‌) बढ़ा महान पद है वह (अप्नये) ज्ञमनवान्‌ 
झप्रशी पुरुष को प्रदान करो । ( अचे ) उसकाः आदर सत्कार करों ! हे 
( दिमावसो ) तेजो रूप ऐश्वयबान्‌ तेजस्विन्‌ ! ( महिषी इव ); लिख 
परकार रानी अपने पति के लिये बढ़ी उत्कंडा और प्रेम से उसके आदरा 
उठती है, उसे प्रा होती है, इसी प्रकार ( स्वत्‌ रथिः ) सेरे निमित्त ऐशवये 
आर ( स्वत्‌ ) तेरे निमित्त, ( वाजा: ) समस्त वीये, एदाधिकार ( उदीरते) 

` उठते हैं थोर धुरे प्राप्त होते हे । 
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बहन छु वाणि ते झ5इस्थेतरा गिरः । एभिचद्धासऽइन्दमिः ॥१३॥ 
भरद्वाज ऋपिः | श्ररिनदवता । गायत्री । षड्जः ॥ 


भा०--हे ( अपने ) अग्रणी नायक ! ( एहिं) आ 1 (ते) तुरे में 
विद्वान्‌ पुरुप ( इतराः ) और नाना (गिरः) उपदेश वाणियों झा (इत्था ) 
यथार्थ रूप से ( सु ब्रवाणि ) उत्तम रीति से उपदेश करूँ। ( एभिः ) इन 
( इन्दुभिः ) ऐश्वर्या से तू ( वर्धासे ) वृद्धि को प्राप्त हो । 

ऋतव॑स्त यक्ष वि तन्वन्तु मासां रक्षन्तु ते इविंः । 

संघत्सरस्त॑ यज्ञ द॑धातु नः प्रजां च परि पातु न: ॥ १४ ॥ 

भुरिग इहती । निषादः । संवत्सरो देवता ॥ 

भा०- हे नायक ! राजन्‌! ( ऋतवः ) जिस प्रकार जगत्‌ रूप यङ 
को ऋतुएँ करते हैं उसी प्रकार उनके समान सदस्यगण ( ते यज्ञम्‌ ) तेरे. 
राष्टू पालन रूप यज्ञ को ( वितन्बन्तु \ विविध उपायों से करें.। | मासाः) 
भास जिस प्रकार जगत्‌ के अन्नादि पदार्थों की रक्षा करते हैं उसी प्रकार 
( मासाः ) ज्ञानवान्‌ और दुष्ट के नाशक अधिकारीगण (ते ) तेरे 
( हविः ) अन्न और राष्दू को ( रचन्तु ) रक्षा करें | (ते यज्ञं ) तेरे 
यज्ञ को ( संवत्सरः ) जिसमें समस्त प्राणी सुख से बसें श्रोर रमण कर 
ऐसे प्रजा पालक विद्वान पुरुप घर्ष के समान सवंगुणनिधान, (दघातु ) 
धारण करे । और बही ( नः ) हमारे ( प्रजां ) प्रजा का. ( परिपातु ) 
परिपालन करे । 

उपहरे गिरीणा& सङ्गमे च नदीनाम्‌। 

धिया विप्रोंऽ अजायत ॥ १५॥ 

घत्स रषिः । सोमो देवता । गायत्री । षड्जः ॥ 


आ०--( गिरीणाम्‌ ) पर्षेतां के ( उपहरे ) समीप में ( नदीनां च 
, सङ्गे ) आर. नदियों के संगम स्थान में, रह कर ( थिया ) भ्यान, धारण, 
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कमे, आर विद्याभ्यास करके ( विग्रः ) विविध विद्याओं से संपूर्ण, निज्णात 
होकर विद्वान्‌ सोम र सूर्ये के समान जन ( भ्रजायत ) प्रकट होता हू । 
उच्चा त जातमन्धसा दाव सडूस्या द्द्‌ । | 
उग्र&शमे महि श्रवः ॥ १६ ॥ ॥ 
[१६-१६] ग्रामहीयवक्रषषिः । गायत्री | पडजः ॥ 


भा -- ते) तेरे हे (सोम) ऐश्वयेसम्पन्न ! सूये के समान 


सबके प्रेरक राजन्‌! ( अन्धसः ते ) तुके अखिल विश्व को धारण 


करनेवाले तेरा जो ( उच्चा दिवि ) ऊँचे आकाश में ( सत्‌ ) सत्‌ शाक्त 
रूप से वही ( उग्रम्‌ ) बढ़ा बल, ( शर्म ) सुखकारी शरण ओर ( महि 
श्रवः ) बढ़ा ऐश्वयं ( जातम्‌ ) प्रकट होता हे उसको ( भूमि आददे ) 
भूमि स्वयं ग्रहण करती हैं, अथवा उसको मैं प्रजाजन ( भूमि इव ) सर्वो- 
त्पादक सवोश्रथ रूप से स्वीकार करता हूँ । 


ख नऽ इन्द्राय यज्यचे वरुणाय मरुद्भ्य 
वरित्रावित्परि स्रव ॥ १७ ॥ 
भा०--हे सोम ! राजन्‌ ! ( सः ) वह तू ( नः ) हमारे (इन्दाय) 
शत्रुनाशक, ( यञ्यवे ) दानशील, ( चरुणाय ) सवे श्रेष्ठ, आपत्ति निवा- 
रक ओर ( मरुद्भ्यः ) विद्वान मनुष्यों के लिये ( वरिवोवित ) धनवान . 
ऐश्वयवान्‌ सेवा करो कत्तव्य जानकर ( प्ररिस्रव ) प्राप्त हो । 


एना विश्वान्ययं5आ म्नानि माउुंषाणाम्‌। 
सिपासन्ता वनामहे ॥ १८ ॥ 


भा०--( एना ) ये ( विश्वा ) सब प्रकार के ( मानुषाणां दुम्नानि ) 
मनुष्या के उपायोगी धर्ना का ( अथे ) स्वामी ही ( आ ) प्राप्त करता 
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हे । हम ( लिषासन्तः ) उनका सेबन करना चाहते हुए ( वनामहे ) उन्हीं 
पदार्था की याचना करते हैं । 
ङु घीररजु पुष्यार्प गोसिरन्वशश्‍येरन सर्वेण पष्टः । 
अन दविपदान चतुप्षदा चर्यदवा नो;यक्ष्रतथा नयंन्तु ॥१६॥ 
` आशीः। त्रिष्टुप्‌ । धैवतः । मुगंल ऋषि: ॥ 
भा०--( देवा: ) देवगण ( नः ) हमारे ( यज्ञम्‌ ) परस्पर संगत, 
गृहस्थ, समाज और राष्ट्‌ रूप यज्ञ को या प्रजापालक राजा को : ऋतुथा) 
ऋतुओं के अनुसार, यथाकाल, यथावसर इस प्रकार ( नग्रेन्ठु ) ले जावं । 
इस प्रकार मार्ग दिखावें कि ( वयम्‌ ) हम ( वारे; ) वीरा से ( अनुपु- 
ध्यास्म ) पुष्ट हों, ¦ गोभिः अनु ) गोओं से समृद्ध हा, (पुष्टः अश्वेः अनु) 
दृष्ट पुष्ट अश्वां से ससद्ध हों, ( सवण द्विपदा चतुष्पदा ) सब प्रकार के 
दोपाये और चोपाये भ्वत्यु और पशुओं से ( अनु ) खूब पुष्ट हों । 
अग्ने पत्नीरिहा वह देवानांसुशतीरुप॑ । 
त्वष्टांर& सोसंपीतये ॥ २० ॥ 
मेधातिथिरृषिः । अग्निर्देवता | गायत्री । घडज: ॥ 
भा०--है ( अर्चे ) .अप्ने ! राजन्‌ भ्रग्रशी ! ! (इह ) इस 
परस्पर सुसंगत राष्ट्र ओर समाज के कार्य में ( देवानाम्‌ ) विद्वान्‌ पुरुषों 
की उन ( पत्रोः) ख्यां को जो ( उशतीः ) काये के करने की अभि- 
छाषा करती हां ( उप वह ) प्राप्त करा, उनको भी इस कार्य में लगा 
और ( सोमपीतथे) सोम या राजापद के स्वीकार करने के लिये ( तवष्टारं ) 
शन्रुहन्ता, प्रजापालक पुरुष को भी प्राप्त करा । 
अथवा--राष्ट्र के पालन के लिये ( देवानां पत्नीः ) देवों विद्वानों और 
राजा आर विजयी पुरुषा की पालन शक्रिया, सेनाश्रं को एकत्र कर (रवष्टारं) 
सब के त्वष्टा, शिक्षक या भूमि आदि के मापन राजप्रासाद दुरांश्रादि के 
एनमाता ।शल्पा को भी प्राप्त कर । | 


> 
El 
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ALANA 0 tid 


गभि यक्ष गृणीहि नो भ्नावो नेष्टः पिव ऋतुना । 
त्व, हि रत्नघा5असि ॥ २१ | 
[ [२१-२२] मेघातियिश्रषिः । ऋतुदेवता । गायत्री | षड्जः ॥ 
भा०- हे ( नेष्टः ) नेता ! नायक पुरुष ! राजन्‌, ! (नः) हमारे (यश) 
प्रजापालक राष्ट्र के स्वरूप को (अभि) स्पष्टरूप को नः गृणीहि) हम बतला। 
हे ( पावः ) पालक शक्ति से युक्त वाग्मिन्‌! इस राष्ट्र को ( ऋतुना ) 
आपने बल और ज्ञान से या अन्य अधिकारियों द्वारा ( पिव ) भोग कर । 


(त्व हि ) तू ही ( रक्षधा आसि ) राज्य के रलं ओर पुरुषा झा भारक 
आर पोषक हे | 


दूदिणोदा: पिपीषति जुददोत पं थे तिष्ठत ।नेष्टरादृतुभिरि्यंतं ॥२२॥ 


भा?--( दविणोदाः ) धन और यश का देनेवाला पुरुष ही ( पिपी 
पति ) सृष्टि का भोग करना चाहता है । ( जुहोत) उसको पदाधिकार 
प्रदान करो ओर ( प्रतिष्ठत च ) शङ्ख पर प्रस्थान करो । ( नेष्टाद्‌ ) नेष्टा 
नायक से ( ऋतुभिः ) ऋतुओं के अनुसार उसके मुख्य सदस्यों सहितं 
( इष्यत ) इष्ट फलं को प्राप्त करो । 


तबायं सोम्रस्त्वमेह्यवाङ्र्शश्वत्तम! समा अस्य पादि । अस्मि 
न्यक्ष ब्रर्दिष्या निषद्यां दद्जिष्वेभं जठर इन्दुंभिन्द्र ॥ २३ ॥ 


_ भा०- राजम्‌! ( श्रयं सोमः ) थह ऐश्वर्य युक्त राज्यं था रा 
( तव ) तेरा है । ( त्वं ) तू ( सुमनाः ) शुम चित्त होकर ( श्रस्य ) इस 
राष्ट्र के ( शश्वत्तमम्‌ ) सदा काल से चले आये ऐश्वय को ( अवाछू ) 
अपन श्रघोन रख के (पाहि) पालन कर । (अस्मिन्‌ यज्ञे) इस महान्‌ यजं 


. में, आर इस ( वर्हिपि ) राजगदी पर या प्रजा जन कें उपर (श्रानिषचे) 
___ विराज कर ( इमं ) इस ( इन्दुम ) पये शील राष्ट्र को ( इन्र ) पेय 
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~~ 


के इच्छुक ( जठरे ) पेट में अन्न के, या ओपधि रस के समान ( दधिष्व ) 
धारण कर । 

अमेचं नः सुहवा ऽआ हि गन्तन नि वाहित्रि सदतना रणिष्टन । 
अथां मस्व जुजुषाणो ऽ अन्धसस्त्वर्टदेवोश्रेजीनिभिः खमदगण:॥२४ 


ग्रृस्खमद अधिः । जगती | निपादः | त्वष्टा देवत्पल्यश्र देवता: ॥ 


भा०--हे (सुहवाः) सुन्दर, शुभ नामवाली देवपत्रियों अर्थात्‌ विद्वान्‌ 
पुरुपा के खी जनो ! ओर हे विद्वान्‌ जनों | आप सब लोग (आ गन्तन हि) 
( बहिपि ) उत्तम आसन पर ( नि सदतन ) निश्चिन्त होकर 
विराजिये । श्रौर ( रणिष्टन ) उत्तम उपदेश, शिक्षा प्रदान कीजिये । हे 
(त्वष्टः) विद्वन्‌ | राजन्‌ ! सूये के समान तेजस्विन्‌ ! जिस प्रकार सूये अपने 
(देवेभः) किरणों से जल को ग्रहण करता है उसी प्रकार तू भी (देवेभिः) 
सहयोगी विद्वान्‌ पुरुषा अर (जनिभिः) सहयोगी माता भगिनी पल्ली आदि 
आनन्द प्रसन्न ख्रिग्रों के सहित और ( सुमत्‌-गणः ) उत्तम गुणों वाले गणो - 
अर्थात्‌ रृत्यजनों सहित (्रन्धसः) अन्न आदि का (इष्टुपाणः) भोग करता हुआ 
( मदस्व } हृष्ट्पुष्ट हो । 

स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया । 

इन्द्राय पातवे छतः ॥ २५ ॥ | 

भा०--हे (सोम) सबके प्रेरक ! तू (इनदाय) 'इन्द' पद अर्थात्‌ ससद्ध 
राज्य के लिये ( सुतः ) अभिपिक्क होकर ( स्वादिष्ठया ) अति स्वाद्‌ वाली, 
अति मधुर (मदिष्ठया) सबको अति आनन्द देनेवाली, (धारया) प्रजा को 
धारण पोषण करने वाली, दुग्ध-धारा के समान मधुर वाणी ओर शक्ति से 
(इन्दाय) ऐश्वर्य के (पातवे) पालन करने और भोग करने के लिये (पवसव) 
निरन्तर शुद्ध पवित्र होकर रह । 
२५ 
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रोहा विश्वचषेणिराभि योनिमयोंहंते । 
द्रोणे सघस्थमासंदत्‌ ॥ २६ ॥ 


भा०--(रक्तोहा) रातसों और दुष्ट पुरुषों का नाशक (विश्वचर्षणिः) 
समस्त प्रजाओ का द्रष्टा होकर सुवण आदि से व्याप्त, ऐश्वये युक्त (दोखे) 
राष्ट्र में ( सधस्थम्‌ ) योग्य स्थान, मान और पद के समान योग्य ध्रति- 
हित पद और ( योनिम्‌ ) अपने गृह या अधिकार पद पर ( आसदत्‌ ) 
बिराजे और उत्तम गृह में रहे । 


॥ इति षड्विंशोऽध्यायः ॥ 


इति मीमांसातीथे-प्रतिष्ठितविद्यालंकार- विरुदोपशो भितश्रीमःपणिदतणयदेबर मेते 
यजुरवेदालोकभाष्ये षड्विशोऽध्यायः ॥ 
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श्ट [a रो 
॥ कय सकाळ ध्यास ४ 
[ अ० २७ ] प्रजापतिश्चपिः | अग्निर्देवता ॥ 


॥ ओश्म्‌ ॥ समांस्त्वाञ्च 5ऋतवों वरद्धयन्तु संवत्सराऽ ऋष॑यो 
यालि सत्या । सं दिव्येनं दीदिहि रोचनेन विश्वा 
5द्याभाहि प्रदिशश्चतस्मः ॥ ५ ॥ 

[ १-- ६ ] ग्रग्निक्रंपिः । अग्निदेवता । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 


भा०--हे ( अप्ने ) विद्वन्‌ ! अग्रणी नायक ! राजन्‌ ! (स्वा) तुको 
(समाः) एक समान मान, पद भौर ज्ञानदाले विद्वान्‌ पुरुष ओर (ऋतवः) 
बलवान्‌ सभासद्‌ गण, (संवत्सराः) अच्छी प्रझार प्रजाश्रों को बसाकर उनमें ' 
स्वयं रमण करनेहारे प्रजापाएक नरपति लोग ओर (ऋषयः) वेदमम्त्रां और 
सत्य ज्ञानं के गूड तत्वों के अध्यापक तथा श्रध्येता जन और ( यानि- 
सत्या ) जितने होनेवाले सत्य, यथार्थ विज्ञान और सत्य व्यवहार हैं वे सब 
( रवा ) तुको ( सं वयन्तु ) बढ़ायें, तेरे यश, बल र ऐश्वर्य की वृद्धि 
करें । तू ( दिव्येन ) उत्तम कान्तियुक्त ( रोचनेन ) सबको भ्रच्छा लगने 
चाले तेज से (सं दीदिहि ) सूर्य के समान प्रकाशित हो । और सूर्य के 
समान ही ( विश्वा ) समस्त ( चतस्रः ) चारों दिशा उपदिशाओं सबको 
( आभाहि ) जगमगा, प्रकाशित कर । 

सूयेपक्ष मे--( समाः ) वर्ष ( ऋतवः ) वसन्तादि, ( संवत्सरा; ) 
प्रभव आदि सब सूये की महिमा को बढ़ाते हैं । 
सं चेध्यस्वाग्ने प्र चं बोधयेनसुञ्चं तिष्ठ मह॒ते सौभ॑गाय । 
मा चं रिषदुपरूत्ता तें ऽअझने ब्रह्माणंस्ते यशसः सन्तु मान्ये ॥ २॥ 


भा०--हे (अभ) अरे ! विद्वन्‌ ! नायक ! राजन्‌ ! तू (सं इध्यस्व च) 
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अप्नि के समान खूब प्रज्वलित, तेजस्वी हो । ( एनम्‌ ) इस राष्ट्र को भी 
( प्र बोधयं च ) खूब जगा, प्रवुद्ध ओर शिष्य को गुरु के समान सोते से, 
या अज्ञान दशा से जगा कर ज्ञानवान्‌ कर । तू स्वयं भी (सहते सौभ- 
गाय) बड़े सोभाग्य और ऐश्वये की वृद्धि के लिये, (उत्‌ तिष्ट) ऊँचे श्रासन 
पर विराज । हे (ग्रश्ने) तेजस्विन्‌ ! (ते उपसत्ता) तेरे समीप आनेवाला, तेरा 
उपासक और तेरे समीप बैठने वाला अमात्य, शिष्य, मित्र आदि (मा रिपत्‌ च) 
कभी कष्ट प्राप्त न करे। हे (ने) विदन्‌ तेजस्विन्‌ ! (अ्रह्माणः:) ब्रह्म, वेद और 
ऐश्वये के ज्ञानी विद्वानूगण ( ते.) तेरे आश्रय रह-कर ( यशसः ) यशस्वी 
(सन्तु) हा । (ते अन्ये) और वे दूसरे भ्रथांत्‌ तेरे शत्रु जन (मा) कभी यशस्वी 
न, हों । अथवा (यशसः ब्रह्माण; अन्ये मा सन्तु) यशस्वी विद्वान्‌ ब्राह्मण तेरे 
विरोधी शत्रु न हों जायं । 


lI _ | 
त्यामज्ञ चुणते त्राह्मणा ऽइमे शिवों 5अग्ने संवरणे भवा नः। 
सपत्नद्दा नो ऽअभिमातिजिच्च स्वे गये जागह्यम़रयुच्छन ॥ ३॥ 


भा०--हे ( अरे ) राजन्‌ ! तेजस्वी पुरुष ! ( त्वां ) तरको ( इमे 
ब्राह्मणाः ) ये ब्रम के जाननेहारे विद्वान्‌ ब्राह्मण लोग ( दृणते ) वरण 
~ Ns ~ त्र ~ ~ ~ ~ २) _ oS 
करते हैं, अपना नेता स्वीकार करते हैं । हे ( शरञ्च ) अभे ! तेजस्विन्‌ ! तू. 
( नः ) हमारे ( संवरणे ) वरण करलेने पर (शिवः ) हमारे प्रति कल्याण 
~ ~ ~ ~ 1 
आर सुख का देनेहारा ( भव) हो | और तू ( सएल्रहा ) शत्रुओं का 
£ ~ ~ nr ७. ७७ २३ >> 
नाशक ओर (अभिमाति-जित्‌ च) गर्वीले, दुष्ट पुरुषों को विजय करनेहारा 
होकर ( स्वे गये ) अपने गृह और विजित राष्ट्र में ( अग्रयुच्छुन्‌ ) कभी 


प्रमाद न करता हुआ ( जागुहि ) सदा सावधान होकर पहरेदार के समान 
जागता रह । 


> ("२ 1 पूर्वचितो 1 ® 
इहेवाग्ने ऽय धारया रयिं मा त्वा नि ऋ पूवेचितों निकारिणः । 
च्रमश्च सुयममस्तु तुभ्य॑मुपसत्ता बद्धतां ते ऽञअनिंष्टरतः ॥ ४ ॥ 
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भा०--हे ( अपने ) विद्वत्‌ ! हे राजन्‌ ! तू ( इह पुव ) यहां ही इस 
राष्ट्र सें, या पद पर ( रयिम्‌ ) धन ऐश्वये को (अधि घारय) धारण कर । 
गर ( पूवैचितः ) तेरे पूवे परिचित जन ( निकारिणः ) तैरा अपमान 
करने में समथ पुरुप भी ( त्वा मा निक्रनू ) तेरा निराइर न करें । 
अथचा--( पूर्वेचित: ) पूते ही प्राप्त अधिक विज्ञानवान्‌ पुरुप और (का- 
रिणः) निरन्त कमंशील, उद्योगी जन (त्वा मा ननि क्रन्‌ ) तुझे नीचे न 
गिरादें, तुरे राजसिंहासन से न उतार दें । ( तुभ्यम्‌) तेरी रक्षा के 
शिये तेरा ( क्षत्रम्‌ ) वीये और चञात्रवल ( सुयमस्‌) उत्तम प्रबन्ध में 
ज्यवस्थित ( अस्तु ) हो । (ते उपसत्ता) तेरे समीप बैठा हुआ मन्त्री, 
आदि आश्रित प्रजाजन भी ( श्रनिस्तृतः ) किसी प्रकार क्षति को प्राप्त न 
होकर, सुरक्षित रह कर ( वर्घतास्‌ ) सदा बृद्धि को प्राप्त हो । 
जञन्नेणांग्ने स्त्रायुः स र॑भस्व प्रित्रेणांत्रे मित्रधेयें यतस्व । 
सजातानां मध्यम्रस्था ऽदि राज्ञामञ्चे विहव्यो दीदिहीह ॥ ५॥ 

भा०--हे ( अग्ने ) अन्ने ! तेजस्विन्‌! राजन्‌ ! तू ( त्रेण ) क्षात्र- 
चल, क्षत अर्थात्‌ जरि के पूणं करने वाले, भन और प्रजा को क्षय होने 
से बचाने चाले राज्य से ( सु-आयुः, रव -आयुः ) अपने उत्तम आयु को 
( संरभस्व } प्राप्त कर, अपने जीवन को सुरक्षित रख । हे अझ्ने ! राजन ! 
{ मित्रेण ) अपने खेही, मित्र राजा और धार्मिक विद्वान्‌ पुरुषों से 
( सित्रधेये ) 'मित्रता के बनाये रखने का ( यतस्व ) यत्न कर । और 
( सजातानाम्‌ ) कुल, शील, राज्य और ऐश्वयं और पद में समान प्रतिष्ठा 
वाले पुरुषा के बीच में ( मध्यमस्था; ) मध्यम राजा के रूप में सबका 
यत्र तोलने. में समर्थ होकर ( एधि ) रह। हे ( अमे )'विद्न्‌ ! राजन्‌ ! 
सू ( राज्ञाम्‌ ) राजाओं के बीच में ( िहब्यः ) विशेष आद्र से स्तुति 
योग्य और विशेष आदर से बुलाये जाने योग्य होकर (इह) इस राष्ट्र में 
( दोढिहि ) प्रदीप्त, तेजस्वी होकर चमक | 
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अति निहोऽ अति सिघो$त्यचिंत्तिमत्यरांटि मग्ने । 
. विश्या ह्यग्ने दुरिता सहुस्वाथास्मभ्य% सहयीरा१७ रिदा :॥६॥ 
` भा०-हे ( अप्ने ) अने! तेजस्विन्‌ ! विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! तू ( निहः 
अति ) प्रजाके घातको को दबा कर, ( ख्लिधः अति ) निन्दित आचार 
च्यवहार वालों को दबाकर, ( श्रचित्तिम्‌ ) अज्ञानी ओर सूखे या हृदय- 
हीन को दबा कर पौर ( अरातिम्‌) अदानशील शत्रु को दवा कर 
( विश्वा दुरिता ) समस्त प्रकार के दुष्ट आचरसो को ( सहस्व ) विनष्ट 
कर 1 (अथ ) और ( अस्मभ्यम्‌ ) हमें ( सहवीशम्‌ ) वीर पुत्रा और 
बीर सेनिकों सहित ( रयिम्‌ ) राष्ट्र और ऐश्वर्य का ( दाः ) प्रदान कर । 


५ > च्य च ~ 
अनाधृष्यो जातवेदा ऽअनिष्टतो विराडग़ें क्तरश्रद्दीदिहीह । 
विश्वा ध्ञ |] | प्‌ 0 ८] i परि = ऐप 
रा ऽआशाः प्रमुखन्माउषीर्भिय: शिवेभिरच परि पाहि नो वृधे॥७ 
वय ( अभे ) अभे ! राजन्‌ | सभापते ! सू ( अनाधृष्यः ) 
' से कभी अपमान करने एवं पराजय करने योग्य न हो। तू 
7 विधाबान्‌ ऐश्वयेवान्‌ , ( अनिस्तृतः ) अहिंसित, ( विराट्‌ ) 
क से तेजस्वी, ( चत्रभ्मत्‌ ) चात्र-बल को पालन और धारण करने 
झारा होकर ( इह) इस राष्ट्र में दीदिहि ) हमें प्रेम कर या प्रकांशमान 
होकर रह । भौर ( माडुपीः भियः ) समस्त प्रकार के मनुष्यों को 
प मनुष्यों से होने वाले भ्या को (प्र सुन्चन्‌ ) छोड़ कर और अन्यो 
भी स ह 
| य प शुक ता हुआ ( नः ) हमारी ( विश्वाः आशाः ) सब 
he सनारया का ओर दिशाओं को और उनमें रहने वाली प्रजाओं को 
.१ अद्य ) अव, निरन्तर ( नः वृधे के लिये 
ः हमारी वृद्धि 
यो ) वृद्धि के लिये ( परिपाहि ) 
.बृद्दस्पत ते >] > शितं of“ "ee ०.४ 
बे सवितबोंघयेन% स&शितं चित्संतरा? स} शिंशाधि। 
"पन सडत साभगार्‍ विश्व 5एनमनु मदर्तु देवा; ॥ ८ ॥ 
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भा०--हे ( बृहस्पते ) बढ़े लोकां के पालक, बढ़े राज्यों और राज- 
कायो के पालक, अधिष्ठातः ! दृहस्पते ! विद्वन्‌ ! हे ( सवितः ) सूयं के 
समान तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ | आचाये ! तू (एनं) इस अपने अधीन प्रजाजन 
और शिष्य को ( संशितम्‌ ) श्रौर अच्छी प्रकार तप, और विचा-अभ्यास द्वारा 
तीच्ण, बुद्धिमान्‌ करके ( संबोधय ) अच्छी प्रकार ज्ञानवान्‌ कर । ( संतराम 
से शिशावि ) अच्छी प्रकार इसका शासन कर आर उपदेश कर। ( एनं ) 
उसको ( महते सौभगाय ) बड़े भारी सौभाग्य, उत्तम लक्षण, चरित्र ऑर 
ऐश्वर्य के प्राप्त करने के लिये (वर्धय) बढ़ा ( एनम्‌ अजु ) इसको देखकर 
इसके पीछे २ (देवाः) समस्त विद्वान्‌ पुरुष और उसको चाहनेवाले प्रेमी तथा 
विजयेच्छुजन भी ( अनु मदन्तु.) आनन्द प्रसन्न हों । 


खाम भूयादध यद्यमस्य बृहस्पते ऽअभिशस्तेरमुञ्चः । 
प्रत्याहतामश्विना मृत्युमंस्माह्ेचानामञ्ने भिषजा शचींभिः॥ ६ ॥ 


भा०- हे (बहस्पते) बृहत्‌ राष्ट्‌ के पालक ! और विद्वन्‌! ( यत्‌ ) जो 
( यमस्य ) राष्ट्र के नियन्ता राजा को ( '्रसुत्र भूयात्‌ ) असुर, दूसरे 
देश में होने वाले ( अभिशस्तेः ) अपराध, श्रपवाद, लाक निन्दा स आर 
( अध ) ओर ( यत्‌ ) भी जो अयुक्क बात हो उसस उसका ( असुन्चः ) 
.छुड़ा। हे ('अझ्े ) राजन्‌ ! ( अश्विना ) विद्या में पारंगत 'अश्वी नामक अधि 
कारीजन ( देवानां भिषजा ) विद्वान्‌ पुरुषों में वंद्या के समान सब राज्यगत 
दोषों के उपाय करचे में कुशल होकर ( शचीभिः ) अपनी शक्तिशाली 
सेनाओं से ( अस्मा ) इस राष्ट्र में ( सत्युम्‌ ) स्त्यु या मारनवाल 
दुष्ट जन को ( प्रति भ्राहताम्‌ ) यत्नपूवक दूर कर । 


उद्टयन्तमंसस्परि स्व: पश्यन्त 5उत्तरम्‌ । 
देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ १० ॥ 


. भा[०-्याख्या देखो अ० २०:। २१-॥ 
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ऊध्वो ऽअस्य समिधों भवन्त्यध्वो शक्रा शाचा \ष्यग्नः । 
य॒मत्तमा खपरताकस्य सना: ॥ ११ ॥ 


[ ११-१२ ] द्वादश आप्रियः | प्रजापतिरग्नि्देवता । उष्णिक । ऋषभः ॥ 


सा०- (अरस्य) इस (अञ्चेः) अन्नि के जिस प्रकार ऊपर जलते हुए काष्ठ 
उज्वल, तजवामू होते हे उसी प्रकार ( अमिधः ) प्रकाशक, उत्तम ज्ञान से 
उसको डु को चमकाने वाले जन भी (ऊध्वो: भवन्ति) उच्चपद पर विराजमान 
होते हैं। ओर उस अथि रूप प्रजापाक्षक परमेश्वर और राजा के ( शुक्राः ) 
शुद्ध करने वाले ( शोचापि ) तेज भी (उध्वीः) सबके ऊपर विद्यमान्‌ होसे 
ह । ( सुप्रतीकस्य ) सुन्दर उज्ज्वल सुख वाले, उत्तम ज्ञानवान्‌ ( सूनोः ) पुत्र 
आर 1शष्य क समान सोम्य स्वभाव वाले, अ्रथवा सबके प्रेरक आदित्य 


क समान तेजस्वी इंश्वर आर राजा के तेज ( दुमत्तमानि ) अति एश्वर्य 


वानू अति उज्ज्वल हो । 


तनूनपादसुरो विश्ववेदा देवो देवेषु देव: । 
प्रथा अनक्तु मध्वां घतेन ॥ १२ ॥ 


भा०--( तनूनपात्‌ ) शरीरों को न गिरने वाला, ( असुरः ) 
माणा म रमण करने वाला, ( देवः ) शक्कि देने और ज्ञान के देखने 
वाला जीव ( देवेषु देवः ) ओत्र आदि पदारथ दष्टा उपकरणों में ( देवः ) 
सबका अध्यक्ष हे वह ( मध्वा ) ज्ञान से ( घृतेन ) और प्रकाश से 
( पथः ) अपने जीवन के मार्गों को ( अनक्तु ) प्रकाशित करे | 


वायु के पक्ष स--शरीरों को न गिरने देने वाला ( असुर: ) बलवान्‌ 
( देवः ) दिव्य गुणवाला सवेत्र व्यापक, ( देवेषु देवः ) असि आदि 
पदाथा को शक्ति देने वाला, ( मध्वा ) मधुर ( धृतेन ) जल्ल से ( प॒थः ) 


मागां को ( अनकतु ) सींचे, वृष्टि करे । 
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राजा के पक्ष में--विस्तृत राष्ट्र का पालक, (विश्वेवेदाः) समस्त ऐश्वर्य 
चाला, (असुरः) बलवान , ऐेश्वयवान्‌, ( देवेषु देवः ) दानशीलो में सब से 
अधिक दानशील, ( देव: ) सबका दृष्टा, ( सध्वा घृतेन ) मधुर आकषण 
और तेज से, सोम्यता और प्रखरता दोनों से (पथः ) प्रजा के व्यवस्थापक 
मागो, राजनियमों को ( अनक्तु ) प्रकाशित करे । 


प्रमेश्वर के पक्ष मे--सव शरीरों का रक्षक होने से 'तनूनपात है, सर्वैज्ञ 
डोने से .' विश्ववेदा ', सब सूयोदि का प्रकाशक होने से देवों का देव ', 
सर्वप्रद होने से ' देव” और सत्रके प्राणां का और सेश्वया का दाता होने से 
[ घसु-र ] ' असुर ' हे । वह (-सध्वा ) मधुर आघन्द स आर ( घृतेन ) 
अकाशमय ज्ञान से हमारे जीवन के समस्त ऐहिक ओर पारलौकिक मागा 
क्रो वेदोपदेश द्वारा प्रकाशित करे ॥ 

मध्वा यज्ञ नंक्षसे प्रीणानो नराश$सो 5अप्ने । 
सुकृद्देवः साविता विश्ववारः ॥ १३ ॥ 

भा०--है ( अशे ) विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! तू ( यझस्‌ ) परस्पर के आदानं 
श्रतिदान व्यवहार ओर प्रजा-पालन-रूप यज्ञ का ( मध्या ) मधुर चित्ता- 
कर्षक वचन से, या सुन्दर, मधुर रूप से ( नहसे ) य्या है। याद 
राजा की व्यवस्था न हो तो प्रजा के परस्पर व्यवहार बड़े करकुश ओर 
दु:खदायी हों, ब्यवस्था होने से वे सीम्य होणाते हैं | तू (नराशंसः) वेद्वानो 
का प्रशंसक और सर्व साधारण से स्तुति योग्य, या सबको शिक्षा देने हारा 
र (परीणानः) सबको तृप्त ओर प्रसन्न करने हारा हां। तु स्वय ( सुकृत्‌) 
शुभ कार्यों का करने वाला, (सविता) सबका प्रेरक ओर (विश्ववारः) सबको 
वरने या स्वीकारने वाला, खब से वरने योग्य, या सबा रक्षक पय 
सब बुरे पदार्थों का वारण करने हारा हो । 

अच्छायमेंत्ि शबंसा घृतेनंडानो बडिनेमसा । 
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अभि स्लुचों अध्वरेषु प्रयतं ॥ १४ ॥ 

भा०--( अयम्‌ वह्निः ) यह राज्य-भार को वहन करने में समर्थ 
पुरुष, ( शवसा ) बल से, ( घृतेन ) तेज से और ( नमसा ) दुष्टों को 
नमान या दमन करने वाजे बल से ( ईंडानः ) स्तुति योग्य होता हुआ 
( अच्छ एति ) प्राप्त होता हे । ( अरध्वरेषु प्रयत्सु ) हिंसा रहित, प्रजा के | 
पालन कार्यो के प्रारम्भ होजांने पर ( खुच: ) खुवे जिस प्रकार अभि को 
उद्दीक्ष करते हैं उसी प्रकार ( खच्‌ ) दानशील. प्रजाएं अपने अंशा से 
( निम्‌ ) इस नायक को प्रदीप्त तेजस्दी और बलवान्‌ करें । 


ख यच्तदस्य माहिमानमग्नेः सऽ मन्द्रा झंप्रयस्रः । 
CS |] 
वसुश्चोतष्ठा वसुधातमश्च ॥ १५ ॥ 

भा०--जो ( वसुः ) प्रजाओं को बसानेहारा, ( वसिष्ठः ) सबसे 
अधिए जवान › (वसुधातमः) बसनेवाली प्रजाओओों का धारण पोषण करनें- 
वासा, सबको ऐश्वर्य देनेवाला ह । वह ( अस्य ञ्रम्ने ) इस शशि, अग्रणी 
' नामक पद के ( महिमानम्‌ ) महान्‌ सामर्थ्यं को ( यक्षत्‌ ) प्राप्त करे और 
( सः ) दडी ( सुग्रयसः ) उत्तम श्रन्नादि योग्य पदार्थों से सम्पन्न धनाढ्य 

उरप के ( मन्दा ) आनन्दप्रद सुखा को ( इम्‌ यक्षत्‌ ) भी प्राप्त करें । 
द्वारों देवीरन्वैस्थ विश्वे घता दंदन्ते अग्ने: 1 1133 
उस्व्यचखो धाम्ना पत्यमानाः ॥ १६॥ | 
. भा०--( द्वारः ) द्वार जिस प्रकार गृह के स्वामी को आने और 
जान देत हैं थोर गहर्वामी के ऐश्वर्य के अनुसार ही सजते हैं, उसी के 
शच्वादुसार खुलते और बंद होते हैं । और ( देवीः ) श्चियां जिस 
भकार गृहस्वामी के ऐश्वर्यानुसार सजती और उसी के आज्ञानुसार कार्ये, 
धर्मांचण आदि करती हैं उसी प्रकार ( अस्य ) इस ( अभे: ) ज्ञानवान्‌ 
अग्रणी नायक पुरुष के ( अनु ) अनुकूल उसके पीछे, ( देवीः द्वारः ) 
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विजयशील शत्रु वारक सेनाएं ओर ( विश्वे ) समस्त पुरुष ( श्रता ) 
नाना सत्य भाषण आदि कमी को ( ददन्ते) धारण करते हैं और 
( उरुव्यचखः ) महान्‌ व्यापक सामथ्यं चाले इसके ही ( धाज्ना ) तेज, 
ऐश्वये से और पराक्रम या पद से वे स्वयं ( पत्यमानाः ) ऐश्वयैवान्‌ , 
समृद्ध हो जाते हैं । 

ते ऽअंस्य योषणे दिव्ये न योनां 5उषासानक्का । 

इसमें यश्षसंवतामध्चर नः ॥ १७ ॥ 

भा०--( ते ) वे दोनों खी और वचसी, घर की शोभा का श्राश्रय 

स्थान खी और राज्यलचमी दोनों ( उषासा नक्का न ) दिन और रात्रि 
के समान ( दिज्ये योघणे ) दिव्य, उत्तम गुणवती और दानशील दो 
ख्यां हें । चे दोनों (नः इमं यज्ञम्‌) हमारे इस यज्ञ और राष्ट्र को 
( अध्वरम्‌ ) अविनष्ट रूप में ( अवताम्‌ ) पालन करें । 


hn 


“ रश्च ते लक्ष्मीश्च ते पल्ल्यावहोरात्रे' इत्यादि २८।"` 'यजु० । 
दैव्या होतारा ऊर्ध्व॑मध्वरं नोउग्नर्जिद्ामाभि गुंगीतम्‌ । 
कृण॒तं चः स्त्रिष्टिम्‌ ॥ १८ ॥ | 

स देव्या होतारो ) विद्वानों, आस्त प्रसिद्ध विद्या, कला कोशल 

को शिक्षा देने में कुशल : नः अध्वरम्‌) हमारे विनष्ठ होनेवाले ( ऊध्वेस्‌ ) 
सबके ऊपर विद्यमान उचत “यज्ञ ' राज्यव्यवस्था का ( अभिगृणीतस्‌ ) 
सब प्रकार से उपदेश करें । और वे दोनों ( शः ) ज्ञानवान्‌, अणी 
नायक पुरुप की ( जिह्वाम्‌ ) सुख, वाणी की अथवा ( जिह्वाम्‌) वश- 
कारिणी ब्यवस्था की शिक्षा दें । और (नः) हम प्रभाजनों को (सु-इष्टिम्‌ ) 
उत्तम फल्ष देनेवाली ब्यवस्था ( कृणुतम्‌ ) करें । 

दिसो देवीवैदिरेद संदन्त्विडा सरस्वती भारती । 

मही गुणाना ॥ १६ ॥ 530 
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भा०--( मही ) बड़ी, उच्च गुणोंवाली, ( देवीः ) ज्ञान की प्रकाश्षक, 
( गृणाना ). उत्तम उपायों का उपदेश देती हुई (इडा, सरस्वती, भारती) : 
इडा, सरस्वती, और भारती, एथ्वी, वाणी और तेज को धारण करने- / 
चाली ( तिः ) तीनों सभाएं ( इदं वहिः ) इस महान्‌ प्रजा या राष्ट्र प्र '| 
९ आ सदन्तु) आकर विराजे, ये तीनों सभाएं शासन करें । 


॥ ~ e 1 nA 
तन्नस्तुरीपमछुत पुरुजः त्वष्टां सुवीयंम । 
Ne >) [९] डं 
रायस्षोर्ष वि ष्यतु नाभिमस्मे ॥ २० ॥ 


ह त्वष्टा ) अति दीध्षिमान्‌ , अति शीघ्रता से सर्थत्र व्यापने- 

चाला, शीघ्रगामी । शिल 5 ~+ थे सा पड 

म लव उ (म) (से पंच. 

जे र मात 'हॉनवाले ( ्रद्भुतमु ) भ्राश्चयंकारक ( पुरुक्ष ) नाना. 

र र के पदार्थो में विविध प्रकार से विद्यमान ( सुवीयंम्‌ ) उत्तम वीये 

( यी रर) नेश के पोषण करनेवाले ऐश्वर् को 
स्‌ ) हमारे राष्ट्र के बीच में ( चि ष्यतु ) प्रदान करे । 

I | 1 

जनस्पतेञवसज़ा ररांणस्त्मनां देवेषु । 

अव्य श्रिता सूदयाति ॥ २१ ॥ 


~ . 7 5 » उप्रठवा को शान्त करदेने में समर्थ, ( अपिः) 
अग्नि समान तेजस्वी, सेनानायक ( इब्यं ) अहण करने योग्य राष्‌. 
आदि र्ये को ( सूदयाति ) तुझे प्रदान करे । और तू ( त्मना ) स्वयं 
( देषु ) विद्वान्‌, विजयशील पुरुषों के हाथों उसको (.रराणः ) प्रदान. 
करता हुश्रा ( अव सूज ) उसको श्रपने अधीन रख । 
कप I 
अन्न स्वाहा कृरुहि जातवेद इन्द्राय हव्यम्‌ । 
विश्व देवा हविरिदं जुपन्ताम्‌ ॥ २२ ॥ 
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“४०४४४४४४४४ ४४४/% «63 


भा०-हे ( अमे ) विद्वन्‌ ! हे ( जातवेदः) विद्याओं में कुशल 
पुरुष ! तू ( स्वाहा ) उत्तम उपदेशप्रद वाणी से ( इन्द्राय ) ऐश्वयेवान राष्ट्‌ 
या राष्ट्पति के लिये ( वृषस्‌ ) स्वीकार करने योग्य स्तुति एवं राष्ट्र 
पदाधिकार को ( कृणुहि ) कर । ( इदं हविः ) इस स्वीळार करने योग्य 
अन्नादि पदार्थो को ( विश्वे देवाः ) सभी विद्वान्‌ शासकगण ( जुपन्तास्‌ ) 
रापत करें । | 


व 


पीवो ऽञ्रन्ञा रायि मेधाः श्वेतः सिषक्ति निथुतामश्चिश्रीः । 
त तायव समसनघा (अ तरस्थानश्वक्चरः स्वपत्यान चु: २३ ॥ 
[ २३--२४ ] वसिष्ठ ऋषि: ! वायुदेवता त्रिष्दुप्‌ । बैंवतः ॥ 

भा०--( नियुताम्‌ ) नियुक्त हुए शासकों को ( अभि श्री: ) सब 
प्रकार से आश्रय करने योग्य, सुख्य, पुरुष ( चेतः) उनकी वृद्धि करने 
बाला होकर ( पीवः-श्रज्ञाः ) पुश्किर आज्ञों को खानेवाले, ( रयिवृधः ) 
ऐश्वय की वृद्धि करने वाले, ( सुमेधाः ) उत्तम बुद्धिमाय्‌ ज्ञानी पुरुषों को 
( सिसक्ति ) अपने साथ मिलाकर समवाय बना कर रहे । और ( ते ) 
'चे ( समनसः ) सब एक समान चित्त होकर, ( वायवे ) अपने प्राण- 
स्वरूप वायु के समान जीवनग्रद नेता के लिये ( वि तस्थुः ) विविध 
कायी पर अधिष्ठाता या अध्यक्ष होकर विराजे । और ( नरः ) नेता 
लोग या सर्वसाधारण मनुष्य ( विश्वा) सब अपने ( सु-अपत्यानि ) 
उत्तम २ सन्ताना को ( चक्रः ) बनावें। 


राये जु यं जक्षतू रोदंखीमे राये देवी विषणा घाति देवम्‌ 
अध बायु नियुतः सश्चत स्वा उत शवेतं वसुधितिं निरेके ॥२४॥ 


भा०--( इमे रांदसी ) एथिवीं ओर सूय के समान सम्बद्ध 
राजा और प्रजाये दोनों ( यं ) जिस मध्यस्थान अन्तरि में व्यापक चायु 
के समान दोनों के धारण पोषण करने में समर्थ पुरुष को ( राये ) ऐश्वर्य 
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री रक्षा के लिये ( जज्ञतु; ) प्रकर करते हैं | शोर ( िपणा ) समस्त 
कमे और विज्ञानों ओर अधिकारों को धारण करने थाली ( देवी ) स्त्री 
जिम्न प्रकार विद्वान्‌ पतिको अपने पतिरूप से स्वीकार करती है उल्ली 
प्रकार यह राजसभा जिस ( देवस्‌ ) विद्वान्‌, मार्थद्रश पुरुध को (धाति) 
धारण करती या मुख्य पद पर स्थापित करती है । ( श्र थोर जिस 
प्रकार (नियुतः) अश्वगण अपने 'वायु' अर्थात्‌ प्रेरक सारथी को धारण करते 
हैं उसी प्रकार ( नियुतः ) नियुक्क हुए पदाधिकारी लोग जिस ( वायुस्‌, ) 
प्राण ओर जीवनवृत्ति के दाता अपने स्वामी को (स्वाः) अपने शर्थ बन्छु- 
जनों के समान ( सश्चत ) सेवन करते, डलफा आश्रय लेते ह ( उत ) 
और उस ( श्वेतम्‌ ) परम वृद, आदर योग्य एुरूप को ( तिरेके ) निर्भय 
या बहुत से जनों से बसे स्थान में, या ( निरेके ) अय कोष पर ( वसु 
घितिम्‌ ) समस्त ऐश्वये की रक्षा करने बाला बबा कर ( सश्चत ) स्थापित 
करते हूं प्यार स्वयं उसकी रक्षा करते हैं । 


अक्तयकोप के रक्षक राजा या ख़जाशची को “ यायु ' पद प्रदानं 
किया जाय। 


आपों ह यद बरंढतीर्विश्वमायन्‌ गर्भे दधाना जनयन्तीानिम्‌ | 
ततो देवाना&समंवचेतासुरेकः कर्में देवायं हविषां विधेम ॥२५॥ 


भा०--( यत्‌ ) जब ( बृहतीः आपः ) बढ़ी भारी शक्तिशाली (आप ) 
प्रकृति की व्यापक तन्मान्त्राएँ, अथांत्‌ सूतम कारणावयव (विश्वम्‌) अपने भीतर 
प्रवेश करने वाले परमेश्वर के सामथ्यं को (गर्भम्‌ ) गर्भ रूप से ( दाना: ) 
धारण करती हुई ( अभिम्‌ ) अभि, सूयं आदि तेजस्तत्व को प्रकट कर 
रही होती हैं ( ततः) तव भी ( देवानाम्‌ ) सब दिव्य शङ्कियों, एथिवी 
आदि पदार्थ का ( पुकः ) एक ही ' असुः ) प्राणस्वरूप सबको स्वत 
रूप से गति देनेहारा प्रवर्तक होता हे । ( करमे ) उस सकते 
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( देवाय ) सबको गति देनेवाले, सवे जगत्‌ के प्रकाशक परमेश्वर का हम 
( हविएा ) ज्ञान ओर स्तुति से ( विधेम ) प्रतिपादन करें । 
उसी प्रकार से राजा के पक्षमे --( बृहती: ) बढ़ी भारी, बढ़े सामथ्ये 
वाली, चृद्धिशील, ( आपः ) जला. के समान राष्ट्र में ब्यापक, आ 
प्रजाएं ( यत्‌) जब, ( विश्वस्‌ ) उनमें प्रविष्ट होनेवाले, ब्यापक, बलवान्‌ 
पुरुप को ( आयन ) प्राप्त होती हैं ओर ( गर्भम्‌) अहण करनेहारें गर्भ 
को स्त्री के समान, राष्टेश्वयेवान्‌ ( श्रप्मिम्‌ )अरग्रणी नेता को अपने बीचर्मे 
(जनयन्तीः) प्रकट कर रही होती हुँ (ततः) तब वह (देवानां) समस्त विद्वान्‌ 
शासका का ( एकः ) एकमात्र ( श्रसुः ) प्रदर्तक, इन्तव्रियों के प्रवत्तेक प्राण 
के समान होता है । ( कर्मे ) उस प्रजापालञक, सवेकत्तो ( देवाय ) 
राजा का हम ( हविपा ) ग्रहण करने योग्य ऐश्वय आदि से (विधेम) 
आदर सत्कार करें । 
यश्चिदापो महिना पयपश्यइच्ञं दधाना जनयन्तायशम्‌ । 
यों देवेष्वार्धि देव एक आालीत्कस्मै देवाय इविषा विधेम ॥२६॥ 
[ २४--२६ ] हिरणयगगभे ऋषिः । प्रजापति देवता । त्रिष्टुप्‌ । थवतः ॥ 
भा०-- यः चित्‌ ) ओर जो ( महिना ) अपने महान्‌ सामथ्यं से 
( दक्ष दधानाः) बल ओर क्रियावेग को धारण करती हुई ( यज्ञं जन- 
यन्तीः ) सुगत, नियमबद्ध संसार को प्रकट करती हुई ( आपः ) 
प्रकृति की सूच्म तन्मात्राओं को ( परि अपश्यत्‌ ) साक्षात्‌ देखता, उनपर 
साक्षी रूप से विद्यमान्‌ रहता हे । ओर (यः) जो ( देवेषु ) खमस्त क्रोडा- 
शील, एवं फलाकांक्षी जीवों पर, और एथिच्यादि कान्तिमान्‌ लोकों पर 
भी ( एकः देवः ) एक भ्रकेला सबको प्रकाशक सुखदाता परमेश्वर 
( अधि आसीत्‌) अधिष्ठाता रूप से विद्यमान्‌ हैं, ( कस्म ) उस विश्व के 
कत्तो-सुखकारक प्रजापति परमेश्वर को हम ( इविषा) ज्ञान और 
फक्रियायरेगसे { विधेम ) परिचयो करें । 
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राजा के पक्षमे--( यः चित्‌) जो ( महिना ) अपने सहान्‌ सामर्थ्य 
से ( दचं दधानाः ) अपने ही बलका धारण करती हुई, ( यज्ञस्‌ ) राष्ट 
को और राष्ट्रपति को प्रकट करती हुई ( आपः ) प्रजाओं को अध्यक्षरूप से 
( परि अपश्यत्‌ ) देखता है । और ( यः देवेपु अधिदेवः एकः ) .जो एक 
अकेला ही सव विद्वानों ओर शासकों पर भी शासक है उसका हम अन्नादि 
से सत्कार करें । 


: Cr w 1. 6७ AVC =| ठरो 
` प्र याभियांसि दाश्वा\खमच्छा नियुद्वत्रायाचेष्यं डराण । 
| 


निनो रयि& सभोजसं युवस्व नि चीरं गव्यसशव्ये च राच; ॥२७॥ 
भा०--हे ( वायो ) सव के प्राण के समान जीवनाधार वायु! | 
श्रधिकारिन्‌ ! तू ( याभिः ) जिन ( नियुद्धिः ) नियुक्त पुरुषां केसाथ | 
या जिन सेवाओं के साथ ( दाश्वांसम्‌) दानशील राष्ट के प्रति (दुरोण) | 
अपने आश्रय स्यान, गृह में (इष्टये) दृष्टि अर्थात्‌ योग्य काये सम्पादन करने के | 
ब्चिये ( प्रयाति ) प्रयाण करता है ( अच्छु ) वह ठीक ही है । ( नः ) 
हमें ( सुभोजसं ) उत्तम अन्नादि भोग्य पदार्थों ले युक्न या उत्तम रक्षावाले 
( रयिस्‌ ) ऐश्वय को ( नि युवस्व ) निरन्तर प्रदान कर । और ( वीरं ) 
वारे, ( गव्यम्‌) गोओं और ( अश्व्यम्‌ ) अश्वों से युक्त ( राधः ) धन का 
भी ( नियुवस्च ) प्रदान कर । 
“नियुत्‌? शब्द उभयलिङ्गः, इति उवः ॥ 
आ नों नियुद्भिः शतिनीभिरश्यर%संहस्मिणींश्चिरुपं याहि यक्षम्‌ । 
वायो झस्मिन्त्सवने मादयस्व यूयं पांत स्वस्तिभिः खदा नः-।२ॐ॥। 
भा०--हे ( वायो ) वायु के समान प्राणरक्षक ! वायु के .समान 
प्रचण्डता से शत्रुओं के उखाड़ देने हारे वीर ! सेनापते ! तू ( शर्ति- 
' नीभिः ) संकड़ा पुरुषा स बनी और ( सहास्विणीभिः ) अज़ारा स बनी 
( नियुक्ति: ) शत्रो को छिज्न-भिन्न करनेहारी सेनाओं के साथ ( नः ) 


ह 
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इमारे ( अ्रध्वरम्‌ ) रक्षा करने योग्य { यज्ञम्‌ ) प्रजापति, सबके 
ज्यवस्थापक, राष्ट्पति को : उपयाहि ) ग्राप्त हो । तू ! अस्मिन्‌ सवने ) 
उस राज्याभिषेक काल में ( मादयस्व } सबको प्रसन्न कर । ( यूयम्‌ ) 
आप सब लोग ( स्वस्तिभिः ) उत्तम कल्याणकारी उपायों से (मः ) 
हमारी ( सदा ) सदा काल ( पात ) रक्षा करो । 
निय्रत्वांन्‌ बाय्रवागह्यय& शुक्रो उअयामि ते । 
गन्तासि खुन्वतो गृहम्‌ ॥ २६ ॥ 
गृत्समद ऋषि: । वायुर्देवता । गायत्री षड्जः || 
 भा०-हे (वायो) ! ज्ञानवन्‌ ! बलत्रन्‌ ! सेनापते! तू ( नियुस्वान्‌ ) 
सेनाओं का नियन्ता होकर ( आ गहि ) आ, प्राप्त हो। ( अयं ) 
अह में (शुक्रः) शुद्ध, ज्योतिष्मान्‌, तेजस्वी होकर (ते) तेरे पास (श्रयामि ) 
प्राप्त होता हूं । तू भी ( सुन्वतः ) अभिषवन या अभिषेक करनेहारे के 
( गृहम्‌ ) गृह अर्थात्‌ ग्रहण करनेहारे साम्ये या अधीनता को 
(गन्तासि) प्राप्त हो । 
वायो शुको 5अयामि ते मध्यो ऽअग्रं दिविष्टिञु । 
झा यांडि सोमपीतये स्पाहों देव नियुत्वता ॥ ३०॥ 
पुरुमीढाजमीढो ऋषी ॥ वायुर्देवता | अनुष्टुप्‌ । गांधारः ॥ 
भा०- हे ( वायो ) वायु के समान बलवन्‌ , सवव प्राणाधार ! में 
( शुक्रः ) शुद्ध तेजस्वी होकर ( दिविष्टियु ) ज्ञान प्राप्त करानेवाला 
विद्वत्सभाओं में ( ते ) तेरे ( मध्वः श्रग्रं ) मधु, मधुर ज्ञान के ( भ्रम्रम्‌ ) 
उत्तम सार भाग को (अयामि प्रास होऊँ । हे ( देव ) राजन्‌ ! तू ( सोम- 
पीतये ) सोम श्रर्थात्‌ राष्टू के ऐश्वर्य को प्रास. करने के लिये ( स्पाहँ:.) 
अति स्पृहा, इच्छा या प्रेमवाला होकर ( नियुत्वता ) नियुक्त, श॒ उच्छेदन 
में समथे सेनावाले सेनापति के सहित ( आ याहि ) आ । 
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चासुर॑श्रेगा यज्ञमीः साकं गन्सनंसा यक्षस्‌ । 
शिवो नियुद्धिः शिवाभिः ॥ ३१॥ 
भा०--तू ( अग्रेगा: ) सबके आगे चलनेहारा, श्रश्रणी ओर ( शिवः) 

कल्याणकारी होकर ( यज्ञप्रीः ) राष्टू को प्रसन्न अनुरखित करके स्वयं 
( वायुः ) वायु के समान बलवान्‌ होकर ( मनसा ) अपने चित्त से 
( शिवाभिः नियुद्भिः साकम्‌) कल्याणकारिणी, नियुक्त सेनाओं या | 
शक्कियों और नियुक़् पुरुषों सहित ( यज्ञम्‌ आ गहि ) तू यज्ञ अर्थात्‌ 
व्यवस्थित राष्ट या राष्ट्रपति के माननयि पद को प्राप्त हयो । 


. बायो ये ते सहस्थिणो रथासस्तमिरा गहि । । 
नियुत्वानत्सोमपीतये ॥ ३२॥ | 
| गायत्री षड्ज: ॥ | 
भा०--हे ( वायो ) वायु के समान बलवान सेनापते ! ( यरे) | 
जो! ते तेरे सहस्रिणः) सहसा पुरुषां से अधिष्ठित ( रथासः ) रथ 
या रमणकारी साधन हैं ( तेभिः ) उनसे ( नियुत्वान्‌ ) तू विशेष शक्ति 
शाली और सेना-सम्पन्न होकर ( सोमपीतये ) सोम अर्थात्‌ राष्टेश्वये के 
पालन ऑर भोग के लिये ( आ, गहि ) आ, प्राप्त हो । 
एकया च दशभिश्च स्वभूते दवाम्यांग्रिष्यें वि&शती च । 
तिसर्थिश्व वह॑से त्रिएःशर्ता च नियुद्धिवीयविद ता विसु ३३ 
4 त्रिष्ट्पू घेवतः ॥ ! 
भा०--हे ( वायो) वायो ! ऐश्वयेवन्‌ ! हे ( स्त्रभूते ) स्वत 
ऐश्वयवन ! तू ( एकया दशभिः च ) दस दस की एक ( वाभ्याम्‌ विशातीर 
पदंशत्या च ) या बील २ की दो और . तिमिः त्रिंशता च ) ja 
तान ( नियुक्निः ) समाओं आर सेत्ताओं से ( दृष्ये ) इष्ट लाभ के वि 
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( ता ) उन नाना आधिकारियों या अंगों को ( वहसे ) धारण करता हे. 
तू ( वि्ुच ) उनको विवि कार्यों में नियुक्त कर । 

परमेश्वर के पक्ष में--हे ( स्वभूते ) जगत्‌ रूप अपनी ही विभूति से 
युक्क अथवा दे राजन्‌! तू ११ से, २२ से और ३३ से राष्ट्‌ एवं जगत्‌ 
क्‌ नाना कार्यो को धारण करता हे । उनको विविध कार्यों में लगा । 


तव॑ चायवतस्पते त्वष्टुजीमातरत्ठुत। अवा®स्या वुणीमहे ॥३४॥ 


भा० हे ( ऋतस्पते ) खत्यपालक | जाृत्पालक | ज्ञानपालक. | 

सत्य राष्ट्रपालक ! ( वायो ) बलवन्‌ ! हे ( त्वष्डः ) तेजस्वी राजा के 
_(.जासातः ) जवाई के समान उसको स्वयं उत्पादित सेना के पते ! हे 
(अद्भुत ) आश्चयं कर्मकारक ! अभूतपूव बलशालिन्‌ ! हम तेरे 
( अवांसि ) रक्षा-संधनों को ( आवृणीमदे ) सब प्रकार से. वरण ते 

हैं, चाहते हैं । 

~ |] 9: | च र ऊ 
आभि त्या शूर नोनुमोऽदुरधाऽ इच घेनव: । 
ईंशांनप्रस्य जगत; स्ञदेशमीशांतमिन्दर त॒स्थुषः ॥ ३५॥ 


वसिष्ठ ऋपिः । इन्द्रो देवता | इहती । 


भा०--हे शूरवीर पुरुष ! हे परमेश्वर ! हे स्वामिन्‌ ! हे ( इन्द ) 
ऐेश्वयेवन ! राजन्‌ ! तुके हम साक्षात स्तुति करते हैं और तेरे लिये हम 
(अदुग्धा: घेनवः इव) विना बुदी गायें जैसे अपने बछुढ़ों को दूध पिलाने 
के लिये सदा ज्तमती हैं उसी प्रकार हम तेरे आगे ( नोनुमः ) नमते हैं । 
तू हमारा रारभूत पश्व प्राप्त कर । और (अस्य जगतः ) इस चराचर जगत्‌ 
- के ( इंशानमू ) ईश्वर, स्वामी ओर इस ( तश्थुपः इंशानम्‌ ) स्थावर संसार 
के स्वामी ( स्वृद्शाम्‌ ) आदित्य के समान दर्शनीय, तेजस्त्री एवं सुखस्वरूप 
( ववाम त्नोडुमः ) तेरी हम स्तुति करत €। "22 
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न त्वाचा२६ अप्यो दिव्या न पार्थिडो न जातो न जनिष्यते । 

प्श्वायन्तो मवचन्निन्द्र वाजित गव्यन्तस्त्वा हवामहे ॥ ३६॥ 
वसिष्ठ ऋषि: । इन्द्रो दवता | सतो वृहती | मध्यमः | 


भा०--हे (इन्द्र ) परमेश्वर ! ( त्वावान्‌ ) तरे जैसा ( अनन्यः ) 
और कोई ( दिव्य: न ) द्यौलोक में सूर्यादि तेजस्वी पदार्थ नहीं हे । और 
( न पार्थिवः त्वावान्‌ अन्यः ) प्रथिवी के पदार्थों में भी तेरे जैसा कोई 
शौर नहीं है । ( न जातः ) न अभी तक पैदा हुआ हे और ( न जनिष्यते ) 
न पैदा होगा ! ह ( मघवन्‌ ) ऐश्वयेवन ( इन्द्‌ ) साक्षात्‌ दर्शनीय ! परमेश्वर! 
हम ( वाजिनः ) ज्ञानवान्‌, अ्रज्ञवान्‌ और ऐश्वरय॑वान्‌ होकर ( अश्वायन्तः ) 
अश्च और ( गव्यन्तः ) गोग्रो के समान कमेन्दिय और ज्ञानेन्दियों की 
विशेष कामना करते हुए या उन पर चश करते हुए ( त्वा हवामहे ) तेरी 
स्तुति करते हें। 

राजा के पत्त मे--( न त्वावान्‌ अन्य: दिव्य: ) तेरे जैसा उत्तम 
गुणवान्‌ , तेजस्वी कोई न राजसभा में, ( न पार्थिवः ) न एथिवी में कोई 
(न जातो न जनिष्यते ) न पदा हुआ है, न आगे पैदा होगा । हम (वाजिनः) 
ऐश्वर्यवान्‌ होकर भी ( गब्यन्तः भ्रश्वायन्तः त्वा हवामहे ) गोना ओर 
घोड़ों की इच्छा करते हुए तेरी शरण आते, तुके राजा स्वीकार करते हैं । 

त्वामिद्धि हवामहे सातौ वाजस्य कारवः । 


ha 


त्वां वृत्नोष्चिन्दु सत्पतिं नरस्त्वां काष्ठारुववंतः ॥ ३७ ॥ 
ऋ० ६।४६।.१॥ 
शंयुऋंषि: । निचुदनुष्डप्‌ । गान्धारः ॥ 
` भा०-हे ( इन्द ) सूयं के समान तेजस्विन्‌, राजन्‌ ! ( कारवः ) 
उत्तम कमी भ्रौर शिल्या को करनेवाले विद्वान्‌ पुरुष ( वाजस्य सातौ ) 
ऐश्वर्य और अन्न की प्राप्ति के लिये ( बृत्रपु ) विष्नकारियों के उपस्थित ह 
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जाने पर सेथों में सूये के समान ( सस्पातिम्‌ ) सजनां के प्रतिपालक 
~ »_ ~ ~ ~ ~ अक 

( त्वाम्‌ इत्‌ हि ) तुझको ही हम उसी प्रकार ( हृत्रामदे ) स्मरण करत ह, 
बुलाते हें जिस प्रकार (नरः) लोग (कष्टासु) दूर को सीमाओं और दिशाओं 
को पार करने के लिये ( अर्वतः ) अश्व को याद करते हैं । 

स त्वँ न॑श्चित्र बञ्जदस्त तष्णाया मह स्तवानो ऽअंद्रिवः । 

गाम? रथ्यमिन्दू संकिर खत्रा वाजं न जिग्युपे ॥ ३८॥ 

ऋ० ६।४६।२॥ 
स्वरा बृहतीः । निपादः ॥ 


भा०--हे ( चत्रहस्त ) खङ्गहस्त ! शत्रुवारक शाखा युक्र सेनाओं के 

चशकारिन्‌ ! ( दिवः ) प्रस्तर सेवने शख्रों वाले, श्रवा अभेद् शिला के 
समान दुगेवाले ! हे ( चित्र ) आश्रय कर्म करनेहारे ! हे ( इन्द्र ) ऐश्वयेचन्‌ 
राजन्‌ ! ( सः त्वं ) वह तू ( छष्णुय़ा ) शक्ओं को धर्षण करने वाले 
सामर्थ्यं और ( महः ) महान्‌ बलवान ( स्तवानः ) स्तुति किया जाकर 
( गाम ) गौ और ( रथ्यम्‌, श्रश्वम्‌) रथ में लगने योग्य शश्च और 
( जिग्युपे ) विजयशील पुरुष ( सत्रा ) रद्चाकारी ( वाजम्‌ ) विज्ञान ऑर 
एश्वयै (न ) भी ( संकिर ) प्रदान कर । 

कया नश्चित्र आ भुंबदूती सदावृधः सहा । 

कद्या शचिष्टया वृता ॥ ३६ ॥ ऋ० ४।३१।१॥ 


Dr 
दवता 


वामदेव ऋषिः । अग्न्दिवता । गायत्री । पड्जः ॥ 


भा०--हे ( चित्र) अद्भुत कमं करनेहारे वीर पुरुष ! तू ( सदावृधः 
सखा ) सदा बढ़ाने हारे पुरुप का मित्र है। तू ( कया ऊती ) किस रक्षण 
सामथ्यं से ओर ( कया ) किस ( बृता ) सदा विद्यमान्‌ ( शचिष्ठया ) 
अतिशक्ति शाली रक्षा से ( नः ) इमारा (सदावृधः) सदा वृद्धिशील (सखा) 
मित्र ( आभुवत्‌ ) बना रह सकता हे । अथवा--( कया ) सुख देनेहारी, 
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अतिशक्कि मती ( वृता ) व्यवहार शली और ( ऊती ) रक्षा द्वारा तू हमारां 
सदा वृद्धिशील मित्र बना रहता हे । 
कस्त्वा सत्या मदाना म [इष्ठ भत्सदन्यल!ः । 
दढा [चदारुज चछु ॥ ४०॥ ऋ० ४।३१।२॥ 
निन्नद्‌ गायत्री । पहुज: | इन्द्रो देवता | बामदेव ऋषि: ॥ 


भा०--हे राजन्‌ ! सेनापते ! ( मंदानां ) इर्षजनक ण्दार्थों में से 
( मंहिष्ठ: ) सव से उत्तम ( श्रन्धसः ) भोग योग्य राष्ट्र का ( कः ) कौन- 
सा वराप अश या स्वरूप ( त्वा मत्सत्‌ ) तुझे सब से अधिक सुखी ओर 
हषयुक्क करता ह । जिससे ( दढा चित्‌ ) इद ( वसु ) वास योग्य पुरा को 
भी ( आरुजे ) तोड़ने को समर्थ करता हे, वही अंश तुझे प्राप्त 


अभा पु ण. सर्खानामविता जरितृणाम्‌ ' 
शत भवास्यतये ॥ ४१ ॥ ० ४। ३१।३॥ 


_. भा०--ह इन्द्‌ राजन्‌ ! तू ( अभि ) साक्षात्‌ ( नः) हम ( सखीं- 

नाम्‌ ) मित्रा और ( जरिंतृणांम्‌ ) स्तुति ओर उपदेश करनेहारे विद्वाम्‌ 
पुरुषा का ( सु-श्रविता ) उत्तम रक्षक हे । और ( ऊतये ) रक्षा करने 
के लिये भी तू ( शतं ) सकड़ों प्रकार से समर्थ ( भवासि ) हा जाता ह । 

यज्ञायज्ञा वो ऽश्रगनये गिरागिरा च दक्षस । 

*म बयमसृत जातवद्सं प्रियं मित्रं न शैसिषम ॥ ४२॥ 

कऋ० ६ ॥ ४८ | ३१ ॥ 
बहती । मध्यमः । शंयुरृषिः ॥ 

भा०-हे मनुष्यो ! ( यज्ञे यज्ञे ) प्रत्येक यज्ञ, संग्राम और समों में 
आर ( गिरा गिरा च ) प्रत्येक वाणी से ( दक्षसे ) बलवान; बुद्धिमान्‌” 
_ (र्नये ) ज्ञानी, परमेश्वर ओर गवद्वान्‌ श्रप्रणी नायक राजा का (वयम्‌) 


हम लॉग ( अर्तम्‌ ) अविनाशी, नित्य ( जातवेदसम्‌ ) ज्ञानवान्‌) 
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ऐश्वयेचान्‌, ( प्रियम्‌ मित्रं न ) प्रिय मित्र के समान ( ग्र म शंसिषम्‌ ) 
प्रशसा करे । 
= शतिस्तिसथिरूजी पते पाहि चतखमिवेसो ॥ ४३॥ 
ऋण द।४६।६ ॥ 
गर्ग ऋषि: । अग्निर्देवता । स्वराइ अनुष्ठप्‌ । गान्धारः ॥ 


भा5--हे ( अमे ) अग्रणी नायक, ज्ञानी विद्वन्‌ 1 (नः) हमे 
( एकया ) एक शिक्षा से ( पाहि ) पालन कर । ( उत ) आर ( द्विती- 
यया ) दूसरी अध्यापन क्रिया स भी ( पाहि ) पालन कर ( तिसमि 
रासि: ) तीनं वाणियों से भी ( पाहि ) पॉलंन कर । ( ऊंजा पते ) संब 
आज्ञा. बलों और पराक्रमों के पालके ! ( वंसो ) सवका बसानेहारे ! तू 
( चंतसमिं: ) हमें चारा. वाणियों.से ( पाहि ) रक्षा कर । ( एकया ) 
ऋग्वेद्रूप प्रथम वाणी (द्वितीयया) दो ऋकू ऑर यजुवद स्वख्प, (तिस्‌मिः) 
तीन ऋण, यजुः, सौमं और ( चेतसिः ) चारों ऋग्‌, यज्ञः, साम और 
अथच से हमारी रक्षा कर । 


अथंवा-- साम 'दान' भेदं ओर दण्ड इन चारा उंपार्या से, चारा प्रकार 
की आज्ञाओ से हमारा पालन कर । मंत्रा में साम. लोसिया में ह 
शजुओं म॑ भंद ओर दुष्टा पर दण्ड वाणी का प्रयाग कंर क राष्ट्र 
रक्षा कर । 


अर्जा नपांव& सहि नायंमंस्मयुदाशम इन्यदातय | 


» भुगद्वाजेष्वविता मुवद्भुध उत जाता तनूनाम्‌ ॥ ७४४ ॥ ` 
ऋ०६।४५८।२॥ 


म्निदँवतां । स्वराइ बृहती । मध्यमः ॥ 
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भा०्-हे विद्वान्‌ पुरुष ! (सः) वह तू ( ऊनः नपातम्‌ ) बल 
पराक्रम को कभी नष्ट न होने देनेवाले, सदा बलवान्‌ सुसज्ज पुरुष को 
सदा (हिन) बढ़ा, उन्नत पद्‌ पर स्थापित कर। ( अयम्‌ ) वह ( अस्मयुः ) 
इमारी ही उन्नति चाहने वाला हो झर उसके ( इव्यदातये ) गाह्य 
पदार्थों के देनेवाले, या स्तुति योग्य दानशील या उपदेश करने वाले 
अन्नादि दान के योग्य पदार्थ को ( दाशेम) अन्नादि पदार्थ प्रदान करें । वह 
( घाजेपु ) संग्रामों में ( श्रविता ) रक्षक हो और वही ( वृधे) वृद्धि के 
लिये हमारे ( तनूनाम्‌ ) शरीरों का ( त्राता ) रक्षक ( सुवत्‌ ) हो । 


संबत्सरोधसि परिवत्छरोऽसीदावत्सरोऽसीद्वत्सरोऽि वत्स- 
रोऽसि ॥| उषसस्ते कल्पःतामहोरात्रास्तें कल्पन्तामदधासास्ते 
कल्पन्ता मासास्ते कल्पन्तामृतच॑स्ते कल्पन्ता&संचत्सरस्तें 
काम । रत्या ऽपत्यै सं चाञ्च प्र च॑ सारय । सुपर्राचिदॉखे 
तयां देवतयाङ्गिरस्वद्‌ धुव: सींद ॥ ४५ ॥ : 

अग्निर्देवता । निचुदतिक्रतिः | ऋषभः ॥ 


द ( अन्ने ) सूये के समान तेजस्विन्‌ ! सूर्य जिस प्रकार पांच 
वर्ष वाले डुग में संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, इद्वत्सर ओर वत्सर 
इन पंचं में परिवर्तित होता है इसी प्रकार तू भी ( संवत्सर: असि ) 
ह सग समस्त प्राणी आकर बसते हैं, तुके प्रेम से सब आभिवादन करते 
चोर स्तुति करते हैं इसलिये तू संवत्सर? हे । ( परिवत्सरः रसि ) चारों 
थोर घेर कर तेरे इदैगिदे तेरी शरण में लोग आबसते हैं, चारों ओर तू. 
स्तुति ओर आभिवादन किया जाता है, इसलिये तू 'परिवत्सर” है। ( इदा 
कसर: असि ) अन्न के द्वारा तू सबको बसाता है, इससे तू 'इदावत्सर' हे । 
(दत्रः आसे) तू इस लोक को वसाता है इससे, अथवा जल आदि से व्‌ 
खोके फा पालन करता है इससे तू 'इद्वत्सर” हे । ( वस्सरः असि) व्‌ 
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पुत्रां के समान सब को आनन्द प्रसन्न रखता हे, उनको ऐश्वर्य प्रदान करता 
हे इससे तू “ चस्सर ' है। इस प्रकार राजा को संवत्सर प्रजापति 
के समान तुलना करके अब उसके श्रंगों की तुलना भी करते हैं । 
(ते उपसः कल्पन्ताम्‌) वर्ष की जिस प्रकार ३६५ उपाएं होती हें इसी प्रकार 
तेरी उपाएं, अर्थात्‌ दुं के दमन और राए्टू के व्यवहार प्रकाशक काय का 
समृद्ध करनेवाली शात्तियां नित्य बढ़ें। (अहोरात्राः ते कल्पन्ताम्‌) वषे के दिनों 
और रातों के समान तेरे राज्य में खी पुरुषां की बुद्धि हो । ( श्रध 
मासाः ते कल्पन्ताम्‌ ) श्रे मासां के समान तेरे राज्य में अहादकारी, 
समृद्ध विद्वानों की ब्राद्धि हो। ( मासाः ते कल्पताम्‌ ) वषे के "मासा क्‌ 
समान तेरे राज्य में आदित्य के समान तेजस्वी विद्वान्‌ बढ़ें । (ऋतवः त कर्प 
न्ताम्‌) ऋतुओं के समान तेरे राष्ट्‌, में राजसभा के सदस्या की वृद्धि हो ड 
( संवत्सर: ते कल्पताम्‌ ) तेरा पूणे संवत्सर स्वरूप प्रजापति पद उच्च 
को प्राप्त हो । ( प्र इत्य ) आगे बढ़कर और ( आ इत्य च ) पुनः लौट २ 
कर तू ( सम्‌ अन्च ) अपनी शक्किया को अच्छी प्रकार भास कर ओर 
( प्रसारय च ) आगे भी बढ़ा । तू ( सुपर्णचित्‌ असि ) आदित्य के समान 
उत्तम पालन करनेवाले साधनों से युक्त, एवं उत्तम पुष्टिकारी पदार्थो का 
संग्रह करने वाला है । अथवा-सुपणे, उत्तम बलवान्‌ पक्षी जिस प्रकार 
झाकाशमारग को भली प्रकार तय करने के लिये अपने पंखों को संकोच करता 
और फैलाता है और सुन्दर, सुखदायी किरणों वाला सूर्य जिस प्रकार अपनी 
किरणों को नित्य नियम से फेलाता ऑर संकुचित करता ह उसी प्रकार ह 
अन्ने ! राजन ! सेनापते ! तू भी अपनी सेनाओं को ( सम्‌ अन्नच ) संयुक्र 
कर, संकुचित कर आर फिर (प्रसा रयच) केला । इस प्रकार तू (सुपणेचित्‌) 
गरुड पत्ती और सूर्य के समान है । अथवा प्राण जिस प्रकार (प्र 
इत्य आ इत्य च.) एकबार बाहर जाता फिर लौटकर आता है ( सम्‌ अब्च, 
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प्र सारय चं ) इसी प्रकोर तूभी अपने राष्ट्‌ से एकवार विदेश में प्रयाण कर . 
एंकंबांर पुनः अपने देश में आकर ( संमुअंब्च ) धन को संग्रह कर और 
उसको राष्ट में विस्तारित कर । इस प्रकार शरीर में प्राण के समानं 
राष्ट्र के बीच में तू राष्ट का प्राण, जोवन होकर उसको चेतन्य किये 
रह । ( तय! देवतया) उस चित्स्वरूप शरीरधारिणी देवता, आत्मा के 
संमान रूप से तू ( अगिरस्वत्‌ ) ग्रेग २ में रस रूप होकर राष्ट के प्रत्येक 


भाग स बलजरूपं होकेर ( धवः ) निश्चित, स्थिर होकर ( सीद्‌ ) विराज; 
सिंहासन पर बैठ । 


| ॥ इति सं्तविशो<ध्याय: ॥ 
इति मीमांसातीथे-प्रतिष्ठितविद्यालकार-विरुदोपशोभितश्रीमत्पयिडतजयदेवशर्गकते | 
यजुर्वेदालोकभाष्ये सप्तविंशोऽध्यायः । | 


« 
+ 
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॥ छम्‌ ॥ होता यक्षत्समिधेन्द्रभ्डस्मद न 

अश्च । दवा वष्मन्त्सासष्यत ऽछा[ऊष्डश्चषणासइ [ वेत्वाज्यस्य 
हातयंज ॥ १॥ अग्वद परिशिष्टे ॥ | 
बृहदुक्थो वामदेव्य ऋपिः । इन्द्रो देवता । निचत्‌ त्रिष्ट्य्‌ । भेवतः ॥ 


भा०--( होता ) ्राहुति प्रदान करनं वाला पुरुष 'होता' जिस प्रकार 
( समिंधा ) समित्‌ अथात का से यज्ञ करता है उसी प्रकार 
( इडस्पदे ) थिवी के संवांच मान, आदर प्रतिष्ठा के पद अथात्‌. क 
स्थान पर (समिधा ) अच्छी प्रकार चमकन चाले तेज से इन्द्रम्‌) शत्रु 
के नाशक और ऐश्वय के वधक वार पुरुष का ( यक्षत्‌) अधिकार प्रदान करें । 
(दरथिव्याः नाभौ) एथिवी की ताभि अर्थात्‌ राष्ट में (अधि) अधिष्ठाता होकर 
( दिवःदष्मन्‌ ) आकाश से सुखा को वषा करन चाले मेघ के समान प्रजा पर 
सुखा की वपो करने वाले पद पर ( चर्पणीसहाम्‌ ) समस्त मञुष्या को 
अपने पराक्रम से वश करने वालों में ( ओजिष्ठः) सव से अधिक पराक्रमा 
तेजस्वी पुरुप ही ( समिध्यते ) सब सं आधक प्रकाशित हाता ह। वहा 
( आज्यस्य ) विजयलक्ष्मी, ऐश्वर्य का ( वेतु) भोग करं। है ( होतः ) 
अधिकार प्रदान करने में समथ विद्वन्‌! तू. (यज) ऐसे पुरुष को ही श्रधि- 
कार प्रदान कर । देखो अ० २१ । २९ ॥ 


1 इन्द्रं देच स्वर्विदे 
नन्तननपांतमूतिभरिजेतारमपंराजितम्‌ 
पिपरिमचु्तमेनेराछिसेत तेजसा वेत्वाज्यस्य होतयज ॥ २॥ 


i 


- तनूनपादिनदरो देवता । निचृज्जगती । निषादः ॥ 
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भा०--( होता ) श्रधिकारों को प्रदान करने हारा विद्वान्‌ | होता ! 
( तनूनपातम्‌ ) समस्त राष्ट्रवासियों के शरीरा की रक्षा करने हारे, उनको 
इति न पहुंचाने वाले ( अपराजितं ) कभी भी न हारे हुए, ( जेतारम्‌ ) 
विजेता, (स्वर्विदम्‌) सुख सस्राद्वि का लाभ करने और कराने चाले, ( देवम्‌ ) 
ववद्वान्‌ , दानशील, राष्ट्र के दृष्टा पुरुष को ( इन्दम्‌ ) इन्द्‌, ऐश्व्यवान्‌ 
पद पर ( यच्त्‌ ) संगत करे, स्थापित करे, उसको यह पद प्रदान करे । 
चह ( मधुमत्तमे: ) अत्यन्त मधु, ज्ञान और मनोहर चित्ताकर्षक, मधुर 
( पथिभिः ) उपायो, मार्गों और व्यवस्था-मर्यादाशओं से ( नाराशं- 
सेन तेजसा) समस्त नेता पुरुषों को आदेश करने में समर्थ, एवं सब द्वारा 
स्ठुति योग्य तेज से, पराक्रम से ( आज्यस्य ) राष्ट्र के ऐश्वयं को ( चेतु ) 
गस्त करे | हे ( होतः) विद्वन्‌! ऐसे पुरुष को (यज) तू अधिकार प्रदान कर । 
देखो अ० २१ । ३० | ३१ ॥ 
होतां यच्ञदिडासिरिन्द्रमीडितमा जुद्वानममर्त्यम्‌ । 
देवो देवैः स्वीयो वज्र इर्त: पुरन्दरो वेत्वाज्यस्य होतर्यज ॥३॥ 

स्वराट्‌ पंक्तिः | पन्चमः ॥ i 

ह भा०--( होता ) सर्वाधिकार प्रद विद्वान्‌ ( इडाभिः ) उत्तम प्राणियों 
स ( डितम्‌ ) स्तुत, प्रशंसा प्राप्त, ( आजुह्वानम्‌ ) शज्ञुओं को मेदान में 
नलकारने वाले, प्रातिस्पद्धी, ( श्रमर्त्येम्‌ ) साधारण मनुष्यों से विशेष बल- 
शाली, ( इन्द्रम्‌ ) परम ऐश्वर्यवान्‌ पुरुप को ( यच्त्‌) अधिकार प्रदान 
कई । वह ( देवः ) विद्वान्‌ . कान्ति और तेज वाला. सबको रुचिकर, 
( देवः ) विजिगीषा या विजय की इच्छा करने वाले वीर सैनिकों से 
( KR ) वीर्यवान्‌ होकर (वग्रस्तः) शस्त्राद्या को अपने हाथ में अर्थात्‌ 
वश में लेकर ( इरन्द्रः ) शरुश्रों के गढ़ तोड्ने में समर्थ होकर ( आज्यस्य 
बतु ) रजय को प्राप्त करे । हे ( होतः यज ) विद्वन्‌ ! तू अधिकार प्रदान 
केर । देखो ह« २१ । ३२ ॥ 
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होता यक्षद्वार्ढेषीन्ट्रे निषद्वरं वृषभ नर्वापसम्‌। 
'भवीर्हिरासंदंद्वेत्वाज्यस्य होतर्यजं ॥४॥ 
त्रिष्डप्‌ू । धैवतः ॥ 


भा०--(होता ) सबको अधिकार प्रदान करने वाला विद्वान्‌ , (निष- 
हरम्‌ ) राज-सभा में बिराजने वालों में से सब से श्रेष्ठ, ( वृषमस्‌ ) अति- 
बलवान (नर्यापसम्‌) सब मनुष्य-हितकारी कार्यो के करने वाले (इन्दम्‌) 
ऐश्वये और उत्तम गुणां वाले पुरुष को (बर्हिषि) महान्‌, वाध युक्त, प्रजा 
के राष्ट के न्यायासन पर ( यक्षत्‌) संगत करे | वह ( वसुभिः ) प्रजा को 
सुख से बसाने वाले, (रुद्रः) दुष्टे को दण्डा द्वारा रुलान वाळ (आदित्य:) 
आदित्य के समान तेजस्वी, उत्तम सद्गुण प्रदान करने हारे आर परस्पर 

आदान प्रतिदान करने वाले ( सयुग्भिः ) साथ योग देने वाले वि 

पुरुषा के साथ मिलकर श्रथवा वसु, रद, आदित्य, क्रमस पळ, दा, तीनों 
बेदों के श्रभ्यासी और योगी पुरुषों सहित ( बहिं: ) न्यायासन या. राज- 
सभा के ऊपर ( आसदत्‌ ) विराजे ग्रोर ( आज्यस्य ) राष्ट्र क प्य 
उत्तम न्याय. शासन को प्राप्त करे । हे ( होतर्य॑ज ) विद्वन्‌ योग्य पुरुष को 
झ्रधिकार प्रदान कर । देखो अ० २१ । ३३ ॥ 


होता यदोजो न वीर्य सहो दवार इन्द्रमवर्द्धयन्‌ । सुप्रादणाऽ 
अस्मिन्यज्ञ विभ्रयन्ठामतावधो डार ऽइन्द्राय माढुष व्यन्त्वाज्य- 
स्य होतल्येज ॥ २ ॥ 

भा०--( होता ) योग्य पुरुषा को योग्याधिकार दनवाला विद्वान्‌ 
( यक्षत्‌ ) योग्य पुरुषों को अधिकार प्रदान करे । ( ओजः ) नक्ष प्रवाह 
के समान वेगवान्‌ ( वीयम्‌) वीये और ( सहः) शत्रु को नाश करनेवाला 
बल श्रार ( द्वारः ) शत्रुओं को वारण करनेवाला वार सनाएं ये सभी 
( इन्द्रम्‌ ) ऐश्वयैवान्‌ राजा को (अवर्धयन्‌) बढ़ाते हें । (द्वारः) द्वार जिस 
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प्रकार (यज्ञे) यज्ञ गह में ( सुप्रायणाः ) सुख से निर्गम श्रोर प्रवेश कराने 
हारे बनाये जाते इं उसी प्रकार ( ऋतावृधः ) सत्य व्यवहारा को बढ़ाने 
चाले या ऋत अथोत्‌ राष्ट्र के बल ओर ऐश्वयय के बढ़ाने वाले (द्वारः ) 
शत्रुओं के वारक वीर पुरुप ( सुप्रायणाः ) शुभ, उच्च पदाधिकार स्थानों 
पर विराजमान होकर ( श्रस्मिन्‌) इस ( यज्ञे) परस्पर सुव्यवस्थित 
राष्ट्‌ में ( वि श्रयन्ताम्‌) विविध रूपों में स्थापित किये जायं। वे 
(मीढुष) नाना सुखा ऑर ऐश्वर्यों से प्रजाओं का सेचन करनेवाले, वीयैवानू 
( इन्द्राय ) इन्द्र, राजा और राज्य के ( आज्यस्य ) ऐश्वर्य को ( व्यन्तु ) 
प्राप्त हा । उसका भोग करें । हे ( होतः ) विद्वन ! तू (यज) योग्य पुरुषा 
का द्वार अथात्‌ शाइनिवारक पढ पर ( यज ) आधिकार प्रदान कर । 


'द्वारः--ववतेवो, जवतेवो, वारयतेचो । नि० । 


होतां यक्षदुषे इन्द्रस्य धेनू सुदुधें मातरा मही । सवातरौ न 
तेजसा बत्समिन्द्रमवद्धतां वीतामाज्यस्य होतयेज ॥ ६॥ 
त्रिष्ठपू । धैवतः ॥ 
भा०--( होता यक्षत्‌ ) पदाधिकारों का दाता विद्वान्‌ योग्य पुरुषा 
को अधिकार प्रदान करे । (सुदुधे धेनू वस्सं न) उत्तम दूध देते ही दो गौएं 
या माता पिता दोनों मानो जैसे एक बच्चे को दूध पिलाकर पाळते हों उसी 
अकार प्रतापयुक्र, तेजस्विनी, उषाओं की तरह समस्त व्यवहारो को प्रका- 
'शित करने वाली ( मही ) बड़ी ( मातरौ ) माता पिता के समान पूज्य 
पुवं राष्ट्र को बनाने वाली-शरं राजा को उत्पन्न करने चाली, ( सवातरौ ) 
चु्रवान्‌ वायु क समान बलवान्‌ पुरुषों से युक्क होकर : तेजसा ) तेज से 
( तत्सप्र्‌ इन्दम्‌ ) स्तुति योग्य इन्द्‌ को ( अवर्धताम्‌ ) बढ़ावें और वे दोनों 
( आज्यस्य ) रार्‌ के पुंशरयं को ( वीताम्‌ ) प्रास करें । हे ( होतः ) द्योतः 
बदन ! ( यज्ञ ) तू श्राधिकार प्रदान कर । 
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ये दोनों उपाएं, उपाखानक्का, उपा ओर रात्रि हें । दोनों समान हैं 
जो राज्य की दो शाक्कियों की प्रतिनिधि हें । एक विजयशालिनी और दूसरी 
` राष्ट्र को शान्तिपूर्वक व्यवस्थित करनेत्राली । अथवा एक ज्ञान विज्ञान की 
प्रव्तक दूसरी संस्थापक । 
होतां यज्षदैव्या होतांरा भिषजा खखांया हमिषेन्द्रं भिषज्यतः । 
कवी देवौ प्रचेतसाविन्द्राय धत्त ऽइन्दियं वीतामाज्यस्य होउयेज।७। 
जगती । निषादः ॥ 


भा०--( होता यत्तत्‌) अधिकारदाता विद्वान्‌ याग्य पुरुषा को 
अधिकार प्रदान करे। ( देव्या) विद्वान्‌ ओर विजिगीपु पुरुषा स 
श्रेष्ठ ( ( होतारो ) उत्तम सुख क देनत्राले, भिषजा) उत्तम रोग चिकित्सकों 
के समान (सखायो) मित्र होकर (इविषा) उत्तम अन्ञादिं उपायां ख इन्द्र) 
ऐश्वर्यवान्‌ राजा को (भिषज्यतः) शारीरिक ओर मानसक तथा राष्ट्र संबंधी 
रोगों ओर कष्टा से निवृत्त रखते हैं | वे ( कवी ) उत्तम दूरदर्शी ( देवा ) 
स्वयं ज्ञान के प्रदाता, ( प्रचेतली ) उत्तम ज्ञानवान्‌, उत्तम ।चत्तावाळ 
होकर इन्द्राय ) इन्द्र, राष्ट्रपति के ( इन्दियम्‌ . ऐश्वर्य युक्त पद॒ को 
( धत्तः ) रक्षा श्रार पालन करत है वें भी ( आज्यस्य } राष्ट्र के एश्वय 
को ( वीताम्‌ ) प्राप्त करें । हे ( होत: यज ) विद्वन्‌! तू उनको अधिकार 
प्रदान कर । 
होतां यचतत्ति्नो देवीचे भेष॒ज तयश्धिदातडाऽपञ्च इडा सर॑स्वती 
भारती मही: । इन्द्रपतीःविप्मदीव्यैन्त्वाज्यंस्य हातर्यज ॥ ८॥ 

` 'निचब्जगती । निषादः ॥ 


भा०--( होता यत्‌ ) होता सर्वाधिकारप्रद विद्वान्‌ अधिकार 
प्रदान करे । शरीर में ( त्रिधातवः । तान धातुओं चाले ( त्रय: ) तीन 
( 'म्रपरसः ) सब॒ कम करनेवाले पदार्थ शरार क लिये ( भप्रजम्‌ ) उत्तम 
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रोग विनाशक होते हैं उसी प्रकार ( तिस्रः देवीः ) तीन विद्वानों की 
पारिषदं राष्ट्र के लिये ( भेषजम्‌ ) उसके दोषा को दूर करने वाली औषध 
के समान हें । वे ( इडा, सरस्वती, भारती ) इडा, सरस्वती भारती, 
इन तीन मामांवाली ( महीः ) बढ़े आदर योग्य हें । वे तीना ( हविप्मतीः ) 
विविध विज्ञानों से युक्र होकर, ( इन्दपत्नीः ) शरीर में तीन धातुएं जैसे 
जीव का पालन करती हैं उसी प्रकार ये भी राष्टू में इन्द' के पद की 
पालन करनेहारी, राजा के श्राधिकार की रक्षा करनेहारी होती हैं । वे 
तीनां भी ( ाज्यस्य ब्यन्तु ) समस्त राष्ट्र के ऐश्वर्य को अपने अर्धीन 
करें । हे ( होतः यज ) विद्वन्‌ ! तू श्राधिकार प्रदान कर । 
दता यक्षत्त्व्टारमिन्द देवं मिषज सुयजं घृतश्रिय॑म्‌। पुरु 
रूप सुरेतसं मघोनमिन्द्राय्र त्वष्टा दवंदिन्द्ियाणि वेत्वाज्यस्य 
होतयंजं ॥ ६ ॥ 
निचदु-अतिजगती । निषादः ॥ 
भा०--(त्वशरं) शरीर में कान्ति के उत्पन्न करने चाले, (भिषजं) रोग के 
निवारक, ( सुयजं ) उत्तम पुष्टि बलदायक, ( घृतश्रियम्‌ ) शोभा को धारण 
करनेवाले, ( पुरुरूपं ) नाना रूपों सें प्रकट, ( सुरेतसम्‌ ) उत्तम वीर्य को 
जस प्रकार मनुष्य सदा धारण करे उसी प्रकार ( होता ) सबको श्रधि- . 
कार पद प्रदान करनेह्वारा होता नामक विद्वान्‌ पुरुष ( त्वष्टारम्‌ ) तेजस्वी, 
( इन्दे ) शञजुनिवारक, (देवम्‌) दानशील, राष्ट निरीक्षक, देख भाल 
करने में चतुर, ( सिषजं ) उसकी भ्ुटियों को दूर करनेवाले, ( सुयजम्‌ ) 
उत्तम सगात, व्यवस्था करने में कुशल, ( घृताभ्रियम्‌ ) समस्त राज्य- 
खषदमी को धारण करने में समर्थ, ( पुरुरूपम्‌ ) नाना प्रकार के पशु, 
मनुष्य, झगादि के स्वाभी, ( सुरेतसम्‌ ) उत्तम दीयेवान्‌, ( मधोनम्‌ ) 
चर्यवान्‌ पुरुष के ( इन्दाय ) “इन्दर पद के लिये ( यक्षत्‌ ) अधिकार 
अदान कर । ( त्वष्टा ) वद्‌ तेजस्वी पुरुष ( इन्दियाणि ) इन्द्रोचित समस्त 
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अधिकारी को ओर वलं, सामथ्यों को ( वेतु ) प्राप्त करे, उनका उपभोग 
करे और ( ग्राज्यस्य ) राष्ट के प्राप्त सम्मद्धि को वह भी भोगे । ( होतर्यज) 
हे विद्वन्‌ ! तू उनको अधिकार प्रदान कर । 
होता यज्ञद्धनस्पातिए? शमितार ७ शतक्रतु 
यम्‌ । मध्वा खसञ्जन्‌ एथिमिः खुगेभिः स्वद्‌ 
- वेत्वाज्यस्य होठयेज ॥ १०॥ 
स्वराइ जगती । निषादः ॥ 
भा०--( होता ) योग्य श्रधिकार प्रदान करने वाला विद्वान्‌ पुरुष 
'होता' ( बनस्पतिम्‌ ) किरणों. के पालक सूं के समान तेजस्वी बना के 
.समान या घने बसे प्रजागणा के स्वामी, सेवन करने योग्य ऐश्वयों के 
' स्वामी, महाद्रक्ष के समान सबको अपने ्राश्रय में लाकर सुख देनेवाले, 
( शसितारम्‌ ) सबको शान्ति .के दाता, ( शतक्रतुम्‌ ) सैकड़ों विद्वानों 
से युक्क ( धियः) प्रहा और कमे के ( जोष्टारम्‌) सेवन करने. 
वाले ( इन्दियम्‌ ) इन्द के पद के योग्य, पुरुष को भी । यक्षत्‌ ) पदा- 
चिकार प्रदान करे । वह ( मध्वा ) मधुर ज्ञान से और ( सुगेभिः ) सुख 
से गमन करने योग्य, ( पथिभिः ) पालन करने योग्य मागो और 
मयाँदाग्रों से ( यज्ञम्‌ ) प्रज्ञा के पालन करने वाले प्रजापति के राज्य को 
( सम्‌ अजन्‌ ) अच्छी प्रकार सुशोभित करता हुआ उसको ( स्वदाति ) 
: सुख से भोगे । वह ( मधुना ) ज्ञानपूवेक ( धृतेन ) तेजसे ( श्राञ्य्रस्य ) 
'राज्येश्वय को ( वेतु ) ग्राप्त करे । हे ( होतः ) होतः ! ( यज ) तू उसको 
, अधिकार प्रदान कर । 
` होता यक्षदिन्द& स्वाहाज्यस्य स्वाहा मदखः स्वाहा स्तोकाना& 
` स्वाहा स्वाहाळताना% स्वाहा हव्यसक्तानाम्‌ । स्वाह दुवा अह 
-ज्यपा जुषाणा इन्दु आज्यस्य व्यन्तु होतयेंज ॥११॥ ._; 
निचतशक्बरी । भवतः ॥ 


श्रियो जोष्टारंमिन्दि- 
[तिय 
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, सा०--( होता ) योग्याधिकार प्रदाता इर्प ग इन्दं यक्षत्‌ ) इन्द 
ऐश्वर्यवान्‌ और शत्रुनाशक वीर पुरुष को योग्य पद मदान कर। 
( आज्यस्य स्वाहा )  आज्य , राज्य, अथवा संग्रासोपयोगी आधकार 
उत्तम रीति से प्रदान करे । ( मेदस; स्वाहा ) खदयुक्र अथवा हिंसा, 
करने और राष्ट्र की वृद्धि करनेवाला को उत्तम रीति से अधिकार दे। 
( स्तोकानां स्वाहा ) छोटे २ पदाधिकारियों पर उसका उत्तम अधिकार 
हो । ( स्वाहाकृतीनां स्वाहा ) उत्तम वचन वोलनेवाले विद्वानों पर 
उसको अधिकार प्रदान करे । ( हव्यसूक्रीनास्‌ स्वाहा ) आदान योग्य, 
उत्तम स्तुति वचर्ना को स्वीकार करने का उत्तम रीति से अधिकार ढे! 
( स्वाहा ¦ उत्तम रीति से ('आउ्यपाः ) पृवोक़् राज्येश्वये का पालन और 
वृत्ति से भोग करनेवाले सभी ( देवाः ) /विद्वान्‌ छुरुष ओर ( इन्दः ) राज 
( श्राज्यस्य व्यन्तु ) राष्ट्र को प्राप्त करें । हे ( होत: यज ) :विद्वनू ! तू 
» अधिकार प्रदात कर । 
व वर्हिरिन्द€ खुदेचं डेवैवीरवंतू स्तीर वेद्यॉमवर्दयतू | वस्ती 
बतं प्राक्तोरभृत१७ राया । बर्हिष्मतो5त्यंगाइखुवने वसुचेयस्प 
'चेतु यज्ञं ॥ १२॥ 


श्रश्चिताड्गपी .। निचृदति जगती । निषादः .॥ 


४१1० 10127 


त्त 


भा०--(बर्हिः) इस लोकवासिनी प्रजाएं ओर वेश्यगण स्वयं (वीरवव) 

“चोर पुरुषां स युक्क आर (वेद्याम्‌) प्राप्त 'पृथिदी पर फेल व्कर (देवं) दिव्य गुण 

वाले उत्तम दानशील, विजयी (इन्द) ऐश्वयेबान , इन्द पद पर विरका 

( सुदेवम्‌ ) उत्तम विद्वान, दाता पुरुष को ( देवैः ) अन्य विद्वान "` > 
“विजयी पुरुषा द्वारा (“अवधयत्‌ `) बढ़ाते ॥ “जिस प्रकार जंगल के कुशा 

तृण दिन के समय उपर से क्रएलेने पर रांत्रि.के शीतल समग्र मॅ ४ 

जाते हैं उसी प्रकार ( वस्तो; ) दिन के पखर ताप के समान राजा क 
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शत्रुओं के प्रति प्रचण्डता के युद्धादि के अवसरों पर ( ब्रूतम्‌ ) काढ लिया 
जाकर सी ( श्रक्तो: ) रात्रि के समान शान्तिदायक राज्यव्यवस्था में 
( राया ) धनेश्वर्य से ( प्रश्रतस्‌ ) खूब श्रच्छी प्रकार हृष्ट पुष्ट होकर 
( बहिंप्मतः ) प्रजा के पालक अधिकारी राजाओं, भूपतियों से भी 
( श्रति श्रगात्‌ ) अधिक सरृद्धिशाली होजाता है। श्रर्थात्‌ ऐश्वर्य विभूति 
से उनको भी लांघ ज्ञाता हे । तब ( वसुवने ) वह ऐश्वर्य. वसु अर्थात्‌ 
राष्ट्र के भोक्ता राजा के ( वसुधयाय ) ऐश्वर्य के ररूने के स्थान कोष के 
लिये ( वेतु ) प्राप्त हो । प्रजा की सञ्रद्धि के अवसर से प्राप्त ऐश्व्य राप्ट्वासी 
जनों के हित के लिये राष्टू कोप में जमा हो । हे ( यज , होतः ! तू ऐसी 
आज्ञा प्रदान कर । ] 

देवीहोर इन्द्र७ सङ्घाते बीडूवीयोमत्नव&धयन | आ बत्सेन 
तरुणुन कुमारेण च मीचता पावोण% रेरुक कारं जुदन्तां वसुवनें 
वसुधेयस्य व्यन्तु यज्ञ ॥ १३॥ | 

झुरिक्‌ शक्वरी । पञ्चमः ॥ 


भा०--( देवीः ) जिस प्रकार कान्तिमती और पति की कामना करने 
चाली खिय्रां ( यामन्‌) उपयम अर्थात्‌ विवाह के भ्रवसर पर (इन्दर) अपने 
इच्छानुकूल पति की बृद्धि करती हैं उसी प्रकार विजय की कामना या 
इच्छा करनेवाली विणजेगीपा से युक्त, ( द्वार: ) शत्तत्रा का वारण करने 
चाली सेनाएं (संघाते वीड्तीः) संघात भ्र्थात्‌ परस्पर एकत्र होकर व्यवस्था 


` द्वारा अति बलशालिनी होकर ( यामन्‌ ) राज्य के नियम व्यवस्था के . 


कार्य में ( इन्द्रम्‌ ) राजा या सेनापति को गृह द्वारो के समान बढ़ाते 
हैं। चे सेनाएं ( वत्सेन ) स्तुति योग्य, ( तरुऐन ) हृष्ट पुष्ट, जवान, 
` ( मारेण ) दुरी तरह शत्रुओं को सारतेवाले या ब्रह्मचारी ( मीविता ) 
हिंसक, घातप्रतिघात में कुशल पुरुषों द्वारा शत्रुओं का ( अचार ) 
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'तीत्र वेगवान्‌ अश्व, और घुइसवार सेन्य की ( रेणुककाटम्‌) ऐसे वेग से कि 
उनकी उदी धूल से कूप आदि भी भर जायं ( अप नुदन्ताम्‌ ) परे भेजे । 
इस प्रकार विजय से प्राप्त ( वसुवते ) ऐश्वये के प्रास करने घाले राजा के 

' ( वसुधेयस्य ) ऐश्वयै कोप को चे भी और शड्टवारक सनाएं भी ( व्यन्तु ) 
भोग करें । ( यज ) हे होतः ! ऐसी आज्ञा प्रदान कर । 
देवी उषासानक्ेन्दर यक्षे प्रयत्यह्वेताम्‌ । दैवीर्विशः घायांखिएा& 

सुप्रीते सुधिते बसुवने वसुधेय॑स्य बीतां यज्ञ ॥ १४ ॥ 


~ _" 


भा०--(देवी) दिव्य गुणों वाली, व्यवहार और आनन्द विनोद करने- 
वाली ( उषासानक्का ) दिन और रात्रि के समान प्रजाओं को उद्योग और 
विश्राम देनेवाली, ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र, राजा को भी ( प्रयति यज्ञे ) उत्तम 
. रोति से सञ्चालित राज्य-कार्य में ( ग्रह्मेताम्‌ ) छुलावें । उसमें उसका 
सदा सचेत रखें। ये ( देवीः ) राजा को ( विशः) प्रजाओं को (प्र 
अयासिष्टाम्‌ ) उत्तम रीति से प्राप्त कर हैं, उनको उद्योगों में क्षती 
रहे, वे दोनों ( सुप्रीत ) उत्तम रीति से प्रसन्न होकर ( सुधिते ) सुखपवक 
हित करनेवाली होकर ( बसुवते ) धन के विभाग कार्य में ( वसुधेयस्य ) 
राज्यकोप को ( वीताम्‌ ) उपभोग करें। ( यज ) हे होतः! उनको यह 
आज्ञा प्रदान कर । 
देवी जोप्ट्री वखुंधिती देवमिन्द्रंमबद्धताम्‌ । अयाव्यन्याथा 
-द्वेषा७स्यात्या वंद चायाणि यज॑मानाय शिक्षिते वशु 
ःचखु्ेयस्य वीतां यज ॥ १५॥ 
भुरिगतिजगती । निषादः ॥ 
भा०-- (देवी) दिन ओर रात्रि दोनों जिस प्रकार सूये से प्रकाशित होते 
हैं उसी प्रकार राजा के प्रभाव से उत्तम गुणों को धारण करने वाले खी उरू 
या दो संस्थाएं ( जाष्टी ) राष्टू की यथायोग्य सेवा करने वाली, ( 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सं० १६] 'परष्टाचिशोऽध्यायः ४२१ 


~ 


Nee "२”*””*”" 


जज जज 


[a 


` चसने योग्य राष्ट और पेश्वरयं को धारण करनेवाली दोनों ( इन्द्रम्‌ ) 

राजा के ( ग्रवधेताम्‌ ) शक्ति और ऐश्वये को बढ़ावें । ( श्रन्या ) दोनों . 
में से एक ( श्रघा ) पापी ( द्वेपांसि) प्रजा को दुःख देनेवाले, द्वेसे, . 
चत्ताव न करने वाले शछुओं को ( यावि ) दूर हटावे । और 
( अन्या ) दूसरी ( वायाणि) वरण करने योग्य ( वंसू ) ऐश्वर्या को . 
( चत्‌) धारण करे। और ये दोनों ( शिक्षिते) सुशिक्षित ( यज- 
सानाय ) दानशील राज्य को दृढ़ करने वाले ( वसुवते ) ऐश्वर्य के मोक्का , 
राजां के ( वसुधेयस्य ) घन को ( वीताम्‌ ) प्राप्त करें । 


देवी ऊर्जीइंटी दुधे सुदु पयसेन्द्र॑मवद्धेताम्‌ । इषसूजेम्रन्याचंच्ञ- 
त्सग्घि७ सपीतिप्रन्या नवेंन पू दयमाने पुराणन नबमधांतासूः 
जंमूजीहुंती ऊ$यमानने वसु वायाँणि यज॑मानाय शिक्षिते वंसुवनें 
वसुधेयस्य वीतां यजं ॥ १६ ॥ र 

भुरिंगाकृतिः । निषाद: ॥ 


भा०--( सुदुघे पयसा ) उत्तम रीति से दूध देनेवाली दो गावं जिस 
प्रकार अपने स्वामी या वछड़ो को पुष्ट करती हैं, उसी प्रकार दो सस्थाएँ 
९ देवी ) उत्तम अन्न आदि देने में समर्थ, ( दुघे) समस्त राष्ट्र को प्रे 
करनेवाली, ( ऊर्जाहुती ) अन्न देनेवाली, ( पयसा ) पुष्टिकारक ES 
( इन्दम्‌ ) ऐश्वर्गवान्‌ राष्ट्रपति और राष्ट्र की ( अवताम्‌ ) वृद्धि करें । 
उन दोनों में से भी _( अन्या ) एक संस्था ( ऊजेस्‌ ) राष्ट्‌ के अन्न' 
को धारण करे । और ( अन्या) दूसरी ( सम्धिम सपीतिम्‌ ) सब 
के एक समान जल आदि पान के योग्य पदार्थौ को ( आवक्तत्‌ ) प्राप्त 
करावे । चे दोनों ( नवेन ) नये अन्न से ( पूर्वम्‌ ) पूर्य विद्यमान भ्रन्न की 
आर । पुराणेन ) पुराने गत वर्ष के अन्न से (नवम) नये ( ऊजेम्‌ ) 
अन्न को ( अधाताम्‌ ) सुरक्षित रके । अर्थात्‌ नया अन्न प्रास करक पुराने : 
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की रक्षा करें और पुराने रन्न को प्रयोग में लाकर उसको वीज रूप में ' 
क्षेत्रों मं डलवा कर नये अन्न को प्राप्त करें । इस प्रकार वे ( ऊम्‌ ) राष्ट 
को अन्न का ( दयमाने ) प्रदान करती हुई, और रक्षा करती हुई ही 
( ऊर्जाहुती ) राष्टू को अन्न सम्पत्‌ देनवाली होने के कारण ' ऊजोहुती ? 
कहांती हैं । वे दोनों ( ऊजयमाने ) न्न द्वारा बल की वृद्धि करती हुई 
(शिक्षित ) नाना विद्याओं में शिक्षा प्राप्त करके ( चायांणि वसु ) प्रां 
करने योग्य नाना उत्तम ऐश्वर्यों को ( वसुवने ) ऐश्वर्य के भाझा ( यजमा- 
नाय ) राजा के ( वसुधेयस्य ) लाभार्थं घनेश्वय को ( वीताम्‌ ) प्रास करे 
और उसकी रक्षा करें हे ( होतः यज ) होतः ! बिद्वन्‌ ! तू उन दोनों 
संस्थाओं को उत्तम अधिकार प्रदान कर । 


देवा देव्या होतारा देवमिन्द्रमवद्धेताम्‌ । हृताघश ७सावाभार्प्टो 
वसु वार्याणे यजमानाय शिक्षितो वसुवने वसुधेयस्थ वीतां 
यज ॥ १७॥ ह रः 

झुरिग्‌ जगती । निषादः ॥ 


भा०--( देवो ) दो विद्वान्‌ (देव्या. विद्वानों श्रोर राजा के हितकारी, 
( होतारा ) उत्तम सुखा आर ऐश्व्यों के देनेवाले, । देचम्‌ ) विजिगीषु 
इवम्‌) ेश्वथबान्‌, शहुनाशक राजा को ( अवधेताम्‌ ) पुष्ट क । 
वे दोनों ही ( हताघशंसो ) पाप की शिक्षा देनेवाले दुष्ट पुरुषों को नाश 
करके (वायोणि) उत्तमं वरण योग्य, श्रेष्ट ( वसु ) ऐश्वर्य को ( अभाष्टीम्‌ ) 
माश्च करावें । वे दोनों ( शित्तितो ) उत्तम विद्याओं में शिक्षा प्राप्त करके, 
( कसाय वसुने ) दानशील राष्टू के भोक्का राजा के ( वसुधेयस्य ) 
कोश योग्य ऐश्वये को ( वीताम्‌ ) रक्षा करें । ( यज ) हे होतः! इन दोनों 
को भी अधिकार प्रदान कर । 
` वेबीस्तिस्नरित॒ल्लों देवी: पत्िमिन्द्रमवर्दयन । अस्पृत्तद्धारंती 
पे (यन्‌ । अस्पृक्षद्वारठा 
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दिव इैशेज्ञछासरस््रतींडा वसुमती ग्रहान्वसुवन वर घेयस्य 
व्यन्तु यज ॥ १८ ॥ 
अतिजगती । निपादः ॥ 
क्षा०--( देवी ) देवियां जिस प्रकार अपने ( पतिम्‌) पालक पांत के 


बंश की वृद्धि करती हैं, उसी प्रकार ( तित्चः A ) i गुण 25 
तीन संस्थाएँ भी ( पतिम्‌ इन्द्‌) अपने पति इन्द bs 
( अवधेयन्‌ ) वृद्धि करें । उनमें से ऐक ( भारती ) ' भारता ना 3 
सस्था? है । ( दिवम्‌ ) द्योलोक को जिस परकार सूय रूप समस्त क 
ही नक्षत्र जगमगा देते हैं उसी प्रकार “ भारती ए परिषत्‌ (दे टा 
अस्पृक्षत्‌ ) परम विद्वान्‌ पुरुषों की बनी “दिव' नाम साच हा ॒ 
संयोजित करती हे । और ( सरस्वती ) सरस्वती नामक विददत्खभा (रंद्रः ) 
दुष्टो के रुलाने वाले तीव्र बलवान्‌, ज्ञानोपदेश का प्रि पुरुष ड़ ( म 
अस्पृक्षत्‌ ) सुव्यवस्थित राष्ट्र का प्रवन्ध श हे आर ल ( अ 
हंडा ( वसुमती ) वसु अथोत्‌ रट्‌ के वासियों र अपने में धारण 
चाली जनपद सभा या प्रजासंभा; ( गृहान्‌ ) गृहा ल करती है 
(वसुवने) राजा के (वसुधेयस्य व्यॅन्तु) राण बत को ये नी संस्थाएं ५ ड 
रक्षा करें । ह होतः ! ( यज ) तीनों सभाओं को तू. सा कर । ; र 
“विद्वत्‌ सभा? ज्ञान की वृद्धि करती है, वरत व्ह राजसभा ल 
शासक पुरुषों के निमित्त उपद्रवकारी, दुष्टों के दमन के ह | के 
करतो है । तीसरी “ इडा ! है जो गुहो को या जनपद वासियों को व्यव 
करती हे । oo लक 
देव इन्दो नयाश९सस्त्रिवर्थस्तिवन्छ स देवमिन्द्रंमवड्धयत्‌ । 
शतेनं शितिपृष्ठानामाहिंतः सहस्नेण मवत्तत्त मित्रावरुणदस्य 
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होऊ्रमहेतो बृहस्पतिस्तोनम्ाश्विनाध्ययेव वसुवने वसुधेयस्य 
वेतु यज ॥ १६॥ रः म 


कृतिः | निषादः ॥ 

'भा०-( देवः ) विजीगीपु, तेजस्वी ( इन्वः ) ऐश्वश्वान्‌ राजा 
( नराशंसः ) समस्त नेता पुरुषों द्वारा प्रशंसा योग्य होकर ( त्रिवरूथः ) 
तीनों सभारूप गृहो का स्वामी, ( ब्रिबनधुरः ) तीनों के नियमों को बांधन 
वाला होकर (देवः) उत्तम गुणवान्‌, उदार दानशील, तेजस्वी, कान्तिमान्‌ ' 
( इन्दं ) इन्द्र पद को ( अवर्धयत्‌ ) वृद्धि करता हे । चह स्वर्यं ( शित- 
शानाम्‌) तीचण स्वभाव वाले, तीव बुद्धिवाले या श्यामवर्णं की पीठवाले, 
पीठ भाग पर श्याम रंग के काले गोन पहने ( शतेन ) सो राजपुत्रो और 
( सहस्रेण ) हज़ार श्रथात्‌ अनेक सरदारों से ( आहितः ) चारों ओर से 


घिरा e जी ™ ~” ~ 
( प्रवत्तते ) रहता हे । ( भमत्रावरुणा ) मित्र और वरुण सवख्जही “ 


Sd आर रा दुष्टों का वारक पुलिस विभाग का अध्यक्ष दोनों 
म शाण अपान के समान इसके ( होत्रम्‌ अहतः ) अधिकार को. 
७. खेळ 
प्त करके काये सम्पादन फरत हैं। ( बृहस्पतिः ) बृहती वेद वाणी का. 
पाक ।वेद्वान्‌ पुरुष ( स्तोत्रम्‌ ) ज्ञानोपदेश का कार्य करता है । और 
( आध्वयेचम्‌ ) हिंसा रहित मित्र पद या राज्य शासक के कार्ये के 
( अश्विन ) अश्विगण, ( ईतः ) योग्य सम्पादन करते हैं । वह इन्द, 
( वसुवने ) राष्ट्र कार्य क मास करने हारे इन्द्र पद के ( वसुधेयस्य ) 
अन. को (वेतु) भोग करे, रक्षा करे | ( यज ) हे होतः ! तू उसको 
अधिकार प्रदान कर । 
डेवो * ७-३) ९ «1 ] 
तय पो मधुशाखः सुपिप्पलो डेवमिन्द्रम- 
द्ध्य | च Ale न्द | हि दवसवने ; 
पे '  दिवमत्रेणास्पृक्षदान्तारेक्ष पृथिवीमर११होदर 
बसुधेयस्य वेतु यज॑ ॥ २० ॥ का 
निन्दतिशकरी । पन्चम: ॥ 
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भा०--( देवः ) ज्ञानद्रष्टा, विजयशील, सुखप्रद, शरणप्रद, विद्वान्‌ . 
(- वनस्पतिः ) सवे सेवन योग्य पदाधिकारों का प्रति, स्वामी, सर्वश्रेष्ठ, 
ऐश्वर्या का स्वामी, ( हिरण्यप्रण: ) सुवर्ण के समान तेजो युक्त पत्रों वाले . 
महावृत्त के समान ( .हिरणय़रपर्णाः ) तेज ओर यश, पराक्रम युक्त पालन 
सामथ्यो श्रोर ज्ञानो से युक्त, ( मधुशाखः ) मधुर, मनोहर शाखाश्रों के 
समान व्रह्म ज्ञानमय वेद शाखाओं से युक्त, ( सुपिप्पलः ) उत्तम ज्ञानमय. 
फलों से भरा हुआ, विद्वान्‌ पुरुष (देवम्‌ इन्द्रम्‌ ) सर्वोत्तम ऐश्वयेवान्‌ राजा . 
के पद की ( अवर्धयत्‌ ) वृद्धि करता है । महावृक्ष जिस प्रकार ( अग्रेण .) , 
चोटी से आकाश को छूता है उसी प्रकार अपने ( अग्नेण ) मुख्य पद से, 
( दिवम्‌ ) प्रकाशमय सूर्य को, ज्ञान को ( अस्प्रक्षत्‌ ) धारण करता है 
ओर मध्य ओर चरणभाग से ( अन्तरित्तम्‌ एथिवीम्‌ ) अन्तरिक्ष ओर 
पृथिवी अर्थात्‌ रक्षक शांसकों ओर प्रजाजनों को भी मध्यमबृत्ति ओर 
चरण, अर्थात्‌ विनयवृत्ति से ( अरंहीत्‌ ) बढ़ाता है। वह ( वसुवने ) 
ऐश्वय के स्वामी राजा के ( वसुधेस्य ) राष्ट्रेश्वय की ( वेतु ) रक्षा करे । 
( यज ) होतः तू ऐसे विद्वान्‌ पुरुष को अधिकार प्रदान कर । 


देव बर्हिवोरिंतीनां देवमिन्द्रमवर्दयत्‌ । स्वासस्थमिन्देणासत्र 
मन्या बही ष्यभ्यभूद्रसुवने वसुधेयस्य वेतु यज ॥ २१ ॥ 


त्रिष्ठप्‌ । घैवतः ॥ . 


भा०--( बर्हिः ) अन्तरिक्ष अर्थात्‌ वायु जिस प्रकार ( वारि- 
तोनाम ) जला के स्थान मेघों के बोच में ( इन्द्रम्‌ देवम्‌ श्रवर्धयत्‌ ) प्रकाश- 
मय विद्यत्‌ को बढ़ाता है उसी प्रकार ( देवं बिः) दानशील प्रजागण,' . 
राष्ट्र, ( वारितीनाम्‌) शत्रुओं को वारण करने वाली सेनाओं के बंच स्थित- 
( इन्द्रम्‌ देवम्‌ ) शत्रुनाशक राजा की वृद्धि करते हें । वह अन्तरि के. 
समान अधिक शक्कि सम्पन्न मुख्य प्रजागण या प्रजा के दानशी पुरुष (स्वा- 


ab 
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' संस्थम्‌ ) उत्तम रीति से राष्ट्र में जमकर ( इन्द्रेण ) एश्वयेचोन्‌ रॉज के 

( भसंन्रम्‌) अति समीप, होकर उस द्वारा ( अन्या बहांषि ) अन्य 
प्रजां को भी ( अमि अभूत्‌) अपने अधीन कर लेते हैँ । वह सुंख्यं 
प्रजाजन भा ( वसुवने ) ऐश्वये के स्वामी राजा के ( वसुधेयस्य ) कोषं 
योग्यं धन को रक्षा करे। हें होतः! तूं उनको भी ( यज ) अधिकार 
प्रदानं कर | 


देवो अद्चिः स्विष्टकद्देवंमिन्द्रमवडेयत्‌। सिं कुवेन्त्स्विष्ट्कत 
स्विष्टम़द्य करोतु नो बसुवने वसुघेयस्य वेतु यंज ॥ २२॥ 


त्रेप्टुप । धैवतः ॥ 


भा०--( अझ्निः देवः ) अभि के समान तेजस्वी, अग्रणी विद्वान्‌ 
पुरुष ( स्विष्टकृत्‌.) उत्तम यज्ञा या परिमित काथो का कर्त्ता भी ( देवम्‌, 
इन्द्रम्‌ अवर्धयत्‌ ) देव, इन्द्र! अर्थात्‌ राजा की वृद्धि करता है । वह (स्विष्टम) 
शुभ इष्ट. इच्छानुकूछ समस्त कायां का सम्पादन ( कुर्वन्‌ ) करता हुआ ही 
( स्विष्टकृत्‌ ) ` स्विष्टकृत्‌” कहाता है | वह ( नः ) हम प्रजाजेनों का भी 
( अद्य ) आज ( सु-दष्टं करोतु ) उत्तम हमारे इच्छित काया को करे। 


अश्चिमच होतांरमत्रणीतायं यजमान: पचन पकत्ती: पर्चन पुरे 
डाशं व॒ध्नन्निन्द्राय छागम्‌ । सपस्था अद्य देवो वनस्पतिरभट 
दिन्द्राय छागेन । अद्यत्त मेदस्तः प्रतिं पचताम्रमीदर्वावृधत्युय 
डाशेन त्वामद्य ऋष ॥ २३ ॥ 

'कृति: निषादः ॥ 


भा०--( यजमानः ) यंजमान जिस प्रकार विद्वान्‌ पुरुष को अ 
होता वरण करता हे उसी प्रकार ( अयं यजमान: ) दानशील राष्ट 
जन भी ( अग्निम्‌ ) ज्ञानवान्‌ अग्रणी पुरुष को( होतारम ) पूर्वोक्त होता 
सर्वांधिकारों के दाता ओर स्वीकर्ता पद पर ( द्य ) आज ( अडणी ) 
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बरंण करता हे । ओर बह ( पक्कीः ) पाक करने योग्य क्रियाओं को (पचन्‌) 
परिपक्व करता हुआ अर्थात्‌ जिन कायां के एवज में बाद में परिश्रमिके 
प्राप्त हो उन क्रियाओं का ( पचन्‌) फलख्प से परिश्रमिंक निर्धारितं 
करता हुआ, अथवा ( पक्की: ) परिपत्ऋत्र ज्ञान वाळी संस्थाओं को ( पचन्‌ ) 
परिपक्व, इढ करता हुआ ओर ( पुरोडाशं पचन्‌) इसी प्रकारं काय 
कर्ताओं के कार्यारम्भ में हो ( पुरोडाशं ) पूवे ही देने योग्य घंनको भी 
( पचन्‌) परिपक्क अर्थात्‌ निश्चिंत करता हुआ, आर ( इन्द्रायं ) इन्द 
नांम पद या ऐश्व्थेभय राष्ट्र को रक्षा के लिये शत्रुओं को काट गिरांने 
वाले प्रधान पुरुष या सेन्य्रबळ आ रं सेनापति को ( बच्चन ) वेतन पर 
बांध कर, उसको भी स्थिर करतां हुआ ( अग्निम्‌ होतारम्‌ अवृणीतं ) 


विद्वान्‌ ' होता ? नामकं पुरुष को वरण करे । 


( इनदाय छागेन ) ऐश्वर्यमय राष्टू की रक्षा के लिये, शत्रु के काट. 
तिरा देने वाले सैन्यबळ के द्वारा ( वनस्पतिः देवः ) वन॑स्पतियों में 
श्रेष्ठ महाव्रक्ष के समान सर्वाश्रंय रांजा, ( अद्य) आज ( सु उपस्थाः ) 
प्रजा द्वारा उपासना करने योग्य, आश्रय प्राप्त करने योग्य है। 


हे ( ऋषे ) मन्त्रदष्ट ! विद्वन्‌ ! होतः ! ( मेदस्तः ) स्नेह से या सार 
पदार्थं को स्वीकार करके अथवा हिसनीय शत्रु से रक्षा करके ( तम्‌) उस 
राष्यू का वह पूर्वोक्त राजा ( भ्रद्यत्‌ ) भोजन के समान उपभोग करे। 
उसको अपना जोवनाधार समके । हें ( ऋपे ) विदन्‌! सर्वेद्ष्ट: ! (पचंतां) 
परिपाक योग्य, तेरे श्रम के एवज में प्रदान करने योग्य फलस्वरूप 
पदाथो को भो वह ( प्रति अग्रभोत्‌ ) तुमे प्रदान करे । भ्रोर ( पुरोडाशेन ) 
पुरोडाश अर्थात्‌ प्रारम्भ में श्रद्वा और प्रेम से भो देने योग्य पदाथा द्वारा 
( स्वाम्‌ अवोवधत्‌ ) तेरो वृद्धि करे । इसो के समान देखिये अ० २१ 
मेन्त्न ५३-६१ ॥ 
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हाता यक्षत्सामप्रान महद्यशः खुसामद्ध एयम शिमिनद्रं वयो- न 
श्र [] | ° ह$ | » 5 
चसम्‌ । गायत्रीं छन्द इन्विये घ्यवि गां वथो दद्रद्वेत्वाज्य॑स्य॒ 
इावयंजञ ॥ २४ ॥ | 


स्वराड जगती | निपादः ॥ 
भा०--( होता ) श्रधिकार देनेवाला विद्वान पुरुष ( सम्‌ इधानमे ): 
स्वयं अच्छी प्रकार प्रकाशमान, ( महत्‌ यश; ) बढ़े यश से ( सुसमिद्धं ) 
उत्तम गुणों से विख्यात, ( वरेण्यम्‌ ) चरण करने योग्य, ( अ्रप्मिम ) 
अज्ञानवान्‌ ( वयोधसम्‌ ) दीधे जीवन, बल, ब्रह्मचर्य को धारण करने 
आर कराने वाले ( इन्द्रम्‌ ) दुष्ट वासनाओं को दूर करने वाले आचार्यं 
पुरुष को ( यक्षत्‌) उच्च अधिकार 'प्रदान करे ओर वह ( गायत्रा 
छन्दः ) गायत्री छुन्द, ( इन्दियं ) इन्दोचित ऐश्वर्थ अथवा उत्तम 
इन््रयों में बल, श्र ( त्र्याविम्‌ ) -मन, वाणी और देह तीनों की 
र्चा करने वाले को ( गाम्‌) वाणी को ओर ( वयः) वीर्य, आर दोघेजीवन 
को राष्ट में ( दधत्‌ ) धारण करावे । श्रौर ( आज्यस्य चेतु, ) राष्ट्र के 
ऐश्वय की रक्षा करें। हे ( होतः यज ) होतः ! विद्वन्‌ ! तू योग्य पुरुषों को 
यह अधिकार प्रदान कर । । 
राज्य में विद्वान्‌ आचायों की स्थापना की जाय । घे गुरुमन्त्र का 
उपदेश करें । २४ वर्ष का बह्मचथ का पालन करावें, लोगों में दीघजीवन 
का साधन करें । " 
होतां यत्तत्तनूनपांतयद्धिद य॑ गर्भमिति शुचिमिन्दर वयो. 
वद्यो दघदेत्वाज्यच्थ 


ग्रति जगती । निषाद: ॥ | 

- भ[०--( होता ) अधिकार दाता विद्वान्‌ ( तनूनपातम्‌ ) शरीरो 
गिरने LS ~ A ३ द्‌ ~ “> पा 

के न मरन दुनेवाल, ॥रारा के रक्षक ( उद्भिदं ) ज्ञान के तत्वों का 
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खोल २ कर बतंलाने वाले, अथवा ( यं ) जिस वीज को ( श्रदितिः ) 
वृथिवी { गर्भम्‌ दधे) गर्भ में धारण करती हे आर वह ऊपर की तह 
`को तोड़ कर उत्पन्न होता हे उसी प्रकार ( अदितिः) माता के समान 
अखण्ड राजशक्षि ( यं ) जिसको अपने ( गभम्‌) गर्भ सें ( दधे ) 
. धारण करती हैं पेसे ( उद्गिदम्‌ ) ब्र की तरह से उसके बीच में बढ़े 
. हुए, स्थिर, आश्रय वृक्ष के समान, ( शुचिम्‌ ) श्रति शुद्ध चरित्रवान्‌, 
( चयोधसम्‌ ) बल, आयु के धारक ओर वर्धक ( इन्द्रम्‌) सूये के 
समान तेजस्वी पुरुप को ( यक्षत्‌ ) ्रादरपूवेक उत्तम पद से युक्त करे। 
इस्‌ प्रकार वह ( उष्णिहं छन्दः ) राष्ट्‌ में उष्णिक्‌ छुन्द॒ के समान २२ 
वपे के गुरु के अधीन व्रह्मचयं, ( इन्द्रं ) शारीरिक बल, ( दित्यवाहं 
गास्‌ ) दित्यवाड्‌ बैल के समान ( वयः ) बल वीये को राज्य में (दधत्‌) 
धारण करावे । उक्क. विद्वान्‌ ( आज्यस्य वेतु ) राष्ट्र ऐश्वय की वृद्धि करे । 
है ( होतः यज ) विद्वन्‌ ! तू उसको योग्य पद प्रदान कर । 


'होतां यच्ञदीडेन्यमीडितं बंत्रहन्तयमिडांबिरीडय& सहः सोम- 
मिन्द्रं वयोत्रसंम्‌। अनुष्दु्भ छन्द इन्वियं पञ्चाविं गां वद्यो दघ- 
वेत्वाज्यस्य होतर्यज ॥ २६ ॥ 


नित्चत्‌ शक्वरी । भैवतः ॥ 


भा०--( होता ) योग्याधिकारका दाता विद्वान्‌ ( इडेन्यम्‌) स्तुति करने 
'योग्य, ( डृत्रहन्तमम्‌ ) सेघ या ग्रन्धकार को छिन्न-भिज्ञ करने चाले सूर्य के 
समान अज्ञान और वाधक कारणों को दूर करने वालों में सब से श्रेष्ठ, 
` ( इडाभिः इल्यम्‌ ) उत्तम वाणियों से प्रशंसा के योग्य (सहः) बल के कारण 
'(सोमम्‌) सोम अथौत्‌-चन्द के समान आह्वादक, या वायु के समान बलवान्‌, 
( इन्दम्‌ ) विद्वन्‌ ( वयोधसम्‌ ) दीर्घायु पुरुष को (यक्षत्‌) स्थापित करे । 
( आाजुष्टुमं छन्दः ) अवुः छन्द के समान, ३२ वपे के ब्रह्मचये पूवक 
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(इन्दियस्‌) शरीर के भीतर (इन्द्रिय) वार्ये और ( पचादि या ) ढाई वं 
के वेल के समान ( वयः ) बलको ( दधत्‌ ) राष्ट्र में धारण करावे । बह 
उक्क वेदान्‌ भी ( आज्यस्य वेतु) राष्ट्र के ऐश्वर्य की दुद्धि करे। हे ( होतः 
यज ) विद्वन्‌ ! तू उसे योग्य पद्‌ प्रदान कर । 

होता यक्तत्सुबार्हिप पूषएकन्तममत्ये७ खादन्त हि | प्रियेषम: 
न्द्रं वयोधस॑म्‌ । बृहतीं छुन्द इन्द्ये जिंच॒त्से गां बयो दघडेत्वा 
ज्यस्य हातयंज ॥ २७ ॥ 

स्वराडति जगती । निषाद: ॥ 


भा०--( होता ) अधिकार देनेवाला विद्वान्‌ ( सुबर्हिषम्‌) उत्तम 
प्रजा से युक, ( पूपण्चन्तम्‌ ) अच्छे पोषक अन्न और भूमि से युक्त, 
( अमत्यम्‌ ) अन्य मनुष्यां से कहीं भ्रधिक, ( बर्हिषि} आसन प्र 
( सोदन्तम्‌ ) बेठे हुए के समान ( बर्हिपि सीदन्तम्‌ ) महान्‌ राष्ट पर 
शासक रूप ख ।वेराजमान, ( प्रिये ) प्रिय ( भ्रद्धते ) अन्न और वीये शर 
ज़ल क आश्रय प्र ( वयोधसम्‌ ) बल और दीर्घ आयु को धारण करने 
बाले ( इन्द्रम्‌ ) विद्वान्‌ पुरुष को ( यक्षत्‌ ) उत्तम पद पर स्थापित करे | 
( बृहती छुन्दः इन्दियं ) बहती छन्द॒ के समान ३६ वर्षं का इच्दिय दसन 
या ब्रह्मचय पालन ओर ( त्रिवत्सं गां बयः ) तीन वर्ष के बैल के समान 
चल ( दधत्‌) धारण करावे । वह ( आज्यस्य वेतु ) राष्ट्र के ऐश्वर्य की 
रक्षा करे ्रंर हे ( होत: यज ) विद्वन्‌ ! तू उस योग्य पुरुष को पद 
प्रदान कर । 
होता यज्ञद्वयचंस्वतीः खुपाय्रणा ऋताबृच्ो द्वारों देवीहि 
ब्रेझ्माणमिन्द्रे वयोथलम्‌ । पङ्क्तिं छन्द॑ इहेन्दियं तुय 
वरो द्धङ'चन्त्वाज्यस्य होतयेज ॥ २८ ॥ 
स्र्राटू रारी । थेवतः ॥ 


लि 
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भ[०--( होता ) पदाधिङार प्रदाता विद्वानू ( व्यचस्वतीः ) विशेष 
रूप से ओर विविध प्रकारा से गसन करने ओर फेळने वाळी, (सुप्रःअयना;) 
उत्तम ओर अच्छे पदों ओर अधिकारों पर स्थित, ( ऋतादृधः ) बळ, 
राष्ट्र, ओर ऐश्वय को बढ़ाने वाली. ( देवीः) विजग्रशीळ, रक्षाकारिणी, 
( हिरण्प्रयोः) लोह के आयुधो से तेजोयुक़् ( द्वारः ) युद्ध में वेग के 
भ्रावन करने प्रबळ वेग से आक्रमण करने ओर शन्का वारण कहने 
बाली, सेनाओं को राष्ट्र रूप विशाळ भवन में ( व्यचस्वतीः ) विविध माणो 
से लोगों के प्रवेश निगम के अवकाश बाली ( सुप्रायणाः ) सुख से गुजरने 
योग्य, ( ऋतावृधाः ) ऐश्वयैवधेक, ( हिरण्ययीः ) सुवणं, लोहादि से 
भूपित, महाद्वारो के समान ( यच्षत्‌ ) राष्ट्र में सुसंगत करे आर ( वयो- 
घसम्‌ ) बरलधारी ( ब्रह्माणम्‌ ) महान्‌ राष्ट्र के पोषक ( इन्द्रम्‌) सेनापति 
को ( यक्षत्‌ ) नियुक्त करे । ( इह ) इस निमित्त ( पंक्ति अभ्दः इन्द्रियम्‌ ) 
पक्कि छन्द के समान ४० अक्षरों के समान ४० वपे के अखण्ड अह्मचये 
को और ( तुर्यवाहं गां वयः ) ४ वर्ष के वृषभ के समान बळ को भी 
( दुधत्‌ ) धारण करावे । वे वीर सेना ओर शक्तिशाल्ञी सेनापति सब 
( ्म्स्य व्यन्तु ) राष्ट के ऐश्वये की रक्षा रौर भोग करें । ( होत; यज ) 
हे विद्वन्‌ ! तू उनको योग्य प्रद प्रदान कर | 


होता यत्षत्सुपेश॑सा खुशिद्पे इंहती उसे नक्तोषाछा न दशते 
'विश्वमिन्द्रं वयो वसंम्‌। त्रिष्टुं छन्दं इहेन्दिये पष्ठयाई खा वयो 
दघट्टीतामाज्यंस्य होतरयेज ॥ २६ ॥ 
निचदतिशववरी | पन्चमः ॥ 
भ्रा०--( होता ) अधिकार प्रदान करने वाला पुरुष ( सुपेशसा ). 
शुभ, उत्तम स्वरूप वाली, ( सुशिल्पे ) उत्तम शिल्प्र, वाली, ( उभे.) 
होतो ( नक्नोप्रासा त.) दित और रानि के समान .( दरेते ) दशेलीग्र,. 
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 पूर्वोक्न दोनों संस्थाओं को और ( विश्वम्‌ ) उनमें प्रविष्ट ( वयोधसम्‌) 
'बल के धारण करने वाले सूये के समान तेजस्वी घुरुष को ( यक्षत्‌ ) 
अधिकार प्रदान करे । ( इह ) इस कार्य में ( त्रिष्ठुए छुन्दः इन्डियम ) 
त्रेष्ट्य छन्द के ४४ अक्षरों के समान ४४ वर्षा के अक्षत वीर्य पालन या 
` ब्रह्मलयं ओर ( पष्ठवाहं गास्‌ वयः) पीठ से बोझा उठाने में समथ 
और बैल के समान वल, उमर को ( दधत्‌) धारण करावे । वे दोनों 
संस्थाएँ आर उनका पालक इन्द्र ( आज्यस्य वीताम्‌ ) राष्टू के ऐश्वर्य 
'का पालन, वृद्धि और उपभोग करें । हे ( होतः यज ) हे होत: ! विद्वन्‌! तू 
' अधिकार प्रदान कर । 


- होता यक्षत्मचेतसा देवानांमुत्तमं यशो होर्तारा देव्यां कवी सयु- 
1 | re ~ |] ° ® 
जेन्द्रे चयोधसंम्‌ । जगतीं छन्दं इन्दियमनड्याहँ गां वयो दधंद्वी- 
वामाज्यस्य होतयेज ॥ ३० ॥ 
निन्द्‌ अतिशक्वरी । पन्चमः ॥ 


भा०--( होता ) योग्य भ्रधिकार के देनेवाला विद्वान्‌ ( प्रचेतसा) 
उत्कृष्ट कोटि के ज्ञानवाले, ( देवानाम्‌ ) विद्वान्‌ पुरुषों में ( उत्तमं ) सब से 
ऊँचे ( यशः ) यश, वीय, परम ज्ञान ( होतारौ) प्राप्त करनेवाले, ( देव्या ) 
' स्रवे विद्वानों में श्रेष्ठ, ( कवी ) दूर तक देखने वाले, दीपेदर्शी 
` ( सयुजो ) मिल कर परस्पर सहयोग से विचार करनेहारे दो 
विद्वान्‌ और ( वयोधसम्‌ इन्दम्‌ ) राष्ट्र के वल को धारण करने वाळे 
तेजस्वी पुरुप को ( यक्षत्‌ ) योग्य पद्‌ पर संगत करें। ( जगती छन्दः 
इन्द्रियम्‌ ) जगती छन्द के ४८ अक्षरो के समान अक्षय इन्द्रिय के बल 
बौ, ब्रह्मरचय और ( अनड्वाहं गां वयः ) शकट का बोझा उठा कर 
` चलने में समथे बलवान्‌ वर्लावदे के समान बल को ( दधत) 
' धारण कराचे । वे दोनों ( आज्यस्य वीताम्‌) राष्ट्र के ऐश्वय की दृद, 
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'पालन ओर भोग करें । हे ( होतः ) विद्वन्‌ ! तू उनको उचित अधिकार 
( यज ) प्रदान कर । 


[oS AEN ~ शववरी चे i 
सरस्वती अपिः | तिस्रो देव्य इन्द्रश्च देवताः] भुरिक्‌ शववरी । ४वतः॥ 


~ 


भा०--( होता ) योग्याधिकार प्रदाता विद्रान्‌ होता! ( पेशस्वर्ती: 

देवीः ) रूपवती खिया को जिस प्रकार ( वयोधसम्‌ पतिम्‌ ) पूण अवस्था 

को धारण करनेवाले पति को ( यक्षत्‌ ) प्राप्त कराता ह उसी प्रकार 

( हिरण्ययीः ) हित और रमणीय गुणे को धारण करनेवाली ( तिस्रः ) 

तीन ( बृहती; ) बढ़ी २ ( महीः ) अति आदर योग्य ( भारती: ) ज्ञान, 

दीप्ति और क्रियायां में कुशल ( देवीः ) विद्वानों की संस्थाओं को ( वयो- 

धसम्‌ ) वल और ज्ञात, रन्न और ऐश्वर्य के स्वयं धारण करने और 

राष्ट से धारण कराने में समथ (इन्द्रम्‌) पश्वयवानू, शडुनाशक 

पुरुप को ( पतिम्‌) उनका पालक, पति, प्रधान पद क भाक्का रूप स 

( यक्षत्‌ ) सुसंगत करे, नियत करे । वह पालक राजा ( इह ) इस 

" राष्ट्र में ( विराजं छन्दः ) विराट्‌ छन्द कं ३३ अक्षरा क समान ३३ 
वपे ब्रह्मचर्यं त्रत पालन ( गां ) एथिवी को ( इन्दि ) राष्ट्र के बलवीयें 

स्वरूप र ( धेनुं गां न वयः ) दुघार गाय के समान जान कर उस अन्न 

बल को ( दधत्‌) धारण करं । वं .सब ( आज्यस्य व्यन्तु ) राष्ट्‌ के 

"ऐश्वये की रक्षा ` और वृद्धि प्राप्ति करें । हे ( होतः ) विद्वन्‌ ' ( यज) 


` इनका उचत आधकार प्रदान कर | ४ 
यय स्वार पृष्टिवर्धन रुपाणि बिभ्नत पृ 
होता यक्षत्स्रतखं त्वष्टार पुष्ट्वद्धन ऊप त एकू 

२८ 4 
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पुष्टिमिन्ध॑ वशोधसम्‌। विपदं छन्द इन्द्यिच्ताणं शां न वयो 
दुघडत्वाज्यस्य हाठयज ॥ ३२ ॥ 
भुरिक्‌ शववरी | पेवतः ॥ 


भा०--योग्याधिकार देनेवाला विद्वान्‌ ` होता ' ( सुरेतसस्‌ ) उत्तम 
घीयेवान्‌, उत्पादक बल से सम्पन्न, ( त्वष्टारं ) काम्तिमान्‌ तेजस्वी, ( पुष्टि 
वधेनंम्‌ ) पुष्टिकारक अन्नादि सम्पत्ति के वर्धक, ( रूपाणि विञ्रतम्‌ ) 
लाना प्रकार पशुओं को पालन पोषण करनेवाले, ( वयोधसम्‌ ) पूर्ण 
दीघांयु को धारण करनेवाले, ( इन्द्रं ) ऐश्वयेबाच्‌ पुरुप को ( एथक्‌ ) 
'एथक्‌ २, अलग २ नाना प्रकार के ( पुष्टिम्‌ ) पुष्टियुक् समृद्धि को (यत्त) 
चारण कराच | चह राष्ट म ( पद छन्द; ) द्विपदा गायत्री के २० 
अचरा कं समान २० वर्षा तक ( इन्द्रियं) इन्द्रिय-संयस का पारन 
'करावे ओर ( उत्षाणं गां न वयः ) वीये सेचन में समर्थ वेल के समाने 
. बल वीयै को ( दधत्‌ ) धारण करे । और (आज्यस्य वेतु) राष्ट के पये 
- या वीर्यं की रक्षा करे | हे ( होत; यज ) विद्वन्‌ ! ऐसे उत्तम पुरुष को 
धरोग्य अधिकार प्रदान कर | 


अथात्‌ घन, धान्य, सम्पत्ति, भूमि यादि का पृथक्‌ अधिकार बालिंग 
होने पर दिया जांय ऑर वह अधिकार पुरुप को ( द्विपदं छन्दः ) द्विपद 
' छन्द अर्थात्‌ १२ ५- ८-२० वर्ष के वाद प्राप्त हो। ऐसी उमर में: वह 
बरह्चारी हो, संदाचारी, कंमाऊ हो, नपुंसक, .निर्वेल और झत्पायु नही | 


होता यक्षदनस्पातिछ शधितार शतत १ हविरं्यपरणंमुकिथनधै 
रशनां विश्नतं चशि भगामिन्द्र वयोधसंम्‌। ककुभ छन्द 5इहोरॅ 
घृणा चहत गा वयो दघडेत्वाज्यस्य दोतयेज ॥ ३३ ॥ 


निचृद्‌ ग्रत्यष्टि; । गान्यार्‌; ॥ . - 
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भा०--( होता ) योग्याधिकार प्रदाता विद्वान्‌ पुरुष ( वनस्पातिम्‌_) 
सहा चट के समान सबको आश्रय देने सें समर्थ, वन-पालक के समान 
नाना भोग्य पदार्थों या जनों के पालक, ( शमितारं ) शान्तिदायक, ( शत- 
कठुस्‌ ) सकड़ों अज्ञाओं ऑर कमें सामध्यों से युक्क, ( हिरण्यपर्णम्‌ ) 
, सुवण आदि ऐश्वर्य से सबके पालन करने वाले, अथवा श्रति सुन्दर ज्ञान 
सं युक्त, ( उक्थिनम्‌ ) वेदोक् गुरु-उपदेश को धारणं करने वाले ( रशनां) 
राष्ट्र के या समाज के और अपने शरीर की इन्द्रियों पर दमन को ( विश्र- 
तस्‌) धारण करने चाले, लंगोटवन्द मेंखलाधारी, जितेन्द्रिय, (वशिम्‌) 
पूर्णवशी, ( भरस्‌ ) पेश्वर्यवान्‌ , ( वेयोधसस्‌ ) बल, वीये और दीघौयु 
के धारण करने वाले ( इन्द्रस ) श्रेष्ट पुरुप को'( यक्षत्‌ ) योग्य 'वनस्पति' 
सामक अधिकार पद प्रदान करे। ( इह ) इस काये में वह (ककुभं छुन्दुः) 
ककुप्‌ छन्द॒ के ( ८+ १२+ ८.) २८ अक्षरों के समान. २८ वर्ष का 
( इन्द्रियः) इन्द्रियः श्र्थात्‌ ब्रह्मचयं आर ( वेहतं गाम्‌. इत्र ) गर्भघातिनी 
गो या ( वशां ) बेशा, बांक गी के, समान ( वयः )'वल ( दधत्‌ ) धारण 
फकर। शथात्‌. जेस प्रकार वशा ` श्रथांत्‌. वध्या गाय” नाना नरा का भांग 
करके भी विक्षत नहीं होती ओर. गभे धारण नहीं करती,. इसी प्रकार. वह 
वनस्पति! नामक पदाधिकारी. भी. नाना. भोक्काग्रों. के आजाने पर भी 
-सबको वश करने. में समर्थः शक्तिमान्‌ बना. रहे। आर. जिस. प्रकार गभ- 
घातिनी. गो. नाना. सांडा से. भोग करके भी.गर्भ मे आये. वीज: का नाश 
कर डालती है उसी प्रकार इस. थ्वी ,पर नाना. भोक्का- राजाओं के: आजान 
.पर भी ्रौर-उन द्वारा: राष्ट का कॅम से-या. एक-ही- काल मं यथेच्छ भोग 
कर लेने पर भी उनके -भोग के प्रभावको: न रहन दे,.प्रत्युत. उनक. भुक्क 
राष्ट को भी भरा पूरा ही बनाये रखे ।:-एंसे पुरुपः को 'वनस्पांत' पद. पर 
नियुक्त करे | इसी प्रकार सेना रूप जन वनों के: पालक सेनापति को भी 
ऐसा बनावे जो वशा के समान अन्या के भोग. के प्रभाव को जमने न द 
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ओर शत्रु-राजाओं के किये क्षत विक्षत को स्थिर न रहने दे। प्रत्युत गर्भ- 
'घातिनी गो के समान उनको गर्भ में ही नाश करदे । वह ( श्राञ्यस्य वेहु) 
राष्ट के युद्धोपयोगी बल, वीये, ऐश्वये की रक्षा ट्टांडि करे । हे ( होत:यज ) 
विद्वन्‌ होतः ! ऐसे पुरुप को तू उक्त अधिकार प्रदान कर । 


let 


होता यज्ञत्‌ स्वाहांळृतीराक्षि गृहपतिं एथग्व॑रुणं भेप॒जं कवि 
चत्रमिन्द्रं वयोधसम्‌ । अतिंछन्द्सं छन्द॑ 5इन्दिये बुहद्पर्म गा 
वयो द्धङ्थन्त्याज्यस्य होतयेज ॥ ३४ ॥ 


अतिशक्वरी: । पञ्चमः ॥ ! 


भा०--( होता ) योग्याधिकार दाता विद्वान्‌ पुरुष ( स्वाहा-कृतीः ) 
* उत्तम ज्ञान, वाणियों के उपदेश करने वाली संस्थाओं को ( यच्त्‌) 
योग्य ्रधिकार प्रदान करे। और ( अग्निम्‌ ) ज्ञानवानू, तेजस्वी ( गृहः 
पतिम्‌ ) ग्रह के पालक ( वरुणम्‌ ) सब दोपों के वारण करने में समर्थ 
श्रेष्ठ पुरुष को ( कविस्‌ ) क्रान्तदर्शी, विद्वान्‌ ( भेषजम्‌ ) रोगचिकित्सा 
में कुशल वेय ओर ( त्तत्रम्‌ ) बल, वीये से सम्पन्न राज्यकत्ता क्षत्रिय 
(वयोधसम्‌) दीघोयु, वल वीय, अन्न के घारक ( इन्दं ) राजा को (इय्‌) 
पृथक्‌ २ नाना पदों पर ( यक्षत्‌ ) नियुक्त करे | इन पदों पर नियुक्क पुरुष _ 
'में ( अतिछन्दसं छन्दः इन्दियम्‌ ) क्रम से ' अति ? शब्द से युक्त आति. | 
याति, अत्यष्टि, अतिशक्ती और अति जगती इन चार छन्दों के क्रम से | 
७६, ६८, ६० और ४८ अक्षरों के समान इतने २ वर्षों का (दर्दी 
इन्दियं ) विशाल अह्मचये पालन और ( ऋषभं गाम्‌ ) ऋषभ बैल * | | 
समान ( ऋषभं ) सवेश्रे्ठ पद को ( दधत्‌ ) धारण करे। वे ही लोग | 
( आज्यस्य व्यन्तु ) राष्टू के ज्ञान ऐश्व्य की वृद्धि और पालन करें | द. 
` ( होत; यज ) विद्वन्‌ ! उन योग्य पुरुषों को अधिकार प्रदान कर । | 
देव बर्लिवंयोधस देवमिन्द्रमवद्धेयत्‌। गायऱ्या छन्दसेम्दियँ च 
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रित्द्रे बयो दधडंसुवने वसुघेयस्य चेलु यज ॥ ३५॥ 
इन्द्रो देवता । भुरिक्‌ त्रिष्ट्प्‌ । थेवतः ॥ 

भां०--( देवे ) दिव्य गुणवाला ( बर्हिः ) ग्राकाश जिस प्रकारं 
( इन्द्रस्‌ देवम्‌ ) प्रकाशमान सूये को ( अवधयत्‌ ) बढ़ाता है, उसके 
खामथ्ये की वृद्धि करता है, उसके तेज को फेलने देता है ओर वही 
प्रकाश, ( इन्द्रे) जीव में ( चक्षु: इन्द्रियं वयः दधत्‌ ) चच नामक 
तेजोमय इन्द्रिय को धारण कराता है उसी प्रकार ( देवम्‌ बहिः ) 
दानर्शाल, करप्रद प्रजा ( वयोधसम्‌ ) बल और ऐश्वर्य के धारण करने 
चाले (देवं ) तेजस्वी ( इन्दम्‌) राना की ( अवर्धयत्‌ ) बृद्धि करती 
हैं। चह प्रजागण, ( गायजत््या छुन्द्सा ) गायत्री छन्द अर्थात्‌ ब्राह्मण- 
रूप बल से ( इन्दे ) ऐश्वयेवान्‌ राजा में ( चक्षः इन्द्रियम्‌ ) आँख के 
समान देखने वाली शक्ति को और ( वयः ) बल को ( दधत्‌ ) धारण 
करावे | वह प्रजारूप गायत्री ( चसुवने ) ऐश्वय वानू राजा के ( बसुधेयस्य ) 
ऐश्वय का ( वसु ) पालनं और भोग करे । दे होतः ! ( यज ) तू उसको 

ह आधिकार प्रदान कर । र 
देवीद्वीरों वयोधख९ शुचिमिन्द्रंमवद्धेयन । उष्णिद्दा उन्दसन्दिय 
घाणामेन्दे वयो द्घद्दसवनें वखुधेय॑स्य व्यन्तु यज॑ ॥ रे६ ॥ 
भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । वेवतः ॥ 

भा०--( देवीः द्वारः ) उत्तम प्रकाश से युक्क बढ़े २ द्वार जिस प्रकार 
{ वयोधसम्‌ ) दीधे जीवन प्रदान करनेवाली ( शुचिम्‌ ) शुद्ध ( इन्दम्‌ ) 
चायु को ( अवधेयन्‌ ) गृह में बढ़ा देते हैं । ऑर वह वायु ( उष्णिहा 
छन्दसा) अंग अव्यंग में व्यापक ख्रिग्व पदार्थ के बल से युक्त होकर (इन्दियम्‌) 
जीव के हितकारी ( प्राणम्‌ ) प्राण वायु को ( इदे ) जीव में ( चयः 
दधत्‌ ) दीं जीवन ओर वलख्प से धारण कराता है उसी प्रकार (देवीः) [ 
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विजयशील ( द्वार: ) शत्रुओं को वारण करने सें समथ लेनाएं ( वयोध- 
समू ) शक्तिशाली ( शुचिस्‌ ) निष्कपट ( इन्द्‌ ) सेनापति और राजा 
को .( ग्रवधेयन्न ) बढ़ाती हे, उसके बलको बढ़ाती दें। और वह 
(-उष्णिहा ) अति. अधिक स्ह से युक्त.( छन्दसा ) छन्द अर्थात्‌ रक्षा 
साम्रथ्य .स ( प्राणम्‌ :इन्दियस्‌ ) दृढ़ प्राण के समान विशेष इन्द्र पद्‌ 'के 
उाचेत पृश्वयं ओर बल को ( इन्दे दधत्‌ ) पेश्वयेदान्‌ राष्ट्र ,में धार 
कराता इं । अतः हे “होतः विद्वन्‌ः! (( चसुवने ) ऐश्वर्य के भोका राजा के 
( वसुधेयस्य) -राज्य-कोष-को ये विजयशील सेनाएं भी ( व्यन्तु )' पालन 


बडि ऑर उपभोग करें । ( यज ) उनको तु यह अधिकार प्रदान कर । 


देवी ऽउपासानक्ता देवमिद्रं. वयोधसं देवी देवमंचद्धेताम्‌। 
आनुष्ट्या छन्द्सन्द्य वलमिन्दू चयो दधदवसवने वसुधेयस्य 
वाता यज ॥ ३७॥ 
भुरिंगतिजगती । निषाद: ॥ 
भा०--( देवी ) जिस प्रकार पतिव्रता पति-प्रिया खी. (<देवमृ ) 
“अपने कामना योग्य ।प्रिय पति को बढ़ाती है और जिस प्रकार ( देवी ) 
प्रकाशयुक्क ( उपासानक्का ) दिन ओर रात्रि दोनों ( इन्द्रम्‌ ) सूये के 
ही महिमा ओर बल की ( अवर्धताम्‌ ) वृद्धि करते हैं । उसी प्रकार ( देवी 
उपासानक्का ) विजय कामना से युक्क, उत्तम व्यवहार में कुशल, तेज सें 
शन्रुश्रों को दाइ या संताप .देनेवाली 'उघा' नामक संस्था और अरन्यक्क रुप 
स व्यवस्था करने चाळी 'नक्क' नामक राजसंस्था दोनों (वयोधसम्‌) ब्रलधारी 
(इन्दम ) इन्द, ऐश्वयैवान्‌ राजा और राष्ट के ( अवर्धताम्‌ ) बल की वृद्ध 
करती हं । वह राजा ( इन्दे ) समृद्ध राज्य में ( अनुष्टुभा ) प्रजा है | 
अनुकूल राजा ओर राजा के अनुकूल प्रजा के परस्पर प्रशंसा और गण | 
स्ातियुक्त ( छन्दसा ) परस्पर रक्षा व्यापार से ( इस्दियं-दल्लं दंधव) 
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राजोचित उत्तम बलको धारण कराता है। हे होतः विद्वन | ( वसुवने 
वसुधेयस्य वीताम्‌ ). उक्त दोनों संस्थाएं भी पेश्वये भोका राजा के कोश. 
की वृद्धि, पालन और उपभोग करें | (यज) तू उनको. अधिकार प्रदान करा ।: 


देवी जोण्डी वसुधिती देवमिन्द्रं चयोधस देवी देबमवद्धेताम्‌। 
बहत्या छुन्दखेम्दिय%& थरोत्रमिन्दे वयो द्धद्वसवने वस॒ धेयस्य 
वाता यज ॥ ३८ ॥ 
भुरिगतिजगती । निपादः ॥ 

भा०--( देवी देवम्‌ ) प्रियतमा स्री जिस प्रकार अपनी कामना के 
अनुकूल प्रिय पुरुष को सन्तानादि से बढ़ाती हे और ( देवी जोष्ट्री ) जिस 
प्रकार उत्तम व्यवहार वाले, .एक दूसरे को प्रेम करने वाले ( वसुधिती ) 
ऐश्वयं को धारण करने वाले नरनारी ( देवं ) कामना योग्य ( वयोधसम्‌ ) 
दीर्घेजीवन और बलप्रइ ( इन्दम्‌ ) शुभ सन्तान को बढ़ाते हैं उसी प्रकार. 
(देवी ) उत्तम तेजोयुक्ग, ( जोष्ट्री ) परस्पर प्रेमयुक्ग, विद्या संस्थाएं 
(वसुधिती ) राष्ट में बसने वाले लोकों को धारण करने.मं समर्थ होकर. 
( वयोधसम्‌ ) दीर्घजीवी ( देवम्‌ इन्द्रम्‌ ) विद्वान्‌ राजा को ( अवध्रेतास्‌ ) 
बढ़ाये । और वह (बरुहत्या छन्दा) बृहती छन्द॒ अथात्‌ बड़ी भारी वेदवाणी 
के बल्न से ( श्रोत्रम्‌ इन्दियम्‌ ) शरीर में श्रवण इन्द्रिय के समान ( श्रोत्रमू 
सयः दधत्‌ ) श्रवण योग्य ज्ञानरूप बलको धारण कराता ह। ( वसुवने 
वसुधेस्य वीताम्‌ ) राजा के राज्यकोप की वे दोनों संस्थाएं भी वाद, पालन 
आर उपभोग करें| हे विद्वन्‌! (यज) तू उनको वह अधिकार प्रदान कर। 


देवी ऽऊर्जाहूली दुधे सदुधे पयसेन्द्र वयोधसं देवी देवर्मवद्धताम्‌। 
पङ्क्तया छुन्दसेन्दिय% शाक्रमिन्दे वयो दधद्वसुवने वसुधेयस्य 
वातां यज ॥ ३९ ॥ 

निचत्‌ रबरी | थेवत; ॥ 
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भा०--( देवी देवम्‌) पति की कामना के अजुकूल रहनेवाली 
उत्तम खी जिस प्रकार अपनी अभिल।पा के योग्य उत्तम पुरुष को प्रेम. 
शर सन्मान से बढ़ाती है और ( सुदुधे ) उत्तम दूध देनेवाली दो गएं 
जिस प्रकार ( पयसा ) अपने दूध से ( वयोधसम्‌ ) अन्न देनेवाले स्वामी 
का बढ़ाती हं ओर जिस प्रकार ( ऊजोहुती पयसा ) अन्न शर 
जल का प्रदान करनवचाला द्या आर एथिची दोनों ( पयसा ) अन्न ऑर 
जल द्वारा ( दुघे ) समस्त मनोरथा की पूरक होकर ( इन्द्म्‌ ) जीव प्राण 
को ( अवर्धताम्‌ ) बढ़ाती हैं उसी प्रकार ( ऊर्जाहुती ) उत्तम जल और 
अन्न को प्रदान करने वाली ( देवी ) विद्वानों की दो संस्थाएं ( दुबे) सब | 


~ 


कार्यो कों पूरण करने वाली ( सुदुघे ) उत्तम पदार्थों को देने वाली होकर 
( पयसा ) अन्न और जल से ( वयोधसं देवम्‌ इन्द्रम्‌ ) दीधेजीवन-धारी 
उत्तम व्यवहार युक राष्ट्र की ( अवर्धताम्‌ ) वृद्धि करें । ( पङ्क्गया छन्द॒सा 
शक्रम्‌ इन्द्रयम्‌ ) जिस प्रकार अज्ञ की परिपाक क्रिया से “शुक्रः वीये कॉ 
बल रूप से ओर (-वयः ) दीर्घ जीवन को ( दधत्‌ ) धारण करता है 
उसी प्रकार ( पडूक्रवा छन्द॒सा ) पंक्ति छुन्द या न्न के परिपक्क होने की 
करिया स ( शक्रम्‌ ) शुद्ध, वीर्यं के जनक ( इन्दियम्‌ ) ऐश्वये बलकारी 
( वयः ) अन्न को ( इन्दे ) राष्टू में ( दधत्‌ ) धारण करावे। ( वसुचने 
चसुधयस्य वीताम्‌ ) धन भोक्का राजा के ऐश्वर्य की चे दोनों संस्थाएं भीं | 
पालन आर उपभांग कर । हे होतः! (यज) उनको यह अधिकार प्रदान कर । f 


दवा देव्या. हातारा देवमिन्द्रं वयोधसं देवों देवमवद्धेताम्‌। 
ष्ड्भा छन्द्सान्द्य त्वापामे दू वया द्श्रद्वस॒चन वस्श्रयस्य 
ता यज ॥ ४०॥ 


हा 1४17 


2 


"4 


अति जगती | निषादः ॥ 


~ ~ क 
_भा०--( देवो देवम्‌ ) विद्वान्‌ साता पिता जिस प्रकार उत्तम गुण 
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बानू पुत्र को बढ़ाते हैं उसी प्रकार ( देव्या होतारा ) विद्वानों में उत्तम 
विद्वान्‌ ( देवो ) कार्य-व्यवहार में कुशल ( होतारो ) योग्य पदाधिकारों 
या ज्ञाना के देने हारे पुरुष ( देवम्‌ इन्दं वयोधसं ) ऐश्वर्य के दाता वल- 
शाली राजा की भी वृद्धि करते हें । ( त्रिष्दुभा छन्दसा) त्रिष्टुप्‌ छन्द 
अर्थात्‌ क्षात्र बल से वे ( इन्दे ) पेश्वयेचान्‌ राष्टू में ( त्विपिस्‌ इन्दियं ) 
शरीर में प्राणापान जिस प्रकार कान्ति को धारण कराते हैं उसी प्रकार 
चे राष्ट्‌ में तेज को और ( वयः ) बल, दीधे जीवन को धारण कराते 
हैं। ( वसुवने वसुर्धेयस्य वीताम्‌ ) वे भी राष्ट पालक राजा के धन कोश 
की वृद्धि, पालन और उपभोग करें । ( यज ) हे विद्वन ! उनको पदाधि* 
कार प्रदान कर । 

देवीस्तिस्रस्तिस्रो देत्रीवयोधसं पतिभिन्द्रंमवद्धेयन्‌। जर्गत्या 
छन्दसे दूय शूपमिन्द्रे वयो दधंद्वछुवनें वसुधेयंस्य व्यन्तु 
यज ॥ ४१॥ 


९० [41 


ने 
पति की वृद्धि करती हैं उसी प्रकार ( तिस्रः 
देवीः ) तीनों पूर्वोक्त विद्वत्स॒स्थाएँ ( बयोधसम्‌ ) र्द, के बल को 
धारण करनेवाले ( पतिम्‌ इन्द्रम्‌) पालक राजाका बढ़ाती ह। थे 
( जगत्या छन्दसा ) जगती छन्द॒ से अर्थात्‌ वेश्य वल से ( इन्दे ) 
राष्ट में ) शूपम्‌ ) पर राष्ट्शोपक ( इन्दियरम्‌ ) बल आर ( वयः ) 
जीवन को ( दधत्‌ ) धारण कराते हैं । ( वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु ) चे 
भी राष्ट्भागी राजा के कोप की वृद्धि, पालन अर उपभोग करें। (यज) 
हे होतः | उनको तू अधिकार प्रदान कर । 


भा०--( तिरः देवीः ) तीनों श्रेणियों की उत्तम स्त्रियां जिस 
) [41 


देवो नराश%सों देवमिन्क्र॑ बय़ोधलँ देवो देवर्मबद्धेयत्‌। विराजा 
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४२२ . यजुरवेद्रसंद्वितायां [ वं०'४२, ४३: 


छन्दखान्द्य रूपमिन्दू बयो दृध णुने वसुधेयस्य वेत यज॥४२॥ 
निद्चदतिजगती .। निपादः ॥ F 

. भा०--( नराशसः ) सब मडुप्यों ले ्रशंसित अथवा जनों का उप- 

देष्टा ( देवः ) उत्तम पदार्थो और ज्ञाना का देने हारा हे । ( देव: ) उत्तम 

दवान्‌ ।अंस प्रकार ( देवसू ) विद्या के अ्रभिल्ञापी पुरुष की ज्ञान से वद्धि 

करता हैं उसा प्रकार वह विद्वान्‌ पुरुप भी ( वयोधसम्‌ देवम्‌ इन्द्रम्‌ 


अवधयत्‌ ) दीधजीवी, वलको धारण करने वाले या भ्रन्नदाता राजा. 


इन्दर को वृद्धि करता हे । (विराजा छन्दसा ) विराट्‌ छन्द, भ्रथात्‌ विशेष 

कान्तजनक ज्ञान से ( इन्दे ) राजा आर राष्टू में ( इन्द्रियं रूपम्‌ वय 

दधत्‌ ) इन्द पद के योग्य रूप ओर बलको धारण कराता है। वह भी 

( चसुथेयस्य वेतु ) लोक के भोक्का राजा के राज्य-कोप का उपभोग करे | 
यज ) दे होतः ! विद्वन्‌ -उल़को श्रधिकार दे। ` 


देवो वनस्पतिदेबमिन्द वोस देयोदेचम वद्धयत्‌ । द्विपंदा छन्दः 
सन्दुय भगमिन्दर वयो दृधद्वसवने चसधर्यस्य चेतु यज ॥ ४३ ॥ 


पूववत्‌ ॥ 

भा०--( देवः देवम्‌ ) दानशील पुरुप जिस प्रकार धनके अभिल्ञापी 
उस्प का धन दुकर बढ़ाता हृ इसी प्रकार ( वनस्पतिः देवः ). वनों के 
पालक, वट ादि के समान ग्राश्रितजनो को शरण देनेवाला, विद्वान्‌ दाता 
पुरुष भी ( चयोधसं ) श्रन्न के दाता ( इन्द्रम्‌) पश्वर्यवान्‌ राजा कॉ 
( श्रवर्धयत्‌ ) द॒द्धि करता हे । वह ( द्विपदा छुन्दसा ) दो चरणवाले 
रत्य मनुष्या क बल से ( इन्दे ) राष्ट और राजा में ( इन्द्रियम्‌ ) 
इन्द पद के योग्य ( भगम्‌ ) ऐश्वय और ( बयः ) बज को ( दधव ) 
धारण कराता हे । ( वलुधेयस्य इयादि ) पूवेवत्‌ ॥ 
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मं० ४७, ७५ | प्रणाविशा च्याय: ५४३. 


NA 


| ha 


च्छन्द्सन्दिये यशऽइम्वु वयो दद्व स्य चेलु यज॑ ॥४४॥ 
सा०--( वारितीनाम्‌ ) जला द्वारा अति अधिक उन्नत नदियों का 
( देवं वर्दिः ) उत्तम जल जिस प्रकार ( देवम्‌ ) दिव्य समुद्र को बढ़ाता 
है उसी प्रकार (वारितीनाम्‌) चारण करने में समर्थ गतियों वाल्ली सेनाओं 
का ( बर्हिः ) अति विस्तृत ( देवम्‌ ) विजयशील सना बल, ( वयोधसम्‌) 
भरन्नदाता, ( इन्द्रं देवं ) ऐश्वर्यवान्‌ राजा के.बल को .( अवधंग्रत्‌ ) 
वृद्धि करता हे । ( ककुभा छन्दसा ) .ककुप्‌ अर्थात्‌ दिशाओं में व्यापक 
या सर्वश्रेष्ठ, सर्वाच्छादक बल से ( इन्दे ) राष्ट ओर राजा में ( इन्दिय) 
इन्द्र पद के योग्य ( चयः ) बल अर ( यशः ) यश, कीर्ते ( दधत्‌ ) 
धारण कराता है । ( वसुवने० ) इत्यादि पूववत्‌ । 
देवो अश्चिः स्विष्टछददेवमिन्द्र॑ वयोधसं देवो देवमवद्धेयत्‌। अति 
च्छुन्द्खा छन्द्सान्द्य चञामन्दु चया दृषध्ध&सवन वसधयस्यचतु 


यज ॥ ४५ ॥ 
' स्वराट्‌ अति जगती । निषादः ॥ 


भा०--(देवः देवम्‌) परमेश्वर जिस प्रकार जीव को बढ़ाता है, विद्वान्‌ 
जिस प्रकार ज्ञान के इच्छुक शिष्य को बढ़ाता है उसी प्रकार ( स्विष्टकृत्‌ ) 
समस्त राएटू के सुख दृष्ट धन जन को उत्पन्न करनेवाला ( अझिः ) अग्रणी, 
ज्ञानवान्‌ पुरुष ( देवः ) सवे विद्याप्रकाशक होकर ( वयोधसम्‌ ) सब 
के अन्नदाता ( इन्द्रम्‌ देवम्‌ अवर्धयत्‌ ) राजा और राज्य की वृद्धि करता है । 
आर ( अतिछुल्द्सा छुन्दसा ) श्रति बलशाली रक्षा साधन स ( इन्द्रे ) राज्य 
में ( इन्द्रियं ) इन्द्र पद क याग्य ( चत्रम्‌ ) चात्र-बल भर ऐश्वर्य 
ओर ( वयः ) अन्न ओर वल ( दधत्‌ ) धारण कराता ह । ( वसुवने० ) 
इत्यादि पूववत्‌ । 
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४४७ यजुवेदसहितायां [ चेश ४६ 


अपिमय होतारमवृणीतायं यज॑मानः पजन 
डाशस्ब॒ष्नभ्नन्द्राय वयोधखे छागम्‌ । सूपस्था उश्चद्य देवो बन- 
स्पतिरभवदिन्द्राय वयोधसे छागेन | अश्रत्तं मेंदस्तः घतिपचता- 
अभीदवीवृधत्पुरोडाशेंन । त्वामद्य 5ऋषे ॥ ४६ ॥ 


[oN |) 
पवःची: प्यम्‌ पुरो- 
>> ~ 
ह] 


भा०--व्याख्या देखो इसी श्रध्याय का मन्त्र २३ । 


॥ इत्यष्टारचिशोऽध्यायः ॥ 


इत्ति मीमांसातीर्य-प्रतिष्ठितविद्यालंकार-विरुदोपशोभितश्रीमत्पणिडतजयदेवशर्मङ्ते 
यजुर्वेदालोकभाष्ये सप्तविशोष्ध्याय: । 
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[अ० २६] प्रजापतिऋषिः ॥ 


॥ ्ाश्स्‌ । 
न्वमानः । वाजी 


~ ~ he 


हेन्जाजिने जातवेदो देवाना बक्ति प्रियमा 


दाऽ छञ्जन्‌ कृदरं मतीनां घृतमग्ने मछुसत्‌ पिः 
च्‌ |] 


[१-११] श्रभ्वः सामुद्रिः, बृहदुक्भो वामदेव्यो वा ऋषि; । आप्रियः । 
अग्निर्जातबेदा देवता । त्रिष्डप्‌ । धैवतः ॥ 


भा०-हे ( अप ) अन्ने ! अग्रणी विद्वान्‌ पुरुप ! हे ( जातवेदः } 
विद्याश्रों में निष्णात, झानप्रद बुद्धिमन्‌ ! जिस प्रकार ( समिद्धः ) खूब 
प्रदीक्त हुआ ग्रभि ( मधुमत्‌) मधुर अन्न से युक्त ( घृतम्‌) घी को 
( पिन्वमान: ) सेवन करके अर्थात्‌ चरु और स्निग्ध पदार्थ पाकर ( कृदरं 
भ्रञ्जन्‌ ) सकल पदाथौ के छिन्न-भिन्न करनेवाले गुण को प्रकट करता Es 
इसी प्रकार तू भी ( मधुमत्‌ घृतम्‌ पिन्वमानः ) मधुर अन्न से युक्त धृत 


आदि ज्जिग्य, पुष्टिकारक पदार्थो का सेवन करता हुआ ( मतीनास्‌ ) 


मनन योग्य बुद्धिया के ( कृदरम्‌ ) समस्त पदार्थों के विवेक करनेवाले 
गुण को ( अब्जन्‌ ) प्रकट करता हुआ ( देवानां प्रियम्‌ ) विद्वानों के 
प्रिय ( सघस्थस ) एक साथ स्थिर होने योग्य, सवमान्य सिद्धान्त तक 
( वाजिनं ) चीर्यवान्‌ पुरुप को ( बहन्‌ ) उठा कर जिस प्रकार ( वाजी.) 
घोड़ा स्थानान्तर को ले जाता हे उसी प्रकार ( आ वक्षि ) पहुँचा । 


जाठराझि के इष्टान्त से जेसे--( मधुमत्‌ घृतं पिन्वमानः ) अन्न 


'युक्क घृत को सेवन करके जिस्त प्रकार जाठराझि ( मतीनां कृदरं ) मनुष्यों 


के उद्र की शक्ति को प अन्जन ) प्रकट करता हे उसी प्रकार हे पुरुष! 
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४७६ यजुवेद्सहितायां [ ० ३ 


मधुर घृत का सेवन करके ( मतीनास्‌ ) बुद्धियां के ( झदरसू ) विवेक 
जनक रहस्य को प्रकट कर। रोर हे ( जातवदः) बुद्धिमान्‌ पुरूष! ( वाजिनं 
चहन्‌ वाजी) बलवान्‌ पुरुप को जिस प्रकार वेगवान अश्व उठा कर 
लेजाता हे उसी प्रकार तू स्वयं ( वाजी ) संग्राम सम्पन्न, युद्धविजयी होकर 
( वाजिनम्‌ः) ऐश्वयेयुक्ग राष्ट्र को ( वहन्‌ ) धारण करता हुआ ( देवानां 
प्रियम्‌ सधस्थम्‌ ) देवों के प्रिय, एकत्र होने के स्थान सभा-भवन को 
( भा वाक्षे ) धारण कर, उसका सभापति वनकर उसको चला । 

अर्थात जशे जउराञ्नि अद्नादि खाकर मनुष्या के उदर शक्ति को 
प्रकट करता है और ( देवानां) देव, इस्दिया के ( सधस्थं आवाक्षि ) 
एकत्र रहन क स्थान शरीर को धारण करता ह उसा प्रकार राजा या 
सभापति ( मधुमत्‌ ) अन्न युक्त या मधुर फला से युङ्क ( घृतम्‌ ) तेजस्वी 
सूये के पद को सेवन करता हुआ छुद्धियों के या मनुष्यां के बाच 
राजधानी या केन्द स्थान को प्रकट करता हुआ स्वयं ( समिद्धः ) अति 
तूस होकर ( सधस्थम्‌ ) एकत्र रहने के स्थान सभास्थल या राष्ट्र कॉ 
धारण करे । 


'घृतेनाऽ्जन्त्सं पथो देवयानान्‌ पंजानन्गाज्यप्येंतु देवान । अच 
त्वा सते प्रदिशः सचन्ता% स्व'घामस्मे यजमानाय धेहि ॥ २॥ 


भा०--ह ( संप्षे) राष्ट्र मे व्यापक युद्ध. म सपणशील हदे 
"समवाय या परस्पर संघ बनानेदारे ! ( घृतेन श्रन्जन्‌,) जिस प्रकार आग घी 
से और विधुत जल से प्रकट होता है उसी प्रकार तू. स्वये ( घृतेन॑.) तेण 
से (जैने) प्रकट होतो हुआ (देवयानान्‌) विद्वानों के चल्ने योग्य संग्रामः 
विजयी पुरुषों के वचने योग्य, राजनीति, उत्तम ( पथः ) मार्गी म्योदा्या 
या चाळा को ( प्रजाननू ) भली प्रकार जानता हुआ ( वाजी ) संग्रामे 
स कुशल, ऐश्वर्यवान्‌ ज्ञानवान्‌ और अश्व के समान घेगवान्‌ होकर 
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म०३, ४] एकोनजिशो च्याय: ४९७ 


~ 


( देवान्‌ ) विद्वानों ओर विज्ञयशील राजाओं कों ( अपि एतु ) प्राप्त हो । 
है ( ससे) संघ बना लेने में कुशंल | समवायकारिन्‌ ! (त्वा अनु ) 
तेरे अडकूल ही ( प्रंदिश: ) उत्तमं विद्वान्‌ पुरुप अथवा ( प्रदिशः ) 


= ®.» 


दिशा प्रदिशां के वासीजनं, ( सचन्ताम्‌ ) संघ बनाकर, सुव्यवस्थित 
होकर रहें । ओर तू (अस्मे यन्मानांय) इस दानशील, करप्रद माणंडलिक 
पुरुष को (स्वधाम्‌ धेहि) अपने राष्ट धारण करने के बल, अधिकारं आई 
प्रदान कर । अथवा हे राष्ट! तू ( अस्मे यजमानाय ) इस दानशील या 
संगतिकारक सुन्यवस्थाएक राजां को ( स्वधाम्‌ , देहि ) अपने. शरीर, 
बल, राष्ट के घन आद के धारण करने के बल आदि प्रदान कर । 


'यश्चाखि वन्यश्च वाजिन्नाशुश्रासि मध्यश्च सत्ते । 
आशिशण देवेवेसुमि: खजोषांः प्रीतं वह्षि वहत जातवेदाः ॥ ३॥ 


भा०--हे ( वाजन्‌ ) एश्वयवन्‌ ! ज्ञानवन्‌ ! संग्रामजयशील ! तू 
( इंड्य: च असि ) स्तुति के योग्य है । और तू ( वन्य: च असि ) असि- 
वादन करने योग्य है । ( आशः च आसे ) अति शीघ्रं कार्यकारी, वेगवान 
भी डे । श्रौर ( मेध्यः च ) सत्संग करने, योग्यं हे । ( ञ्चिः ) अग्रणी 
ज्ञानवान्‌ ( जातवेदाः ) ।विद्वान्‌ प्रज्ञावानू पुरुष, ( वसुभिः देवे ) प्रजाओं 
को वसाने चाले विद्वानों या स्वयं राष्ट. में बसने वाले व्यवहारकुशल 
मज्ञाजर्ना के साथ ( सजोषाः ) समान भाव से प्रेमयुक्क होकर. ( प्रीतं. त्वा) 
अति प्रसन्न तुझ ( वह्निं राष्ट्र के वहन करने में समे. पुरुष को ( वहतुः) 


NN > ७ 


प्रास हो, तेरे दिये: पदों को.घारण करे. . | 

स्ती बर्हिः सुष्टरीमा जुषाणोरु पृथु पथमौनं पृथ्चिव्याम्‌ । 
देवेमिय्क्लमदितिः सजोषाः स्योनं ऋणवाना विते देधातु ॥ ४॥ 
` ` भा5--राष्ट्रपेक में-हम. लोगं ( स्तीणेम्‌ः)। आच्छादिते, सुराशषित, 
( विः ) प्रजा लोक को ( सु स्तरीम ) उत्तम .राति. से विस्तृत करे | 
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और ( प्थिव्याम्‌ ) एथिवी पर ( उरु ) बहुत बढ़े रूप में ( एथु ) ओर 
विस्तृत रूप में ( प्रथंमानम्‌ ) स्वयं फेलनेवाले ( देवेभिः युक्गस्‌ ) वीर 
विजयी, विद्वान्‌, व्यवहारकुराल. तेजस्वी, रचाशील पुरुषों खे युक्त प्रजा- 
जन को, ( सजोपाः ) अति प्रेम युक्क दोकर ( अदितिः ) ्रखण्ड शासन 
ब्यवस्था, ( स्थोनं कृण्वाना ) सुखदायी करती हुई ( सु-इते ) उत्तम रीति 
से संचाञ्चालत मार्ग में ( दधातु ) रक्‍खे, उसका पालन करे । 

विद्युत॒पक्ष मे--( स्तीणस्‌ ) आच्छादित, साङ्गोपाङ्ग यानादि यन्त्रो 
को और ( एथु प्रथमानम्‌ ) विस्तृत, विख्यात एवं फैले हुए ( बहि: ) 
आकाश या जल में भी व्यापक (देवेभिः युक्कम) दिव्य पदार्थ जलाद्‌ स युक्त 
सबको ( जुपाणा ) प्राप्त और सबको ( स्योनं कृण्वाना ) सुखकारी करती 
हुई ( अद्रितिः ) अखण्ड शक्कि विद्युत्‌ आदि ( सुबिते ) उत्तम गतिशील 
यन्त्रादि भे वल ( दधातु ) धारण करावे । 

Si 


० EN] 
एताऽ उ चः सुभगा विश्वरूपा विपच्चोसिः ध्रयमाणाऽ उदार्तः । 


ष्वा: सती; कवच: श॒म्भमाना द्वारो देवी; सुप्रायणा भवन्ठु॒ ॥५॥ 


भा०--( एताः ) ये नाना उत्तम (द्वारः) गह के द्वार और ( देवीः) 
दावयां दोना समान रूप से आगे लिखे प्रकार की हा । द्वारां क पक्ष म 
( एताः द्वारः ) ये द्वार ( देवीः ) प्रकाशयुक्क, ( सुभगाः ) उत्तम ऐश्वये 
से युक्र, उत्तम रीति से सेवन योग्य, सुखकारी, सुकर, ( विश्वरूपाः ) 
नाना रूपा के (श्रतेः) बरावर चलने चाले, आने जानेवाले ('विपच्षोभिः) 
विविध प्रकार के पक्षा से (उत्‌ श्रयमाणा) खूब ऊंचे तक विस्तृत ( ऋष्वाः ) 
बड़ी ( सतीः ) होकर भी ( कवपः ) उत्तम शब्द करनेहारी, (शुम्भमानाः) 
सुशोभित ( सुप्रायणाः ) सुख से आने जाने योग्य ( भवन्तु ) हा । 

खियों के पक्ष म--( एताः ) वे ( देवीः ) 'श्चियां ( सुभगाः ) उत्तम 
'ऐश्र्‍ये और अंग सोन्दय से युक्र, उत्तम भगवती हों, डुंगा न. हो, 
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( द्रिश्वारूपःः ) नाना रूपों ओर नाना रुचिकर गुणोंवाली, ( विपक्षाभि: ) 
नाना ग्राह्य पदार्थों से ओर ( विश्रययाणाः ) विविध प्रकार से सेवन करने 
चाली शर ( रातः ) नाना प्रकार के आचार व्यवद्वारों भे (उत्‌-श्रयमाणाः) 
उत्तम पदको प्रास होती हुई (ऋभ्वा) बड़ी (सती:) सदाचारिणी (कवपः ) 
उत्तम मधुर शब्द वोलनेहारी, ( शुन्भमानाः ) सुशोभित, भूषित, 
( सुप्रायणाः ) उत्तम दाल चलनेवाली, सुख से गमन करने योग्य अवा 
उत्तम ग्रह स्थान ग्रांट से सम्पन्न होकर ( भवन्तु ) रहे । 
शत्रुवारक सेनाओं के पक्ष मं--( द्वारः दघीः ) विजयशील, शशरो 

के वारण करने में. समथ सेनाएं (सुभगाः ) उत्तम ऐश्व्यैवाली (पच्चोमिः ) 
पत्तों -बाजुओं से ( आतैः ) नाना चाला से ( विश्र्रमाणा: ) विविध रूप 
, धारण करने वाली ( उत्‌-श्रयमाणाः ) उत्तम रूप को धारण करने 
वाली ( ऋष्वाः ) शझनाशक ( सतीः ) होकर, ( कवषः ) नाना शब्द 
करती हुईं, ( शुम्भमानाः ) चमचमाती हुई, ( स॒त्राटणाः भचःलु ) उत्तम २ 
. अयन, पदां ओर स्थानां से युक्त हों । 
अम्तरा 'म्रित्रावरुणा चर॑न्ती मुखं यज्ञानामाभि सबिदाने । 
_ उषासा वा सुहिरण्य सुशिल्पे ५क्रतस्घ योनादिह सादयामि ॥९॥ 
भा०--( अन्तरा ) शरीर के भीतर जिस प्रकार ( मित्रावरुण ) मित्र 
` श्र वरुण, प्राण ओर उदान, विचरते हें ओर जिस प्रकार ब्रह्माण्ड 

भूमे आर वायु विचरते हं उसी प्रकार राष्ट्र के बीच में ( मित्रावरुणों ) 

मित्र अपात्‌ प्रजा के प्रति ख्रेहवान्‌ ओर उनको रूत्यु से बचाने वाला और 

वरुण दुष्ट का चारक ग्रथोत्‌, न्यायाधीश ओर दुष्टां का दमनकारी:दो 
बिभाग ( उपासा ) दिन ओर रात्रि के समान न्याय-पकाशक और प्रजा- 
` पालक, ( यज्ञानां ) समस्त श्रे व्यवहारो, परस्पर की सुसंगत व्यवस्थाओं, 


_ या प्रजा के पालनरूप यज्ञा के (सुखम्‌) सुख्य एरुप, राजा के साथ ( आमि 
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संविदाने) सलाह करते हुए, ( सुहिणण्य्रेः) उत्तम तेज से युक्त 
या उत्तम ऐश्वयेवान्‌ ( सुशिल्पे ) उत्तम शिल्पा के उत्पादक, कार्ये साधन 
में चतुर हैं । डनको (ऋतस्य ) सत्य ब्यवहार के (योनो) पद या अधिकार 


' पर (सादयामि ) स्थापित करता हूँ । 


दिन रात्रि के पक्षमे--शरीर में जिस प्रकार ( मित्रावरुणौ ) प्राण ' 
श्रौर अपान समस्त परस्पर संगत. शरीर के कायी को व्यवस्थित करते हैं 
इसी प्रकार ( उपासानक्ता ) दिन और रात्रि दोनों सन्ध्याकाल ( यज्ञानां 
सुखम्‌ अभि संविदाने ) यज्ञा के सुख अर्थात्‌ आरम्भकाल की सूचनां 


दत हैं । उत्तम प्रकाशा से युक्त, सुन्दर हें उनको ( ऋतस्य योना ) यज्ञ के 


` निमित्त स्थिर करता हुँ । 


खी पुरुप के पक्षमं -शरीर में प्राण उदान के समान गृहस्थ में खीं 

घुरुप समस्त (यज्ञानां) यज्ञा, परस्पर मिळकर करने योग्य गुदस्थ के उचित 

भ्रष्ठ कायो के ( सुखम्‌ ) मुख्य भाग पर परस्पर सहमति करते हुए 

( सुहिरण्ये ) परस्पर उत्तम रीति से हितकर और रमणीय, ( सुशिल्पे ) 

उत्तम कार्य-कुशल होकर रहं । उन दोनों को ( ऋतस्य योनो ) परस्पर 

सत्यव्यचहार. एक दूसरे के प्रति निष्कपट और अनन्य होकर रहने के 

(योना) निमित्त इस गृहस्थाश्रम कार्य में \खादयामि) स्थापित करता हूँ 

प्रथमा वाळ सरधिना सुवणा डेवी पश्य॑न्तो भुवंनानि विश्वा । 
अपिपमर्थ चोदना वां मिमाना हातारा ज्यात. प्रदिशा देशन्ता ॥७॥ 
भा०--ह उपदेशक ओर अध्यापक जनो ! ( वां ) तुम दोना (प्रथमा) 


` सबसे प्रथम, सवस श्रष्ट, (सरथित्तो) समानरूप से रथा पर विराजमान, 


- (सुब॒णों) उत्तम वर्ण वाल, (विश्वा सुचना पश्यन्तौ) समस्त लोका को देखत 
' इए सूय चन्द क समान वत्तमान ( देवा ) दानशील, द्रष्टा, एवं प्रकाशक 


- होकर रहो । ( वां.) तुम दोनों को ( भ्रपिप्रयम्‌ ) मैं नित्य तृप्त कर प्रस 
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रखूं । आप दोनों ( चोदना सिमाना ) नाना वेदानुकूल कत्तव्य कर्मा 
को जानते हुए ( होतारा ) उपादेय पदार्थो का ग्रहण करते हुए (प्रदिशा) 
- उत्तम ज्ञान से (ज्योतिः) ज्ञान के प्रकाश को ( दिशन्तो ) ` उपदेश 
करते रहें । 
स्त्री पुरुप के पत्तसें-दोनों खरी पुरुप, पति पत्नी, (सरथिनौ) एक रथ , 
' पर चढ़े हुए, ( सुवणा ) उत्तम वर्ण के, ( देवो ) एक दूसर को चाहने 
घाले, ( विधा सुवनानि पर्यन्तो ) समस्त लोकों को देखते हुए, (चोदना 
मिमानो) उत्तम कर्मा को करते हुए, ( होतारा ) सुखा को परस्पर लते 
हुए, ( प्रदिशा ) उत्कृष्ट मार्गे से ( ज्योतिः दिशन्तौ ) ज्ञान-ज्योति प्रदान 
करते हुए रहो । (वां पिप्रयस्‌ ) तुम दोनों को सें पुत्र आनेदित करूं । 
आद्त्यचा भारता वष्ड यज्ञश सरस्चती सद सूट्रन ऽआवात। 
इडोपहूला वजुभि: खजाषा य॒ज्ञं नों देवीरम्हतेषु चत्त ॥ 


भा०--(भारती) भारती, नाम समा (आदित्येः) आदित्य के समान तेज- 
स्वी पुरुषा से (नः यज्ञं वष्टु) हमारे यज्षरूप सुसंगत राष्ट्र को उज्वल करें । 
-(सरस्वती) सरस्वती, नाम बिद्वत्सभा (र्दः सह) रद्र अर्थात्‌ उपदेश करने- 
घाले विद्वानों सहित या दुष्ट पुर्या को रुलानेचाले वीर पुरुषों सहित (नः) हमें 
'( ग्राचीत्‌ ) प्राप्त हो, या रदा करे । ( इडा ) इडा नाम संस्था ( स॒जोपाः ) 
समान प्रीतियुक्त होकर ( चसुमिः लह ) बसनेहारे राष्ट्र के प्रतिनिधियों 
सहित्त ( उपहूता ) आदर पूर्वक बुलाई जाकर हमें प्राप्त हो । ( देवीः ) ये 
तीनां द्वियं, उत्तम घ्यषहारञ्ञ संस्थाएँ या मार्गप्रदशक, सचेदष्ट्री 


 सस्थाएं, ( न; ) हमारे ( यज्ञ.) यज्ञ को ( भ्रम्ृतेषु ) नाशरहित आधारो 


पर ( त्त ) स्थापित करें । 


_ स्वरा बोरे देवकामं जज्ञान त्वष्ट्रवा. जायत आशुरश्चंः । 


स्षटेद्‌ विश्व सुन्रन्नं अजानन वहोः कत्तोरंस्रिद यक्षि होतः ।. ६ ॥ 
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भा०--( त्वष्टा ) कान्तिमान्‌, वीयवान पुरुप ( देवकामम्‌ ) विद्वानों ` 

के प्रिय ( वीरं ) वार पुत्र को ( जजान) उत्पन्न करता है । ( त्वष्टा) 
त्वष्टा के शिल्पों से ही ( भ्रवौ ) गतिशील यन्त्र भी ( आशुः ) वेगवान्‌ 
( अश्वः ) श्रश्व के समान मार्ग तय करने वाला ( जायते ) . उत्पन्न होता 
.हे 1( त्वष्टा ) समस्त दिश्व का रचयिता विश्वकमो परमेश्वर ( विश्व 
सुवनम्‌ ) समस्त भुवन, जगत्‌ को पैदा करता हे । इस कारण हे (होतः) 
होतः ! विद्वन्‌! ( बहोः कत्तौरम्‌) बहुत. से दीर कार्यों और दीर पुरुप उत्पन्न 
करनेवाले बहुत से पदाथौ के रखनेवाले और बहुत वडे विश्व के रचने 
वाले, उत्तम शुहस्थ और राजा, उत्तम शिह्पी शोर महान्‌ परमेश्वर को | 
( इह ) इस महान्‌ यज्ञ, अश्वमेध या राष्ट्रकाथे में और उपासना में (यत्ति) 
क्रम से अधिकार प्रदान करता, नियुक्क करता एवं उपासना करता हे। 
अथोत्‌ वीयबान्‌ गृहस्थ को गृहस्थ यज्ञ अर्थात्‌ पुत्रप्रजनन काये में नियुक् 
कर, शिर्पवान्‌ पुरुष को राष्ट में नियुक्त कर के देवोपासना में परमे 
_डपा्क न्युक्त कर । [ | 


श्वो घृतेन त्मन्या समक्त उप देवॉ२॥ ऋतुशः पाथ एदु । वन 
रपतिदैवलो+ परज्ञानन्नञ्चिनां हव्या स्वंदितानि वक्षत्‌ ॥ १० ॥ 


भा०--( श्र्वः ) सूर्यं जिस प्रकार ( घृतेन त्मन्या ) अपने तेज 
` ( समङ्गः ) युक्क होकर ( ऋतुशः ) प्रत्येक ऋतु में ( देवान्‌ ) किरणों 
के द्वारा ( पाथः पतु ) जल को ग्रहण करता है उसी प्रकार ( र्धः 
राष्ट का भोक़ा राजा ( त्मन्या ) स्वयं ( घृतेन सम्‌ अङ्गः ) तेज से सरपण 
होकर ( ऋतुराः ) प्रति ऋतु, ( पाथः ): श्रपने पालन कायं के निर्मित 
( देगन्‌ उप एतु ) देवा, विद्वानों को प्राप्त हो । ( वनस्पतिः ) मुय 
या सेवनीय पदार्था का पालक ( देवलोकं प्रजानन्‌) विद्वान उ 
को जानता हुआ, ( अशिना स्वदितानि हव्यानि) अभिद्वारा.. सवदि? 
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स्वीकृत, सुपक्क श्रन्नों को ( वक्षत्‌) प्राप्त करे | अर्थात्‌ अन्नों को प्रथम यज्ञाञ्नि 
में: देकर उंसके चाद स्वयं अन्नो को ग्रहण करे । अथवा ( अन्नः) अग्रश 
पुरुष द्वारा प्रथम उपसुक्त शेप अन्नं को धारण करे । 


प्रजापतेस्तपसा वात्रछान: खद्यो जातो दधिषे यज्ञमञ्े । 
कतेन विपां पुरोगा याहि साध्या हविरदन्तु देवाः ॥११॥ 


भा०-हे ( श्रे ) अग्ने ! भ्रप्रणी पुरुप ! राजन्‌ ! विद्वन्‌ * तू 
' (प्रजापतेः ) प्रजा के पालक राजा पद॒ के ( तपसा ) तप से, प्रभाव से 
| ( चात्रृधोनः ) वृद्धि को प्राप्त होता हुआ ( सद्यः जातः.) शीघ्र ही राजा 
बनकर ( यज्ञम्‌ ) राष्ट रूप सुब्यवस्थित काये को ( दधिपे') धारण कर । 
तूं. ( स्वाहाकृतेन ) स्वाहा द्वारा. अग्निमें आहुति किये हुए ( हविषा ) 
अन्न से अथवा ( सु-आह-कृतेन ) उत्तम कीर्ति को जनक, उत्तम रीति से 
सम्पादित ( हविषा) उपाय से (पुरोगाः) सबको अग्रगामी होकर (याहि) 
प्रयाण कर । और ( साध्या: ) उत्तम रीति से साधन सम्पन्न ( देवाः) 
देव, विद्वान्‌गण और विजयी चीर जन ( हविः श्रदन्तु ) अन्न और उपादेय 
राप्टू का उपभोग करें । 


| 
| 


जिस प्रकार भ्रन्नि में आहुति किया चरु भस्म होकर अन्य दिव्य 
पदाथों में लीन हो जाता है इसी प्रकार राजा द्वारा प्राप्त किया, कर रूप 
में अन्नादि पदार्थ विद्वानों और वीर, विजेता सेना पुरुषों को प्राप्त होता ह। 
यदक्रन्दः प्रथमं जायमान उद्यन्त्समद्रादत वा पुरीषात्‌ । श्यस्य 
पक्षा हरिणस्य वाह ऽउपस्तुत्य माह जातं ते ऽअचन्‌॥ १२॥ 
ऋ० १। १६३।१॥ 


[ १२-२४ ] जमदरिनर्दीधंतमाश्व ऋषी । शरश्वस्तुतिः । त्रिष्डमः । धैवतः ॥ 
` `. सा०--हे.( अवेन्‌ ) वेग से प्रयाण करनेहारे राजन्‌ ! ( यत्‌ ) जब 
दू ( समुदात उद्यन्‌ ) समुद से ऊरर उठते हुए .सूर्य या मेघ के सम्तान 
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उदय को प्राप्त होकर ( प्रशमं जायमानः) पहले २ उत्पन्न होकर, राजा ' 
बनाया जाकर समस्त जन-सांगर में ( वा) ओर ( घुरीपात्‌ ) एश्वथमय. 
पदार्थों के बीच में से उपर उठता हुआ, उन्नत राजपद पर विराजता हुआ . 
( अक्रन्दः ) शब्द करता हे, आज्ञा प्रदान करता हे या गजना या अपनी 

राजा होने की घोषणा करता है उस समय तेरी ( पक्षा ) दोनों बाजू, 
( श्येनस्य ) बाज पक्षी के समान अति वेग से शत्रु पर आक्रमण करने 

में समथ दायें बायें दो सेनाओं के दस्त ( १४115 ) आर ( हरिणस्य ). 


>>) 


हरिण की ( बाहू ) अगली टांगा के समान अति शीघ्रगामी दो सेनादल 
( बाहू ) बाहुओं के समान शत्रु पीडन में समर्थ आगे को होते हैं और | 
उस समय (ते) तेरा स्वरूप ( महि ) बहुत अधिक (उपस्तुत्यं जातम्‌) 
वणन करने योग्य हो जाता हे । 


यमेन दत्तं त्रित ऽएनमायुनगिन्द्रं ५णणं प्रथमो ऽअध्यातिष्ठत्‌ । 
अचा ऽअस्य रशनामगृभ्णात्सूरादश्व वसवो निरतष्ट ॥ २२॥ 


० १।२१६३।२॥ 


भा०--(त्रितः) तीनों वेदा का विद्वान्‌ त्रिविध शक्कियों से सम्पन्न पुरुष, 
(यमेन) नियम करने वाले पद द्वारा ( दत्तम्‌) प्रदत्त, स्वीकृत ( एनम्‌ ) इस 
राष्ट्र को (आयुनगू ) नियुक्क करता है । (इन्दः) शत्रुनाशक, ऐश्वय्रवान्‌ पुरुष 
( एतम्‌ ) इस राष्टू को ( प्रथमः ) सबसे प्रथम (अधि अतिष्ठत्‌ ) अधिष्ठाता 
रूप से विराजता है । ( गन्धवे: ) गो, पृथिवी या आज्ञारूप वाणी के 
धारंण करने में समथ पुरुप ( अस्य ) इस राष्ट रूप श्च की ( रशनाम्‌) 
रस्सी, राज्यशासन की बागडोर को ( अगासणात्‌ ) धारण करता दें । 
( चंसचः ) हे वसुगणो ! प्रजाजनो ! विद्वानो ! ( सूरात्‌ ) सबके परक 
के तेज से ( अश्रम्‌ ) इस व्यापक राज्य को ( निर्‌ अतष्ट ) निमाण करा! 
बनाओ, सुव्यवस्थित करो | र I 7 
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श्र्यात्म में -( यमेनदत्त ) प्राण चायु से धारण किये हुए इस 
शरीर को ( त्रितः ) तीन धातुशरों से युक्त भ्रन्न या आत्मा ( आयुनक्ू ) 
युक्र करता हे । ( इन्द्रः ) जीवर इसका ग्रविठाता है । गन्धयै मन इसका 
रशना' बागडोर को सम्भालता हे । ( त्रसवः ) चसनेवाले चछ आदि 
इय ( सूरात्‌ ) प्रेरक प्राण से ही इरूको निर्माण करते हें। . 
असि यमो 5डास्यादित्यो ऽआर्वन्ञसि त्रितो गुह्येन उरतेनं । आखि 
Sele 


सोमन समया विपक्त ऽआइस्त चाणि दिवि बन्त्रनानि ॥:१४ ॥ ; 
. ऋ० १।१६३।३॥'. 


भा०--हे राजन्‌ ! तू ( यमः आसे ) स्वयं प्राण वायु के समान 
राष्ट्र का नियामक है ।. (आदित्य: आसि) तू सूये के समान सव कार्यों का 
. प्रकाशक, सूर्ये के समान प्रजा से कर लेनेहारा है । तू दी ( अन, असि) | 
शी गतिवाला होकर ( गुझेन त्रतेन ) रक्षा करने योग्य हम से ( त्रितः ) | 
तीनों खोका में व्यापक वायु के समान उत्तम मध्यम और अधम, व राजा, 
शासक और प्रजा तीनों में व्यापकं है ओर ( सोमेन ) ऐश्वयं मय राष्ट्र | 
स ( समया विभक्ः ) सदा संयुक्त रहता है । ( ते ) तेरे ( दिवे ) राज- . 
सभा में ( न्रीणि बन्धनानि ) तीनों प्रकार के बंधन के (आहुः) 
बतलाते हैं । सूये लोक को बांधने वाले तोन बंधन, आकषण प्रकाश _ 
श्रौर प्राण हे. । परस्पर समाज के तीन बंधन शरोररक्ञा, वाणी को | 
प्रतिज्ञा और मानस प्रेम | राजा इन तीनां से बंधा रहे । वह आचार : 
में पवित्र रहे, वाणी में सच्चा रहे और मन में प्रजा के प्रति प्रेमी रहे । 
सूय क यो लोक में तीन बांधने के साधन हं आकर्षण, तज आर 
गति या चतन साम्य! इसी प्रकार उत्पन्न जीव के भा ज्ञानमय जीवन 
भ तीन बंधन हैं देव ऋण, पितू ऋण ओर ऋषि ऋण जिनके प्रतिनिधि 
यशोपर्वीत के तीन सूत्र हैं । 
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ञीणि तऽ आहुर्दिधि वन्धना नि चोएयप्सु चरीययन्तः समुद्रे | 
उतेबं मे वरुणश्छुन्त्स्यवैन्यत्नां त 5आहुः परमे जनित्रम्‌ ॥ १५॥ 


ऋ०ण १।१६३।४॥ 


भा०-हे राजन्‌ ! हे विद्वन्‌ ! हे आत्मन्‌ ! ( दिवि) द्यो लोक में 
'जिस प्रकार सूत्रे के ( त्राणि बन्धनानि ) तीन बांधनेवाले बल हैं और 
( त्राण अप्सुः) तीन ही बंधन जला में हैं, अन्न, स्थान ओर बीज । और 
इसी प्रकार ( त्रीणि श्रन्तः समुदे ) तीन ही बंधन अन्तरिक्ष मे वृष्टि के. 
उत्पादक हैं मेघ, विद्वत्‌ ओर गजेन । उसी प्रकार डे राजन्‌ ! ( दिवि) 
ज्ञान प्रकाश करनेवाली राजसभा में (ते न्रोणि बंधनानि ) तेर तीन 
प्रकार के बंधन या मयोदा हैं । ( त्रीणि अप्सु ) तीन बंधन राजना 
या प्रजाश्रों के वीच में हे भौर ( त्रीणि भरन्तः समुद ) समुद्र के समान 
अपार अनंत सुखजनक पदार्थों के उत्पादक, राष्ट्र या सेना समुदाय मे 
भी तीनः प्रकार फे बंधन कहे जाते हैं । हे ( अवन्‌ ) अवन्‌ ! राजन ! 
विद्वन्‌ ! ( उत्व.) ओर .( वरुणः ) सर्वेश्रष्ठ होकर तू (मे) सुक 
राष्ट्र जन को ( छुर ) सन्मागे का उपदेश कर ( यत्र ) जहां जिस कार्य 
में (त ) तेरा ( परमं ) परम, सब से उत्कृष्ट ( जनित्रं ) जन्म या विकास 
हुआ ( आहुः ) बतलात हैं । 


=i ~ al जप || 1 
इमा ते चाजिन्नवमाजनानीमा शफाना४५ सनितुर्निधाना । अत्रा 
ते भद्रा रशना ऽअंयश्यमृतस्य या ऽअध्रिरत्षान्ति गोपाः ॥ १६ ॥ | 


भा०--हे ( वाजिन्‌ ) संग्रामशील, ऐश्वयेवान्‌ ! राजन! (ते ) 

तेरे ( इमा ) ये ( अवमाजनानि ) राष्ट्र के कण्टक शोधन करने के उपाय 
हं । और ( सनितुः ) राष्ट्र के विभाग करनेहारे तेरे ( शफानां ) चरणों 
« याँ पदों के ये ( निधाना ) रखने के स्थान या ( शफानां निधाना) खुरे 
के समान श्राश्रयभूत राज्याङ्गों या अधिकार पदों के लिये खजाने दैं। 
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आर (अन्न ) यहां (ते) तेरे निमित्त ( भद्राः) कल्याण करनेवाली 

( गोपाः) रक्षण करनेवाली ( रशनाः ) रस्सियों के समान बांधनेवाली 

मरयादाएँ हें ( याः ) जो ( ऋतस्य) सत्य व्यवहार, यज्ञ, राष्ट्‌ की ( ्रभि- 

रक्षन्ति ) रक्षा करती हैं 
आत्मानं ते मन॑खारादंजानामचो दिवा पतयन्तं पतङ्गम्‌। 

शिरो ऽञअपश्यम्पथिभिः खुगेभिग्रेणुञ्चिजहमानं पतत्रि ॥ १७॥ 

भा०--मैं ( दिवा ) दिव के समय आकाश मार्ग से ( पतयन्तं ) 
जाते हुए ( पततङ्गम्‌ ) सूर्य के समान (ते भ्रात्मानम्‌ ) हे राष्ट्पते ! तेरे ' 
आत्मा; स्वरूप को ( मनसा ) मन से, . ज्ञानपू्वैक ( आरादू ) सदा निकट 
में ही ( अजानाम्‌) जानता हूं, समीप ही विचारता हूं । और ( रेणुभिः ) 
धूलि आदि से रहित ( सुगेभिः ) सुगम, सरल ( पथिभिः ) मार्गो से 
( जहमानं ) जाते हुए .( पतत्रि ) नित्य गमन करते हुए ( शिर: ) तेरे 
शिर अर्थात्‌ मुख्य भाग को, मुख्य पदरर स्थित व्यक्रि. को ( अपश्यम्‌ ) 
देखू । अर्थात्‌ राजा स्वयं साक्षात्‌ आकाश में सूर्य के समान तेजस्वी होकर 
रक्षा काये में रहे। उसका शिर, मुख्य भाग उत्तम विशुद्ध मागां से गमन 
करे। वह सात्विक सन्मारँ पर चले। | 
आत्मा के पक्ष मे-हे जीव ! तरे आत्मा को में आकाश में जाते सूर्य 

के समान जार । (सुगेभिः) सुखदायी ( श्ररेणुभिः) राजस्‌ तामस विकारा 
रहित ( पथिभिः ) मार्गा से जाते हुए ( शिरः ) सुख्य, मनको जाता 
हुआ देखूं । अर्थात्‌ आत्मा को सूये के समान तेजस्वी जानू और मस्तक 
को सद्विचारों से युक्त स्वच्छ मार्ग में जाता पाऊ। 
अत्रां ते रूपमुत्तममपश्यं जिगींघमाणमिष आ पदे गोः | 


य॒दा ते मचौ ऽअनु भोगमानडादिद्श्रसिष्ठ ओषधीरजीग: ॥ १८ 

भा०- हे राजन्‌ ! ( अत्र ) इस ( गो: पदे ) एथ्वी के शासनाधिकार 

'पदु पर विराजमान ( इपः ) भ्रज्नादि पदार्थो या सनाश्रों'को ('जिगीषमा-. 
cc-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Lr of 


69 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४५८ . यजुवेदसाहितायां . [ सं» १६ , 


TS 


णस्‌ ) विजय करने की इच्छा वाले (ते) तेरे ( उत्तमस्‌ ) उत्तम . 
( रूपम्‌ ) रूप को ( अपश्यम्‌ ) देखता हूं । और ( यदा ) जव ( ते ) तेरे 
श्रथन रहने वाला ( मत्तः) मनुष्यजन, ( भोरास्‌ श्रनु आनड्‌ ) भोग- , 
यान्य सम्पात्त प्रास करता हैं ( आत्‌ इत्‌) तभी तू ( ग्रसिष्टः ) . 

बहुत खान. वाला जीव जिस प्रकार ( ओपधीः ) अन्नादि पदार्थ खाता है 
उसी प्रकार तू भी ( ग्रसिष्ठ: } श्रं के राज्यों और धनों को सब से . 
्रधिक असन में समर्थं होकर ( ओपधीः ) संताप देने वाले शत्रत्रा को, 
( अ्रनीगः ) अस लेता हे । 


आत्मा के पक्ष में-हे ात्मन्‌ ! (गोः पदे) वाणी के या गमन योग्य 
प्राप्तव्य अपने ( पदे ) ज्ञानमय स्वरूप पर विजय चाहने वाले तेरे (रूपम्‌) ` 
सुन्दर रूप को मं देखुं। ( ते मत्तः ) तेरा .मरणधमो शरीर जब ( भोगम्‌ 
अनु आनड़ ) भोग को चाहता हे तभी ( ग्रासष्ट ) बहुत खाने वाला | 


भाक्रा हकर ( ओषधीः अजीग:-) जीवनाञ्नि देनेवाले अन्नादि ओपधियों , 
आर उनके समान तापदायी भोगों को ग्रसता है । । 


~ 


अजु त्वा रथाऽ अनु मयां 5अवेज्नन गावो5न भग॑ः कनीनाम्‌ । 
अनु व्राताउस्तव सख्यमीयुरनु दवा ममिरे वीयन्ते ॥ १६ ॥ 


भा०--हे ( अवेन्‌') ज्ञानवन्‌ , व्यापक ! राष्ट्र ! हे राष्टपते ! . जिस 
प्रकार अश्व के पीछे (रथः, मये, गावः) रथ, मनुष्य और अन्य पशु आदि रहते 
€ उसा प्रकार (त्वा श्रनु) तर पीछ २ (रथः) रथ आदि यान, एवं रमण.योग्य 
पदाथ, ( अचु मर्यः ) तेरे पीछे समस्त मनुष्य, ( अनु गाव ) तरं पांच, 
समस्त गो आदि दुधार पशुगण, ( अनु कनीनां भगः ) तर पीछे 
अधीन कन्याश्रा का सांभाग्य, ( अनु ब्रातासः ) तेर अधीन समस्त मनुष्य . 
गण ( सख्यम्‌ इयुः ) तरे अधीन होकर ही मित्रता को ग्राप्त होते हैं 
(बाः ) देवगण, (ते वीयेम्‌) तेरे हो बल का (अनु ममिरे ) तरे अनुकूल 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
क ~ _ (१. कै 
में० २०, २१ | पक्कोजथिशोष्ध्यायः ४५३ 


NAAN NNN PNAS SA NAAN SS NINN 


NAN 


> ० 


निर्माण करते हैं । राजा के सुव्यवस्था कारी रहने पर रथ, जन, पछ, स्त्रियों 
की रक्षा, मनुष्य संघ, उनके परस्पर सेत्री भाव आदि स्थिर हैं । 
हिरंण्यशुङ्गोऽयों ऽअस्य पादा मनोजवा अवर इन्द्रए आसीत्‌ । 
देचाऽ इद्‌स्य हविरद्यंमाउन्यो5 आन्तं प्रथसा उश्रध्यतिंछत्‌ ॥२०॥ 
भा०--( यः ) जो ( प्रथमः ) सब से प्रथम, संवंश्रेष्ठ, सव से मुख्य 
होकर ( अर्वन्तम्‌ ) व्यापक शङ्कि वाले, श्रतिवेगवान्‌ इस राष्ट्र पर (अधि 
अतिष्ठत्‌ ) श्रधिष्टाता होकर विराजता है (देवाः ) देव, विद्वान्‌ एवं विजय- 
शील शूरवीर पुरुष भी ( अस्य ) इसके ( हविरञ्रम्‌ ) अन्न के समान 
भोग्य वस्तु ( आयन्‌ ) बन जाते हैं । ( हिरण्यश॒द्ध: ) लोह के बने हिंसा 
साधनों, हथियारों से युक्क ( इन्द्र: ) इन्द्र, शन्रुनाशक सेनापति भी (अस्य ` 
अवरः ) इसके अधीन नीचे पद पर ( आसीत्‌ ) होता है। और ( अस्य )' 
इसके ( मनोजचाः पादाः ) मनके समान अति वेग वाले पेरा के समान 
इसके शेप अङ्ग अथीत्‌ नीचे के पदाधिकारी भी ( मनाजवाः ) इसके मन 
को अनुकूल वेग से कार्यं करने वाले और ( अय: ) सुवर्णादि वेतन: 


~ 


से बद्ध हैं । 
ईमीन्तांसः सिलिकमध्यमासः स& शर॑णाखो दिव्यासो उञत्या: | 
हसा 5इंव श्रेणिशो य॑तन्ते यदाच्तिघुर्दिव्यमञ्ममश्वाः ॥ २१ ॥ 


भा०--( ईंमान्तासः ) इमं अर्थात्‌ वाहुरूप से पृथ्वी के परख्ने अन्न 
को बिज करनेवाले, ( सिलिकमध्यमासः ) कृश पेट वाले, अथवा अपने; 
बीच मुखिया को रखनेवाले ऐसे ( शूरणासः ) शीघ युद्धविजयी,, 
( दिव्यासः ) तेजस्वी ( अत्य!: ) नित्य गतिशील, वेगवान्‌. ( श्रश्वाः ) 
अश्वारोहीगण (यद्‌) जब (।देव्यम्‌) विजय करने योग्य ( अज्मम्‌) संग्रामः 
(सम्‌ आक्षिपु:) पराप्त करते हैं तब (हंसा इव) पं्किवद्ध सारस पत्तियों के समान 
( श्रेणिश; ) श्रोणि, दुक्ष या दस्ता बना २ कर ( यतन्ते ) युद्ध करते हैं । . 
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अध्यात्म योगियां के पक्षमे--( इंमॉन्तासः ) प्ररित प्राप्त अन्न वाले 
सिद्धान्त के विज्ञ, या उद्देश्य तक पहुँचे हुए ( सिलिकमध्य़रमासा: ) 
मध्यम भाग जिनके क्षीण, कृश हो गये हैं एसे ( शूरणासः ) अति वीर 


La 


(भत्या:) नित्य गतिशील आप्मा, (अ्रश्वा:) ज्ञानी होकर यदा (देव्यस्‌) दिव 
(अज्मम्‌) "अजनि? श्रथात्‌ मोक्ष को (समाच्घुः ) प्राप्त होते हं तब ( हसा 
इव ) हंसों के समान ( श्रेणिशः ) श्रणि बना २ कर एक दूसर क पीछे 
सन्मागे पर चलने का अभ्यास करते हैं । 

'दुर्मान्तास:'--ईमो इति ब्राहू । समीरितान्त: एथ्व्यन्ताः वा (निरु०)। 
।सिलिकमध्यमाख:--सेस्‌त मध्यमाः, शीपेमध्यमाः ( निरु० ) सेलम 


मध्यमा: इति दया० । मध्ये नित्रेडा इति सायणः । संशिष्टोदरा, 1नरुदरा 
इति उवटः । कृष्णादरा: इति महीधरः । । 


'हंसा:--“नन्त्यध्वानं' इति ( निरु० )। 

अज्मम!--अजनिम्‌, आजिम्‌ (निरु०) । अजान्ति गच्छन्ति यम्‌ मागम 
इति दया०-। अ्रज्मम्‌ संग्रामम्‌ इति मही० । 

'श्रेणिश:'-बद्धपंक्य: इति दुया० । शीघ्रधावनाय श्रेणिशः पंक्ती 
भूय । इति सा० । 
तत्व शरीर पतयिष्णवरैन्तव चित्तं चात॑ऽ इव भ्रजीमान्‌। 
तव शङ्गाणि विष्टिता परुत्रारणयेण जर्भुराणा चरन्ति ॥ २२ ॥ 

भा०--हे ( अवेन्‌ ) चीर पुरुप! ( तव शरीरम्‌ ) तेरा शरीर 
( पतायेष्छु ) वेग से जाने में समथ हो । ( तब चित्त ) तेरा चित्त ( वातः 
इव ) वायु क समान ( भ्रजीमान्‌ ) बहुत अधिक वल से युक्त हो । तेरे 
(शुङ्गाशि) सांगों के समान हिंसा करने वाले सेना दल ( अरण्येषु) जंगला 
में (पुरुत्रा) नाना स्थाना पर (विष्ठिता) विविधरूपों में स्थित होकर ( जु 
राणा: ) खूब परिषुष्ट होते हुए, भ्रथवा राष्ट का निरन्तर धारण पालन 
करते हुए ( चरन्ति ) विचर्‌ । 
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- उप प्राशब्छ्सने वाज्यबा देळठीचा मनसा दीध्यानः । 


छाजः पे नीयते नाभिरस्यालु पश्चात्कवयो यान्ति रंभा: ॥ २३.॥ 

भा०--( वाजी अबी ) वेगवान्‌ अश्व के समान तीब्र गति होकर 
वलवान पुरुप (देवव्रीचा) देव श्रथोत्‌ विजयशील पुरुषा अर विद्वाना ख प्रास 
होनेचाले ( मनसा ) ज्ञान से ( दीध्यानः) स्वय प्रकार्शत तेजस्वी 
होता हुआ ( शसनम्‌ ) शासन-कार्य पर ( उप प्र अगात्‌ ) नियुक्त हाता 


हे । (ग्रजः) शङग्रों को दूर हटाने वाला और उन पर शर वर्षो करने वाला 


चीर पुरुप ( नाभिः ) सब को बांधने या व्यवाध्थत करन म समर [कर 

( अस्य ) इस राष्ट्‌ के ( पुरः ) आगे, मुख्य पद पर ( नोयते ) लाकर 

वेठाया जाता है । ( पश्चात्‌ ) पीछे उसके पापक रूप स ( रेभाः ) विद्याओं 

के उपदेश करने में कुशल । कवयः ) मेधावी, विद्वान्‌ पुरुष ( अनु यन्ति ) 
अनगमन करते हैं, उसका साथ दंत ह । 


उप प्रागात्परमं यत्स त्रस्थमउीई२॥ अच्छा पतरं मातर च । 1 
अद्या देवाञ्जुएतमो. हि गम्या5 अथाशास्ते दाशुष वार्याणि ॥२४॥ 


भा०--( अवोन्‌ ) ज्ञानी, बलवान्‌ पुरुष, ( यत्‌ ) जब ( परमम्‌ ) 
सब से उत्तम ( सधस्थम्‌ ) एकत्र रहने के स्थान, सभा भवन, दरा या 
स्थान को ( उप श्रगात्‌ ) प्राप्त होता ई आर जब ( पितरं मातर च ) 
पालक पिता और मानयोग्य माता को भी साक्षात करता है । ( श्रथ ) 
तब वह ( जुष्टतमः ) भ्रति प्रेमयुक्क होफर ( देवान्‌ ) देव, 1वदवाच्‌ रुपा 
को ( गस्प्रा: ) प्राप्त होता है। ( अथ ), आर ( दाशुषे ) दानशील 
पुरुप के लिये ( वाय्रोणि ) उत्तम २ पदार्थो को ( शास्ते ) मदान 
करता है 3 | 
` अध्यात्म मे--जीव ज्ञानी होकर ( परमं सधस्थं ) परम एकत्र होने 
के स्थान, मो को प्राप्त होता है, वहां वह पिता परमेश्वर और माता 
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प्रकृति का साक्षात्‌ ज्ञान करता है। देव, दिव्य पदार्थों और भागा फो भी 
पाता है। दानशील परमेश्वर से नानावरण योग्य पदार्थ प्राक्च करता हैं । 
` समिद्धो 5शद्य मठुंषो दुरोणे डेवो देवान्यजसि जातवेदः । 
आ च वह मित्रमहश्चिकित्वान्त्वं दूतः कविरंखि प्रचेता: ॥ २५ ॥ 
| _ ऋ० १० | ११५० | १॥ 
[ ९५-३६ ] जमदग्नी रामो वा जामदग्न्य ऋषिः । आप्रियः समित्ततूनपादादयो 
दैवताः । त्रिष्ठुप | थेवतः ॥ 
भा०--हे ( जातवेदः ) अग्ने ! ज्ञानवन्‌ ! जातप्रज्ञ ! विद्वन्‌ ! ( श्रद्य ) 
ग्रा तू ( समिद्धः ) अच्छी प्रकार ज्ञान स अथि के समान प्रकाशित पुं 
प्रज्वालित, तेजस्वी, स्वयं ( देवः ) दानशील राजा के समान, सवेदष्टा होकर 
` (मनुषः दुरोणे ) मलुष्यों के दुःख से रक्षण करने योग्य गृह के समान इस 
राष्ट्र भे (देवान्‌ यजसि) विद्वान्‌ एवं विजयशील शूरवीर पुरुषा को (यजसि) 
आदरपूवेक सुसंगत कर । ओर (मित्रम्‌) मित्र राजा को भी (आ वह च) 
प्राप्त कर। ( चिकिः्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ होकर ( त्वं ) तू ( दूतः ) शाङ् को 
उप्रताप देने में समर्थ, ( कवि: ) क्रान्तदर्शी और ( प्रचेताः ) उत्कृष्ट 
ज्ञानवान्‌ ( असि ) होकर रह । 


सामान्य विद्वान्‌ के पक्ष में-वह ज्ञानवान्‌ होकर मनुष्य के गृह में 
भ्रमि के संमान ( देवान्‌ ) विद्वानां आर प्रेमी पुरुषा फा सत्कार करे, मित्र 
को प्राप्त करे मेधावी, ज्ञानी बने । 
. दूत के पत्त में--स्तरये तेजस्वी होकर राजाओं को ( यंजसि ) संगतं 
करे. मित्र राजा को प्रास फर । 


तनू !पात्यथ5 ऋतस्य यांनान्म्वा सम्रञ्जन्ःसदथा खुंजिह्वं । 
मन्मा(न घ्राभरुत यज्ञमुंन्धन्द्व्रत्रा च कृणुह्यध्यरं नः ॥ <९ ॥ 
क्रू०-१० । ११०।२॥ ` 
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सा!०--हे ( तनूनपात्‌ ) विस्तृत राष्ट्र को पतन न होने देने वाले, 
उसके रक्षक ! हे ( सुजिह्न ) उत्तम वाणी वाले ! तू ( ऋतस्य ) सत्य के 
( यानान्‌ पथः ) आचरण करने योग्य, चलने योग्य मार्गो को (मध्वा ) 
मधुर उपदेश रस से ( सम्‌ अञ्जन्‌ ) अच्छी प्रकार प्रकाशितं करता हुआ 


` ( स्वद्रय ) सबके लिये रुचिकर बना । अर्थात्‌ धर्म के कार्यो को उत्तम 


आकर्षक भाषा में लोगों के सामने रखकर उन पर उनको चलने की प्रेरणा 
KN ~ ~ A "७ [a = 
“कर । ओर ( धीभिः ) अपनी बुद्धियों से ( मन्मानि) मनन करने योग्य 
ज्ञातव्य विषयों को ( उत ) और ( यज्ञम्‌ ) परस्पर खंगत राष्ट्र को, 
समाज को, अथवा उपास्य देव को ( ऋन्धन्‌) श्रति ससद्ध, सुशोभित, 


- करता हुग्रा, ( नः) हमारे ( श्रध्वरम्‌ ) हिंसा. से राहित या अविनाशी 


यज्ञ, राष्ट्पालन के कार्य को ( देवत्रा च ) देवों, विद्वानों, कायकुशल, 
ब्यवहार श्रेष्ट पुरुषां के आधार पर ( कृणुहि ) सम्पादन कर । 
नराशदशस॑स्य महिमानमेषासुप॑स्तोषाम यजतस्य॑ यक्ष: । 
य सुक्रत्जः शुचयो धिय॒न्धाः स्वदन्ति देवा ऽउ भयानि हव्या ॥२७॥ 
भा०--( यज्ञः ) सत्संग आदि उत्तम, आदर , सत्कार क काया स॑ 
( यजतस्य ) सत्कार करने योग्य, ( नराशंसस्य ) समस्त पुरुषों द्वारा 
प्रशंसनीय, प्रजापालक या विद्वान्‌ उत्तम पुरुप के ( महिमानम्‌ ) महिमा 
'महान्‌ सामर्थ्यं की हम (. एपाम्‌ ) इन प्रजाजनां के बीच ( उपस्तोषास ) 
वणेन करें । ( ये ) जो ( सुक्रतवः ) उत्तम कमे और ज्ञान वाले (शुचयः) 
शुद्ध, निष्कपट, ( घियन्धाः ) बुद्धिमान , उत्तम कर्मशील, ( देवाः ) वि 
अभिलाषुक होकर ( उभयानि ) शरीर और आत्मा के सुखकारी अथवा 


` राजा ओर प्रजा दोना के हितकारी ( हव्या ) प्राप्त करने योग्य पदार्थो या 
. पदाधिङारों का ( स्वदन्ति ) भोग करते हैं । 


श्राजुह्वान 5ईडयो वन्द्यश्च याद्यग्न वसुमि: खजाषाः। 


त्वे देवानांमालि यह्व हाता स ऽ५नान्यच्तीषितो यर्जीयान ॥ २८॥ 
० १०॥ ११५० | ३ ॥ 
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भा०--हे ( ग्र्ने ) विद्वन्‌ ! ग्रझि के समान तेजस्त्रिन्‌ ! राजन्‌! तू 


~ Bi Ip ~ 
. ( भ्राजुह्ानः ) सब अपने समान बल वालों से स्पद्धा किया जाता ह या 


दुःखितों से पुकारा जाता है अथवा सबको स्वयं अपने राष्ट्र में या स्पद्धी 
में बुलाने हारा; ( इंड्यः ) सबके आदर योग्य, ( वन्धः ) सवके ग्रमि- 
वादन करने योग्य, ( वसुभिः सजोपाः ) राष्ट्र्वासी प्रजाजनां का समान 
रूप से प्रेम पात्र, ( देवानां ) विद्वानों, राजाओं में से ( यहृः.) महान्‌ 
(होता) सबको योग्य श्रधिकार, मान, पद र धन का दाता, (यजीयान्‌) 
सबको उत्तम सुसंगत करने वाला, होकर ( एनान्‌ ) इन सब. पुरुषों को 
( इपितः ) प्रेरित या स्वयं अभिलापा युक्त होकर ( याक्ति ) सुसंगत कर | 


प्राचीन वहिः प्रदिशां प्रथिव्या वस्तोरस्या व्रज्यते ऽअ्रे ऽ अह्नाम्‌ । 


' च्यु प्रथते वितरं वरीयो देवेभ्यो ऽदितये स्योनम्‌ ॥ २६ ॥ 


ऋ० १० । ११०।४॥ 


भा०--जिस प्रकार ( श्रह्माम्‌ अग्रे ) दिना के पूर भाग में वेदि पर 
बिछाने के लिये पूर्वाभिमुख आसनार्थ कुशा बिछाई जाती हे उसी प्रकार 


` ( अस्याः प्रथिव्या: ) इस एथिवी की ( प्रदिशा ) समस्त उत्तम दिशाओं में 


या उत्तम शासन से ( प्राचीनं ) उत्कृष्ट देशा में जाने चाला 'उन्नतिशील 


` उत्तम ज्ञानवान्‌ प्रजाजन ( वस्तोः ) बसने के लिये ( अह्ाम्‌ अग्रे ) दिना के 


= 


पूवे भाग में ( वस्तोः ) सूये के आच्छादक, विस्तृत प्रकाश के समान 
( वृज्यते ) लाया जाता हे । वह ( देवेभ्यः ) विजयी, चीर पुरुषों ।वेद्वाना 
और ( अदितये ) आदित्य के समान तेजस्वी राजा के लिये भी ( वितरं ) 
विस्तृत ( स्योनम्‌ ) सुखकारी ( वरीयः ) धन ऐश्वये को ( चि ग्रथते उ ) 
विविध प्रकार स फेलाता है । 


 व्यचस्वतीरूर्विया विश्रंयन्तां पतिभ्यो न जन॑यः शुम्भमानाः । 
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देवीद्वीरो बृ्तीर्विश्बमिन्वा देवेभ्यो अबत खुभायणा: ॥ ३० ॥ 
ऋ ०१० | ११०।५॥ 
` देवीद्वारो देवता । त्रिष्ठप्‌ | थेवतः ॥ 

भा०--( न ) जिस प्रकार ( पतिभ्यः ) अपने पतियों के लिये 
( जनयः ) ख्िये, ( देवीः ) ग्रृहदचिय ( व्यचल्वता; ) विविध प्रकार सं 
गमन करने वाली ( डर्विया ) सब प्रकार से आश्रय लेती हैँ आर उसक 
प्रति ग्रपने को समर्पण कर देती हैं, उसके प्रति अपने अङ्का का प्रकट 
करती हैं, उसी प्रकार ( द्वार: ) गृह के द्वार भी (व्यचस्वती; ) विविध 
प्रकार के आवागमन करने वाले, ( उर्विया ) अपने दो बड़े वड़े कपाटे को 
खोलें । हे ( देवी: ) पतियों की कामना करने चाली गृह दावेया ! ग्राप 
( वृहतीः ) विशाल हृदयवाली, ( विश्वमिन्वाः ) समस्त जगत्‌ का 
उत्पन्न करने वाली हो । अतः ( देवेभ्यः ) तुमारी अभेलापा करने वालं 
पुरुषों के लिये ही तुम ( सुप्रायणाः ) सुख पूवेक प्राप्त होने वाली होकर 
सुखप्रद उत्तम अयन अर्थात्‌ गृह बनाकर ( भवत ) रहो | इसी प्रकार ह. 
(द्वार: देवीः) प्रकाश चाले द्वारो ! तुम (बृहतीः) बढ़े २ और (विश्वामेन्वाः) 
सबको अपने भीतर गुजारनेहारे हो। तुम ( देवेभ्यः ) उत्तम विद्वान्‌ पुरुषों 


he 


के लिये ( सु-प्र-अयनाः भवत ) सुख से आने-जाने के साधन होवो । 


सेनाओं के पच्तमें--जेसे खिय अपने पतियों के प्रति अपने को 
खोलती हैं उसी प्रकार ( व्यचस्वतीः ) विविध देशों में जानेवाली, अथवा 
विविध प्रकार की चाला और व्यूहा में जानेवाली, आप सेनाएँ (पतिभ्यः) 
अपने सेनापतियों के प्रति ( उरु विश्रयन्ताम्‌) अपने विशाल स्वरूप 
को प्रकट करें । हे ( देवीः ) विजयेच्छु, ( द्वारः ) शञ्ु्ओों को वारण करने 
वाली सनाओ ! ( बृहतीः ) बढ़ी भारी (विश्वामेन्वाः ) पूणं राष्ट्र या शत्रु- 
देश में और युद्धभूमि में ब्यापने वाली होकर भी ( देवेभ्यः ) विजिगीषु 

२० र 


॥ TTT rr व... वया आ tas 
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पुरुषों 'के लिंये:( सुप्रायणाः-भवतः) सुख. से श्रपनेः२ उत्तम चयन अर्थात्‌ 
नियत स्थान में स्थित रहो । 

“सुप्रायणाः अयनेपु' च .सर्वेचु यथाभागमवस्थिताः’ । गीता । 
झा. सुष्त्रयन्ती यज्ञतेऽ उपाकेऽ-उपाणानक्तां सदवां नि योनो । 

दिव्य ७) | ७३. क्र - # ~. ० 
देव्ये योषणे वृहृती'सुरुक्मे आधि श्रिय७.शुक्रपिशं द्याने ॥३१॥ 

उपोसानंवंते देवते | त्रिष्टरप्‌ | धैवतः ॥ 

भा०--( उपासानक्ता ) दिन और रात्रि के समान खी और पुरुष 
( उपाके ) परस्पर एक दूसरे के पास' आकर ( यजते ) सुसंगत होकर 
( सुष्वयन्ती ) लेंटते हुए, ( दिव्ये ) परस्पर की कामना करके ( योपणे.) 
परस्पर संगंत होनेवाले दोनों ( ब्रहती) प्रजा को वृद्धि करने वाले, 
( सुरुक्मे ) सुख पूवेक एक दूसरे को चाहने वाले,. कान्तिमान्‌, होकर 

; दस S ° ~ ee ~ च पन 

( श्रियम्‌.) लक्ष्मी को और ( शुक्रपिशं ) वीर्याशों को ( दधाने ) स्थापन 
ES _ ` व न ह re ~ ... 
ऑर धारण करते हुए ( योनो ) एक ही गृह में (आरा निसदताम्‌ ) विराजे 
(२) उसी प्रकार राष्ट्र में दिन रात्रि के समान उपा: और नङ्क नाम. की दो 
संस्थाएं ( यजते उपाके ) परस्पर मिल॑ कर रहने के स्थान में समीप २ 
आकर ( सुरुक्मे ) अंति रोचन स्वरूप धारण करती हें और ( शुक्रपिशं 

~ > _ > ~ ~ 
दधाने ) राष्ट्र के शुद्ध स्वरूप को धारण करती हैं । इसी प्रकार राजा प्रजा 
परस्पर एक ही राष्ट्र में लमी, धारण करके रहें:। 
धेड... NO PE न 4 23 E : 3, 1 
देव्या होतारा प्रथमा सुवाचा मिमाना यज्ञ मनुंषो यजध्यै । 


प्र दयन ON nN ० el ११: 1.0२ 
परंचोद्यंन्ता विंदथेु कारू प्राचीन ज्योति: प्रदिशा उशन्त ॥३२॥ 


se २७०» २७७ न २१५८०८४ शिः > 

भा०--( व्या ) विद्वानों में कुशल, ( होतारा ) उत्तभ' शिक्षा कें 
~ २००4 or ~ .__ २९ ~ कर... ss 2. 
वाळ, ( सुवाचा ).शुभ'चाणिंया, के-बोलने; वांले,, ( मनुष! यजध्यै) 

SN (CE TE (१. (९४४ 4; : ०22» ब्य 

मचुष्यो को 'पररपर सुसंगत रखने के लिये: ( यज्ञ मिमानाः) यज्ञ, सुर 
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चस्थित राष्ट्र का निर्माण करते हुए ( विदरधेछु ) उत्तम . विज्ञानो आर 

लाभ के कार्यो में ( प्र चोदयन्ता ) भली प्रकार प्रेरणा करते हुए ( कारू ) 

क्रिया कुशल होकर ( प्राचीनं ज्योतिः ) प्राचीन, पुरातन, सनातन से प्राप्त 

चेदय, झःनमय ज्याति को ( प्रदिशा) अपदे उपदेश से ( दिशन्ता ) 
पदरश करत हुए दा 1दद्वानू रह । 

आ थो यज्ञं भारती तूय॑मेस्विडां मनुग्वदिह चेतयन्ती । 


~ 
ळ्‌ च्य 
~ ७ 
३ 


विद्धो देवीवेर्हिरद७ स्योन& सरस्वती स्वप॑सः सदन्तु ॥ ३३॥ 
भा०--( भारती ) भारती, ( इडा ) इंडा, ओर ( सरस्वती ) सर" 
स्वती {तिस्रः देदीः) ये तीनों दिव्यगुण वाली, ज्ञान प्रकाश से युक्त संस्थाएं 
( मनुष्वत्‌ ) मननशील पुरुष के समान ( चेतयन्ती ) ज्ञान का प्रकाश 
करनेवाली और ( स्वपसः) उत्तम ज्ञानो श्रौर कर्मा को सम्पन्न करने वाली 
होकर (इह) यहां ( नः यज्ञस्‌ ) हमारे यज्ञ ओर राष्ट्र को ( तूयम्‌ ) शीघ्र 
( एतु ) प्राप्त हां । ( इदं बर्हिः) इस लोक को ( स्योने) सुखपूवेक 


( आ सदन्तु ) ग्रासनं के समान सुशोभित करें । 


य इमे द्यावापृथिवी जनित्री रूपेरपिं७शळुवनानि विश्वां । 

तमद्य होतरिषितो यजीयानदेच त्वष्टारमिह यत्ति विद्वान्‌ ॥ ३४॥ 
 भां०्=( यः) जो परमेश्वर ( जनित्री ) संसार को उत्पन्न करने 

वाले ( द्यावाप्रथेवी ) आकाश"और प्रथिवी यो सूये और एथिवी ( इमे ) 

इन दोनों को और ( विश्वा भुवना ) समस्त लोकों, ओर प्राणियों को 


( रूप: ) नाना रूपी और रुचिकर पदार्थों से ( अपिंशत्‌ ) प्रत्येक अवयव 


अवयव में बनाता हे । है ( होतः ) ज्ञानप्रद ! तू ( इषितः ) प्रेरित होकर 
( यजीयान्‌ ) नाना पदार्थो को सुसंगतं करने में कुशल होकर ( तम्‌ 
त्वष्टारम्‌ ) उस निमांणकत्ती, विधाता (देवं) देव, परमेश्वर की (अथ) आज, 
सदा, (इह) इस राष्ट्र, या संसार सें ( विद्वान ) सबको भली भ्रकार जानं 
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च 


कर ( यचि) उपासना कर, उसके बनाये पदार्थों की रचना के अनुसार 


इस राष्ट में भी नाना कोशल के पदाथों को सुसंगत कर और वना । 


ऊपावंसज त्मन्या सम्रञ्जन्देचानां पाथं5 ऋत॒था हवी/$पिं । 
वनस्पति: शमिता देचोऽ अग्निः स्वदन्तु हव्यं मुना घतेन ॥ ३५॥ 

सा०--हे विद्वन्‌ ! ( देवानां ) विद्वानों के ( पाथः ) पान, भोजन 
करने योग्य जल, दुग्ध और ( हापि ) शन्नो को ( ऋतुथा ) ऋतुओं 
के अनुसार (त्मन्या ) स्वयं अपनी बुद्धि से ( सम्‌ अञ्जन्‌ ) प्रकट 
करता हुआ ( उप श्रवसूज ) प्रदान कर । इसी प्रकार ( हव्यं ) हवन 
करने योग्य चरु को ( मधुना ) मधुर गुण युक्त ( घृतेन ) घृत से ( सम्‌ 
अञ्जन्‌ ) मिल्ला कर ( उप अवसूज ) आहुति प्रदान कर जिससे (वनस्पतिः) 
करणा का पालक सूय, आर ( शमिता देव: ) शान्तिदायक मेघ आर 
( देवः असिः ) तेजस्वी, आग, तीनों ( स्वदन्तु ) ग्रहण करें । 


राष्ट्र और गृहपत्त मे-विद्वान्‌ पुरुष मधुर घृत आदि से अन्नों को मिला- 
कर ऋतु २ के अनुसार अच्चो का प्रदान करे । (वनस्पतिः) बनस्पति के समान 
सर्वाभ्य राजा, या गृहपति (शमिता) शान्तिप्रद ब्राह्मण विद्वान्‌ और (अमि 
देवः ) अग्रणी सेनापति आदि प्रमुख पुरुष उन सब पदार्थों को यथावत 
उपभोग करें । उन झुख्य पुरुषों का भोजन विद्वान्‌ वेद्य के निरीक्षण में 


~ 


हो, वह ऋतु अनुसार पुष्टिकारी पदार्थों के साथ मिलाकर उनको भोजन दे । 


सद्यो जातो व्यमिमीत यश्ञमश्िउँचानामभचत्परोगाः । शस्यं 
दोतुः प्रदिश्यृतस्य वाचि स्वाहा कृत हश्चिरद्न्तु देवाः ॥ ३६॥ 

भा०--( श्रम्निः ) अञ्नि जिस प्रकार ( यज्ञ वि अमिभीत ) यज्ञ 
को विविध रूपों में प्रकट करता हे । और वह अंज्नि ही ( देवानां पुरोगा 
अभवत्‌ ) समस्त वायु आदि दिव्य पदार्थों का अग्रगामी दे । और ( अ 
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चाचि स्वाहा कृते हविः देवाः अदन्ति ) इस असनि के ज्वाला भें स्वाहा“ 
किये हुए हविष्‌ को अन्य वायु, जल आदि भी प्राप्त करते हैं उसी प्रकार 
( अ्रंभ्निः ) अग्रणी ज्ञानवान्‌ पुरुष जो ( देवानाम्‌ ) विद्वानों और विजय 
की कामना करने वाले ओर व्यवहार कुशल पुरुषों का ( पुरोगाः ) अग्र- 
गामी, नेता ( ग्रभवत्‌ ) हो जाता हे । वह ( सद्यः जातः ) शीघ्र ही 
सामब्यंवान्‌ होकर ( यज्ञम्‌ ) परस्पर सुसंगत, सुव्यवस्थित, प्रजापालन 
करने चाले राष्ट्र का ( वि भ्रमिमीत ) विशेष २ रूप से और विविध 
ग्रकारों में निर्माण कर लेता है। ( अस्य होतुः) सबको यथा योग्य 
पदाधिकार प्रदान करनेवाले इस विद्वान्‌ के ( प्रदिशि ) उत्कृष्ट शासन में 
और (नतस्य बाचि) सत्य व्यवहार, या ज्ञान, शासन विधान की वाणी, या 
आज्ञा के ग्रधीन रहकर ( देवा: ) समस्त सुख चाहने वाले विद्वान्‌ शासक 
सैनिक और प्रजागण, ( रवाहाकृतं ) उत्तम रीति से न्यायानुकूल या आदर 
से प्रदान किये ( हविः ) अन्न और भोग्य पदाथ को ( अदन्तु) भोग करें । 
केतु कृवन्नकेतव्रे पेशो मर्या5 'अपेशसें । समुषद्भिरजायथाः ॥३७॥ 
मधुच्छन्दा ऋषि: । अग्निर्देवता । गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०--जिस प्रकार सूये ( उषद्विः ) दाहकारी किरणों के सहित 
उदित होता हे उसी प्रकार जो ( मया: ) मनुष्य { अकेतवे ) अज्ञानी 
पुरुष को ( केतुम्‌ ) ज्ञान प्रदान करते हैं और जो ( अपेशसे ) धन हीन 
पुरुप को ( पेशः ) घन प्रदान करते हैं उन ( उपद्निः ) अज्ञान और 
दारिद्य का नाश करने वाले तेजस्वी पुरुषों के साथ २ तू भी हे राजन्‌! 
( अकेतुम्‌ ) प्रज्ञाहीन पुरुप के ( केतुं कृण्वन्‌ ) प्रज्ञा प्रदान करता हुआ 
आर (अपेशस) सुवर्णादि से रहित पुरुष को ( पेशः कृण्वन्‌ ) सुवणं प्रदान 


, करता हुआ तू ( अजायथाः ) प्रसिद्ध हो । 


जीसूतस्येच भवति प्रतीक यहर्मी याति समदामुपस्थे । 
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। 

_ ७ग्रनाविद्धया तन्चा जय स्य स त्या वणो महिमा पिंपस ॥३८॥ | 
ऋु० ६।७५।२॥ 


पायुर्भारद्राज ऋषि: । सन्नाहादीनि संग्रामाज्ञानि देवताः | त्रिष्ठप । धैवतः ॥ 


भसा०--( यत्‌ ) जव ( वर्मी ) कवच पहने हुए योद्धाजन ( समदाम्‌) 
संग्रामा के ( उपस्थे ) समीप ( याति ) जाता है तव ( प्रतीकम्‌ ) सेना 
का सुख ( जीमूतस्य ) मेघ के ( इव ) समान होता है । अर्थात्‌ जिस 
प्रकार मेघ निरन्तर विजुलियों, गजनाओं और बराबर पडनेवाली वोछारों 
से भयकर होता है उसी प्रकार आज्नेयास्रों की लपट, शस्त्रों की चमक, उनके 
_ राजन आर शखस्त्रों की वर्षो से सेना का सुख भी बड़ा विकट भयंकर होता है । 
अथवा (प्रतीक) उस कवचधारी दीर का ही स्वरूप मेघ के समान होता है। 
शरीर पर मेघ के समान श्याम कवच ओर हाथ में विजुली के समान तीब्र 
तलवार और वर्षण करने को श्ना होते हैं । हे वीर पुरुष! (त्व) ` 
तू ऐसे रण संकर में भी ( अनाविद्धया ) बिना चोट खाये, सुरक्षित 
. (तन्वा) शरीर से, या अनष्ट विस्तृत सेना से ( जय ) विज्ञय कर! 
. (वर्मणः ) कवच का (सः महिमा) वह महान्‌ सामर्थ्यं ही ( त्वा पिपठँ ) 
तेरी रक्षा करे । 
धन्वना गा धन्वच्ाज जयेम धन्वना तोत्रा, समदो जयेम | 
धनु: शत्रोरपकाभं कृणोति धन्व॑ना सर्वा; प्रदिशो जयेम | ६६॥ 
ऋ० ६।७५।२॥ 


भा०--( धन्वना ) धनुप से हम (याः जयेम) गोअ आर ड्रूसियाँ 

को विजय करें । ( धन्वना आजिम्‌ ) धनुष के बल से हम संझाम का | 
( जयेम ) विजय करें । ( धन्वना ) धनुप के बल. से ( तीळाः ) अति 
तीव्र ानेवाली ( समदाः ) मद और हर्ष से भरी शा सेनाशों का 
तिज य कर! ( धनुः ) धुप ( शत्रोः ) शन्न के ( आअपकाम 7 ) 


ip oes 
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मन :च्राहे फल :का नाश (-कृण्योति ) करः देता है। ओर ('धन्वन्ना ) धनुप 
से हम /( सवीः ्रादिशः:) समस्तःदिशाश्रों का ( जयेमः)'विज़ञय करें। 


न्तीचेदा गनीगन्ति करा 'प्रिय% सखाय पोरेषस्वजाना । 
योषेव शिडकठे वितता श्र चन्वन्‌ ज्या इय& समन पास्यन्ता ॥४०॥ 
क्र० ६॥ ७९३ ॥ 
भा०--( योषा इच ) खरी जिस प्रकार ( वच्यन्ती इव इत ) मानों 
कुछ कहती हुईं सी ( कर्णम्‌ आगनीगन्तिं ) कान के समीप आती आर 
( प्रियं सखायम्‌ ) अपने 'प्यारे सखा, 'पंति को (पीरे-सस्वजाना ) 
आलिंगन करती हुई ( समने पारयन्ती ) एक चित्त -हो करने 'याग्य 
सृहस्थोचित कृत्य :पुत्रोत्पत्तिल्य़ादि कार्यों के पार लगा-देती. हं उर! “मकार 
(ट्टम्‌ ज्या )'यददःभ्रनुप की डोरी, :( 'अध्निधन्वन्‌ ) “धनुप-पर (.वितठा ;) ` 
कसी हुई (.वच्ष्यन्ती :इच इत्‌) मानो :कुछ कहती हुई 'सी (कणम्‌ 
आगनीन्नन्ति ) कानः करे पाल तक आती है॥ और -अपने ( सखायं श्रिय 
पंरि सस्वजाना ) सित्र के समान प्रिग्न 'धनुदेणड क्रो-आलिंगान करती हुई, 
(।शिड्क्ले ) ध्वनि करती हे वही ( समने ) संग्राम मे (:पारयन्ती )प्पार 
पहुंचा देती है या पालन करनेवाला या पूर्ण सामथ्येबान्‌ करती है। ' _ 
तेऽ आचरन्ती सम॑नेव योषा मातेव पत्र विभृतामुपस्थ | अप शच्च 
न्विध्य ता& संविदानेऽ आत्नांऽ इमे विंष्फुरन्तींऽ अमित्रोन्‌॥७१॥ 
ऋ० ६॥७५।४॥ 
भा०--( समना योपा इव ) एक चित्त होकर रहने वाली ।प्रयतमा 


. स्री अपने पति की और ( माता इच ) माता दोनों ( सं विद्ाते ) परस्पर 


मिलकर अपने उस ही प्रेमपात्र ( पुत्रे ) पत्रको ( उपस्थे ) अपनी गोद 
या क्रोड मे आलिंगन कर ( बिस्ट॒ताम्‌ ) धारण करती हं । उसी प्रकार 
(इमे आरती ) ये दोनों धलुष की डोरियां भी धडुदुएड को अथवा 
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( पुत्र ) पुरुषों की रक्षा करने चाले चीर सेनापति को ( विभ्वताम्‌ ) पोषण 
करती हैं । और (ते) वे दोनों ( ्राचरन्ती ) उसके दोनों तरफ पल्ली 
और माता के समान रक्षक और सेवक रूप से आचरण करनेवाली होकर 
.( तान्‌ शत्रून्‌ भ्रपचिध्य ) उन श्रो को दूर से ही ताइन करके और 
( अमित्रान्‌ ) शत्रुओं को ( विस्फुरन्ती ) विधेध प्रकारं से विनष्ट करती 
हुई राजा की ( विभ्वताम्‌ ) रक्षा करें । इसी से धनुन्यूह की दोनों सेनाओं 
का भी वर्णन कर दिया है । 

बहीर्ना पिता बहुरस्य पुत्नश्चिश्राकुणोति सम॑नाव॒गत्य॑ । 

इषुधिः सङ्काः एतनाश्च॒ सर्वा; पृष्ठे निन॑द्धो जयति प्रसूत: ॥४२॥ 


* भा०--( बह्वीनां पिता ) बहुतसी कन्याओ का पिता और जिसके 
( बहुः पुत्र: ) बहुत से पुत्र भी हों चे सब बच्चे मिल कर जिस प्रकार 
( समना अवगत्य ) एकत्र होकर मिलने के स्थान में आकर ( चिश्चा 
कृणोति ) चीं चां करते हैं उसी प्रकार ( इषुधिः ) वाणां को धारण करने 
वाला तुणीर या तरकस ( बहीनां पिता ) बहुत से तीरों का “पिता? 
पालक है । ( अस्य पुत्रः बहुः ) इसके गर्भ से निकलने वाले पुत्र भी 
बाणरूप (बहुः ) संख्या में बहुत से हें । वे सब ( समना अव्रगत्य ) युद्ध 
स्थान में आकर (चिश्चा कृणोति ) च, चा, इत्यादि ध्वनि करता है। व 
( इषुधिः ) तरकस ( सवाः ) समस्त ( सङ्काः ) संघ बना कर खड़ी हुई 
( एतनाः ) समस्त शत्रु सेनाओं को ( एष्ठे निनद्धः ) पीठ पीछे बंधा रह 
कर भी ( प्रसूतः सन्‌ ) जब अपने गर्भै से बाणा को पैदा करता है 
तब शत्रु का ( जयति ) विजय कर लेता हे । 


तिष्ठ॑न्नयां ०७ 22260) 
रथे तिष्॑श्नयाति बाजिन: पुरो यतनं यत्र कामय॑ते खुषाराथिः 
अभीशर्ना महिमानं पनायत मन॑: पश्चाद्नुं यच्छन्ति रश्मयः ॥४२॥ 


` . आ०--( सु-सारथि)) उत्तम सारथि, कोचचान्‌ , रथका चलाने वाला, 
ल 
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( रथे तिष्ठन्‌ ) रथ पर बेठा हुआ भी ( यत्र यत्र कामयते ) जहां जहां भी 
चाहता है वहां २ ( वाजिनः ) वेगवान्‌ श्रश्वों को ( पुर नयति ) अपने 
यागे २ लेजाता हे। ( सनः ) मन जिस प्रकार इन्दियां को अपने चश 
रखता है उसी प्रकार ( रश्मयः ) रासे ( पश्चाद्‌) घोड़ा का पी स 
( अनु यच्छन्ति ) नियम में बांधे रहती हैं ! ढे विद्वान्‌ पुरुषा 1 ( ऋभी- 
शूनां) इन सन की प्रवृत्तियो के समान वेग से सब तरफ लजान वाला! रासा 
के ही ( महिमानम्‌ ) महान्‌ सामथ्ये की ( पनायत ) स्तांते करा उनका 
ही बढ़े महत्व का जानो। उनही के वश करने के कार्य को बड़ा 
आवश्यक जानो । | 
अध्यात्म में-मन रासे रूप है। उसकी ही सब महिमा है कि वह 

इन्द्रियों को वश करता हे । इन्दियों को वश करने के लिये भी मनको 
वश करना बढ़ा आवश्यक काये हे । 

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । 

बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेच च ॥ 

इन्द्रियाणि हृयानाहुविंपयांस्तेषु गोचरान्‌ । 

बुद्धीन्दियमनोयुक्क॑ भोक्ेत्याहुविचत्तणा: ॥ 

काठकोपनिषत्‌ वल्ली ३। ३.४ ॥ 

तीव्रान्‌ घोषान्‌ कृणवते चृष॑पाणयो5श्वा रथेभिः सह वाजयन्तः । 


अवक्राम॑न्तः प्रपंदेरमित्रान्‌ छिणन्ति शत्रू १॥ रनपव्ययन्तः॥४७॥ 
० ६।७५।७॥ 


भा०--( वृषपाणयः ) श्त्रों के वपेण करने वाले, धनुषो को हाथ 
में लिये वीर पुरुष ( तीब्रान्‌ घोपान्‌ कृण्वते ) तीब्र, कणकट शब्दों को 
करते हें । इसी प्रकार ( रथेभिः सह ) रथों के साथ २ ( वाजयन्तः ) 
वेग से जाने हारे ( अश्वा: ) घोड़े भी ( अवक्रामन्तः ) आगते २ भी 
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९ अपूदेः ) असले पाओं से ( '्रनपव्ययन्तः ) स्वासी का अपव्यय न करते । 
हुए, अथचा-स्वयं दूर न भागते हुए, खड़े रहकर भी, या स्वयं सए न 
होते हुए मी ( अमित्रान्‌ शत्रून्‌) मित्रा से भिन्न, द्वेपी शय को (किणन्ति) 
बिनाश करते हे) 
स्थवाहणं७ इविर॑स्य नास यत्रायुधं निहितमस्य वर्म । 
तज्जा रथसुपंशग्म& संदेम विश्वाहा घय सुंमनस्यमांना:॥४५॥ 
र ४ क्र० ६ । ७९] ७॥ 

भा०--( यत्र ) जिस रथ पर ( रथवाहनं ) रथ को चलाने योग्य 
उपकरण ( हविः ) खाने पीने, पहनने की अन्नादि सामग्री, ( नाम ) 
सुधां का नमाने वाले (आयुर्ध ) शस्र अख, और (अस्य) इस वीर सेना- 
मति, रथी का ( चर्म ) कवच भी ( निदितम्‌ ) रखा जाता है ( तत्र ) उल 
( शम्मं ) सुखकारी ( रथम्‌ ) रथ को ( वयम्‌ ) हम सब ( सुमनस्य 
मानाः ) उत्तम मन वाले, शुभ चित्त होकर ( विश्वाहा ) सब दिनों ( उप 
सदेम ) प्राप्त हव । | 

अध्यात्म मे--( रथस्‌ ) रस स्वरूप उस आत्मा को हम प्राप्त हों 
चही ( रथवाहनं ) रस को ग्राप्त कराने हारा हे । जिसमें ( ्रायुधस्र ) सब 
प्रकार के आनन्द ( वर्म ) परम रक्षा स्थान और ( हृविः ) परम उपादेय 
ज्ञान भरा हे । ् 
स्थादुष९सद॑: प्रितरों वचो घा: कच्छेश्रितः शक्कींवन्तो गभीरा: । 
थित्रसेंना 5इणुंवला ५अररभ्रा: सतोवीरा ५उ-रवो वातसाहा: ॥४६॥ 

| ऋ० ६ | ७५ । ६ ॥ 

भा०--( स्वादु-संसद: ) स्वादु, रसवान्‌ » उत्तम पदार्थों को सब 
मिलकरं आनन्द लाभ करने हारे, अथवा-स्वादु श्थात्‌ सुख से एक स्थान. 
नर खड़े हुए, (पितरः) राष्ट्र पालन करने में समर्थ, (दयोधा:) बल वीये 
के. धारण करने याले, ( कृच्छूश्रितः ) संकट समय में दिपत्तियों में रहकर 


बा 
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सी ( शङ्गिवन्तः ) शङ्गिमान्र , सदा वज्ञवान्‌, या शक्ति नाम अष्टचक्रा 
तोपा को धारण करने बाले ( गभीराः ) गम्भीर स्वभाव वाले ( चित्र 
सेना: ) नाना प्रकार की सेनाओं के स्वामी ( इएुवलाः ) अखों द्वारा 
फेकेजाने वाले वाण आदि के बळ से युद्ध करने में छुराल, ( अस्श्राः ) 
अहिसनीय, दृढ़ शरीर, ( सतोवीराः ) विद्यमान सेनाके वीच में विद्यमान, 
अथवा अति विस्तृत, वलवान्‌, चीर पुरुषों से युक्त, ( ब्रातसाहाः ) वीर 
समूहों भी पराजय करने भें समर्थ ( उरवः ) विशाल बाहुओं ओर 
शरीर दाले हों । 
ब्राह्षणासः पितर: सोग्थांस: शिवे लो द्यावापृथिवी 5अनेहसां। 
पृपा न; पातु डुश्तिव्ताइशो रचा मार्किनो 5छघश छल 
>रैशत ॥ ४७॥ ऋ० ६1७४५ | १०॥ 
भा०--( ब्राह्मणासः ) ब्रह्म के जाननेहारे वेद विद्वान्‌ ओर 
(पितरः) पालकजनः क्षत्रिय ज्लोग (सोम्यासः) सोम अर्थात्‌ राष्ट्र के हित- 
कारी ओर सौम्य स्वभाव के हों । वे दोनों ( द्यावाएथिवी ) आकाश 
आर भूमि या सूये और एथिवी के समान प्रकाशक ओर सव के आश्रय 
( शिवे ) कल्याणकारी, ( अनेहसा ) निष्पाप, बुरे कमा से रहित हों । 
( पूपा ) सर्व पोपक राजा और ( ऋतावृधः ) सत्य व्यवहार ओर यथाथे, 
ज्ञान “ऋतः सत्य ज्ञान के प्रतिपादक, या वेद के धमे के बढ़ानेहप्रे जन 
( नः ) हमें ( दुरिताद्‌ ) दुष्ट आचरणों से ( पातु ) बचांवें ओर (रक्ष ) 
पालन करें । ( अधशंसः ) पाप की शिक्षा देनेवाला जन्‌'('नः मा्किः 
' हेशत ) हम पर कभी स्वामी न हो, वह कभी अधिकार प्राह न करे । 
सपण वस्त मगो 5अस्या दन्तो गोश्चिः संन॑द्धा पतति प्रसूता । यज्ञा 
नरः खं च॒ चि च द्रवन्ति तत्रास्मभ्यामेषवः शम यसन ॥४८॥ 
० ६ | ७९॥ ११ ॥ 
भा०--( झूगः ) तीम्र झूग के समान गति शीळ बाण ( सुएण ) 
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शोभन पत्तों को (वस्ते) धारण करता है । ओर (अस्याः दन्तः) इस बाण 
का मुख या फळा केवल दन्त के समान हो काटने वाळा होता हे । अथवा- 
चाण ( सुपर्णं चस्ते ) पक्षी के पंखों को धारण करता ओर ( अस्य दन्तः 
खगः) इसका कारने का साधन मृग अर्थात्‌ व्याघ्र के दांत के समान तीच्श 
होता है । वह स्वयं ( गोभिः) यो चमे की बनी तांतों से ( सनद्धा ) 
खूब बंधो जकड़ा हुआ ओर ( प्रसूता ) धनुप द्वारा प्रेरित होकर ( पतति) 
बढ़ी दूर जा.पढ़ता है ( यत्र ) जहां ( नरः ) मनुष्य ( संद्रवन्ति) पर- 
स्पर एक दूसरे के साथ वेग से भागते हें ओर ( विद्रवन्ति च ) एक दूसरे 
के विपरीत होकर दोड़ते हैं । (तत्र) उस युद्ध काळ में सी ( इपवः ) वाण 
( अस्मभ्यम्‌ ) हमें ( शमं ) सुखप्रद आश्रय ( यंसन्‌ ) प्रदान करते हैं । 

“सुपण, “झग, “गो”, इत्मादिशव्दा: कृत्स्नवन्निगमा भवन्ति 
इति यास्कऋत्रचनात्‌ तद्विकारवाचका भवन्ति । 


ऋजीते परि वृङ्ग्धि नोऽश्मा भवतु नस्तनूः । 
सोमो ऽअधि त्रवीतु नोऽदितिः शमं यच्छतु ॥ ४६ ॥ 
ऋ० ६ | ७५ | १२॥ 
विराट्‌ अनुष्ठप्‌ गांधार; ॥ 
भा०--ड़े ( ऋजीते ) सरल, सीधे मार्य से जाने वाले वाण! 
(नः परित्रूङ्ग्धि ) तू हमें आघात करने से छोड़ दे, या हमें बढ़ा। 
'यथवा--हे राजन्‌ ! ( ऋजीते ) सरळ व्यवहार में हमें ( परि बुङ्ग्धि ) 
चला । ( नः तनूः) हमारा ( तनू: ) शरीर ( अमा भवतु ) पत्थर 
के समान कठोर हो । (सोमः) सवका प्रेरक विद्वान्‌ राजा हमें (अधि व्रवीतु) 
उत्तम मागे का उपदेश करे ओर ( अदितिः ) अखण्ड राजनीति या 
पृथिवी ( नः ) हमें ( शर्म ) शरण, सुख ( यच्छतु ) प्रदान करे । 
द्या जङ्घन्ति सान्येपां जघनाँ२ ऽउप॑ जिघ्नते । 
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अध्यांजनि प्रचेंतलो5भ्वान्त्समत्छु चोदय ॥ ४० ॥ 
ऋ० ६ । ७५। १३ ॥ 
अश्वाजनिर्देवता | जनुष्ट्पू | गांधार: ॥ 
भा०--( प्रचेतसः ) उत्कृष्ट ज्ञान वाले विद्वान्‌ पुरुष ( एपां ) 
इन ग्रश्चों के ( सालु ) टांगों पर ओर ( जघनानू ) जांघों के भागों पर 
( आजंबन्ति ) थोड़ा २ मारते हैं ओर ( उप जिव्नते ) हका २ ताड़ते 
हैं, तब हे ( अश्वाजनि ) अशों के प्रेरणा देनेवाली कशे ! या उसको धारण 
करने वाले सारथे ! तू ( अश्वान्‌ ) अश्वों को ( समत्सु ) संग्रामो में 
( चोदय ) प्रेरित कर । 


AN 


आहिरिव भोगे! पर्येति वाहु ज्यायां होते पंरिवाधमानः । हस्त- 
नो विश्वां घयुनांनि विद्वान, पुमान्‌ पुमा%सं परिपातु विश्व 
तः ॥ ९१ ॥ ऋ० ६1७९ १४॥ 

` सा०--( हस्तब्नः) हांथ में बंधी डोरी के आधातों से बार २ 
ताडित होनेवाला हाथबन्द नामक कवच जिस प्रकार ( बाहु ) बाहु को 
( अहि: इव भोगेः ) सांप के समान अपने अंगों से ( बाहुं परि एति ) 
बाहु पर चारों ओर से लिपट जाता है और (ज्यायाः) डोरी के ( हेतिम्‌ ) 
आघात को ( परिवाधमानः ) दूर से ही बचाता हुआ मचुष्य की रक्षा 
करता है उसी प्रकार ( हस्तव्नः ) अपने हाथों से ही शख्राख चलाने में 
कुशल वीर पुरुप ( भोगेः ) अपने पालन करनेवाले साधनों से ( अहिः 
इव ) मेघ के समान ( परि एति) नगर को चारों ओर से र लेता 
है ( बाहुं ) वाधा, पीड़ा देनेवाले शत्रु को ओर ( ज्याया हेतिम्‌ ) र 
से फेक्रे गये बाणां को ( परि बाधमानः ) दूर से ही नए करता हुआ 
( विश्वा वयुनानि ) सब प्रकार के झञानों ओर युद्ध कोशलों को जानने 


' हारा (विद्वान्‌ पुमान्‌) ज्ञानी पुरुप (पुमांसं) नगरवासी जन को (विश्वतः) 


सब्र प्रकारों से ( परि पातु ) रक्षा करे । 
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NT 


t नस्पते सी कत्ल "यमय? ज 
चनरपत टङ्ग हि भूया उञस्मत्ससा तरणः सारः । 
Ie: श्र Ne क ह. यं Sh, रा च! हो 
गय, सन्नद्धी 5आखि वीडयस्वास्थाता ते जयत जेत्वानि ॥६२॥ 
ऋ० ६ ।.४७।२६॥ 
6 क ~ A «७ 
गणा भारद्वाज ऋषिः । वनस्पतिर्देवता । भुरिक्पंवितः । पन्चमः ॥ 


_ भा०-हें ( वनस्पते ) किरणों के पालक सूर्य, जलों के पालक मेघ 
के समान सुंख्य सेना पुरुपों के पालक सेनापते ! तू ( अस्मत्सखा ) इमारां 
मित्र, ( प्रतरणं; ) युद्ध आंदि सकटों के अवसरों ले रथ के समाज नदी 
` पर नावें के संमोने पार कराने वाला, ( सुवीर: ) उत्तम बीर योडाओं से 
युक्त, एवं स्वये भी वीर होकर (वीड्वङ्ग: ) दृढ़ अंगों वाला ( भूयाः ) 
होकेर रहे । तू ( गोभिः ) रथं जिस प्रकार गोचर से ढका एवं रासो से 
बंधा हुं होता है उसी प्रकार तू भी (गोमि:) दूध के वने नाना पदार्था ले 


या अपने झुख्यनायक की आज्ञाओं से ( संनद्धः असि ) अच्छी प्रकारं बद्ध . 


है। तू (वीडयस्व ) खूब चीरकमे करं । ( ते अस्याता) तेरे आश्रय पर रहने 
वाला तेरा अधिष्टाता भो रथी के समान ( जेत्वानि ) विजय करने योग्य 
समी पदाथा को ( जयतु ) जीते । 
& IO - 3. ०89 
दिवः एृथिव्याः पर्योज 5उद्धतं बनस्पंतिंभ्यः पर्ययाभूत ९ सह: 1. 
अपामोज्मानं परि गोभिराव दे सिन्टेस्च वल. = याथ 
= "जभान पारयाधरादुतसिन्द्रस्थ वज़९ हविषा रथं यज।१३॥ 
ऋ० ६ | ४७ | २७॥ 
विराड जगती । निषादः ॥ 

भा?--( दिवः ) सूये या योलोक; आकाश से और ( एंथिव्याः ) 
शिवी से सब प्रकार का ( ओज: ) बल और पराक्रम ( परिगतं उदरः 
तं च ) प्राप्त किया जाता ओर उत्पन्न किया जाता हे । श्रोर (वनस्पतिभ्यः) 
बट आदि कृक्षा से भी ( सहः ) शत्रुओं के विजय करने में समर्थ बलं को 
( प्रि शाग्ट॒तम्‌ ) संग्रह किया जाता हे । इसी प्रकारं ( अंपाम ) ज॑लों 
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SN NFP er, 


A, 


के ( जस! ) बल. को ( परि) सब तरफ से एकत्र करके प्राप्त कर । 
( इन्द्रस्य. ) सूय के ( गोभिः ) किरण से ( आशुततम्‌ ) घिरे हुए ( बच्चे ) 
प्रकाशमय तीचण ताप ख्य यञ्ज को भी ( हविया ) उसके ग्रहण करने 
चाले उपाय द्वारा (रथस्‌) रथया रख, या सार रूप से (यज) 
ग्राप्त कंर । । 

राष्ट्र पक्ष मं--( दिवः) आकाश से जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश रूप 
शोज प्राप्त होता हैं उसी प्रकार नवान्‌ पुरुषों से विज्ञान को प्राप्त करो । 


पूथिची से जिस प्रकार अन्न उत्यन्न किया जाता है उसी प्रकार एंथिवी 


निवासी प्रजा से अन्न संग्रह करो । वनस्पतियों से जिस प्रकार ओपध 
संग्रहः किया. जाता हे उसी प्रकार प्रजाओं के पालक माण्डलिक राजाओं से 


शत्रुओं: के पंराजयकारी. सेनाबलं का संग्रह करो । जला. से जिंसः प्रकार 


नहर आदि. एवं यन्त्रो के चलाने का बल प्रास किया जाता हे उसी प्रकार 
प्त प्रजाश्रों का संयुहीत पुरुपवल प्राप्त किया जाय । सूये की किरणों 
से जिस प्रकार आतसी शीपे द्वारा तेज प्राप्त किया जाता है उसी प्रकार 
( इन्दंस्य' ) सेनापंति के ( गोभिः ) श्राज्ञाओं द्वारा ( आढृतस्‌ ) उनके 
भीतर छिपे ( वज्र ) बल वीयः को .( रंये ) रथ, साररूप रस के समानं 
या शिल्पी जिस प्रंकार रथ के नाना अंगों को जोड कर रंथं बनाता हैं 


* उसी प्रकार ( यंज ) संगत कर, उन सब बलों को प्रात करके ( हविषा ) 


उपाय सें, ज्ञान से संयोजित कर !.. 
इन्द्रस्य वजो मरुतामनीकं ध्रिप्रस्य गर्भा वरुणस्य नाभि: 


he 
समां नो टब्यदातिं जुषाणो देवं रथ प्राति हव्या गृभाय ॥ ५४॥ 
ऋआ० ६।४७।५८॥ 


नित्त्‌ त्रिष्टंपू' । धैवतः ॥ 
भां०-२( इन्द्रस्थं' वन्नः) सेनापंतिं या राजा व्हा. जल उषेक मेवे कें 
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विद्युत्‌ के समान प्रखर (चञ्रः) शत्रु निवारक बल वीर्य, और ( मरुताम्‌) 
प्रचण्ड वायुश्रों के समान तीब्र वेगवान्‌ एवं शत्रुमारक सेनापतियाँ का 


क्र ~ नक बे ~ ९ 7 जक च ~ 
( अनीकम्‌ ) सन्य हे ओर ( मित्रस्य गर्भ: ) सूर्य के समान तेजस्वी, . 


खरेही मित्र का ग्रहण सामथ्यं ओर ( वरुणस्य ) श्रेष्ट पुरुष, दुष्ट निवारकः 

बलवान्‌ स्वयं वृत राजा का ( नाभिः ) प्रवन्ध वल या संघ बल है (सः) 

वह सब हे ( देव ) राजन्‌ तू ही है । हे ( रथ ) रथ के समान वेग से जाने 

वाले अंग प्रत्यंग में दृढ़ एवं रमणीय गुणों से युक्त ! वह तू ( नः) हमारे 

( हव्यदातिं ) श्रन्नादि के दान को ( ज्ुपाणः ) स्वीकार करता हुआ 

( हव्या ) समस्त ग्राह्य पदार्थों को ( प्रति ) ग॒भाय ) ग्रहण कर । 

उप॑ श्वासय पुथिवीसुत द्यां पुरुत्रा ते मनुतां विष्टितर्शगत्‌ | 

स दुन्दुभे सजूरिन्द्रेण देवैदूराइवीयो ऽअप॑ सेघ शत्रन ॥ ५५॥ 
ऋ० ६।४७।२७॥ 

ुन्दुभिर्दवता । भुरिक्‌ त्रिष्ठप्‌ । धैवतः ॥. 


भा०-हे ( दुन्दुभे) नगारे के समान गम्भीर गर्जन करनेहारे एव 
शत्रुगणों को निरन्तर मारनेहारे अथवा शत्रु वल को वृक्ष के समान चीर 
देनेहारे परशु के समान तीचण ! तू ( पृथिवीम्‌ ) परथिवी निवासिनी प्रजा 
को (द्याम्‌ ) आकाश के संमान उन्नत पुरुषों या राज सभा को भी ( उप 


श्वासय ) आश्वासन दे, उनको प्राणयुक्त कर । ( जगत्‌ ) समस्त जगत्‌. 


( विश्तिम्‌ ) विविध प्रकारा से स्थित सुरक्षित होकर ( ते ) तुम्हे ( रत्रा) 
बहुत प्रकार से ( मनुताम्‌ ) जाने ( सः ) वह तू ( इन्द्रेण ) राजा 
आर सेनापति के साथ ( देवैः) और देवां विद्वान पुरुषों के साथ ( सज 


मिलकर ( दूरात्‌ दवीयः ) दूर से भी दूर के ( शत्रून ) शत्रुओं को ( अप 


सेध ) पराजित कर । जिस प्रकार दुन्दुभिः अपने भयंकर शब्द 
दूर से ही शुं को दृहदलाकर नाश करता है उसी प्रकार राजा इ 
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अपनी भेद नीति, गजना और अन्त्र वळू से अपने राष्ट्र की रक्षा करे और 
पर बल का नाश कर । 
दुन्दुमिः--” दुन्दुभिरिति शब्दानुकरणं । हुमो भिन्नमिति वा दुंदुभ्य- 
र्वा स्याद्‌ वधकर्मणः ॥ निरु० । : 


आ क्रन्द्य बलमोजों न ऽआ धा निष्टनिहि दुरिता वाधमानः। 
अप मोथ दुन्दुभे दुच्छुना इत इन्द्रस्य सुष्टिरासि बीडयस्व ॥५६॥ 
ऋण ६।४७।३०॥ 
त्रिष्ठुप । धेवतः॥ 
भा०--हे ( दुन्दुभे ) दुन्दुभे ! भेरी के समान भैरव गर्जन करने 

हारे, शत्रुओं को पु के समान काट डालने और भेदने हारे नीतिमान्‌! 
तू ( बलम्‌ आक्रन्द्य ) अपने सेन्य-चल को सब तरफ़ से बुलाकर 
तैयार रख। ( नः ) हम प्रजाओं में भी ( ओजः ) पराक्रम को (आधाः ) 
सब प्रकार से धारण करा ( निः स्तनिहि ) खूब गर्जना कर या सेना बळ : 
की बृद्धि कर । और ( दुरिता ) दुष्ट व्यसनों को ( बाधमानः ) दूर करता 
हुआ ( दुच्छुनाः ) पागल कुत्तों के समान दुःखदायी पुरुषों को ( इतः ) 
हमारे राष्ट्र से ( अप प्रोथ ) दूर भगा । तू ( इन्द्रस्य मुष्टिः असि ) इन्द्र 
अर्थात्‌ राजा के प्रहार करने वाले सुक्क के समान प्रबळ प्रहार करने वाला 
(असि) है । तू ( वीडयस्व ) सदा अपने को दृड बनाये रख । 

हुन्दुभि के पक्ष मे--दुन्दुभि बल को एकत्र करे । सेना बळ में बल 
फूक दे, बुरे भावों को बाध कर वीर भाव संज्जारित करे । सेनापति के ुक्के 
के समान दुःखदायी शत्रुओं के दिलों को धुन डाले । 
आमूरज प्रत्यावत्तेयेमाः कॅतुममइन्दाभिवीवदीति । 

समश्वपर्णाश्वरन्ति नो नरोऽस्माकमिन्द्र राथिनों जयन्तु ॥५७॥ 

ऋ० ६॥ ७७। ३१॥ 
भुरिक्‌ पंक्ति: । पञ्चमः । 


३१ 
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भा०--है ( इन्द्र ) राजन्‌! सेनापते ! ( असूः ) इन परायी दादु 
सेनाओं को ( आभज ) सम्मुख से परे फेक दे । ( इमाः प्रति आवत्तय ) 
इनको छौरा डाळ । ( केतुमत्‌ दुन्दुभिः ) ध्वजा वाला नगारा जिस प्रकार 


बड़े जोर से शब्द करता है, उसी प्रकार यह ( केतुमत्‌ ) प्रज्ञावान्‌ , शातरु"' 


हिंसक, सेनापति ( वावदीति ) ' बरावर आज्ञाएं देता चला जाय । और 
(.नः ) हमारे ( अश्वपर्णाः ) अश्वों से दौड़ने वाले, घुड़ सवार ( नरः ) 
चीर सैनिक पुरुप ( चरन्ति ) गति करें, वेग से चळे, और ( अस्माकम्‌ ) 
हमारे (रथिनः) रथारोही बीर गण (जयन्तु) शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर। 
आरनेयः कृष्णग्रीवः सारस्व॒ती मेषी वभ्नः सोम्यः पाष्णः श्यामः 
शितिपृष्ठो बाहेस्पत्यः शिरपो वैश्वदेव ऽणेन्द्रो ऽरुणो मारतः कल्मा 
ऽपन्द्राग्नः स हितोऽघोरामः सावित्रो चाइणः कृष्ण एकशितिं 
पात्पेत्वः ॥ ५८ ॥ 

भा०--राष्ट्र के भिन्न २ अधिकारियों के अधीन नियुक्त पुरुषों के भिन्न 
लक्षण दशते हैं। ( कृष्णग्रीवः आग्नेयः ) अशि नामक प्रधान अग्रणी 
पुरुप गर्दैन में कृष्ण वर्ण का चिन्ह रखें । (सारस्वती मेपी) सरस्वती नामक 
सभा के विद्वान्‌ पुरुष मेपी अर्थात्‌ भेड़ी के समान श्वेत वख वाले अथवा 
ऊन का वख धारण करें। ( सौम्यः वभ्नः ) “सोमः नाम पदाधिकारी 
पुरुष 'बभ्न' अर्थात्‌ भूरे रंग की पोशाक पहने । ( पोष्णः श्याम ) 
पूपा अधिकारी के पुरुष श्याम रंग के पोपाक पहनें । ( बाहेस्पत्यः (शिति 
पृष्ठ: ) बृहस्पति के अधीन पुरुष पीठ पर काले रंग के पोशाक वाला हो 
(वैश्वदेवः शिल्पः) विश्वे देव अर्थात्‌ सामान्य प्रजा के सेवक जन नाना 
के पोशाक वाले हों.1. (ऐन्दः अरुणः) 'इन्द' सेनापति के लाळ केसरिया । 


५८, ५९, ६०--इमानि आह्मणवाकयानि द्रव्यंदेवताप्रतिपादकानि “४ 
मन्त्राः इति महीधरो याङ्ञिकोऽनन्तदेवश्च ॥ 
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चितकबरे या खाखीं रंग की पोशाक पहने । (फिन्द्राग्नः संहितः) इन्द्र और 
आग्ने दोनो के समान रूप से कत्ता जन, मिले हुए पोशाक पहनें । (सावित्रेः 
अधोरामः ) “सविता” के नीचे से श्रेत हों, (वारुणः कृष्णः) वरुणं के नृत्य 
काले पोशाक के हों, परन्तु ( पेत्वः ) अति वेग से जाने वाले का या पूरे 
सवारी में ( एकशितिपात्‌ ) एक पेर काले रंग का हो । 


ये चिह्न भिन्न २ विभागों के कार्यकर्ताओं के नियत किये जायं 
अंधवां उन २ विभाग के चिह्नों पर इस २ प्रकार के पछ्ु का चित्र हो । 


अग्नयेऽनीकवते रोहिंताड्जिरनड्वानधोरांमौ सावित्रौ पौष्णौ 
रजतनाभी वैश्वदेवौ पिशङ्गौं तूपरौ मांइतः कल्माषं ऽआग्नेयः 
कृष्णो ऽजः सारस्वती मेषी चारणः पेत्वः॥ ५६ ॥ 

1०--( अनीकवते अझये रोहिताज्जिः अनड़ान्‌ ) अनीकवान्‌, सेना- 
सुख के स्वामी, अग्रणी पुरुष का लक्षण छाल वणे का वृषभ हो । अर्थात्‌ 
जिस प्रकार लाळ लंगोटी का बैल शकट को ढोता है उसी प्रकार वह अग्रणी 
पुरुप सेना व्यूह के अग्र में रह कर सेना व्यूह को मार्ग पर लेजाता है । 
इसी से उस अग्रणी नेता' का .व्यंग्य लक्षण लाल चिन्ह का शकटवाही 
बैल है । (अधोरामौ सावित्रौ) सविता अर्थात्‌ पुत्र प्रजनन करने में समर्थ 
स्री पुरुप अपने अधो भाग, इन्द्रियां से रमण करते हैं इससे उनके प्रतिः 
निधि चिह्न 'अधोराम'--नीचे को छुक्र वाले या अधो! भाग में शुक्र = श्वेत 
भाग वाले बकरे नियत जानो। ( पौष्णौ ) प्रजाओ के पालन पोषण 
करने वाले धनाढ्य स्त्री पुरुष दोनों ( रजतनाभी ) मानो सबको सुवणं, 
चान्दी, धन से अपने साथ बांध लेने में समर्थं होते हैं । इसलिये उनके 
लक्षण नाभि में स्थित श्वेत वर्ण वाले दो प कल्पित हैं । ( वेश्वदेवौ 
पिशङ्गो ) विश्वदेव, सामान्य प्रजा के खी पुरुष निःशख होने से 
( तूपरौ ) विना सींग के पछ ही उनके चिह्न हैं । (मारुतः कल्मापः) वायु 
जिस प्रकार वेग से आकाश को 'भूछिधूसरित या नाना मेघावुत कर. देतां 
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है उसी प्रकार मरुत्‌ के समान ती वेगवान्‌ सेना के जन झुद्धस्थर को नाना 
चणो से रंगदेते हैं इसलिये उनका निदर्शक चिह्ठ चितकबरा या खाखी पश्ु 
है । (आरनेयः कृष्णः अजः) अभि अख. आदि के विभाग का चिह्न श्‍याम अज 
है, क्योंकि उनके अझि-अख में इयाम अर्थात्‌ काला वारूद, मसाला ऑर अज 
अर्थात. गोळे आदि के दूर फेंकने के लिये बळ प्रयुक्त होता है इस इलेष से 
उनका निद्शक कृष्ण अज' है । ( सारस्वती मेषी ) भेड़ जिस प्रकार {शर 
झुका कर. चलती है और मेप जिस प्रकार माथे से प्रहार करता है उसी प्रकार 
सरस्वती के उपासक विद्वान्‌ विनय से रहते हैं ओर मस्तक से विज्ञान द्वारा 
स्पर्दा करते हैं, इसलिये उनकी सभा सरस्वती का लक्षण मेषी है।. 
(वारुणः पेत्वः) जळ जिस प्रकार अति शीघ्रगामी है कौर जिस प्रकार दुं, 
का वारक दमनकारी सिपाही भी अति शीघ्रकारी है उसका का चिह्न भी 
( पेत्वः ) शीघगन्ता अश्व है । 
अग्नये गायत्राय॑ त्रिवृते रार्थ्॑तरा्ाष्टाक॑पाल ऽइन्द्राय त्ैष्ट॑माय 
पञ्चदशाय वाइँतायैकांद्शकपालो विश्वेभ्यो देवेभ्यो जागतेभ्य 
सप्तदशेभ्यो वैरूपेभ्यो द्वाद॑शकपालो सित्राव॑णाभ्यामानुष्टरभाम्याः 
मेक ्चिशाभ्यां वैराजाभ्याँ पयस्या ब्रहस्पतये पाङ्क्ताय त्रिण 
वाय॑ शांकबराय॑ च॒रुः सांवित्र ऽओष्णिंहाय अयस्त्रिशाय रेव 
ताय द्वादशकपालः प्राजापत्यश्चरुरदित्ये चिष्णंपत्न्येः चरुरम^ 
वैश्वानराय द्वादशकप्रालोऽनुमत्या अष्टाकपालः ॥ ६० ॥ 

[०--( गायत्राय ) गायत्री छन्द से जाने गये ब्राह्म बळ से उ 


और ( राथन्तराय ) रथ, बल या आत्मज्ञान से तरण करने वाले ( अग्नये ) ह. 


अभि अर्थात अग्रणी, प्रधान पुरुष के लिये ( अष्टाकपाळः ) आठ 
+प्रिपक विचार ओंवरयके- हैं. स्रह“अंपने अधीन: ख्रिचाराथे आठ 
पुरुषों क्रो नियुक्त करे ।- ( त्रेष्टमाय .) क्षात्रः बळ से युक्त ( पञ्चदश्ार्य / 


` पुसाई अगो ले युक्तं € इनदाय ) पेश्रयवान्‌ शुजा के लिये ( पकाश 
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कपालः ) ११ कपारो अथात्‌ विद्वान्‌ पुरुषों से परिपक्क विचार आवश्यक 


है । ( जागतेभ्यः ) जागत अर्थात्‌ वेश्यां से सyद्ध ( वेरूपेभ्यः) नाना ` 
प्रकार की इचि वाले ।( विश्वेभ्यः देवेभ्यः ) समस्त दानशील पुरुषों के ' 


लिये ( द्वादराकपालः ) १२ कपालो अथांत्‌ १२ विद्वानों द्वारा सुविचारित 
परिपक्क विचार आवश्यक है । ( मैत्रावरुणाभ्यांआनुष्टभाभ्यां एकविश्ञाभ्यां 
वैराजाभ्यां पयस्या ) प्राण और अपान के समान मित्र और वरुण, दोनों 
आइुष्टभ अर्थात्‌ इस सामान्य जनों के हितकारी २१ अधिकारियों से युक्त 
विशेष कान्ति दोनों को “पयस्या” चरु हो अथात दूध जिस प्रकार झुद्ध 
सात्विक एवं पुष्टि्रद है उसी प्रकार शुद्ध सात्विक और पुष्टिप्रद पुरुप ही 
प्रजा के न्याय निर्णय और दुष्ट दमन के कार्यो का विधान करें । ( पांक्ताय 
त्रिनवाय, झाक्कराय बृहस्पतये चरुः). पाचों जनों.के हितकारी २७ विभागों 
से युक्त शक्तिशाली ब्रहस्पति के लिये ( चरुः ) अन्नमात्र. भोग्य पदार्थों 
की व्यवस्था होनी चाहिये । ( सवित्रे ) प्रजोत्पत्ति करने वाले ( औष्णि 
हाय ) अति अधिक स्नेहवान्‌ ( त्रयः त्रिशाय ) तेतीस विभागों से युक्त, 
(रैवताय ) धनधान्यवान्‌ के लिये ( द्वादशकपालः) १२ कपालों में 
सस्कृत अथात्‌ १२ विद्वानों द्वारा सुविचारित ( प्राजापत्यः ) प्रजा पालक 
पिता माता के निमित्त ( चरुः) विधान होना चाहिये । ( अदित्यै विष्णु- 
पत्न्यै चरुः ) राजा की अखण्डः पालक शक्ति के लिये भी परिपक्क विचार 
होना आवश्यक है । ( वेश्वानराय अझये द्वादशकपालः ') समस्त ` नरनारी 
के हितकारी नेता के लिये द्वादश कपाल अर्थात्‌ उसके अधीन १२ विद्वान्‌ 
विचारक हों । ( अनुमत्या अष्टाकपालः ) अनुमति नाम सभा के छिये 
आठ कपाल अर्थात्‌ आठ विद्वान्‌ आवशयक हैं । 
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॥ ओ३म्‌॥ देवं सवित॒ः प्रसुंव यज्ञ प्रखुंव यक्षपंति भगाय । 
दिव्यो गन्धकैः केतपूः केत नः पुनातु वाचस्पतिवोचं नः स्वदतु ॥१॥ 
साधता देवता । त्रिष्ट्रप्‌ । धेवतः ॥ 


भा०--हे ( सवितः) सब जगत्‌ के उत्पादक ! हे ( देव) सब के 
द्रष्टा और प्रकाशक परमेश्वर ! एवं विद्वन्‌ ! (यज्ञ) परस्पर संगति से होने 
चारे कार्य का ( प्रसुव ) भली प्रकार संचालन कर। और ( भगाय ) 
ऐ्वयं की बृद्धि के लिये ( यज्ञपतिम्‌ ) यज्ञ, प्रजापालक, राष्ट्र के पालक 
राजा का ( प्रसुव ) उत्तम रीति से अभिषेक कर । ( दिव्यः) ज्ञान आर 
प्रकाशक गुणों से युक्त होकर ( गन्धः) गौ;.वाणी और .एथ्वी का 
धारण करने वाला परमेश्वर, विद्वान्‌ और राजा (:केतपूः ) अपने ज्ञान से 
सब को पवित्र करने हारा होकर ( नः केतं ) हमारे ज्ञान और चित्त को 
पुनाठु ) पवित्र करे । और वह (वाचस्पतिः) समस्त वाणियों का पालक | 
' प्रभु, विद्वान्‌ , समस्त आज्ञाओं और वाणियों का स्वामी . ( नः ) हमारी 
'( वाचं ) वाणी को ( स्वदतु ) स्वादयुक्त, मधुर करे, अथवा स्वयं स्वीकार 
- करे । दात? १३।६।२।९ ॥ 


तत्संवितुवेरेणयं भग देवस्य॑ धीमहि । 
धियो यो न; प्रचोदयात्‌ ॥ २॥ 
गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०--(सवितुः देवस्य) सर्वोत्पादक सर्वभ्ेरक और सब के प्रकाश * | 
क कक Wh करन क a ORES टा FE 


* अथ पुरुषमेधः । शत० १२।६।२।१--२० ॥ 
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प्रभु, परमेश्वर के ( बरेण्यस्‌ ) सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त करने वाळे, एव सबा 
से वरण करने योग्य, सर्वोत्तम (भगः) पापों के भून डालने वाले तेज का 
९ धीमहि ) हम ध्यान करते हें । ( यः ) जो ( नः) हमारे ( धियः ) 
बुद्धियों, कमौ और स्तुति-वाणियाँ को ( प्रचोदयात्‌) उत्तम मागे में 
प्रेरित करे | शत० १३।६।२।९ ॥ 
विश्वांनि देव सवितदेरितान्नि पराखुव । 
यद्भद्रं त्न आखुव ॥ ३॥ 
दयावाश्व ऋषि: । सविता देवता । गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०--हे ( देव सवितः ) सर्व प्रकाशक ! सर्वोत्पांदक परमेश्वर ! 
( विश्वानि ) सव प्रकार के ( दुरितानि ) दुष्ट आंचरणों और दुःखदायी, 
बुरे व्यसनों को ( परासुव ) दूर करो । ( यत्‌ भद्रम्‌ ) जो सुखदायक 
कल्याणकारी है ( तत्‌) उसे (नः ) हमें ( आसुव ) प्राप्तं कराईयें ॥ 
शत० १३।६।२।९॥ 
विभक्तारं हृवामडे वसोश्चित्रस्य राधसः 
सवितारं नचक्षसम्‌ ॥ ४ ॥ 
मेधातिथिऋंषि: । सावेता । देवता । गायत्रो । षड्ज: ॥ 
` भा०--( चित्रस्य ) विचित्र, ( वसोः ) इस एथ्वी पर बसने वाले 
चराचर जीवसंसार रूप संसार के बसाने वाले प्रभु के ( राधसः ) धन 
के ( विभक्तारम्‌ ) विभाग करने वाले, उनको नाना वर्गो, श्रेणियों 
और कमो में विभक्त करने वाले, ( नृचक्षसम) सब मनुष्यों के द्रष्टा, सवे 
साक्षी, ( सवितारम्‌) सर्वोत्पादक, परमेश्वर और सवंप्रेरक 'सविता' नाम 
विद्वान्‌ और परमेश्वर की ( हवामहे ) हम स्तुति करते हैं । [ 
ब्रह्मणे बराह्मणं क्ञत्राय राजन्यं मरुद्धधो वैश्यं तपसे ण्‌द्र तमसे 
तस्कर नारकार्य वीरहणं पाप्मनें कल्ीवर्माक्रयाया धअयोगू 
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कामाय पुश्चलूमतिक्रुष्टाय मागधम्‌ ॥ ५॥ 

भा०--( १ ) (ब्रह्मणे ब्राह्मणम्‌ ) ब्रह्म, परमेश्वर की उपासना 
ब्रह्म ज्ञान, वेदाध्ययन, अध्यापन इन कार्यों के किये ब्राह्मण” ब्रह्मवेत्ता, 
वेदज्ञ विद्वान्‌ को नियुक्त करो | 

( २) ( क्षत्राय राजन्यम्‌ ) प्रजा को विनष्ट होने से बचाने, राज्य 
पालन और वीर्ये पराक्रम के कार्य करने के लिये “राजन्य? अर्थात्‌ श्रेष्ठ 

राजा को नियुक्त कर । 

(३ ) ( मरुद्भयः वैश्यम्‌ ) मनुष्या के हित के लिये, उनके अन्न 
आद्‌ उत्पन्न करने, गो पालन और प्रदान और अन्य नाना व्यवसाय 
बढ़ाने के लिये ( वेश्यं ) वेश्य को नियुक्त करो । 

(४ ) (तपसे ) श्रम के कार्य के लिये ( झूद्म्‌ ) शीघ्रता से हुत 
गति से जाने वाले, श्रमशील पुरुष को नियुक्त करो । 

(५ ) ( तमसे ) अन्धकार के भीतर कार्य करने के लिये (तस्करम्‌) 
उसम जो पुरुप काय करने में समर्थ है उसको ही नियुक्त करो । 

( ६ ) ( नारकाय वीरहणम्‌ ) नीचे की योनि के कष्ट भोगने के लिये 
(वीरहणम्‌) पुत्रों और अपने ही वीयं वान्‌ पुरुषों के नाश करने वाळे को पकड़ो । 

( ७ ) ( पाप्मने क्लीवम्‌) पाप को नष्ट करने के लिये कार्य में 

क्लीव” अर्थात्‌ ऐसे शक्तिहीन पुरुष को नियुक्त करो कि वह पाप कर 
ही न सके । अथवा, उसका अनुकरण करो, पाप के प्रति स्वतः नपुंसक के 
समान उदासीन होकर रहो । 

( < ) ( आक्रयाय अय्नोगूम्‌ ) सब प्रकार के पदार्थों के क्रय विक्रय 
करने के लिये 'अयोगू? अर्थात्‌ चांदी साने आदि के परिमाण सिक्कों की 
गणना और व्यवहार विज्ञ पुरुष को नियुक्त करो । 


[ ५-३० ] तरह्मणेआह्मणमिति दे कण्डिके, 'तपसे? चुवाकश्च ( इत्यध्यायपरि 
समाप्षिपयन्तो नुवाकश्च ) जाह्मणम्‌ इति सर्वानुक्रमणिका । 


८! ४८ "६ 
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( ९ ) ( कामाय पुंबळूस. ) काम के उपभोग में गिरने के निमिक्त 
पुरुषों में अति चंचळ स्वभाव की पुरुष या व्ली को दोप युक्त फंसा जानो | 
(१० ) ( अतिक्रुष्टाय मागधम्‌ ) अति राग से आलाप करने के 
लिये “मागध” को उपयुक्त जानो । शत० १३।६।२।१०॥ 
ृत्ताय॑ सूतं गीताय॑ शेलूषं धर्माय सभाचरं नरिष्ठायै भीमलं 
नर्मार्य रेभं हसाय कारिम्ानन्दायं श्त्रीष॒खं प्रमदे कुमारीपुत्र 
मेघाये रथकार घेय्यॉय तत्षाणम्‌ ॥ ६॥ | 
निचुदृष्टि: । मध्यमः ॥ { 

भा०--( ११ ) ( नृत्ताय) नाव्य के लिये ( सूतम्‌ ) दूसरे से 
-श्ररित होने वाले अथवा नाट्य के पात्रों के प्रेरक पुरुष को नियुक्त करो । 

सूतम्‌ क्षत्रियाद्‌ ब्राह्मण्यां जातम्‌ इति दयानन्दस्तञ्चिन्त्यम्‌ । 

( ३२ ) ( गीताय शैलम्‌ ) गीत कमं के लिये 'दोळूप' अथात्‌ ऐसे 
- नट को उपयुक्त जानो जो नाना भाव विकारों को दु्शाते हुए गा सके । 

( १३ ) (धर्माय सभाचरम्‌ ) धर्म, अर्थात्‌ स्मृति शास्र राजःनियम 
या विधान के ,निर्णय के लिये 'सभाचर' अर्थात्‌ धर्मसभा में कुशल पुरुष 
को उपयुक्त जानो । कल 

( १४ ) ( नरिष्ठाये ) नेता के पद पर स्थिति प्राप्त करने के लिये 
(भीमलम्‌) भयङ्कर, भीतिप्रद पुरुष को नियुक्त करो जिसके भय से प्रजाजन 
उस पद का मान करं । हॉ 

:( १५) ( नर्माय ) कोमळ वचनों के प्रयोग करने के कार्य में 
( रेभम्‌ ) सुन्दर वचनो को .प्रयोग करने वाले स्तुति करने में चतुर पुरुष 
को प्राप्त करो । 

( १६ ) ( हसाय ) आनन्द विनोद और उपहास के काम में 
(कारिम्‌) नकल उतारने वाले को चतुर जानो । न्य 
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(-१७ ) ( आनन्दाय ) आनन्द, गृहसुख आप्त करने में ( खी- 
सखम्‌ ) अपनी स्त्री के साथ मित्र रूप से रहने वाळे पति को योग्य जानो। 
: ( १८.) (प्रमदे) अति अधिक हप, कास वेग के उत्पन्न 


करने के कार्य में ( कुमारीपुत्रम्‌ ) कुमारी दशा में व्यभिचार से उत्पन्न : 


कानीन वच्चे को जानो । अर्थात्‌ कुमारी दशा में विना विवाह फे जो 
- नाजायज पुत्र पैदा होते हैं वे अयुक्त काम घ्यसनों में फंसकर प्रायः दुरा" 
चारा होते हैं इसलिये उनको दूर करने का यत्न करो । 
( १९ ) ( मेधाय ) बुद्धि के कार्य में ( रथकारम्‌ ) रथकार को 
दृष्टान्त के रूप से जानो । रथकार जिस प्रकार नानां कौशल से रथ के 
नाना प्रकार के अवयवों को जिस बुद्धिमत्ता से लगाता है उसी प्रकार 
ुदधिपूर्वक कार्ययोजना के लिये रथकार शिल्पी क्रा अनुकरण करना 
चाहिये । | 
(२० ) ( धैयांय ) धैय॑ की शिक्षा के लिये ( तक्षणम्‌ ) तरखान 
को दृशन्त रूप से जानो। जिस प्रकार श्रम से तरखान अपने छोटे से 
-औज़ार से बड़ी धीरता से अपने हाथ पांवों को बचाते हुए लकड़ी को गढ़ 
“कर उत्तम कपाट, मेज, कुर्सो आदि बना देता है उसी प्रकार हम पैय से 
अपने साधनों का प्रयोग करके श्रम से पदार्थो को तैयार करें । अधीर 
हि ना कार्य बिगड़ जाते हैं अपने ही औजार अपना नाश 
, करत हं । 


तपसे कौलालं मायायें कमीर॑ रूपाय॑ मणिक्ारं शुभे बप 
शरव्याया इषुकार हेत्यै धनुष्कार कमरे ज्याकारं दिष्टाय 
रज्जुसर्जे मृत्यचे स॒गयुमन्तकाय श्वनिन॑म्‌ ॥ ७॥ | 
भा०--( २३ ) ( तपसे कौलालम्‌) अभि से तपाने के कार्ये में 
fk (कौळाखम्‌) कुछारू अर्थात्‌ घड़े के बनाने वारे कुम्हार का अनुकरण करो । 
वह जिस प्रकार कच्चे भाण्डों को बढ़ी विधि से रख कर अधि से उनकी 
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तपाता है इसी प्रकार हम भी मां बाप अत्वाये अपने शिष्या और राजा 
अपने अजा और राष्ट्र के कायो की रक्षा करते हुए उनको परिपक्क करे । 

( २२ ) ( भायायै का्मारम्‌ ) डुद्धि और आश्रयं के कार्यं करने के 
लिये छोहकार का अनुकरण करो । जैसे वह बुद्धिमत्ता से लोहे आदि पदार्था 
के नाना द्रव्य बनाता है वैसे ही डुद्धिपू्वेक नाना पदार्थों को उत्पन्न करने 
का कौशल उससे सीखना चाहिये । 

(२३ ) ( रूपाय मणिकारम्‌). रुचिकर, सुन्दर जड़ाऊ पदार्थ को 
बनाने के लिये 'मणिकार' का अनुकरण करो । मणिकार, मणियों के आसू 
चण बनाने वाळे जिस प्रकार सूक्ष्मता से मणियों को धैर्य से जडता है वह 
सुन्दर आभूषण बन जाता है उसी प्रकार घैये से पदार्थों को सुन्दर बनाने 
का यत्न करों। 

(२४) (शुभे) सुख की शोभा के लिये ( वपम्‌ ) केश डाढी 
के काटने वाले नाई को लो । इसी प्रकार राष्ट्र की समृद्धि के लिये (वपम्‌) 


नीज वपन करने वाळे किसान को लो । सुन्दरता को पैदा करने के लिये 


“जिस प्रकार नाई अपने औजारों से सुख पर की शोभा के विघातक बालों को 
छाट कर सुन्दर बना देता है उसी प्रकार राजा भी राष्ट्र के उत्तम पदार्थों 
की शोभा के नाशक कारणों को दूर करे । .महामारी दुर्भिक्षादि को दूर 
करने के लिये कृपको को भी नियुक्त करे । या कृपक के समान ही मनुष्य 
.अपनी शोभा, छुभ सन्तान के लिये जैये से खी रूप भूमि में वीज वपन 
करे और उसके समान ही सन्तानों की रेख देख करे ।. 
( २५ ) ( शरव्यायै ) बाणों को प्राप्त करने के लिये ( इपुकारम्‌ ) 
बाण बनाने वाले को प्राप्त करो, उसे राष्ट्र में बसाओ + 
( २६ ) ( हेत्ये धनुष्कारम्‌ ) दूर फेंकने वाले अखों के लिये धनुष 
आदि बनाने ब्राले शिल्पि को प्राप्त करो । ल्ल: 
` (२७ ) (कर्मणे ) अधिक देर. तक युद्ध कार्थं करने के लिये (ज्याका- 
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रस्‌ ) डोरी के बनाने वाले को प्रास करो । अधिक का 
हटना सम्भव है, इसलिये उसके बनाने वाले से बरावर 
सकगी । ै 

.( २८ ) ( दिष्टाय) बहुत लम्बी रचना करने के लिये ( रज्जुसर्जम्‌) 
म्बी रव्सी. बनाने वाळे का अनुकरण करो । वह जिस प्रकार छोटे २ 
तृणो से भी रम्बा रस्सा बना लेता है उसी प्रकार राजा अल्प ज्ञक्ति वाले 
मनुष्यो की भी लम्बी और दृढ़ सेना बनावे । और उनको उसके समान 
पुनः आवर्तन या अभ्यास द्वारा परिपक्क करे । 


(२९) ( त्ये स्गगयुम्‌) खत्यु अर्थात्‌ दुष्ट प्राणियों के वध के लिये 
( ख॒गयुस्‌ ) व्याध को उपयुक्त जानो । दुष्ट पुरुषों के विनाश के लिये राजा 
व्याध का अनुकरण करे । उसी के समान खोज २ कर दुष्ट पुरुषों को नाना 
उपाय से प्रलोभन आदि के जाल में फांस कर पकड़े और उनको निदय 
होकरे सृत्युदण्ड दे । i 


वत ३० ) ( अन्तकाय धनिनम्‌ ) दु प्राणियों का अन्त करने के लिये 
अर्थात्‌ कुत्ते पालने वाले शिकारी को नियुक्त करो । अथवा--जिस 
ह रो साग लेकर र अपने शिकार को चारों ओर से घेर कर 
आदि भार डालता है उसी प्रकार राजा भी शत्र और 
पुरुषों को घेर २ कर नष्ट करे । है 
| दिष्टाय रज्जुसर्पम्‌' और 'अन्तकाय स्वनिनम्‌? ऐसा पाठ मान लेना 
श्री पं श्री पाद दामोदर भटजी का असंगत है । वह उन्हीं के प्रकाशित 
छद यजुर्वेद के पाठ से विपरीत भी है । 
नदीभ्यः पोज्जिष्ठमृत्तीकाभ्यो नेषांदं पुरुषव्याघाय॑ दुर्मदे गन्धः 
वोप्सरोभ्यो वात्य प्रयुग्म्य उन्मत्त सर्पदेवजनेभ्यो ऽपरतिपदमः 


“4. tl 


येभ्यः कितवमीर्यताया ऽअकितवं पिशाचेभ्यों बिदलकारीं यांतु 


_ श्रानेभ्य करटकीकारीम्‌॥ ८॥ | 
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(३१ ) (जदीस्यः ) नदीयो के पार करने ( पोञ्जिष्ठम्‌ ) 
काएखण्डों के पुन्जो पर बैठ कर नदी पार करने वाले या बडे पशुओं की 
खालों की भशक बना कर उस पर तैरने वाले पुरुषों को नियुक्त करे । 

(३२) ( ऋक्षीकाभ्यः नैपादस, ) ऋच्छ छाति के वनचारी- जन्तुं 
के लिये नेपाद्‌, अर्थात्‌ निषाद या जंगली जाति केपुरुषों को नियुक्त करो । 
चे ऋक्ष आदि को ।सुगमता से वध कर देते हें । अथवा--(ऋक्षीकाभ्यः) 
कुरिछ चालों को चलने वाली स्त्रियों को वश करने के लिये ( नैषादम ) 
नीच ध्म से रहने वाले पुरुषों को ही नियुक्त करे। . 

(३३ ) ( पुरुषव्याघ्राय ) पुरुषों में व्याघ्र के समान झुरुवीर पुरुषों 
के पद के लिये (-दुमंदम्‌ ) दुर्दान्त, अदभ्य पुरुष फो नियुक्त करे । 

( ३४ ) (गन्धर्वाप्सरोभ्यः) युवा पुरुष और युवति स्त्रियों की रक्षा के 
लिये (्रात्यम्‌) त्रात अर्थात्‌ मनुष्यों के हितकारी विद्वान्‌ को नियुक्त करो । 

( ३५ ) ( प्रयुग्भ्यः.) उत्कृष्ट योगाभ्यासों के लिये प्रवृत्त, (उन्मत्तम्‌) 
उत्तम कोटि के हषे से युक्त योगी को जानो । 

(३६ ) ( सवंदेवजनेभ्यः अप्रतिपदम्‌ ) सव, राष्ट्र भर में गुप्तचर 
के काम करने के लिये और 'देवजन' अर्थात्‌ युद्ध के विजय करने निमित्त 
सैनिक के कार्य करने के लिये ( अप्रतिपदम्‌ ) अर्थात्‌ अज्ञात पुरुष को 
प्राप्त करे अर्थात्‌ जिसको कोई जान न सके ऐसे को चर बनावे और जो 
किसी को कुछ नहीं समझे ऐसे को सिपाही बनावे । 

(३७) ( अयेभ्यः ) पासो के ( कितवम्‌ ) जवारी 
पुरुष को दोषी जाने। 

( ३८ ) ( इयंतायै अकितवम्‌ ) दूसरों को सन्माग पर ले चलने के 
लिये छळ कपट से रहित सजन पुरुष को नियुक्त करे । 

(३९ ) ( पिशाचेभ्यः ) कच्चे मांस पर गीध की. तरह रूप भोग 


,पर पढ्ने वाळे पुरुषों को वश करने के ( विदुलकारीस्‌ ) विरुद्ध 
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दळ खडा करा देने चाली मांसपिण्ड पर गीधों के समान आपल में फोड 
डाळ देने वाली नीति का प्रयोग करे । 

( ४० ) ( यातुधानेभ्यः कण्टकीकारीम्‌ ) कुटिल मागो से घन प्राप्त 
करने वाले ओर प्रजाओं को पीड़ा देने वाले, उगों, चोर लुटेरों के वश करने 
के लिये कण्टकी अर्थात्‌ हिंसा करने वाली नीति को अपने व्यवहार में 
छाने वाली सेना को अथवा उन पर आंख रखने की नीति का प्रयोग करे। 

कण्टकः कन्तपो वा कृन्ततेवा कण्टतेवां स्याद्‌ गतिकर्मणः। निरु० ॥ 
कण्टति पश्यति परान्‌ इति स्कन्दस्वामी । [ 


- सर > e गेहायेपपतिमारत्ये | । 8 ‘ee AA 
सन्धये जारं गेद्दायापपतिमात्यै परिचित्तं निक्रेत्ये परिविविदान- 


| ~~ RR ~ ~ 
मराख्य्या एंदेधिषुःपति निष्कृत्य पेशस्कारी संज्ञानाय स्मरः 
झारा मकामोद्यायोपसदं वर्णायानुरुधं वला।योपदाम्‌ ॥ & ॥ 

| भा०--( ४१) (संधये) परखीगमन के लिये जाने वाले 
६ जारम्‌ ) जार, व्यभिचारी पुरुष को राष्ट्र से दूर करे । अथवा--(संधये) 
परराष्ट्र से संधि करने के लिये ( जारम्‌ ) उत्तम रीति से बात कहने वाले, 
चाक्य-ङुशरू विद्वान्‌ को या बृद्ध पुरुप को नियुक्त करे । 

(४ २) ( गेहाय ) घर में विद्यमान खी के प्रति दुबुद्धि से ( उपः 
पतिम्‌ ) पति के समान भोग करने में प्रवृत्त उपपति पुरुष को राष्ट्र से. 
दूर करे । 

( ४३ ) ( आच्यै ) आसि अर्थात्‌ क्षुधा आदि पीड़ा को दूर करने के 
लिये ( परिवित्तम्‌ ) पर्याप्त धनवान्‌ पुरुष को प्राप्त क्रो । ८3 

(४ 3 ) निऋत्ये ) निऋति अर्थात्‌ भूख, महाभारी आदि कष्टों को 
दूर करने के लिये ( परि-विविदानम्‌ ) सब तरफ़ से साधनों को प्राप्त 
करने चाले को नियुक्त करो। 

_ (४५) ( अराद्धया ) कार्य में सिद्धि न होती हो तो उसको या दरि 
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द्रता को दूर करने के लिये ( युदिधिणुः पतिछ ) पूर्व ही धारण करने 
योग्य सम्पत्ति के पालक स्वासी को प्रात्त करो । 

परिवित्त, परिविचिदान और एदिधिएुः पति इन शब्दों का लौकिक 
संस्कृत में अर्थ इस प्रकार है । छोटे भाई कें विवाहित होजाने पर जो बंडा 
अविवाहित है वह “परिवित्त' कहाता है । और वह छोटा भाई 'परिवि- 
विदान’ कहाता है । इसी प्रकार बड़ी बहिन के विवाह के पूर्व ही छोटी 
बहिन विवाह करे तो वह 'एदिधिपु' या अग्रे दिधिषु' है उसका पति 
'एदिधिपूर्पात' कहाता है । महर्षि के मत में--( आत्ये ) काम पीडा में 
नत्त हुए ( परिवित्तम्‌ ) विवाहित छोटे भाई के. अविवाहित बडे भाई को 
दूर करो । अर्थात्‌ उसका भी विवाह करो । यां राजा ऐसा नियम वनावे 
कि बड़े भाई के पहले छोटे भाई का विवाह न हो । इससे खी की अभि- 
लाषा के कारण गृह कलह न होंगे । ( निऋत्यै परिविविदानम्‌ ) निति 
अर्थात्‌ एथिवी के लेने के लिये प्रवृत्त परिविविदान बडे भाई की उपेक्षा 
करके दाय भाग लेने वाले छोटे भाई को दूर करो । अर्थात्‌ राजा नियम . 
बना दे कि बड़े भाई की उपेक्षा करके छोटे भाई को जायदाद न मिळे ।. 

इसी प्रकार ( अराद्धये एदिघीणुः पतिस्‌ ) बड़ी कन्या के अविवाहित 
रहते हुए भी छोटी कन्या को विवाह करने वाले पुरुष को अराधि” अर्थात 
अविद्यमान सिद्धि में प्रवृत्त जान कर उसे दूर करो । इसका तात्पये यहः 
है कि बड़ी कन्या के विवाह योग्य होजाने पर यदि कोई पुरुष अप्राप्त- 
काला छोटी कन्या से ही विवाह करने में प्रवृत्त हो तो राजा उसको दूरः 
करे । अर्थात्‌ राजा ऐसा नियम बना दे कि प्राप्तकालछा बड़ी कन्या के होते 
हुए अप्रा्काला छोटी कन्या को कोई विवाह न करे । 

` (३६) ( निष्कृत्यै ) निष्कृति अर्थात्‌ प्रायश्चित्त, संताप आदि द्वारा 

मलशोधन करना 'निष्कृति' है उसके लिये ( पेझस्कारीम्‌ ). सुचर्ण को- 
तपा २ कर छुद्ध करने की शैली का प्रयोग करो । महर्षि के मत से--प्राय- 
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श्चि्त के लिये ( प्रवृत्त ). 'पेशस्कारी' अर्थात्‌ रूप बनाकर बैठने वाली 
च्यभिचारिणी स्त्री को दूर करो । अभिप्राय स्पष्ट नहीं है ।अथवा--(निष्कृतयै) * 
मायश्रित्तो द्वारा मानसिक मलो को दूर करने के लिये ( पेशस्कारीम्‌ ) 
रूप बना कर छुभा लेने चाली व्यभिचारिणी ,खियों को दूर करे अर्थात्‌ 
उनके प्रलोभनों से बचे । "त 

न ( ४७.) ( संज्ञानाय स्मरकारीम्‌ ) ज्ञान को भली प्रकार प्राप्त करने 
के लिये ( स्मरकारीम्‌ ) स्मरण, अनुचिन्तन, पुनः २ ध्यान, मनन कराने 
चाली क्रिया का अभ्यास करो । कठिन बातों का बार २ अभ्यास और मनन 
करने से उत्तम ज्ञान हो जाता है । , 


महर्षि के मत भे--( संज्ञानाय प्रवृत्ताम्‌ स्मरकारीं परासुव) भली 
अकार काम चेष्टा को जगाने में लगी स्मरकारी अथांत्‌ काम जगाने वाली 
` दूती को दूर करो । इससे काम-प्रवोध न होगा । 
> ) ( प्रकामोद्याय ) उत्तम कामनाओं से कार्य करने में उद्यत | 
पुरुप के लिये ( उपसदम्‌ ) जो उसके |निकट तम व्यक्ति हो उसको ही. 
अथवा---(प्रकामोद्याय = प्रकाम-उद्याय) उत्तम इच्छाओं के कथन या 
यथेष्ट विषयों पर विवाद या कथनोपकथन द्वारा निर्णय करने के लिये 
( उपसद्म्‌ ) समीप २ स्थित होकर विचार करने वाली उपसमिति को 
` अयुक्त करो । अथवा--यथेष्ट बात चीत करने के लिये निकटतम मित्र को 
ग्राप्त करो । 
_ (५९ ) (वर्णाय ) किसी बात को स्वीकार करा देने के लिये (अनु 
रुध ) अनुरोध करने वाले पुरुष को नियुक्त करो । 
श्व 3 ) ( वलाय उपदाम्‌ ) बल अर्थात्‌ सैन्य बल की बृद्धि के लिये 
उनमे र आधिक उत्साह बढ़ाने के लिये ( उपदाम, ) भेट पुरस्कार देने वाले 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


य ४२ 


डॉ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सं० १७ | . 'विशोऽध्याथः ४४७ 


>९०५४/४/४५”५/”५”४/४”*” २८/५५/५५५५.” 


we 


१३९९०. 


See a > 


` उत्यारभ्यः छुब्ज मसुदे वानं दार्थ्ये: खाम स्वप्नायान्धमर्ध- 
भाय वधिरे पवित्राय सिषज प्रज्ञानाय नक्षत्रदर्शमाशिक्षायें प्रश्ल॑- 
नमुपशिक्षाया अभिप्रश्निन सर्यादाये प्रश्नविवाकम्‌ ॥ १०॥ 

( ५१ ) ( उत्सादेभ्यः ) विनाशकारी कार्यों के लिये: ( कुब्जम्‌ ) 
कुत्सित मार्ग से चलने वाले पुरुष को दण्डित कर । 

.( ५२ ) ( प्रसुदे) विनोदकारी कार्यो के लिये ( वामनस्‌ ) बोने 

` पुरुष को नियुक्त करो । | 

( ५३ ) ( द्वाम्यः ) द्वारों कीं रक्षा के लिये ( खामं ) जिसकी आँखों 
से सदा जल बहता हो ऐसे चक्षु दोष के रोगी पुरुष को मत रक्‍्खो । द्वारों . 
की रक्षा के लिये तीब्र इष्टि और म्रभावजनक.चक्षु-वाला चाहिये । 

( ५४ ) ( स्वमाग्र ) सुखपूर्वक शयन करने 'के लिये ( अन्धम्‌ ) 
अन्धे, नेत्रहीन पुरुष को मत नियुक्त करो । प्रत्युत अच्छे देखने वाले को 
पहरेदार घनाओ । अथवा जिस प्रकार अंधे को रूप का ज्ञान न होने 
से उसको रूप के स्वन नहीं आते इसी प्रकार स्वमदोप से बचने फे लिये 
( अन्धम्‌ ) अन्धे, लोचनहीन पुरुष का अनुकरण करो । बुरे पदार्थो 
और ब्यसनों के लिये अन्धे के समान वने रहो, उनंकी तरफ़ दृष्टि न करो। 

( ५५ ) ( अधर्माय बघिरम्‌ ) अधमं के कार्यों के लिये बधिरं, बहरे 
कान से न सुनने वाळे का अनुकरण करो । अर्थात्‌ अधर्म की बात पर कान 
सत दो । अथवा अधमांचरण के लिये बहरा कर दो । 

( ५६) ( पवित्राय भिषजम्‌ ) शरीर और राष्ट्र को पवित्र करने रोग- 
ओर मलों से रहित करने के लिये 'भिषग' अर्थात्‌ रोगे निवारक, और रोग 
कारी मेळे पदार्थो को दूर करने वाळे धुरुप को नियुक्त कर । 

अथवा--पदार्थो को स्वच्छ पवित्र रखने के लिये वैद्य या भिषग्‌ को 
स्वास्थ्य विभाग का अध्यक्ष नियत करो। 

. (५७ ) ( प्रज्ञानाय ) दूरं के पदार्थो का ज्ञान करने के लिये ( नक्ष- 


३२ ` 
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त्रदशेम्‌ ) नक्षत्रों को देखने वाले या नक्षत्रों को दिखा देने वारे दूरवीक्षण 
यन्त्र के समान दूरदर्शी विद्वान को नियुक्त करो । Ee 

( ५८ ) (आशिक्षायै) सव प्रकार की विस्तृत शिक्षा के लिये (प्रश्नि- 
नम्‌ ) प्रश्न करने वाले अध्यापक को नियुक्त करो । जितने ही प्रश्न प्रति- 
प्रश्न उठाए जायंगे उतना ही विस्तृत ज्ञान प्राप्त होगा । 

( ५९ ) ( उपरिक्षाये अभि प्रश्निनम्‌ ) समीप स्थित विद्यार्थियों की 
शिक्षा या अति सूक्ष्म विषयों की शिक्षा के लिये उनके सन्सुख नाना प्रश्न 
करने वाले विद्वान्‌ को नियुक्त करो । 

( ६० ) ( मर्यादाये ) मर्यादा, न्याय अन्याय की व्यवस्था के निर्णय 
के लिये ( प्रश्नविवाकम्‌) प्रश्नों को विविध प्रकार से कहने वाळे विवेचक 
पुरुप का ननयुक्त करो । 


अमेभ्यो हस्तिपं जवायाश्वप पुष्टयै घोपालं वीयोयाविपाल तेजस» 
जपालामेराय कोनाशं कीलालाय सुराकार भद्राय ग्रहप *श्रय॑स' 
वित्तधमाध्यच्यायानुक्षत्तारम ॥ ११॥ 

भा०--( ६१ ) ( अमेंभ्यः ) बढ़ी सवारियों के लिये ( हस्तिपम्‌ ). 
हाथीवान्‌ को नियुक्त कर। 

( ६२ ) ( जवाय अश्वपम्‌ ) वेग से देशान्तर पहुंचने के लिये अश्वो 
के पालक पुरुष को नियुक्त करो । 

(६३ ) ( पुष्व्ये ) अन्न, गोदुग्य आदि पुष्टिकारक पदार्था के प्रा8 
करने के लिये ( गोपालम्‌ ) गौओं के पालक पुरुप को रक्‍खो । _ 

( ६४ ) ( वीर्याय अविपालम्‌ ) वीर्य की वृद्धि के लिये भेडोंके पाले 
वाले पुरुप को नियुक्त करो । 

( ६५ ) ( तेजसे अजपालम्‌ ) तेज, स्फूर्ति की बुद्धि के लिये वर्क 
रियो के पालक पुरुष को नियुक्त करो । 

यहां अश्व-पालन के अनुभवी पुरुषों की यह अनुभवसिद्ध बात है कि 
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भैंस का दूध सुस्ती बढ़ाता है, गौ का दूध पुष्टिकारक, वीर्यवर्धक है और 
बकरी का दूध कान्ति और स्मृति पैदा करता है । 

धन्वन्तरि के सत से गोहुग्ध-- 

पथ्य रसायन वल्य हृद्यं मेध्य गवां पयः ॥ 
अजादुग्ध---छांगं कपायं मधुर शीतं ग्राहितर लघु । 
अविदुग्ध--आविक तु पयः स्निस्धं कफपित्तहरं परम्‌ । 
स्थोल्यमेहहर पथ्यं लोमरां गुरुवृद्धिदम्‌ ॥ 

( ६६ ) ( इरायै ) अन्न की वृद्धि के लिये ( कीनाइाम्‌ ) किसान को 
नियुक्त कर । 

( ६७) ( कीलालाय ) अन्न ओपधि के सार-भाग को प्राप्त करने 
के लिये ( सुराकारम्‌ ) सुरा विधि से भपके द्वारा चुवाने वाळे पुरुष को 
नियत कर । 

( ६८ ) ( भद्राय गृहपम्‌ ) सुख ओर कल्याण की वृद्धि के लिये गृह 
के पालक पुरुषों को नियुक्त करे । 

( ६९ ) ( श्रेयसे वित्तवस्‌ ) सबके कल्याण के लिये धमं कायं करने 
के निमित्त वित्तघारण करने वाळे धनाब्य पुरुषों को प्रेरित कर । 

` ( ७०) ( आध्यक्ष्याय ) अध्यक्ष के कायं के लिये ( अनुक्षत्तारम्‌ ) 
क्षत्ता अर्थात्‌ अश्वों को चलाने याळे सारथि या कोचवान के समान अपने 
अधीन पुरुषों को सम्माग पर चलाने बाळे पुरुष को नियुक्त करो । 
भाय दार्वाहार प्रभाया 5अग्ययथ ब्रध्तस्य वष्टपायाभपषक्तार 
वर्षिष्ठाय नारकाय परिवेशर देवलोकाय पेशितारं. मनुष्यलोकार्य 
प्रकरितार सर्वेभ्यो लोकेभ्य ऽउपसेक्तारमवं कृत्ये वधायों- 
पमन्थितारं मेधाय वासःपटपूलीं ्रकामाय रजयित्रीम्‌ ॥ १२॥ 


भा०--( ७१ ) ( भाये ) अभि के लिये ( दार्वाहारम्‌ ) लकड़हारे 
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को नियुक्त करो । पञ्जाब के पश्चिम प्रान्त सुताम आदि स्थानों में अभी- 
तक भा! अझि का वाचक है । 


( ७२ ) ( प्रभाये अग्न्येधम्‌ ) और अधिक तीव्र अभि के लिये अप्नि 
को और अधिक प्रदीप्त करने वाले पुरुप को नियुक्त कर । 

(७३ ) ( बरक्नस्य विष्टपाय अभिपेक्तारम्‌ ) सूयं के समान तेजस्वी 
पुरुष के विशेष तापकारी बल या तेजस्वी पद को प्राप्त करने के लिये 'अभि- 
पेक्ता' अर्थात्‌ राज्य-अभिषेक करने वाले विद्वान्‌ को प्राप्त कर । अथवा सूर्य 
के विशेष ताप को दूर करने के लिये जळ से स्नान कराने वाले को नियुक्त 
कर । अथवा, अश्च के मार्ग पर जल सेचने वाले को नियुक्त कर ( दया०) 

( ७४ ) ( वर्षिष्ठाप ) अति अधिक सवंश्रेष्ठ ( नाकाय ) दुःख रहितं 


परमसुख प्राप्त करने के लिये ( परिवेष्टारम्‌ ) सर्वत्र व्यापक या सब सुखां 
के दाता परमेश्वर की उपासना कर । 


NS I 


( ७५ ) ( देवलोकाय ) विद्वान्‌ जनों के कार्य के लिये (पेशितार? ` | 
प्रत्येक अवयव २ के ज्ञान करने वाले को प्राप्त करो। अथवा-(दिवलोकाय) ' 


विजयेच्छु पुरुषों या विद्वानों के लिये ( पेशितारम्‌ ) शत्रुओ को पीस 
ढाळने वाले नेता को नियुक्त कर । पिश नाइाने । चुरादिः । 

( ७६ ) ( मनुष्य रोकाय ) मनुष्यों को अपने वश करने के लिये 
( प्रकरितारम्‌ ) शत्रुओं को उखाड़ फेंकने वाले को अथवा (मनुष्यलोकाय) 
मनुष्यों के हित के लिये उत्तम ज्ञान आदि पदार्थो के प्रदान करने वाळे कॉ 


नियुक्त कर । 


( ७७ ) ( सवभ्यः लोकेभ्य उपसेक्तारम्‌ ) समस्त श्राणियों के हित 


के लिये मेघ के समान या माली के समान जळ और सुखों का सेचन करने 
बारे उदार पुरुष को नियुक्त करो, अथवा समस्त लोकों और प्राणियों की 


बृद्धि के लिये वीय सेचन सें समर्थ, नर-जीवो कौ प्राप्त करो | * 
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( ७८ } (अब ऋत्यै) नीचे की ओर, दुष्टाचरणों की तरफ जाने और 
( घाव ) प्राणि-वध को रोकने ( उपमन्थितारम्‌ ) दुष्टाचरण 


करने चारों और घधकारी पुरुषों को दण्ड देने वाले प्रबल पुरुष को 
नियुक्त कर । स्पष्टता के लिये देखो भक्ति' अधिकारी का वर्णन। अ० ७।१७॥ 

( ७९ ) ( मेधाय ) ताडना करने या दण्ड देने के लिये ( वासः 
पर्पूलीस्‌) वस्त्र को धोने वाली धोबिन का अनुकरण करो । अर्थात्‌ जिस प्रकार 
वस्न को धोने वाला तभी तक वख को छांटता, कूटता है जद तक उसमें मळ 
रहता है इसी प्रकार अपराधियों को राजा उतनी ही ताडना करे जिससे 
उनके मलिन आचार नष्ट हो जायं। इसी वात का अध्यापक और माता पिता 
भी अपने शिष्य और पुत्रों की ताडना के समय ध्यान रक्खें । 

अथवा--( मेघाय ) बुद्धि की बृद्धि या सत्संग-छाभ के लिये ( वासः 
पल्पूलीं ) वसो को शुद्ध करने वाली धोबिन उसकी क्रिया का अनुकरण 
करे । जिस प्रकार खार लगाने से वख छुद्ध हो जाता है इसी प्रकार सत्संग 
लाभ करके मनुष्य संदाचारी होजाय । | 

अथवा--संग के वस्त्र के समान स्वच्छ अपने उपसेवनीय अंगों और 
पदार्थो को भी स्वच्छ रखने वाली खी को प्राप्त करो। :-.. 

वास उपसेवायाम्‌। चुरादिः । पल्पूल प्रक्षालनच्छेदनयोः । पल्पूल 
लूवनपवनयोः । चुरादिः ॥ 

(८० ) ( प्रकामाय ) उत्तम कामना, काम्य गृहस्थ सुख को प्राप्त 
करने के लिये ( रजयित्रीम्‌ ) हृदय को रंगने वाली अर्थात्‌ अनुराग, प्रेम 
करने वाली, शुभ खी को प्रांस करो । न 

` अथवा--उत्तम अभिलापा के ( रजयित्रीम्‌ ) रंगने वाली खी 
'का अनुकरण करो । जिस प्रकार रंगने वाली वखर को स्वच्छ कर के रंग में 
रंग देती है इसी प्रकार हृदंग्र को स्वच्छ करके मनुष्य कामना" करे तो 
उसकी अवश्य सिद्धिं होती है। ; 
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ऋतये स्तेनहदर्य वेरहत्याय पिशुनं विविंकत्यै छत्तारम्नौपदर्या- 


‘em | 


यालुत्षत्तारं बलायानुचरं भरम्न परिष्कन्दं ग्रियाय॑ प्रियवादिनमे- 
रिश्या लि ० ¢ ha कू क €२९ 

ट्या अश्वसाद्‌ स्वर्गाय॑ लोकाय भागदुघं वर्षिछाच नाकाय 
परिवेशर | बन र 

वेष्टारम्‌ ॥ १३॥ 


-( 4१. ).( ऋतये ) अर्थात्‌ ऋति’ हत्या आदि के कार्य्य के लिये | 
_ (स्तेनहृदयम्‌ ) स्तेन  और-चौर के . समान भीरु हृदय को पकड़ लेना, 
चाहिये । हत्यारे आदि दण्ड से भागते हैं। उसको दिल से परख कर - 


पकड़ना चाहिये।. , Sa 


अथवा--(ऋरतये) श्नु नाशं करने के लिये ( स्तेन-हृदयम्‌ ) चोर के 
हृदय के संमान अप्रकट, छुपे आकार विचार के पुरुष को नियुक्त करे । 

_ (८२ ) ( वैरहत्याय ) वैर से हत्या के कमे को रोकने के लिये 
( पिशुनम्‌ ) उन अपराधों को तुरन्त सूचित करने वाळे पुरुषों और साधनों 
को नियुक्त करे । हंस न 

__ (३ ) (विविक्तये) विवेक के लिये ( क्षत्तारम्‌ ) सारथि के समान, « 
इॉन्द्रया को सन्माग में चलाने वाले मन एवं मनुष्यों को सन्मार्ग में चलाने 
वाले घुरुप को नियुक्त करे। | 


` (८४) ( औपद्रष्टूयाय. अनुक्षत्तारम्‌ ) सूक्ष्मता सब पदांथों को दिखाने 
वाले के कार्य के लिये मार्गदर्शक एवं अश्वों के समान उच्छुंखळ दृत्तियों 
को नियम में रखने वाले, तपस्वी पुरुष को नियुक्त करे । महाभारत काल. 
में एतराष्ट्र का सञ्जय और दुर्योधन का विदुर क्षत्ता पद पर नियुक्त थे । 
दृशरथ का क्षत्ता' सुमन्त्र था । यह भी एक आवश्यक पद्‌ था जो राजों 
को संदिग्ध कार्यों में सलाह देने और सूक्ष्म बातों का विवेचन करने और 
मोहादि के समय में ज्ञानप्रदर्शन करने का काम करता था । यह कार्य संजय, 
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विदुर और सुमन्त्र ने अच्छी प्रकार किया था । जाति जन्मादि का इसमें ` 
कोई विचार नहीं है । 

( ८५ ) ( बलाय अनुचरस्‌ ) अपने बल बढ़ाने के लिये अपने आज्ञा 
में चलने वाले पुरुषों को स्वीकार कर । 

(८६) ( भूम्ने परिष्कन्दम्‌ ) बहुत से प्रजा को उत्पन्न करने के 
लिये सर्वत्र वीर्य सेचन में समर्थ पुरुषों को आज्ञा करे । अर्थात्‌ यह राज: 
नियम हो कि नपुंसक, निर्वीर्य पुरुष गृहस्थ में प्रवेश. न करें उनको विवाह . 
करने का हक न हो । अथवा--( भूम्ने ) बहुतसे सेनावल के लिये 
( परिस्कन्दम्‌ ) विशेष छावनी, स्कन्धावार को नियुक्त करे। 

( ८७) (प्रियाय प्रियवादिनम्‌ ) अपने प्रिय कायं के लिये मधुर- 
भाषी पुरुष को नियुक्त करे। | | 

(८८) (अरिश्ये अश्वसादम्‌) राष्ट्र को नाश न होने देने और उसमें 
शान्ति स्थापन और कुशल क्षेम करने और विघ्न नाश करने के लिये 
अश्वारोही सैन्य को नियुक्त करे | 

( ८९ ) (स्वर्गाय लोकाय भागदुघम्‌ ) विशेष सुख प्राप्त करने और 
छोक के हित के लिये कररूप से राजा के भाग को एकत्र करने वाले 
पुरुष को नियुक्त करो । 

(९० ) ( वर्षिष्ठाय नाकाय परिवेष्टारम्‌) सबसे उत्तम सुख, आनन्द 
को प्राप्त करने के लिये विज्ञान को सर्वत्र प्रदान करने वाले विद्वान्‌ और 
ऐश्वर्स देने वाले धनाढ्य को नियुक्त करों । 
मन्यवे.$यस्तापं क्रोर्धाय निसरं योगाय योक्तार ४ शोकायाभिस- 
तीरं क्षमाय विमोक्तारमुत्कूलनिकूलेभ्यास्त्रिष्ठिन वपुषे मानस्कृत< 
शीलायाञ्जनीकारौं निऋत्ये कोशकारीं यमायासम्‌॥ १४॥ . , 
` भा०--( ९१) (मन्यवे) मन्यु अर्थात राष्ट्र के भीतरी क्रोध को झान्त 

करने के लिये ( अयःस्तापम्‌ ) लोहे को तपाने वारे लोहार को इष्टान्त, 
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के रूप में लो। वह जिस प्रकारं तपे लोहे को एक दम शीतल जल मे 
डालता है या वह उसको संडासी से पकड़ कर उस पर चोटें मार कर 
बथेष्ट वस्तु बना देता है उसी प्रकार राजा क्रोधान्ध युरुषों को भी उपाय 
से वश करे और शान्ति के उपचार करे । । 
(९२ ) ( क्रोधाय निसरम्‌ ) राष्ट्र के बाह्य क्रोध को शान्त करने के 


लिये ~ ह ™ ~ 
लिये ( निसरम्‌ ) नियमपूर्वक शत्रु के प्रति अभिसरण या चढ़ाई करने 


वाले को नियुक्त करे । 


( ९३ ) ( योगाय योक्तारम्‌ ) योग अर्थात्‌ चित्त वृत्ति के निरोध के 
अभ्यास के लिये ( योक्तारम्‌ ) योग करने वारे पुरुष की आराधना करे । 

( ९४ ) ( शोकाय ) 'शोक' अर्थात्‌ तेजस्वी होने के के लि ( अभिः 
सत्तारम्‌ 2 सन्रुओं के प्रति मुकाबले पर अभिसरण या प्रयाण करने हारे 
पुरुष को नियुक्त करो । 

९ ९५ ) ( क्षेमाय विमोक्तारम्‌ ) रक्षण आदि कुशल प्राप्ति के लिये 
दुःखों और संकरो से मुक्त करने वाले को नियुक्त करो । | 

(९६ ) ( उत्कूलनिकूलेभ्यः त्रिष्ठिनम्‌ ) ऊंचे नीचे स्थानों और अव- 
सरों के लिये तीनों प्रकार के ऊंचे, नीचे और सम एवं तीनों प्रकार के 
कालो में स्थिति करने में कुशल पुरुष को नियुक्त करो । र 

( ९७ ) ( वपुषे मानस्क्ृतम्‌ ) शरीर के हित के लिये विचारपूर्वक 


. कमे करने वाले को नियुक्त करो । 


( ९८ ) ( शीलाय आग्जनीकारीम्‌ ) शील स्वभाव की रक्षा के छिये 
आक्षनी-अब्जन लगाने वाली सुशील, सुरूप ख्री का अनुकरण करो । . ` . 
( ९९ ) ( निऋत्ये कोशकारीम्‌ ) विपत्ति आदि. दूर करने कें ल्यि 


( कोशकारीम्‌ ) कोरा सञ्जय करने वाली खी या नीति का अनुकरण करो । 
अथवा ( निऋत्य ) भूमि के प्राप्त करने के लिये ( कोशकारीम ) | 


कोश-घनैश्वय की शुद्धि करने वाली भूमि को प्राप्त करो । 
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१००) ( यमाय असूर ) यम अर्थात, ब्रह्मचारी पुरुष के लिये 
( असून ) जिसने अभीतक पुत्र न जना हो ऐसी ब्रह्मचारिणी कुमारी 
खी को ग्राप्त कराओ.। अथवा--( यमाय ) नियन्ता रांजा के लिये 
या नियन्त्रण के |लिये ( असूर ) शत्रुओं पर झखादि फेंकने वाली सेमां 
को प्राप्त कर । 
यमाय॑ यससूमर्थवेभ्योऽच॑तोका संवत्सरायं पय्योयिणीं परिव- 
त्सरायाविंजातामिदावत्सरायातीत्व॑रीमिद्वत्सरायातिष्कद्धरीं व- 
स्रा विजजेराई संवत्सराय पलिक्नीमसुभ्योंऽजिनसंध < 
साध्यभ्यश्चसेम्नम्‌॥ १५॥ 

( १०१ ) (यमाय ) नियन्ता पुरुष के लिये '( यमसूम्‌) यम 
नियन्त्रण करने वाळे नियमों को बनाने चाली या, नियामक पुरुषों को 
आज्ञा | चलाने वाली राजसभा प्राप्त हो । 

( १०२ ) ( अथवभ्यः ) प्रजापालक विद्वान्‌ पुरुषों के लिये ( अब- 
तोकां ) शत्रुओं को अपने नीचे दवा कर दुःख देने वाली सेना प्राप्त हो । 

(१०३ ) ( संवत्सराय पर्यायिणीम्‌ ) संवत्सर ज्ञान के लिये पर्याय? 
अर्थात्‌ क्रम से कालों कां ज्ञान कराने वाली यन्त्रकळा या गणितविदा को 
प्राप्त करो । Ri 

` (१०४ ) अथवा जो स्त्री 'अवतोका' है अर्थात्‌ जिसका बालक गर्भ 
में नष्ट हो जाते हैं उस खी को अथवा” नामक उन विद्वानों केपास चिकि- 
त्सार्थ लेजाय जो बालक के प्राणों को नष्ट होने दें। अथवा "'अबतोका” 
वह खरी है जिसका बाळक -प्रसवकाल में नीचे की ओर बाहर को आने 
को हो पेसे प्राप्तप्रसघा खरी को बाररक्षा के विज्ञ विद्वानों के सुपुदे करे । 
( यमाय मयसूम्‌ ) जो खी जोड़ा जनती है उसको “यम” अर्थात्‌ संयमी 
पुरुष के ब्रत पालन के लिये अधीन रक्‍्खो । 

( १०५) ( संवत्सराय पर्यायिणीम्‌) एक वार नर और एक घार 
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मादा सन्तान उत्पन्न करने वाळी खी को ( संवत्सराय ) एक वप के लिये 
सयम से रक्खे । उसका यह दोप नष्ट हो जायेगा । 

( १०६) ( अविजाताम्‌ परिवत्सराय ) विशेष कारण से सन्तान 
जो न उत्पन्न करती हो तो उसको परिवत्सर? अर्थात्‌ द्वितीय वर्ष में 
चैद्य की चिकित्सा करानी उचित है । 

( १०७ ) ( अतिष्डद्वरीं इदावत्सराय ) अति अधिक पतिसंग करने 
वाली-अति कामिनी खी को पुत्र लाभ के निमित्त तीसरे वषं तक प्रतीक्षा 
करे । ` 

( १०८ ) ( अतिष्कद्दरी इद्वत्सराय ) अति अधिक रजःखाव करने 
हारी खरी की सन्तान के निमित्त पांचवें वर्ष तक प्रतीक्षा करे । 

. :( १०९ ) ( चत्सराय विजजेराम्‌ ) विशेष रोगादि कारण से कृश या 
जजर शरीर की खी को ( वत्सराय ) एक वर्ष के लिये संयम से रहने दे।. 
,( ११०) ( संवत्सराय पलिक्नीम्‌) जिस खरी के उमर से पहले ही 
पलित आजाय पेसी खनी को सन्तान के निमित्त ४ वर्ष तक प्रतीक्षा करे ।. ` 

( १११ ) ( अजिनसंधं ऋसुभ्यः ) शिल्पी लोगों के कार्य के लिये 

आजन सध” अथात्‌ चम के पदार्था को सीने जोड़ने वाले कारीगर को नियुक्त 
करो । अथवा विद्वान्‌ पुरुषों या ऋत” अर्थात राष्ट्र से चमकने वाले राजाओं 
के काय के लिये ऐसे पुरुप को नियुक्त करो जो ( अजिनसंघं ) अजेय 
को भी चमों के समान परस्पर संधि या मेळ कराने में समर्थ दै | इससे 
राजाओं और विद्वान्‌ विज्ञानी पुरुषों की हत्या न होकर परस्पर सहयोग से 
विज्ञान कला कौशल और व्यापार, राज्य, ऐश्वर्य की उन्नति होती है । 

( ११२ ) ( साध्येभ्यः चर्मम्नम्‌ ) साध्य अर्थात्‌ बनाने योग्य 
का जिस प्रकार चमड़े घोटने वाला रगड़ २ कर मुलायम कर लेता 
` इसी प्रकार ( साध्येभ्यः ) वश करने योग्य उद्दण्ड पुरुषों के वश करने के 
लिये उनपर बरावर दुण्ड का प्रयोग करने वाले पुरुष को नियुक्त करे ! 
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सरोभ्यो! धेयरईपस्थाव॑राभ्यो दाशं वैशन्तास्यों वैन्दं नंडवला- 
भ्यः शौष्कल पारायं मागीरमंबारा्य केवत तीर्थैभ्यं आन्दं विर्ष- 
भ्यो मैजाल स्वनेभ्यः पर्णेकं शुद्दाभ्यः किरात सानुभ्यो 
जम्भ॑कं पर्वेतेभ्यः किस्पूरूषम्‌ ॥ १६॥ ॒ 

भा०--( ११३ ) ( सरोभ्यः ) सरोवरों के स्वच्छ रखने के लिये; 
( धैवरम्‌ ) धीवर को नियुक्त करो । अथवा ( सरोभ्यः ) उत्तम ज्ञानो 
के प्रास और शिक्षण के लिये (धीवरम्‌) बुद्धि में श्रेष्ठ पुरुप को नियुक्त करो ।. 

( ११४) ( उपस्थावराभ्यः दादा ) उपवन में लगे छोटे २ स्थावर 
वृक्षों की वाटिकाओं के कार्य के लिये या उपस्थित तुच्छ कार्यों के ल्यि 
( दाइ ) वेतन बद्ध भृत्य को नियुक्त कर लो । 

( ११५ ) (वैदान्ताभ्यः ) छोटे २ ताल तलैयों के प्रबन्ध और 
रक्षा के लिये ( वैन्दम्‌ ) वैन्द |अर्थात्‌ उससे लाभ लेने वाले पुरुष को 
नियुक्त करे । उन ताल तलैयो को वे ही अच्छा रक्‍खें जो उससे कुछ फायदा 
उठाते हैं । | | ब : 

(११६ ) ( नडलाभ्यः शोष्कलम्‌ ) जिन भूमियों में नड, सरकण्डे 
आदि उत्पन्न हों उन ददल वाली भूमियों को बसाने के लिये ( शौष्क- 
छम्‌ ) शोषण करने या उनके सुखा डालने वाले उपायों से विज्ञ पुरुष कों 
नियुक्तः क्रे । ह 

( ११७ ) ( पाराय मार्गारम्‌) परले पार या दूर के देशों को जाने: 
के लिये जल जन्तुओं के शत्रु, उनके नाशक पुरुष को नियुक्त कर । और-- 

( ११८ ) ( अवाराय केवतंम्‌ ) उरले पार आने के लिये जल के; 
भीतर रहने वाले, उसी में आजीविका करने वाले को नियुक्त करो । 

( ११९ ) ( तीर्थेम्यः आन्दम्‌ ) तीर्थ, जलों के भीतर उतरने की 
सीढ़ियों के या घाटों के बनाने के लिये बांध लगाने में चतुर, जो किनारा 
दता से बांध दे ऐसे पुरुष को नियुक्त करो । 
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( १२० ) ( विषमेभ्यः मैनालम्‌ ) ऊंचे नीचे विषम संकटसय स्थानों 
के लिये भी हिंसक जन्तुओं के नाश करने वाले पुरुप को नियुक्त करो । 
` ( १२१ ) (स्वनेभ्यः ) नाना प्रकार के शब्दों को उत्पन्न करने के 
. लिये ( पर्णकम्‌ ) जो पुरुप रक्षा और युद्धादि कार्य में कुशल हो ऐसे 
को नियुक्त कर । 
(१२२ ) ( गुहाभ्यः किरातम्‌) प्ंतों की गुहाओं की रक्षा और 
. प्रबन्ध के जिये, तुच्छ कर देने वाले पुरुषों को लगावे । वे उन स्थानों में रहें । 


( १२३ ) ( सानुभ्यः जम्भकम्‌ ) पर्वत शिखरों के प्रबन्ध के लिये | 


हिंसक जन्तुओं के नाशक पुरुष को नियुक्त करे । 

( १२४ ) ( पवतेभ्यः ) पव॑तों में बसने के लिये ( किम्पूरुषम्‌ ) 
अल्प शक्ति और व्यवसाय वाले अथवा पुरुष प्रमाण से भी छोटे कुद वाले 
पुरुषों को वसावे .। 
बीभत्सायै पोल्कसं वर्णाय हिरण्यकारं तलायें वणिजं पश्चा 
दोषाय ग्लाविन विश्वेभ्यो भृतेभ्यं सिध्मलं स्त्यै जागरणमरत्यै 
स्वपनमात्यै जनादन व्यृद्धया अपगल्मछसळश 
प्रच्छिदम्‌ ॥ १७॥ 

भा०--( १२५ ) ( बीभत्सायै ) बीभत्स क्रियाओं के लिये (पौस्कः 
सम्‌ ) पुकस नाम घृणित पदार्थ के व्यवहारी पुरुष को लगावे । 


१२६ ) ( वर्गाया हिरण्यकार ) उत्तम वणे या सुन्दर वरण करने. 


योग्य पदार्थ के लिये ( हिरण्यकारम्‌ ) सुवर्णकार को नियुक्त करो । 
( १२७ ) ( तुलायै वणिजम्‌ ) तुळा, तराजू के व्यवहार के छवि 
वणिग्‌ व्यवसाय में कुशल पुरुष को लगावे । 
( १२८ ) (पश्चादोपाय गाविनम्‌) पीछे से दोष देने के लिये अप्रस* 
जिसको गानि होजाय वही पीछे से दोष दिया करता है। | 
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( १२९ ) ( विश्वेभ्यः भूतेभ्यः ) समस्त प्राणियों के सुख के लिये 
( सिध्म ) त्वचा रोग के रोगी पुरुष को सदा दूर रक्खे। अथवा 
समस्त प्राणियों के सुख के लिये सुधसाधक पदार्थों से युक्त पुरुष को 
नियुक्त करो । 

(१३० ) ( जागरणंभूत्ये ) जागना, सावधान रहना भूति, ऐश्वर्य 
धृद्धि के लिये आवश्यक हे । 

( १३१ ) ( स्वपनस्‌ ) सोना, सालस्य करना ( अभूत्ये ) ऐश्व्य के 
नाश के लिये है । 


( १३२ ) ( आत्ये जनवादिनम्‌) पीड़ा को दूर करने और उससे 
खबरदार करने के लिये सवसाधारण जनों के प्रतिं स्पष्ट रूप से बतलां 
देने और उनको सूचित कर देने वाले पुरुष को नियुक्त कर । 

( १३३ ) ( च्यृद्धये अपगल्मम्‌) ऋद्धि सम्पत्ति केः नाश करने के 
लिये प्रवृत्त हुए ( अपगल्भम्‌ ) खुरे प्रकार के ढीठ पुरुष को दमन करे। 
अथवा ( ध्यद्धथे ) सम्पत्ति समृद्धि के नाश या विपरीत गुण वाली समृद्धि 
से वचने के लिये ( अपगल्भम्‌ ) दुरभिमानी को दमन कर । और विनीत 
पुरुष को नियुक्त कर । 

( १३४ ) ( संशाराय ) अच्छी प्रकार शरॉ या बाणों का प्रयोग 
करने के लिये ( प्रच्छिदम्‌) दूर तक छेदनं भेदन में कुशळ पुरुष को 
नियुक्त कर । 
श्रक्तराजाय॑ कितवं कतायांदिनवदशं त्रताये कल्पनं द्वापराया- 
चिकल्पिनंमास्कन्दायं सभास्थाण मृत्यवे गोव्यच्छ्मन्तंकाय 
गोघातं कथे यो गां विकृन्तन्तं भिक्तमाण उपतिष्ठति दुष्कृताय 


चराकाचार्य पाप्मने सेलगम्‌॥ १८॥ 


 भा०-( १३५ ) ( अक्षराजाय ) पांसो से खेलने वाळ पुरुषों क 


बोच राजा, सबका मुख्य दोने के लिये ( कितव ) कितव, बड़े भारी जूआ 
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खोर धूत्त को, या चतुर पुरुष को जानो । अथवा अक्षो अर्थात्‌ इन्द्रियों के 
बींच में उनका स्वामी होने के लिये (कितवः) अति चतुर, चेतना युक्त मन 
या आत्मा जिस प्रकार है उसी प्रकार अक्ष? अर्थात्‌ अध्यक्ष पुरुषों के'बीच 
में राजा पद के लिये भी “कितव” अर्थात्‌ विशेष ज्ञानवान्‌ तेजस्वी पुरुष, 
अंथवा सबका स्वामी होने से प्रत्येक को यह कहने वाला कि किं तव” तेरा 
क्‍या कार्य है ? इस प्रकार प्रत्येक के कार्य का निरीक्षण करने वाला सूक्ष्म 
विवेचक पुरुष को सवका निरीक्षक रखना चाहिये । 

( १३६ ) ( कृताय ) किये कर्म के निरीक्षण के लिये या उसकी 
और अधिक उन्नति के लिये ( आदिनवदशंस्‌ ) किये कमे में विद्यमान _ 
दोष या ब्रुटियों को देख लेने में चतुर पुरुष को नियुक्त करे । 

( १३७ ) ( त्रेताये कल्पिनम्‌ ) भूत, भविष्यद्‌ और वत्त॑मान तीनों. ` 
कालों में होने वाले कार्यो को देखने के लिये सामर्यवान्‌ या कल्पनाशील, 
दूरदर्शी, विज्ञ पुरुप को नियुक्त करो । [ 

( १३८ ) ( द्वापराये अधिकल्पिनम्‌ ) करने वारे और देखने वारे 
दोनों के करने और निरीक्षण से परे के और भी उत्तम कार्य को करां लेने 
के लिये और भी अधिक कल्पनाशील चतुर मस्तिष्क को नियुक्त करो । _ 

( १३९ ) ( आस्कन्दाय ) सब तरफ़ से राष्ट्र के रसों को सूर्य के 
समान शोपण या चूस लेने के कार्य व्यवस्था के लिये ( सभास्थाणुम्‌ ) 
सभी के बीच में स्थित मुख्य पदाधिकारी को नियुक्त करना चाहिये । 

( १४० ) ( सृत्यवे गोव्यच्छम्‌ ) गौ आदि पञ्ुओं पर विविध क 
दायी विकार या चेष्टा करने वाले को मृत्युदण्ड के लिये दे दो । 

( १४१ ) ( अन्तकाय गोघातम्‌ ) गौ को मारने वाळे पुरुष को अन्त 
कर देने वाले जलाद के हाथ सौंप दो। 

(१४२) (यः) जो ( भिक्षमाणः ) अन्न की भीख मांगता हुआ 
प्रजाजन ( उपतिष्ठति ) उपस्थित हो तो उसकी ( श्चुथे) भूख की निरृति 
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: के लिये ( गां विकृन्तन्तं ) भूमि को खोदने, हल चलाने वाले कृषक को 


नियुक्त करो । 

( १४३ ) ( दुष्कृताय चरकाचायं ) दुष्कर्म के दूर करने के लिये 
( चरकाचायम्‌) भोज्य पदार्थों के ऊपर आचार्य को नियुक्त कर जो 
सबको उत्तम पुष्टिकारक भोजन करने का उपदेश करे । और बुरे २ 
भोजनों के दुच्यंबहार और हानियाँ को बतलाता रहे । इससे लोग बुरे 
आचार व्यवहारों को छोड़ कर उत्तम आहार विहार करना सीखंगे । 

( १४४) ( पाप्मने ) पाप कार्य को रोकने के लिये ( सैलगम्‌ ) 
दुष्टों के वज्ञ करने वाळे को नियुक्त कर । अथवा ( पाप्मने ) पापाचरण के 
लिये दष्ट पुरुषों के सन्तानों और शिप्यों, साथियों को भी दण्डित कर । 
उनको पकड । 
प्रतिश्रत्काया्न घोषाय भषमन्ताय वहुवादिर्न॑मनन्ताय 
मूक शब्दांयाडस्वराघातं महँसे वीणावादं क्रोशाय तूणब॒ध्म- 
मंवरस्परायं शाङ्खध्मं वनाय वनपमन्यतोऽरणयाय दावपम्‌ ॥१६॥ 

भा०--( १४५ ) ( प्रतिश्रत्काय ) प्रतिज्ञा पूत्ति क लिये ( अत्तः 
नम्‌ ) ऐसे व्यक्ति को नियत कर जो लोकों से प्रतिज्ञा निभवा सके । उसके 
लिये वह उनको दबा भी सके । 

( १४६ ) ( घोपाय भपम्‌ ) घोषणा करने के .लिये बड़ी आवाज़. से 
बोलने वाले को नियुक्त कर । 

( १४७ ) ( अन्ताय बहुवादिनम्‌ ) सिद्धान्त प्रतिपादन, या मर्यादा 
निर्णय करने के लिये बहत अधिक कहने में कुशल पुरुष को नियुक्त करो । 


( १४८ ) ( अनन्ताय मूकम्‌ ) अनन्त अर्थात्‌ जिस वाद विवाद की 


- भर्यादा न हो उसको दूर करने के लिये गूरो का अनुसरण करे | 


सान रहे । 
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( १४९ ) ( शब्दाय आइम्बराधातभ्‌ ) शब्द करये के लिये आड- 
भ्बर पूवंक वाजा को बजाने वाले को नियुक्त करो । अथवा भयकरं शब्द 
के लिये कोलाहल करने बाले कों दण्डित करो । 

( १५० ) ( भहसे वीणावादम्‌) महत्व पुर्ण कार्य के लिये वीणा 
बजाने वाले को नियुक्त करो । 

( १५३ ) ( क्रोशाय तूणंवध्मम्‌ ) सैन्य बळ और जन समूह को 
'नेमन्त्रण देकर बुलाने के लिये ( तूणवध्मम्‌ ) तूणव नामक ढोल या ढक्कां 
बजाने वाले को नियुक्त करो । 

(१५२) ( अवरस्पराय शङकध्मम्‌ ) आस पास औरं दूर के लोगों 
को डुलाने के लिये शंख बजाने वाले को नियुक्त करो । 

( १५१ ) ( वनाय धनपम्‌) बन को रक्षा के लिये वनपाल को 
नियुक्त करो । 

( १५४ ) ( अन्यत अरण्याय ) जिस देश में एक तरफ बन हों ऐले 
देश की रक्षा के लिये ( दावपम्‌ ) जंगल में लगने चाली आग से देश की 
रक्षा के रक्षा करने में कुदाळ पुरुप को निधुक्त करो । 


नर्माय पुंश्चलू हसाय कारिं यादसे शावल्यां ग्रामण्य गर्णकम 
शिक्रोशक ताच्महसे वीणाबादं पाशिष्नं तूणवध्मे तास्त 
न्दाय तलवम्‌ ॥ २० ॥ 

भा०--( १५५ ) ( नर्माय ) कोम, मन लुभाने वाले बचनों को 
बोलने में लगी ( पुं्रलूम्‌ ) व्यभिचारिणी खरी को दूर करो । 

( १५६ ) ( हसाय ) उपहास के लिये ( कारिम्‌ ) नकर 
चारे को दण्डित कर । अथां शोभाजनक पदार्थों को बनाने के लिये कारी 
गर शिल्पी को नियुक्त कर । 

( १५७ ) ( यादसे शवल्याम्‌ ) जळ जन्तुओं की रक्षा के जिग 
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दाबळ' वे अर्थात्‌ मलिन कार्य करने वाली जाति को दूर करो।- वे.उनका 
बिनाश न करें । , 

(१५८-१५९ ) (महसे ) बड़े कारवार, या राज्य प्रबन्ध के लिये 
('आमण्यस्‌ ) ग्रामनांयक, ( गणकम) गणक, हिसाब में चतुर औरं 
€ अभिक्रोपकम्‌ ) सबको बुलाने वाले ( तान्‌) इन तीन को नियुक्त करे । 

( १६०-१६१ ) (नृत्ताय) लृत्य के लिये ( वीणावाद्‌ं ) वीणा बजाने 
चाले, ( पाणिक्षम्‌ ) हाथ से तवरे आदि बजाने चाले और ( तूणव-ध्मस्‌ ) 
तुरही बजानेवाले:को नियुक्त करो । . 

( ५६२ ) ( आनन्दाय तलवम्‌) आनन्द, प्रसन्नता के लिये करताळ- 
बजाने वाळे को नियुक्त करो । 
अग्नये पीवानं पृथिव्ये पीठसर्पिण घायचे यारडालमन्तरिंक्ताय 
यंशनतिंनं दिवे खलतिं सूयौय हर्यक्षं नक्ष॑त्रेभ्यः किर्भिरं 
चन्द्रमसे किलासमहें शुक्लं पिङ्गाक्षं राज्ये कृष्णं पिज्गाच्तम्‌ ॥२१॥ 

भा०--( १६३ ) ( अञ्नये पीवानम्‌ ) अग्रणी पद के लिये, प्रबल 
'रृष्ठ पुष्ट पुरुष का नियुक्त करो । 

( १६४ ) ( पृथिव्ये ) एथिवी के शासन के लिये (.पीठसपिणम्‌ ) 
सिंह-आसन या मुख्य आसन पर विराजनेहारे तेजस्वी पुरुष को 
नियुक्त कर । . 

( १६५.) ( वायवे चाण्डालम्‌ ) वायु के समान तत्र बल से शत्र के 
अंग भग करने के लिये चण्डता से युद्ध करने वाले, प्रचण्डपुरुष को नियुक्त कर। 

( १६६ ) ( अन्तरिक्षाय वंशनत्तिनम्‌ ) अन्तरिक्ष में रहने के लिये 
चं या बांस पर नाचने वाले का अनुकरण करो । वह व्यायाम से बहुत 
चुस्त शरीर होकर कूदने फांदने में समर्थ होता है, वह निरवलम्ब स्थान. में . 
भी भयभीत नहीं होता । 

३३. 
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( १६७) ( दिवे) चौलोक के ज्ञान के छिग्रे ( खलतिम: ) नक्षत्रं 
और ग्रहों के सज्ञालन के जानने वाले को नियुक्त करो । 

सञ्जलनार्थस्य स्खलतेः खलतिरिति औणादिकों निपातः ॥ स्खलति 
'सञ्चलति इति ख़लूतिः। उपचारात्‌ स्खलनविज्ञः ॥ स्खलनं अहगतिश्रेशों वा। ` 

( १६८ ) ( सूर्याय हर्यक्षम्‌) सूर्य के समान तेजस्वी पद के छिये 
हरि अर्थात्‌ सिंह के समान या सूर्य के समान तेजस्वी चक्षु वाले प्रभाव- 
शाली पुरुप को नियुक्त करो । अथवा--( सूर्याय ) सूर्य के दुष्प्रभाव को 
रोकने के लिये या उससे बचने के लिये ( हर्यक्षम्‌ ) हरे रंग के काच के : 
` बने देखने के यन्त्र का प्रयोग करो । 

( १६९ ) ( नक्षत्रेभ्यः किमिरम्‌ ) नक्षत्रों के ज्ञान के लिये 'किर्मिर 
अर्थात्‌ चित्र विचित्र, काले पर श्वेत चित्र का प्रयोग करो । 

( १७० ) ( चन्द्रमसे किलासम्‌ ) चन्द्रमा के प्रकाश का आनन्द लेने 
के लिये 'किकास' अर्थात्‌ श्वेत वण के पदार्थों पर दृष्टि करो । 

( १७१५ ) ( अन्हे शुक्त-पिंगाक्षम ) दिन का. स्वरूप श्वेत, पीले सूर्य 
रूप चक्ष को धारण करने वाला जानो । 

( १७२ ) (रात्र्पे कृप्ण-पिंगाक्षम) रात्रि का स्वरूप इयाम और पीली _ 
आंख वाला जानो, अर्थात्‌ रात में काळा अन्धकार में पीत वर्ण का अग्नि | 
प्रकाश ही चक्ष है । कस 
अथैतानण विरूपाना ल॑भते5तिंदीर्ध चार्तिहस्व॑ चातिस्थूल | 
चातिंक॒श चातिंशुक्ल चातिकष्ण चातिकुल्व चातिलोमशं च। _ 
अरशैद्रा 5अव्राह्मणास्ते प्राजापत्याः। मागध: पुंश्चली किंतवः की 
वो5शुद्रा ऽअ्त्राह्मणास्ते प्राजापत्याः ॥ २२ ॥ 

भा०--( अथ ) और ( एतानू ) इन ( अछ ) आठ ( 2 
विकृत रूप वाले पुरुषों को (आलभते ) राजा अपने अधीन रक्खे । (अति +: 


दीघ ) बहुत अधिक लम्बा, ( अतिद्रस्वं च ) बहुत छोटा, बौनां ( 
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कृषं च) बहुत दुवळा, पतला, ( अतिशुं च ) बहुत श्वेत, अति गौर, (अति- ` 


कृष्णं च) बहुत ही काला (अति छोमशं च) बहुत अधिक लोम वाला । ये 
आठ (विचित्र होने से संग्र करने योग्य हैं । यदि ये ( अझूद्राः ) शद्ग कमें 
करने वाले न हों और ( अब्राह्मणाः ) ब्राह्मण के काम करने वाले विद्वान्‌ 
भी न हा तो (ते) वे (प्राजापत्याः) प्रजापालक राजा के ही अधीन उसकी 
सम्पात्त एव भरण पोषण योग्य जीव समझे जायं । इसी प्रकार ( अद्यूद्रा 

अब्राह्मणाः ) शूद्र और ब्राह्मण के काम के' अयोग्य (मागधः) स्तुति पाठक 

या नृशस घार लाभा १ पुश्चली ) पुरुषों के भीतर व्यभिचार का जीवन 


बिताने वाली, चञ्चल नारी, ( कितवः ) जूआखोर ओर ( झीवः ) नपुंसक 


(ते ) ये चारों भी ( प्राजापत्था ) प्रजापालक राजा के ही अधीन रहें । 
अवात्‌ याद य ब्राह्मण का ज्ञान, सदाचार का जीवन ओर झूद्र आदि 
की पराधीनता का जीवन बिता सकें तो राजा इनको अपने अधीन न ले यें 
क्षात्रयों म॑ रह नहीं सकते क्योंकि वहां वीर चाहियें। स्तुति पाठक खुशामदी 
जुआचोर, व्यभिचारी पुरुषों से क्षात्र कमं नहीं हो सकता । किसी ध्यापांरं 
स य रुग नहीं सकते । व्यभिचारी जूआखोरी से असत्य व्यवहार औरं 
दुराचार बढ़ता है इसलिये ऐसो को राजा अपने नियन्त्रण में रके । 
सागध को बन्दी बनाकर स्तुति पाउ के लिये.रक्खे। “कितव” को क्रीड़ा के लिये 
पुश्चली को सेवा के लिये, छीव को अन्तःपुर की अृत्यता के लिये रखे । 
अथवा ऐसे व्यक्तियों को सबसे अलग कैदखाने में रले जिससे ये दुरा- 
चारादि न फैला सके । 


इति त्रिशोऽध्यायः । 


~ न 
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[ १-१६] नारायण ऋषिः । पुरुषो देवतां । पुरुष सूक्तम्‌ । १-१1५ अशु 
= ५ -> , ,गन्धारः। 


॥ ओरेम ॥ सहस्जशीषा पुरुषः सहस्जाच्तः खहस्जपात्‌ । 


*. - ; `. :--स भूमिं सवेत स्पत्वात्य॑तिष्ठद्शाङ्ुलम्‌॥ १.॥ 


[०--('सहस्रदीर्षाः ) हज्ञारो शिरों वाला, ( सहस्राक्षः ) हज़ारों 
अनन्त आंखों वाराः ( सहस्रपात्‌ ) हज़ारों, अनन्त पैरों वाळा ( पुरुषः ) 
पुरुप” सर्वत्र पूणे जगदीश्वर है । वह . ( भूमिम्‌) सबकोः उत्पन्न करन 
चाली भूमि के समान स्वाश्रय प्रकृति को भी ( सवतः.) सब प्रकार 
(ऋत्वा ) व्यापकर ( दशाइलम-) और भी दश अंगुल अर्थात्‌ "दश अग- 
विकार महंत्‌ आदि या थिवी आदि स्थूळ और सूक्ष्म भूतों का ( अति” 
)-अति क्रमण करके, उनमें,भी व्याप्त होकर उज़से भी. अधिक शक्तिमा 
होकर विराजता है । 


( ३) *सहस्रशीर्षाः `सह्राक्षः सहु्रपात्‌'--संह्शब्दस्य उप 
ल॑क्षणत्वाद अनन्तैः शिरोभियुक्तः इत्यर्थ; । यानि संवँग्राणिनां शिरांसि 
तानि सर्वाणि तददेान्तःपातित्वात्तदीयान्यैवेति सहंत्रश्ीषेत्वम्‌ । एवं सह” 
स्राक्षत्वं सहस्रपादत्वं चेतिः सायणो ऋग भाष्यं । : 

अर्थ--'सह्रः शब्द केवळ उपलक्षण हे । वह अनन्त शिरा से युक्त 
है, यह अभिप्राय है। सब. प्राणियों के शिर उसी महान्‌ पुरुष के देह * 
भीतर समा जाने से वे सब उसी के हैं । इससे उसके हज़ारों सिर हैं। 


| 
इसी प्रकार उसकी हजारों आंखें और हज़ारों पैर मी हैं। सायण ऋशभ. 


ee 


[ १-१६ ]--शत० १३] ६1 २] १२॥ ब्रह्मवेद १० । 


अथववद्‌ १९ | ६ ॥ 
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“जैसे गीता में भी--'अनेकबाहू दरवकमेन्र'। : अनादिमध्यान्तमंनन्त- 
वीय॑मनन्तबाहुम । रूपं महत्ते - बहुवक्रनेत्र . महाबाहो बहुबाहृरुपादस्‌ 
बहूदरं बहुदष्टाकराल-। इत्यादि । गी० ११ ॥ 5 ¦ ¦ 7... 
विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो सुखो विश्वतो, बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 
४ 5 >ऋ० १० | ८१1 ३ ॥ 
इस मन्त्र के अनुसार अनन्त पदार्था का द्रष्टा होने से वह सहस्राक्ष 


' आदि है। 


(२) "भूमिम्‌ भूगोलम्‌ इति दयानन्दः । ब्रह्माण्डगोलकरूपान्‌ 
इात सायणः । सुचनकोरास्य भूर्मारांत उचर। | 

(३ ) 'दशाङ्गलम्‌ अति अतिष्ठत्‌ ।-- दृशाङ्गुम्‌ इत्युपलक्षणम्‌ । 
ब्रह्माण्डाद्‌ बहिरपि सवेतो व्याप्यस्थित इत्यर्थः । .इति , सायणः ॥ 'दशां- 
गुरु यह उपलक्षण भर है । अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड को व्याप्र कर और दरा अंगुर 
बाहरं तक भी चह व्याप्त है, अभिप्राय 'यह है कि ब्रह्माण्ड से बाहर भी 
सवंत्र व्याप कर विराजता है । ऐड का 

दश च तानि अंगुलानि दशाजुलानीन्द्रियाणि । केचिदन्यथा' रोचयन्ति 
दशाङ्गलप्रमाणं हृदयस्थानम्‌। अपरे तु नासिकाम्रः दंशांगुलम्‌ । इंत्युवटः ॥ 

दश अंगुर दश इन्वरिय हैं । आत्मा.उनसे परे, उनको. विषयं गोचर 
नहीं हे । कहयों के मत में हृदय दृश अंगुळ प्रमाण है बह, उसमें विराजता है। 
कोई नासिका-अग्र के आगे दश अंगुल मापते हैं ! यह उवंट.का मत हैः! 
. ~ -पञ्चस्थूरसूक्ष्मभूतानि दशाङ्गुलान्यं गानि यस्य तत्‌ जगत्‌ । इति दुया० 
पांच स्थूलभूत और पांच सूक्ष्मभूत, इन: दस अंगों चाला जगत्‌ 'दशाङ्गु 
कहाता है वह परमेश्वर इस समस्त जगत्‌ को व्याप कर विराजता है । 
जैसा लिखा है-- : 
' जक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकः तेनेदं पूण पुरुपेण सर्वस्‌। उप० । 
यह महर्षि दयानन्द का मत है.। १ 
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पुरुष:--सवंप्राणि .समष्टिख्पो व्रह्माण्डदेहो थिरडाख्यो थः पुरुषः 

इति सायण: नारायणाख्य इत्युवटः । सववत्र पूर्णा जगदीश्वर: इति दयानन्दः । 
सायण के मत से--सब प्राणियों का समष्टि रूप, ब्रह्माण्ड देह के 
समान धारण करने वाला. विराट नामक पुरुप हे । उबर के मत से नारायण 
' नामक पुरुष है। म० दयानन्द के मत से--सवंत्र पूर्ण परमेश्वर पुरुष 
है। पुरुषः पुरिपादः पुरिशयः।पूरयतेर्वा पूरयति अन्तरित्यन्तरपुरुपमभिम्रेत्य। 
यस्मात्परं नापरमस्ति किञ्चित्‌ । यस्मान्नाणीयो नज्यायोस्ति क्रिज्चित्‌ । वृक्ष इव, 
स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेद पू्णपुरुपेण सवम्‌ ॥ निर्‌० प? अ०२। ख०३॥ 


नाना इमे वै लोकाः पूः । अयमेव पुरुषो योयं पवते । सोऽस्यां पुरि शेते । 
तस्मात्‌, पुरुपः । इति शत० ॥ 


पुरुष एवेद सर्व यद्भूतं यच्च॑ भाव्यम्‌ । 
उतास्तत्वस्येशांनो यदन्नेनातिरोहति ॥ २॥ 
[०--( पुरुषः एव ) वह जगत्‌ में पूर्ण व्यापक परमेश्वर ही ( यत्‌ 
भूतम्‌ ) जो जगत्‌ उत्पन्न है (यत्‌ च) और जो (भाग्यम्‌) भविष्य में उत्पन्न 
होगा और ( यत्‌ ) जो ( अन्नेन) भोग्य अन्न के: समान भोग्य कमे 
से खय ( अति रोहति ) शारीर, स्थावर जगाम रूप प्रयिव्यादि पर उत्पन्न 
होता ( इदं सवम्‌ ) इस सबका :( उत ) ओर ( अस्तत्वश्य ) अम्हृतत्व 
मोक्ष या. सत्‌; अविनाशी स्वरूप का ( इंशानः ) स्वामी, परमेश्वर है । वही 

संब कुछ रचता है. 

सायण के मत में--भूत और भव्य सब वही पुरुष है । वही असतः $ 
स्वका स्वामी भी है । वही भोग्य अन्न के निमित्त से जगत्‌ रूप में प्रकट होता है जै म 
'अन्नेनातिरोहतिः--भोग्येन अन्नेन निमित्तभूतेन स्वकीयकारणाः |; भष 
वस्थामतिक्रम्य परिदृश्यमानां जगदवस्थां प्रामोति । तस्मात्माणिना कम यु 
 फलभोगाग्र, जग्रदवस्थास्वीकारन्नेदं तस्य वस्तुतत्वम्‌ । इति सायण क 
ओग्य अज्ञ के कारण अपनी कारण-द्या से पार होकर पुरुष च्रयज ` | 
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का रूप प्रास करता है । फळ भोय के लिये वह जगत्‌ की दक्षा में आता 
है। वह वैसा है. नहीं । डर 
सायण के मत में ब्रह्म परिणामी हो जाता है । जीवों के कमे फल भोरा 
के लिये जीव शरीर धारण करे, सो युक्तियुक्त है ईश्वर ही स्वयं ब्रह्माण्ड 
शरीर में बंधे यह अनुचित है । भः 
- एतावानस्य महिमातो ज्यायाँश्च पूरुषः । ` 
पादोऽस्य विश्वां भूतानि ज्रिपाद॑स्याम्ृतं दिवि ॥ ३॥ 
` भा०--( अस्य ) इस जगदीश्वर का ( एतावान्‌ ) .इंतंना ये सब 
दृश्य, ग्रह्माण्डमय जगत्‌ ( महिमा ) महान्‌ सामर्थ्ये कां स्वरूप है । 
( पूरुपः ) इस जगत्‌ में परिपूगे परमेश्वर ( अतः ) इससे (ज्यायान्‌ च) 
कहीं बड़ा है । ( विश्वा भूतानि ) समस्त उत्पन्न होने वाले एथिवी आदि 
लोक ( अस्य पादः ) इसका एक पाद, एक अंश अथवा उसका ही ज्ञान 
कराने वाले कार्यरूप ज्ञापक हैं । और (त्रिपात्‌) तीन अंशों वाला (अस्य) 
इस परमेश्वर का स्वरूप ( दिवि) तेजोमय अपने स्वरूप ( अस्टृतम्‌ ) : 
अस्त, नित्य, अविनाशी रूप से विद्यमान है । [ 
यद्यपि “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ इत्यास्मात्तस्य परबह्मण इयत्ताया, अभा- 
वात्‌ पादचतुष्टयं निरूपयितुमशक्यं । तथापि जगदिदं ब्रह्मस्वरूपापेक्षया 
अत्यल्पम्‌ इति विवतिक्षत्वात्पादत्वोपन्यासः । इति सायणः ॥ रः 
इदं सर्व सूर्यचन्द्रादिलोकलोकान्तर चराचरं जगत्‌. . परमेश्वरस्य चतुथाः 
शे तिष्ठति सैवास्य तुरीयांशस्याप्य वर्धि प्राप्तोति ।...नानेन कथनेन तस्याः 
नन्तत्वं हन्यते | किन्तु जगदपेक्षया तस्य_ महत्वं जगतो न्यूनत्वं च ज्ञाप्यते। 
इति दया० "सत्य ज्ञानमनतं ब्रह्म! ज्ञानस्वरूप औरं अनन्त है ऐसा कहा है । 
इसका परिमाण नहीं है । इसलिये उसके चार पाद नहीं कहे जा सकते । 
तो भी जगत्‌ ब्रह्म के स्वरूप की अपेक्षया बहुत छोटा है इस अभिप्राय 
से 'पाद' रूप से कहां है । ( सायण.) . ° 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५२० "यजुर्वेदसंदितार्या ` [ मं०४,४ 


RT SAN, NANPA rr > 
~ ns OETA ISS ५८५९८४९८९९” ०७ ८४ ८७/१७/१९८९ NIAAA 
~ ~ 


सूय चन्द्राद्‌ लोकं लोकान्तर वाला चर अधर 'संसस्त ` जगत्‌ परमेश्वर 
के एक चौथाई अंश में स्थित है । अर्थात्‌ उसके चौथाई अंश के भी वरांबर 
नहीं है। ऐसा कहने से परमेश्वर कीं अनन्तता नहीं खण्डित होती । परन्तु 
जगत्‌ को अपेक्षा उसका. बड्प्पन.और.' जगत्‌ की अपेक्षा न्यूनता ही कही 
गईं है । ( म० दया० ) 
जिपादूध्वे उदैत्पुरुषः पादोऽस्थेहाभ॑ब॒त्पुनः 
तता 1वष्व॒ड्‌' व्यक्कामत्साशनानशने ऽअभिः॥ ४॥ 
भा?--( त्रिपात्‌ पुरुपः ).तीन अंशों वाला पुरुप (उर्ध्वं. उत्‌-ऐत्‌) 
सबसे ऊंचा, ससार से एथक छद, बुद्ध, सुक्त रूप होकर; रहता है । और 
( अस्य पादः ) उसका,एक अंश (पुनः ) बार बार ( इह. अभवत्‌.) इस 
ससार में ब्यक्त रूप में विद्यमान रहता है । ( ततः ) उस एक अंश-से.ही 
बह परमेश्वर ( सारानानराने अभि ) खाने वाले चेतन और .न. खाने. वाले 
जड़, दोनों प्रकार के चराचर लोको को ( विश्वङ ) सब प्रकार से व्याप्त 
होकर ( वि-अक्रामत्‌ ) विविध प्रकारों.से उनको उत्पन्न करता-है | 
उदैत्‌ दिदीप्यमानस्तिष्ठति’ इति उवटः |. सूर्य के समान. स्वय 
उज्वल होकर सबको प्रकाशित करता हुआ विराजता हे। .. 
साशनानशन.--साशनमशनादिष्यवहारोपेतम्‌ । ग्राणिजातम्‌ । अनः 


शन तद्राइतम्‌ चेतन गिरिनयादिकम्‌। इति सायणमहीधरदयानन्दाः। 
सारान स्वग: अनशन मोक्ष हात उवरः ॥ ris 4 


` ततो. विराडजायत बिराज़ो ऽधि पूर॑घः । :> 

स जातो उश्नत्यरिच्यत पश्थाद्वूमिमथो पुरः ॥ ५॥ ` 

भा०--( ततः ) उस .पूर्ण पुरुष परमेश्वर से ( विराट्‌ अजायत ) 
अर्थात्‌ विविध पदार्थों, नाना सूर्यादि लोकों से प्रकाशमान ब्रह्माण्ड 
ऊ (लिः मुषि ) बस विराट के सी जपर आवि ता 


२--विराब्जायत' इति काण्य/, . ऽ: . :.. ..„ . २ ^ 
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( पूरूवः ) पुरसें बसने वाळे स्वामी के समान उस ब्रह्माण्ड को पूण करने 
हारं व्यापक परमेश्वर'ही'थ। ( सः) वह ( पुरः ) संबसे पूर्व विद्यमान 
रह कर ( जातः ) कार्य-जगत्‌ में शक्ति रूप से प्रकट होकर भी ( अति 
अरिच्यत ) उससे भी कहीं अंधिक “बड़ा है.। ( पश्चात्‌) पीछे से . वह 
(भूमिम्‌ ) प्राणियों और 'ृक्षादि को उत्पन्न करने वाली भूमि को उत्पन्न 
करता है। अथवा--( स जातः अतिअरिच्यत ) वंह प्रादुभूंत. होकर भी 
उस. जगत्‌ से एथक रहा।. और ( सः पश्चाद्‌ ) - वह पीछे ( भूमिय 


अथो पुरः ) भूमि और जीवों के शरीरों को उत्पन्न करता है विशेष विव- 


रण.देखो अथववेदालोकभाष्य, कां १८ । ६1.९ ॥ : `; 


तस्माद्यशात्सवेहुतः सम्भतं पृषदाज्यम्‌ | 
पशूस्ताश्वक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये ॥ ६॥ 
ऋ० १.० १1६० [२ ॥ 


भा०--( तस्मात्‌) उस ( सर्वहुतः ) सव पूज्य, सवसम्मत (यज्ञात) 
सर्वोपास्य, सबको प्राण आदि सब. कुछ देने हारे परमेश्वर प्रजापति से 
( पपद्‌-आज्यम्‌ ) दधि, घृत आदि भोग्य पदार्थ ( सम्भ्यृतम्‌ ) उत्पन्न 
हुआ । और वह ही ( तान्‌) उन (वायव्यान्‌ ) वायु के समान गुण वाले 
` तींब वेगवान्‌ अथवा (वायव्यान्‌) वायु से जीने हारे (पञ्चन्‌ ) पळुओ के (ये) 
जो ( आरण्याः ) जंगल के सिंह, शूकर आदि और (ग्राम्याः च) ग्राम के 
गौ, अश्व आदि सबको ( चक्रे ) उत्पन्न करता है। ` 


अथवा--( पृपदाज्यं सम्भृतम्‌ ) ( एपत्‌-आज्यम्‌ ) शरीर में पालक 
और पूरक रूप से विद्यमान वीर्य या छुक्र को व्यक्त रूप. में प्रकट करने वाला 
अथवा जिस वीर्य से प्राणियों के नाना देह यथाक्रम सन्तान रूप में बरावर 
उत्पन्न होते हैं वह वीर्य भी उसी परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न होता है। 
तंस्मद्यज्ञात्सबेहुत 5ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
“= . = छुन्दाशसि जशिरे तस्मायजुस्तस्मादजायंत ॥७॥ 
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भा०--( तस्मात्‌.) उस ( यज्ञात्‌) पूजनीय, सकोपस्य एवं सब 
के दाता, ( सवंहुतः ) सर्वसम्मत, सव कुछ के त्यागने के पात्र अथवा 
समस्त संसार को प्रलय काल में अपने भीतर लेने हारे उस. परमात्मा से 
ही ( ऋचः ) ऋग्वेद, ऋचाएं, मन्त्र, ( सामानि ) सामवेद, -साम के. 
समस्त गायनो के ज्ञान-( जज्ञिरे ) उत्पन्न होते हैं । ( तस्मात्‌) उससे 
ही ( छन्दः ह ) 'छन्द' अर्थात्‌ अथर्ववेद के मन्त्र ( जज्ञिरे ) उत्पन्न होते 
हें । ( तस्मात्‌.) उससे ही ( यज्ञः अजायत ) यजुर्वेद उत्पन्न होता है। - 
. तस्मादश्वा ऽजायन्त ये के चोभयादतः । 
गावो ह जज्ञिरे तस्मात्तस्मांज्ञाता ऽअंजावर्यः ॥ ८॥ 
भा०--( अश्वाः ) घोडे (ये च के च) और जो भी कोई गधे आदि 
( उभयादतः ) दोनों जबाड़ों में दांत वाले जीव हैं और ( गावः ) गौएं 
भी ( तस्मात्‌ ह ) उससे ही ( जज्ञिरे ) उत्पन्न होते हें । ( तस्मात्‌) 
( अजावयः ) बकरी, भेड़ें भी ( जाताः ) पैदा हुई हैं । 
तं यज्ञ बर्हिषि प्रौक्षन्‌ पुरुष जातमंग्रतः । 
तेन देवा ऽश्रयजन्त साध्या -ऽऋ्षयश्च ये ॥ ६ ॥' 
भा०--( तं ) उस (यज्ञ ) पूजनीय, ( अग्रतः जातम्‌) सबसे 
आगे, प्रादुभूत जगत्‌ के कत्ता, -( पुरुपम्‌ ) पूर्ण परमेश्वर को ( अग्रतः ) 
सृष्टि के पूव (बिपि) विद्यमान महान्‌ ब्रह्माण्ड रूप यज्ञ में (प्र औक्षन्‌ ) खूब 
अभिषिक्त करते हें । ( तेन ) उसी ज्ञानमय परम पुरुष से ( साध्याः ) 
योगाभ्यास आदि के साधना वाले ज्ञानी और (ऋपयः च) ऋषिगण (ये च) 


और जो भी हैं वे ( अयजन्त ) परमेश्वर की उपासना करते हैं । 
| ° ~ यंदरप 
यत्पुरुषं व्यद्घः कतिधा व्यकल्पयन | 


७) «~ | 


सुखं किमस्यासीरिकि बाहू किमूरू पादां ऽउच्येते Nols 
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करते हैं, उसके महत, साम्यं का प्रतिपादन करते हैं, वे उसको 
( कतिधा ) कितने प्रकार से ९ तरिं अकल्पयन्‌ ) विभक्त करते. या कल्पना 
करते हैं । (अस्य सुखम्‌ किम्‌) इसका झुख भाग क्या हे? ( बाहू किस 2 
बाहुएं क्या हैं (उरू किंम्‌) जांये बया पदार्थ हैं ? ( पादौ उच्यते ) दोनों - 
पेर बया कहे जाते हं । 
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीदू बाहू राज॒न्यः कृतः | 
ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्धया शूद्रो ऽअजायत ॥११॥ 
झा०---( अस्य ) इस परमेश्वर की बनाई सृष्टि में ( ब्राह्मणः सुखम 
आसीत्‌ ) ब्राह्मण, वेद और वेद और इंश्वरोपासक जन मुख रूप है { 
( बाहू राजन्यः कृतः ) राजन्य, क्षत्रिय लोग शरीर में विद्यमान बाहु के 
समान बनाये हैं । ( यत्‌ वैश्यः ) जो वैश्य हैं ( तत्‌ ) वह ( अस्य ऊरू ) 
उसके जंघा हैं । और ( पद्भयां) पैरों से ( शूद्रः अजायत ) शद को प्रकट 
कियाजाताहै। 6: 
चन्द्रमा मर्नसो जातश्वक्षोः सूयो अजायत । 
श्रोत्राह्मायुश्न॑ प्राणश्च मुखांदग्निरजायत ॥ १२॥ 
भा०--प्रजापति के ब्रह्माण्डमय विराट्‌ शरीर का वर्णन करते हॅ 
( चन्द्रमाः ) चन्द्र ( मनसः ) मन रूप से ( जातः ) कल्पना किया गया 
है । अर्थात्‌ चन्द्र मानो प्रजापति का मन है। जैसे शरीर में मन वैसे विराट्‌ शरीर 
में चन्द्र । ( सूर्यः चक्षोः अजायत) चक्षु से सूर्य को प्रकट किया जाता है। 
मानो उसकी आंख सूर्य है । (ओत्रात्‌ वायुः च प्राणः च) श्रोत्र से वायु और 
प्राण प्रकट किये जाते हैं । मानो श्रोत्र वायु और प्राण हैं । ( सुखाद्‌ ) मुख 
से (अभिः अजायत) अभि को प्रकट किया जाता है, मानो अभि सुख है । 
नाभ्या ५आसीदन्तरिक्त* शीष्णों ie समवत्तेत |: 
पदभ्यां भूमिर्दिशः ोत्रात्तथां लोकॉ२5 अकल्पयन्‌॥१२॥ « 
-भा०--( नाभ्याः अन्तरिक्षम्‌ आसीत्‌ ) नामि-भाग से. अन्तरिक्ष 
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भाग कल्पितः है । ( धौः) आकाश ( शीरष्णः संम. अवतः) शिर. भागं से 
कल्पित हुआ । ( पद्धयाम्‌ भूमिः ) परो. से भूमि और (दिशः श्रोत्रात्‌ ) 
रत्र से दिशाएं तथा ( लोकान्‌ ) लोको कॉ. ( अकल्पयन्‌ ) कल्पित किया 
गया है । उस विराट्‌ के अन्तरिक्ष नाभि है, सिर चो. है, भूमि पैर हैं, कान 


दिशाएं तथा लोक हें । 
_. यत्पुरुषेणं हविषां देवा यज्ञमर्तन्वत । ˆ 
वसन्तो ऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म ऽइध्मः शरद्धविः ॥१४ | 
भा०--( यत्‌) जब ( हविषा. ) स्वीकार करने योग्य, साक्षात्‌ करने . 
योग्य, परम वेच, ( पुरुषेण ) पूर्ण परमेश्वर से (.देवाः ) विद्वान गण्‌ 
( यज्ञम्‌ ) उपासनामय ज्ञानयज्ञ का ( अतन्वत ) सम्पादन... करते हैं 
तब।( अस्य ) इस यज्ञ कां ( वसन्तः ) वर्ष के प्रारम्भ काळ, वसन्त ऋतु 
क समान साम्य भाग दिन वा पूर्वा आग ( आज्यम्‌ ) अभि को छत के 
समान आत्मा के वरु वीर्य की प्राप्ति करता है । ( ग्रीष्मः इध्म; ) वपे में 
ग्रीष्म तुं के समान दिन का मध्यान्ह भाग, अभि को ईधन के समान 
आत्मा की ज्ञानाप्नि को अधिक प्रखर कर देता हे । ( शरत्‌ हृविः) वर्ष 
के शरत्‌ भाग के समान शीतल; ' शान्तिदायक रात्रि काळ आत्मा के समस्त 
ग्राणों को पुनः आत्मा में आहुति देने वाला होने के कारण यज्ञ में हविं के 
समान वह भी 'हवि” है । | कर 
. इसी प्रकार प्रारम्भ में बाल्यकाल वसन्त, यौवन ग्रीष्म और दृढता 
शरत्‌ है । उवटाचेय के मत मॅ--वसन्त सत्व । ग्रीष्म रजस और शरत 
तमो शुण है। : `: \ | 
सप्तास्यासन्‌ परिधय॒खिः सप्त समिधः कृताः । 
देवा यज्ञ तन्वाना ४अबंध्नन पुरुष पशुम्‌ ॥ १५॥ . 
„ - भा०--( देवाः ) विद्वान्‌गण ( यद्‌ ) जिस (यज्ञ ) यश को 
( तन्वानाः ) करते हुए ( पुरुष ) पूर्ण पुरुष को ( पञ्‌) सर्वद्र रूप 
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से ( अवध्नन्‌ ) ध्यान सूत्र से बांधते हे॑( अस्थ ) उसके { सप्त) सात 
(परिश्रयः) परिधि अर्थात्‌ धारण समर्थ्य हैं । और (त्रिःसप्त) २१ (समिधः) 
उसके प्रकाशक सामथ्यं ( कृताः ) विधान किये गये हैं । 

"सप्त परिधया--सात परिचियें, सात छन्द । अध्यात्म मे--जीवन 
यज्ञ को कहते हें । ( पशुम्‌ ) जिस द्रष्टा पुरुष आत्मा को ( देवाः ) दिव्य 
शक्तियें, चक्ष आदि इन्द्रिये बांध रही हैं उसके सांत परिधियं सात 
शीर्षण्य प्राण और २१ समिधे, प्राकृतिक २१ विकार अहंकार आदि हैं । 
अथवा--साव समिधे, शरीर की सात धातुएं। 'त्रिः सप्त समिधः'- प्रकृति 
महत्‌ , अहंकार, ५ तन्मात्राएं, ५ स्थूळभूत, ४ इन्द्रिय आर तीन गुण । 
अथवा ५ तम्मात्रा, ५ भूत, ५ ज्ञानेन्द्रिय, ५ कमन्द्रिय ओर मन (अन्त 
करण चतुष्टय) । संवत्सर यज्ञ में १२ मास, ५ ऋतु, २.लाक, १ आदत्य ॥ 
यज्ञेन यज्ञम॑यञन्त देवास्तानि धमीणि प्रथमान्यासन्‌। ते ह॒ 
नाव महिमानः सचन्त यत्र पूर्व साध्याः सान्ति देवाः ॥ १६॥ 

भा०-(.यज्ञेन ) पूर्वोक्त मानस यज्ञ से ( देवाः ) -विद्वान्‌ जन 
( यज्ञम्‌) उसं प्रजापति पुरुप को ( अयजन्त ). उपासना, करते हैं | 
( तानि धर्माणि ) वे सब धारक सामथ्यं ( प्रथमानि आसन्‌ ) प्रथम ही 
विद्यमान रहे.। (ते ह) वे ( महिमानः ) महान्‌ सामर्थ्यं वाले, इंश्वरो- 
पासक जन, ( नाकम्‌) उस सुखमय परमेश्वर : को ही ( सचन्त ) प्राप्त 
होते हैं, उसी में विराजते हैं, (यत्र) जिसमें ( पूर्वे ) पूर्वे के (साध्याः) 
साधनाशील, ( देवाः ) विद्वान्‌ ब्रह्मात्म-ज्ञान के, साक्षात्‌ द्रष्टा लोग 
( सन्ति ) नित्य विराजते हैं । 
अद्भ्यः सम्भ्रंतः पथिव्यै रसाच्च विश्वकसेणः सम॑चत्तेताञ्रें। - 
तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तन्मत्येस्य देवत्वमाजानमग्र ॥ १७॥ 

भा०--( अद्धवः) जलो से और ( पएथिव्ये ) एथिवी, (विश्वकर्मणः) 
समस्त संसार के कत्ता : परमेश्वर के ( रसात) प्रेरक बळ से (अग्रे ) 
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सब से प्रथम जो ब्रह्माण्ड ( सम्‌ अवत्तत ) उत्पन्न इक्षा । ( त्वष्टा ) वह 
विधाता ही ( तस्य ) उसके ( रूपम्‌ ) रूप को ( विदधत ) स्वयं विविध 
रूपा से धारण करता हुआ ( एति ) प्राप्त होता है । ( अत्येस्य ) मरण 
घमा पुरुष के ( तत्‌ ) उस ( आजान ) ।समस्त जनों के करने योग्य कमं 
और ( देवत्वम्‌ ) दर्शन करने योग्य ज्ञान को ( अग्रे ) सबसे पूर्व (एति) 
स्वय धारण करता और प्राप्त कराता है । 
'सोऽअकामत । बहुः स्यां 2 । सतपोऽतप्यत । सतपस्तप्त्वा । 
इद सवमस्जत । यदिदं किञ्च । तत्सष्टा तदवानुप्राविशत्‌ । तैत्ति० उप० 1. 
fe अधबा -जर और पृथिवी से विश्वकर्मा जगत्‌-स्रष्टा ने उसको बनाया । 
स्वयं बनाने वाला त्वष्टा तदनुरूप हो गर्या । यही उस .( मर्त्य॑स्य) मरण- 
४२ ° ~.) ~ 
धर्मा ली ` पदाथ का भी (अग्रे ) ग से ही ( आजानम्‌ देवत्वम्‌) 
या ही द्व अर्थात वः देव रूप है ।। वह स्वतः इश्वर की शक्ति की 
{दव्य शक्ति का मूत्तिमान्‌ अंश है। EF PR | 
५ | 
- जा १ आजानम्‌ सत्ये देवत्वं प्रभुत्वं, आजानम्‌ आप्तम्‌ इत्यर्थः 
पुरुषस्य. 'बराडाख्यस्य सम्बन्धि, तत्‌ विश्वं प्रसिद्धं देवमनु- 
र सव जगत्‌ अग्ने सुप्व्यादौ आजानं सरवतः उत्पन्नम्‌। इति सायणः॥ 
वतच बद्वत्वम्‌ । आजानं समन्तात्‌ जनानां सनुष्याणामिद कर्तव्यं कर्म इति 
लन 28008] सुख्य देवस्वम्‌। द्विविधा देवाः । कर्म देवा आजान 
इ ग अ कमणा देवत्व माप्ताः कमं देवाः । सप्व्यादावुत्पन्ना आजान- 
र ऱ्य भ्यः श्रेष्ठा: | येतं कर्मदेवानामानन्दा; स एक आजानदेवानामा- 
° । उप० । इत श्रतेः सूर्यांदय आजानदेवाः ॥ इति महीधरः । 


~ ~ पी] 1७ मादित्यवरा १ 4 
चेदाइमतं पुरुष सहान्तमादित्यवर्श तम॑सः परस्तांत्‌ । 


"मच विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ १८॥ 


` नित्त त्रिष्टुप्‌ । चेतः । . 
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भा०--( अह्‌ ) मैं-( एतम्‌ ) उल € महान्तम्‌ ) बड़े भारी (पुरुष) 
बह्माण्ड सर में व्यापक पूर्ण प्रमेधर छो ( अदित्यवर्गम्‌ ) सूर्य के समान 
तेजस्वी और ( तमसः ) अन्धकार के ( परस्तात्‌.) दूर विद्यमान ( वेद ) 
जानता और साक्षात्‌ करता हुं । ( तम्‌) उसको ही ( विदित्वा ) जान- 
कर ( सत्युम्‌ अति एति ) झत्यु को पार कर जाता है । ( अन्यः ) दूसरा 
( पन्थाः ) मार्ग ( अयनाय ) कोई अभीष्ट मोक्ष स्थान को प्राप्त करने.के 
लिये ( न विद्यते ) नहीं है । 


प्रजापतिश्चरति गर्भ ऽअन्तरजांयमानो बहधा विजायते । 
तस्य योनि परिपश्यन्ति धीरास्तस्िन्ह तस्थ भुव॑नानि विश्वा ॥१६॥ 


[०--( प्रजापतिः ) वह समस्त प्रजा का पालक ( गभ अन्तः ) 
गर्भ, गर्भस्थ, जीवात्मा में भी अथवा--हिरण्यगर्भ के भीतर, व्यापक 
"होकर (चरति) विचरता है, विद्यमान है । वह ( अजायमानः ) स्वयं कभी 
उत्पन्न न होता हुआ भी ( बहुधा ) बहुत प्रकारों से ( विजायते ) विविध 
रूपां से प्रकट होता हे । ( तस्य) उसके ( योनिम्‌) परम कारणस्वरूप 
को ( थीराः) धीर, ध्याननिष्ठ योगिजन ही ( परिपरयन्ति) भली 
प्रकार देखते, साक्षात्‌ करते हैं । ( तस्मिन ह ) उस सबके मूलकारण 
परमेश्वर में ही ( विश्वा सुवनानि ) समस्त भुवन, नाना ब्रह्माण्ड एवं 

सूर्यादि लोक ( तस्थुः ) स्थित हें । वे सब उसी के आश्रय पर उहरे हैं । 

यो देवेभ्यं ऽआतप॑ति यो देवाना पुरोहितः । 
पूवो यो. देवेभ्यों जातो नमो रुचाय ब्राह्मये ॥ २० ॥ 
` अनुष्टुप्‌ । गांधारः 

भा०--( यः) जो ( देवेभ्यः) दिव्य गुण वाळे एथिवी, अशि 
जल, तेज आदि के उत्पन्न करने के लिये स्वय ( आतपति ) सब प्रकार 
तप करता है। और ( यः ) जो ( देवानां ) एथिव्यादि लोकां, पञ्चभूतों 
में से भी ( पुरः दितः ) सब से पूर्व उनके बीच में उनको मुल कारणों को 
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धारण करने वाला “होकर : विद्यमान रहा । आर ( यः) जो. ( देवेभ्यः ) 
तेजोमय सूर्यादि पदार्था .से भी (पूवः ) प्रथम ( जातः ) हिरण्यगर्भ 
रूप से: प्रकर होता है । उस ( ब्राह्मये ) ब्रहम अथवा वेद द्वारा प्रति- 
पादित, ( रुचाय.) स्वयं प्रकाशमान परमेश्वर को.( नमः ) नमस्कार है । 
सूर्य के पक्ष में--( यः ) जो.सूर्य एथिब्यादि लोकों के लिये तपता है, 
जो.सब के बीच ( पुरोहितः ) पुरोहित, उनके प्रवर्तक के समान प्रकाशक 
है, जो उनसे पहले उत्पन्न हआ उस ब्रह्म, परमेश्वर के सन्मान प्रकाश- 
सान्‌ सूर्य से ( नमः ) अन्नादि उत्पन्न होता है । 
रुचं ब्राह्म ज़नयन्तों देवा ऽञरध्रे तदब॒वन | 
यस्त्वैवं त्राह्मणो विद्यात्तस्यं देवा ऽअंसन्वशं ॥ २१ ॥ 
भा०--( देवाः ) विद्वान गण, (ब्राह्मं) पर ब्रह्म सम्बन्धी, ( रुच) 
तेज, या ज्ञान को अथवा. ( रूर बाह्य) तेजस्वी ब्रह्म के विद्वान, को 
( जनयन्तः ) उत्पन्न करते हुए, विद्योपदेशादि के द्वारा, प्रकट करते हुए 
( अग्रे ) सबसे प्रथम ( तत्‌ ) .उस परमेश्वर का ही ( अब्रवन्‌ ) उपदेश 
करते हैं । ( एवं ) इस प्रकार से ब्रह्मचर्य, तपस्या द्वारा (.यः ) जो ब्रह्म 
निष्ठ, वेदवेत्ता, विद्वान्‌ (विद्यात्‌ ) उस परमेश्वर के विज्ञान को प्राप्त करता 
है ( तस्य ) उसके ( वशे) अधीन समस्त ( देवाः ) देव, विद्वान, गण 
एवं उत्तम व्यवहार और . दिव्य आत्मिक और भौतिक शक्तियां ( असन) 
रहती हें। . ५ 
श्रीश्च ते लच्मीश्च पत्न्याबहोरात्रे पाश्वे नक्तत्राणि रूपमश्विनों 
व्यात्तम्‌ इष्णन्नेषाणासं मे ऽइषाण सवलोक म <इषाण ॥२२॥ 
निचदाषाँ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
_ भो०--हे परमेश्वर ( श्रीः च.) संबको आश्रय देने वाली और (लक्ष्मी 
च ) सवके वीच में तुझको व्यापक और शक्तिमान दिखाने वाली, दोनों 


eosin jn ET Ti 


२२--पल्या. अहा. ०6 इति काण्व ० | र en 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | ° क 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
थैकत्रिशो 
सं० २२] अथेकत्रिशोऽध्यायः . ५२६ 


$ /'*/२/४/”५/४”*”*€* 
/»५.५./६५/१/८८५/८५/४/४/१/४/४/४/५/१/४/१/४४*५/५/१/४/४५५४४९/५/१/३”*/१ /*२५५/४/४”*/”*/* NAN ANNAN 


शक्तियां ( ते ) तेरी ( पत्न्यौ ) समस्त संसार को पालन करने हारी होने 
से तेरी दो खिया के समान हें । ( अहोरात्रे पार्शे ) दिन और रात्रि ये दो 
जिस प्रकार सूर्य से उत्पन्न किये जाते हैं, जंब वह प्रत्यक्ष होता दै तब दिन 
और जब चह नहीं प्रत्यक्ष हो तब रात्रि होती है इसी प्रकार हे परमेश्वर ! 
देन रात के समान तुम्हारे दो पार्श् या पासे हैं । जब तुम साक्षात्‌ होते 
हो तव हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाने से दिन के समान हो जाता है । 
तामस आवरण से जबतुम प्रत्यक्ष नहीं होते तब रात्रि के समान अन्धकार 
हो जाता है । जिस प्रकार ( नक्षत्राणि रूपम्‌ ) समस्त नक्षत्र सूर्य के ही 
रूप हैं, वे सव सूय हैं, उसी प्रकार नक्षत्रों के समान सब तेजोमय पदार्थ 
परमेश्वर के ही अश हैं । 

यदू यदू विभूतिमत्‌ सत्वं श्रीमदूजितमेव वा । 

तत्तदेवावगच्छस्व मम तेजोंशसम्भवभ्‌ । गीता ॥ | 

अतः चे सब ( रूपम्‌ ) उसी के रूप अर्थात्‌ कान्ति हैं । 
तस्य भासा सवम इद विभाति। कठो प० ॥ 

( अश्विनौ व्यात्तम्‌ ) आकाश ओर एथिवी, वे दोनों मानो खुले सुख 
के समान हैं । अथवा (अश्विनौ) प्राण और अपान, दो जबाड़ों के या खुले 
सुख के समान हैं । तू ही ( इष्णन्‌ ) समस्त जगत्‌ को प्रेरणा कर रहा है । 
तू सबको ( इपाण ) प्रेरित कर । ( असुम्‌ ) उस परम प्राप्तव्य मोक्ष पद्‌ 
को (मे इपाण ) मुझे प्राप्त करा । और (मे ) मुझे ( सरव॑डोक इपाण ) 
समस्त लोक, समस्त प्रकार के दशन, ज्ञान ओर समस्त लोकों का भोग्य 
सुख ( इषाण ) प्रदान कर । 

इस प्रकार ब्रह्मपरक पुरुष सूक्त का विवरण किया गया है । महर्षि 
दयानन्द इसके उपसंहार भें लिखते हैं-अत्रेश्वरसष्टिराजगुणवर्णना- 

. देतदध्यायोक्तार्थस्य पूर्वाध्यायोक्ता्थेन सह संगतिरस्ति इति वेद्यम्‌ । अर्थात्‌ 
इस अध्याय में ईश्वर की सृष्टि, राजगुणों का भी चणन किया है । इसी से 
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इस अध्याय की पूर्व अध्याय से संगति है । फलतः इस अध्याय की योजना 
राजा के पक्ष में नीचे लिखे प्रकार से जाननी चाहिये 

( १) (सहख्र०) वह राजा रूप पुरुप हजारों शिरों वाला, हजारों 
आंखों वाला, हज़ारों पैरों वाला है । वह समस्त भूमि को अधीन करके 
दश अंगुल ऊंचा होकर विराजे, अर्थात्‌ सहखरों मस्तिष्क उसके अधीन राज- 
सभा के सभासद्‌ रूप उसी के शिर हैं । वे उसी की आंखे हैं एवं नाना 
चर उसकी सहस्रों आंखें हैं और सहस्रों भृत्य, सेनिकादि उसके सहस्रं 
पद हैं । वह अपनी राज-सत्ता से भूमि को व्याप कर अपने राज्य के दरों 
अंगों पर दश दिशाओं पर अधिष्ठाता रूप से विराजे । 


(२) जो भूत और भव्य अर्थात्‌ सब राष्ट्र का उत्पन्न. और भावी 
सम्पत्ति है वह सब राजा की ही है । ( अस्रूतत्व ) जीवन-प्रद पदार्थ जर 
और अन्न का भी वही स्वामी है । जो पदार्थ भी अन्न के रूप में उरता है 
उसका भी वही स्वामी है । 


(३ ) यह उसका बड़ा सामथ्यं है। वह उससे भी अधिक शक्ति 
शाली होकर रहे । समस्त राष्ट्र के प्राणी उसका एक भाग हों और 
(दिवि ) राजसभा आदि. दिव्य, तेजः सामर्थ्य में उसके तीन भांग 
सुरक्षित रहें । र [ 

( ४ ) चह उन तीन गुणा अधिक सामर्थ्यं को स्वयं धारण करके ही 

सबसे ऊचा रहे । एक अरा से राष्ट्र में रहे । चर अचर, स्थावर जंगम 
सबकी विशिष्ट व्यवस्था करे । 


(५ ) वह स्वयं विराट सभा को बनावे, उसपर स्वयं अधिष्ठाता 
: होकर रहे । वह सब से अधिक सामर्थ्यवान्‌ हो । वह भूमियों और पुर 
गढ़ और दुर्ग आदि भी बनावे । 


( ६ ) वह सव से पूज्य होकर समस्त ( प्रपदाज्यम्‌) पालक, सेना 
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बल को भी धारण करे । अन्नादि भी संग्रह करे प्राम और जंगल की. पञ्च 
'सस्पत्‌ को भी बढ़ावे । 

(७ ) वह ऋक , साम, अथव और यज्ञः सब वेदों का ज्ञान करे, 
और उनकी रक्षा करे । उनके अध्ययनाध्यापन के द्वारा उनको प्रचारित 
'और प्रकाशित करे । 

( ८ ) अश्व, गो, भेड़, बकरी सबकी वृद्धि करे । 

( ९ ) पुरुषोत्तम को विद्वान्‌ लोग (बर्हिषि) महान्‌ राष्ट्र प्रजाजन पर 
'( प्रौक्षन्‌ ) अभिषिक्त करें । उसके बल पर साधनसम्पन्न, बलवान्‌ 
और ऋषिं ज्ञानी पुरुष सब ( अयजन्त ) संगत होकर, परस्पर मिल कर 
कायं करं। ` 

( १०) यह जो महान्‌ राष्ट्ररूप पुरुष हैं इसको कितने विभागों में 
विद्वान्‌ कल्पना करते हैं ? उसका सुख, बाहु, जांघ और पेर क्या हैं ? 

( ११ ) उस महान्‌ राष्ट्रमय पुरुष के एवं पुरुष रूप राजा के भी 
बाह्मण मुख, क्षत्रिय लड़ने वाले बाहू, व्यापारी वैशय जघाएं और गद, 
सेवक जन चरण हैं । 

( १२) उसका मन चन्द्र के समान आहलादक हो । आंख सूर्य के 
समान तेजस्वी हो । कान वायु के समान व्यापक और मुख अभि के समान 

- तेजस्वी हो । 

.( १३ ) अन्तरिक्ष के समान उसका नामि अर्थात्‌ केन्द्रस्थ राजधानी 
सर्वाश्रय हो, आकाश के समान शिर तेजस्वी नाना नक्षत्रों के समान विद्वानों 
से मण्डित राजसभा हो । पैर.भूमि के समान स्थिर, प्रतिष्ठित हो । लोक 
सब श्रोत्र के समान एक दूसरे के दुख श्रवण करने हारे हों । 

( १४.) यह पुरुष ही राज्याधिकार के लिये स्वीकार करने योग्य 
हवि! है । उससे राष्ट्रयज्ञ विस्तृत करते.हें । उसका ; राज्य, बल, ऐश्वर्य 


' चसन्त के समान शोभाजनक और प्रजांओं का बसाने वाला हो । इध्म अर्थात्‌ 
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तेज ग्रीष्म के समान प्रखर असह्य हो । ग्रहण करने वाला सेना बल “शरत्‌? 
अर्थात्‌. शीत काल के समान भयजनक, शात्रुनाशक और कंपाने वाला हो । 
` (१५) उसके ७ परिधि, सप्ताज्ञ राज्य हों, २१ “समिध्‌? २१ महा- 
मात्य हों । देव, विद्वान्‌ गण राष्ट्रयज्ञ को विस्तृत करते हुए पछ अर्थात्‌ 
सवं साक्षी, द्रष्टा, पुरुप को राज्य कार्य में वद्ध या इढ्ता से स्थापन करें । 
( १६ ) उस सवे पूज्य राजा से प्रजापालक राष्ट्र यज्ञ का सम्पादन 
करते हैं । वे नाना राष्ट्र धारक प्रथम नियत, स्थिर हों । वे महान्‌ सामर्थ्ये- 
वान्‌ शासक जन उस सुखमय राष्ट्र पर ( सचन्त) समवाय बनाकर रहें। 
उसी में साधनों से सम्पन्न विद्वान्‌ और विजयी लोग रहें । 
( १७ ) राजा जल, एथिबी और विश्वकर्मा, शिल्पी विद्वानों के बल 
से नाना प्रकार के साधनों से सम्पन्न हो । शिल्पी जन या त्वष्टा प्रजापति 
राज्य का दरांनीय स्वरूप बनाता है । इसी से उस अत्य मनुष्य को भी 
देवत्व’ प्राप्त होता है । वह राजा देव कहाता है । 


( १८ ) मैं उसी तेजस्वी, शोक, अज्ञान से परे निर्दोष, निष्पक्षपात 
सूय के समान तेजस्वी पुरुष को प्राप्त करू । उसको बिना पाये प्रजा को 
' दूसरां शरण नहीं । 
( १९.) प्रजापालक राजा सब राज्य-कार्यों के भीतर व्यापक रहें 
घही स्वयं उपस्थित होकर नाना प्रकार के राज्य कार्यों को प्रकट करता 
' है । वीर पुरुष उसके राजपद को साक्षात्‌ करते हैं । उसमें समस्त राष्ट्र 
विभाग और जन आश्रित रहते हें । 
( २० ) वह विजयी, शासकों के लिये उग्र होकर सूर्य के समान 
तपता है । वह विद्वानों के समक्ष गुरु के समान व्यवस्थापक है । वह उन 
द्वारा ही राजा बनाया जाता है । चह ब्रह्म, वेद और ब्राह्म-बल से उत्पन्न 
होकर तेजस्वी है। उसको ( नमः) सब आदर करें । 


(२१ ) ब्राह्म अर्थात्‌ ब्राह्मणों से उत्पन्न इस (रच) तेजस्वी राजन्य को | 
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उत्पन्न करते हुए विद्वान्‌ लोग प्रथम ही उसको उपदेश करें । जो त्रह्मज्ञ 
पुरुष इस प्रकार के पद का लाभ करता है संब उसके अधीन रहें । 

(२२ ) सबको आश्रय देने वाली श्री, राष्ट्रसम्पत्‌, शोभा और 
लक्ष्मी उसको राजा रूप से दिखावे, ऐसी राज्यलक्ष्मी वैभव ये दोनों 
उसकी पत्नी के समान हैं । सूर्य के जिस प्रकार दिन रात दो स्वरूप 
हैं इसी प्रकार राजा के .दो. स्वरूप . दिन और रात्रि हैं, सवे प्रकाशक 
दिन, और सर्व प्राणियों को सुख से रमाने वाली राज्यव्यवस्था रात्रि 
हैं। ( नक्षत्राणि ) युद्ध में न भागने वाले वीर और कत्र से भिन्न दूसरे 
ग्रजागण ये सब राज्य के रूप हें । अश्विनी नामक दो सुख्य पदाधिकारी 
राजा के मुख हैं । वह सबको प्रेरणा करता हुआ सबका सञ्चालन करे । दूर 
के भोग्य पदार्थों को भी राष्ट्र में प्राप्त करावे । समस्त प्रकार के लोकों को 
चह प्राप्त करे, उनका संचालन करे । और सबका अधिपति होकर रहे । 


इत्येकत्रिशोऽध्यायः। 


इति मीमांसातीर्थ -्रतिष्ठितविद्यालंक्रार-विरुदापशोमितश्रीमत्पण्डितनयदेवरार्भङृते 
यजुवेंदालोकभाष्य एकत्रिंशोऽध्यायः ॥ 
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ग्रथ इाक्रिशोऽष्या्यः ` 
[ २२३३ । ५४ ] स्वयंभु जहा ऋषिः-। आत्मा देवता । 


॥ ओरेम्‌॥ तदेवाश्चिस्तदांदित्यस्तद्वायुस्तङं चन्द्रमाः । 
तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्र॒जाप॑तिः ॥ १॥ 
` . १, २ अनुषुप्‌ गान्धारः ॥ 

_ , भा०--( तत्‌ ) वह, संज्ञ, सर्वव्यापक, . सनातन सच्चिदानन्द 
नित्य, शुड, बुद्ध, सुक्त, न्यायकारी दयाल, जगत्‌-स्रषटा, जगत-हरत्ता, जगत- 
नियन्ता परमेश्वर ही. ( अझ्निः ) स्वयंप्रकाश; सवत्र, सवंप्रकाशक, सबके 
आगे विद्यमान होने से अभि! है । ( तद्‌ आदित्यः) वह ही परमेश्वर, 
समस्त ससार को प्रलय काल में अपने भीतर लय कर लेने वाला होने और 
सूर्य के समान तेजस्वी होने. से आदित्य” है । (तद्‌ वायुः) वह ही अनन्त 
बळवान्‌, सवे प्राण, सर्वकत्तो एवं व्यापक होने से 'वायु' है ( तत्‌ उ 
चन्द्रमा: ): वह ही आहलादजनक, ` आनन्दमयं होने से “चन्द्रमा! ,है.। 
( तद्‌ एवं झुक्रम्‌ ) वह ही शुद्धस्वरूप और जगत्‌ के सब कार्या को अति 
शीघ्रता से, विना विळम्ब के यथाविधि करते और सबका प्रकाशक एवं स्वयं. 
देदीप्यमान होने से झुक्र' हे । ( तत्‌ ब्रह्म ) वह ही सबसे महान्‌, सबसे 
बड़ा, सबका बढ़ाने वाला होने से ब्रह्म है । ( ताः आप: ) वही सब में 
व्यापक होने से आपः' है । .( सः प्रजापतिः ) वही समस्त प्रजाओं का 
पालक होने सेप्जापतिहै। ” 

, राजा के पक्ष में--अझ्ि के सम्रान शद्युतापक और अग्रणी, सूर्य के 
समान तेजस्वी, वायु के समान बलवान्‌, प्रजा का प्राण, चन्द्र के समान 
आ. ताजा सर्वमेध: आ प्रवायुमच्छे [ ३३ । ५४ ] तिमन्त्रात. । इय- 
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म०२] `` द्वात्रिशोऽभ्यायः. ५३५ ` 
घलधारक, अन्न के समानःसबको पोषक; जलों के समान प्राणप्रद, प्रजा 
पालक होने से. वह राजा ही आदित्य, चायु चन्द्र, छक्र बह्म, आपः, प्रजा- 
पति आदि नामों से कहा जाता है | अन्यत्र नी 

इन्द्रं मित्रं वर्णमभिमाहुरथो, दिव्यः स सुपणा गम 

एक सद्विप्रा बहुधा वदन्त्य्ि वय मातरिश्वानमाहुः ॥ 

` ` सवे निमेषा जशिरे विद्युतः पुरुषादा्ि। 

नैन॑मूध्य न तिय्यञ्चं न मध्ये परि जग्रभत्‌ ॥ २॥ 

भा०--( विद्यतः ) विद्युत से जिस प्रकार ( निमेषाः 2 निमेष उत्पन्न 
होते हैं, अर्थात्‌ मेघस्थ विद्युत जिस प्रकार संहखरों बांर चमकती और सहसरं 
यार फिर छिप २ जाती है, वे सब विलासं उसी से उत्पन्न होते हॅ और जिस 
प्रकार ( विद्युतः ) विशेष तेजस्वी सूयं से ( निमेपाः ) दिन ओर - रात्रि 
उत्पन्न होते हैं, अथवा जिस प्रकार सूये के ( निमेषाः ) नियम से बराबर 
प्रेष आदि राशि प्रवेश या मेष, इप आदि राशि के संक्रमण से मास 
और वर्षे उत्पन्न होते हैं. अथवा 'निमेष चुट, काष्टा, विपळ, पल, घड़ी, 
होरा; याम, दिन, पक्ष, मास, वपे आंदि सभी उत्पन्न होते bs अंथवा- 
( विद्यतः ) विशेष तेजस्वी सूर्य से ( निमेषाः ) निरन्तर 5 मेघ 
उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार ( विद्य॒तः पुरुषात्‌ ) विशेष दात से का 
भाजू एवं समस्त जगतूके प्रकाशक उस पूर्ण पुरुष परमेश्वर से (सर्व निमेषः) 
समस्त निमेष, अध्यात्म में आत्मा के द्वारा नेत्रादि इन्द्रियों के निमी-, 
लन, उन्मीलन, सूर्य से, कला, काष्टा आदि काल के अवयव और जगत्‌-के 
उत्पत्ति, स्थिति, प्रस्य, तथा निरन्तर होने वाला उत्पाद और विनाश सब 
( अधिजञ्ञिरे ) उत्पन्न होते हैं । कोई भी ( एनम्‌ ) उसको ( न तियेज् ) 
न तिरछे, ( न ऊर्ध्वम्‌ ) न ऊपर से और (न मध्ये) न बीच में से ( परि- 
अग्रभत्‌ ) ग्रहण करता है, अर्थात्‌ उसको किसी विशेष अग से भी पकडा 
नहीं जा सकता, उसका पुणे ज्ञान नहीं किया जा.सुकता। __.. . . 
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स एप नेति नेत्यात्मा अगृह्यो नहि गुह्यते । । बृहदारण्यकोप० ॥ 

राजा के पक्ष में--विशेष तेजस्वी पुरुप से राष्ट्र के समस्त निमेष, 
छोटे बड़े कार्य उत्पन्न होते हैं। उसको कोई ऊपर से, बीच में से, या तिरछे 
भी नहीं पकड़ सकता । कोई उसको वश नहीं कर सकता । 
न तस्यं प्रतिमा <अरि हि 

[स्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम॑ अदर्शः । हिरण्यगर्भ 
ऽइत्यष मा मा हिंसीदित्येषा यस्मान्न जात 5इत्येषः ॥ ३॥ 
निचुत्‌ पंक्ति: । पञ्चमः ॥ 

भा०--( यस्य ) जिसका ( महत्‌ ) बड़ा भारी ( नाम) नाम, 
स्वरूप और जगत्‌ को चश करने का सामर्थ्य हे और जिस का ( महद्‌ 
यशः ) बडा भारी यश है। अथवा--जिसका ( नाम ) प्रसिद्ध ( महत्‌ 
3 ) वड़ा यश है ( तस्य 2 उसकी ( प्रतिमा न अस्ति) कोई मापक 
स॒ न, उमाय, प्रतिकृति नहीं है। ( हिरण्यगर्भः इति ) 'हिरण्य गर्भः 
तुलाम ° यह.अनुवाक ( अ० २५। १०-१३ ) (यस्मान्न जातः इति 
एषा) यस्माज्ञ जातः० [अ० ८ | ३६ ] इत्यादि ऋचा और (मा मा 
हिसदित्येषा) 'मा मा हिंसीत्‌०? इत्यादि अनुवाक में (१२ । १०२) (यस्य- 
महत्‌ यशः ) जिसका बड़ा यशोगान है । ै 

अथवा--(एषः हिरण्यगर्भः इति) वह परमेश्वर ही अपने भीतर सूर्यादि 
लोकों को धारण करने हारा होने से 'हिरण्यगर्भ' इस प्रकार कहाता है। 
( मा मा हिंसीत्‌ इति एषा ) मुझे मत मार इस प्रकार की प्रार्थना उसी से 
की जाती है। ( यस्मात्‌'न जातः ) जिससे बढ़ कर कोई नहीं पैदा हुआ 
ऐसा जो प्रसिद्ध है । ः 
र ब पक्ष में--जिसका मननकारी बल और यश बडा हो उसका 

'मांतमा ) झुकावछे का कोई नहीं । उसका 'हिण्यगर्सः” इत्यादि 

| सका :? इत्यादि सूक्तो 
से भी वर्णन किया जाताहै। .. र क 
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मं०४,५] द्वात्रिंशोऽध्यायः ५३७ 


A 


एषो ह॑ देवः प्रदिशोऽनु सवी; पूर्वा ह जातः स 5ड गर्भ ऽन्तः 
स एव जातः स ज॑निष्यमांणः प्रत्यडः जनांस्तिष्ठति स॒वतोसुखः॥४॥ 
४-७ त्रिष्टुप्‌ । घेवतः । 1 
भा०--( एषः देवः ) निश्रय से यह ही सब पदार्थों का दृष्टा और 
प्रकाशक ( सर्वाः प्रदिशः ) समस्त दिज्ञाओं को ( अनु ) व्यापे हुए है । 
( ह ) वही निश्चय से ( पूर्वः ) सबसे पूवं ( जातः ) प्रथम प्रकट होता 
है। (सः उ ) और वह ही ( अन्तः गर्भे ) भीतर गर्भ में आत्मा और 
हिरण्यगर्भ में परमात्मा विद्यमान रहता है । |( सः एव ) वह ( जातः ) 
समस्त लोको में शक्ति रूप से प्रकट होता है । ( सः ) वह ही ( जनिष्य- 
मागः ) भविष्य में भी प्रकट होगा । हे ( जनाः ) पुरुषों ! वह (अस्य्‌) 
प्रत्येक पदार्थ में व्यापक होकर ( सर्वतः सुखः ) सब ओर उसके सुल आदि 
अवयवो के समान सब प्रकार के करने की शक्ति वाला है । 
स्वतः पाणिपाद. तत्सवंतोऽक्षि शिरोसुखम्‌ । 
सर्वतः श्रतिमस्लोके सवेमादृत्यतिष्ठति । गीता । १३ ५ १३॥ 
यस्मांजातं न पुरा किञ्चनैव य 5आंबभूव भुर्वनानि विश्वां । 
प्र॒जाप॑तिः प्रजया स<रराणस्त्रीणि ज्योती <षि सचते स पोडशी॥५॥ 
भा०--( यस्मात्‌ पुरा ) जिससे पहले ( किञ्चन) कुछ भी (न 
जातम्‌ ) नहीं उत्पन्न हुआ । और (यः ) जो ( विश्वा भुवनानि ) समस्त 
लोकों, सुचनों को ( आबभूव ) व्याप्त होरहा है । चह ( प्रजापतिः ) प्रजा 
पालक परमेश्वर राजा और पिता के समान ( प्रजया ) अपनी समस्त 
उत्पन्न प्रजा सृष्टि के साथ, ( संरराणः ) उसमें ही रमण करता हुआ 
( त्रीणि ज्योतींपि ) तीन ज्योति अझि, विद्युत्‌, सूय या सत्‌, चित्‌, 
आनन्द इनको ( सचते ) प्राप्त है, इनमें व्यापक है, इन तीन रूपों से . 
स्मरण किया जाता है । और (सः ) वह ही ( पोडशी ) १६ कछावान्‌ 
चन्द्र के समान, आहलादक १६ कला अर्थात्‌ शक्तियों से सम्पन्न है । प्राण, 
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श्रद्धा, आकाश, वायु, असि, जल, पंथिवी, इंन्द्रिय, मन, अन्न, वीर्य, सप 
मन्त्र; कम और लोक ये १६ अंश या कलाएं समि रूप से परमात्मा में 
और व्यष्टि रूप से जीवात्मा में भी विद्यमान होने से वह शोडपी है । इसी 
मकार १६ राज्याङ्गों से युक्त राजा भी शोडपी है | वह भी प्रजा से ही 
रमण करता है । उसी में आनन्द प्रसन्न रहता है। प्रजापतिः स्वा दाहेतर 
चकमे” इत्यादि अर्थवाद भी इसी बात को ददाते हैं । 

अध्यात्म में तीन तेज, आत्मा, इन्द्रिय और मन समाज में ब्राहम-वल 


६ ०७४७ 


क्षात्र-अछ और अर्थबल यही परमेश्वर के। 'त्रिपाद? या “त्रीणि पदानि हे! । 
येन द्योरुग्रा पंथिवी च॑ इढा ये स्व स्तभितं येन नाई: । 


यो ऽञ्जन्तरिन्ञे रज॑सो विमानः कस्मै देवाय हविष! विधेम ॥६॥ 
ऋ० ५० | १५१.।५॥ 


भा०--( येन ) जिस परमेश्वर ने ( द्यौः) आकाश को ( उग्रा ). 
उग्र, विशेष बलशालिनी और दृष्टिदायिनी बना कर उसको धारण किया 
और.( येन.) जिसने (इढा च प्रथिवी) एथिवी को इद्‌ .बना कर उसको भी 
धारण किया । ( येन) जिसने '( स्वः स्वभितम्‌ ) स्वः अर्थात समस्तं सुख. 
या. समस्त. तेजोमय. आदित्य को भी धारण किया हे । (येन नाकः ) 
जिसने समस्त आनन्दमय, . सर्म दुःखरहितः मोक्ष को धारण किया है । 
( यः ) जो ( अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्ष में: विद्यमान ( रजसः) . समस्त लोकों 
को और ( विमानः) विशेष रूप से बनाने और जानने हारा है ( कस्मै ) 
उस प्रजापति स्वरूप, आनन्दमय, परमेश्वर की वधम, 
i (हविषा) भक्ति से (विधेम) 


`. य क्न्दसी ऽअवसा तस्तभाने 5अश्येक्षेतां मन॑सा रेज॑माने 
: यत्राधि सूर ऽउदितो बिभाति कस्मै देवाय हविषां विधेम॥ 

: आपो ह यद्‌ बृंडतीयेश्विदापः ॥ ७ ॥ 

` ` भा०--( यम्‌.) जिसको , आश्रय लेकर .( क्रन्दसी ) नाना गुणों से 
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युक्त आकाश और एथिवी ( अवसा ) व्यापक सामथ्यं और रक्षा सामथ्यं 
से अथवा--( यं अवसा ) जिसको बल, साम्यं से ( तस्तभाने ) समस्त 
जगत्‌ को थाम रही हैं और स्वयं थमी खड़ी हैं । और (मनसा ) मनसे 
या जिसके ज्ञानवल या स्तम्भन सांमध्ये से वे दोनो ( रेजमाने ) कांपती 
हुई या चलती हुई (अभि ऐेक्षेताम्‌) दोनों एक दूसरे के सन्सुख 
देख रही हैं अथवा दिखाई दे रही हैं । (:यत्र अधि ) जिसके बलपर 
( सूरः ) सूर्यं ( उदितः ) .उदय को प्राप्त होकर ( विभाति ) प्रकाश 
करता है ( कस्मै) उस सुखस्वरूप जगत्‌ के कत्ता ( देवाय ) सब के 
प्रकाशक, परम देव की हम (हविषा) भक्ति से (-विधेम ) उपासना करें। 

( आपो हयद्‌ वृहतीः०. इत्यादि ) और ( यश्चिदापः० इत्यादि ) दोनों 
ऋचाएं भी उसी परमेश्वर का वर्णन करती हैं। . ; 

. 'आपोह यदू बृहती' यह ऋचा देखो ( २७ 1२५ ) 'यश्चिदापः०? यह 
ऋचा देखो २७।२६ ॥ ५ करे: ही | 
वेनस्तत्प॑श्यन्निहितं गुहा सद्यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्‌ । तस्मि 
क्षिद< सञ्च वि चैति सर्व * स ऽओतः प्रोतश्च विभूः प्रजां ॥८॥ 

५ [ ८=१२ ] त्रिष्टुप्‌ । धेवत: । 

भा०--९ वेनः ) विद्वान्‌ मेधावी, ज्ञानवान्‌ पुरुष (तत्‌) उस परम ` 
ब्रह्म को ( गुहा निहितम्‌) गुहा अर्थात्‌ बुद्धि में स्थित, अथवा गूढ़ कारण 
रूप में विद्यमान (सत्‌) सत्‌ रूप से (पश्यत्‌ ) देखता है, साक्षात्‌ करता. 
है। (यत्र) जिसमें ( विश्वम्‌ ) समस्त विश्व, ( एकनीडम्‌ ) एक ही 
स्थान में घरे के समान, एक आश्रय पर स्थित ( भवति ) होता है।. 
( तस्मिन्‌ ) उसमे: ( इदं); यह इंश्य जगत्‌ ( सम्‌ एति च ) समा जाता, 
प्रलयकाल में लीन हो जाता है'और पुनः सष्टि के.अवसर में.(वि एति च ) 
विविध रूप-में. प्रकट हो जांता है । ( सः ) वह-परमेश्वर ( प्रजासु विभूः). 
1 *८->--०'कनीळम!?-इंति काष्व० | :. :” ` : .. - 
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उत्पन्न होने चाली समस्त सृष्टियों और प्राणियों में ( ओतः प्रोतः च ) 
ओत और प्रोत है । उरोया पिरोया हुआ है । 
पर तद्वेचिदमृतं नु विद्वान्‌ ग॑न्धर्वों धाम विशं गुहा सत्‌। त्रीयि 
पदानि निहिता गुहास्य यस्तानि वेद स पितुः पितासंत्‌॥ ६॥ 
अथवे २। १] २॥ 
_ भा०--(गन्धवेः) गौ अर्थात्‌ वेदवाणी को धारंण करने वाला, वेदज्ञ 
( विद्वान्‌ ) विद्वान्‌, आत्मज्ञान का साक्षात्‌ लाभ करनेहारा पुरुष ( तद्‌ ) 
उस ( अग्टतम्‌ ) अशत स्वरूप ( गुहा ) बुद्धि में, गुहास्थान में (विस्त) 
विशेष रूप से विद्यमान ( धाम ) सब को धारण करने चाले, परमं तेजो- 
मय, सवाश्रय, परमेश्वर के स्वरूप का ( प्रवोचेत्‌ नु ) हमें प्रवचन करे, 
उसका उपदेश करे । ( अस्य ) उस परमेश्वर के ( न्रीणि-पदानिं ) तीन , 
पद्‌, जानने योग्य तीन स्वरूप ( गुहा निहितानि ) बुद्धि में स्थित हैं । 
( यः ) जो ( तानि ) उनको ( वेद ) साक्षात्‌ कर लेता है ( सः ) वह 
ia हमारे पिता से भी बढ़कर ( पिता ) पालक ( असत्‌ ) 
त्रीणि पदानि!--त्रिपादस्यासूत दिवि । त्रीणि पदा विचक्रमे । त्रिपा- 
नस्यः । त्रिपस्त्य । क० ८।३९।८॥ त्यनीकः । ऋ० ३।५६।३॥ त्रि ऊधन्‌ । 
त्रिप्रतिष्ठितः । अ० १०।२।३२। त्रिसधस्थः । ऋ० ५।४।८॥ त्रिदिवः त्रिनाक, 
व्यरुण, 'त्रेधातु, त्रिववृत इत्यादि नाना त्रिक छेने योग्य हैं । 
ख नो वन्धुजीनिता स. विधाता धामानि वेद सुर्चनानि विश्वां । 
यञ देवा 5असर्तमानशानास्तृतीचे धामंत्रध्वेरयस्त ॥ १० ॥ 
अथव २1 १ । ३ ॥ 
. भा०( सः) वह ( नः ) हमारा ( बन्धुः ) बन्द, भाई के समान 
` सहायक एव सबको हृदयों में बांधने वाळा है । ( जनिता ) वह उत्पन्न 
करने वाला पिता है। ( सः विधाता ) वह विविध उपायों से धारण | 
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पोषण करने हारा है । वह ( विश्वा ) समस्त ( धामा ) धारण सामर्थ्य, 
स्थानों और ( भुवनानि ) लोकों को भी ( वेद ) जानता है । ( यत्र ) 
जिस परमेश्वर में ( देवाः ) विद्वानगण, .एवं सूर्यादि तेजस्वी पदार्थ 
( अम्गतम्‌ ) अग्रत, मोक्ष-सुख और कभी नाश न होने वाले सत्‌ तत्व को 
( आनशानाः ) प्राप्त करते हुए उस ( तृतीये ) परम, सबसे परे विद्यमान, 
जीव और प्रकृति सें भी विलक्षण ( धामन्‌ ) परम तेज में ( अधि- 
ऐेरयन्त ) स्वच्छन्द्तया विचरते हैं । | 

“तृतीये धामनि'--वृतीय रजस्‌ , तृतीय नाक, तृतीय पृष्ठ, तृतीय 
लोक ये सब रचना एकार्थक हैं। 'तृतीयं' तीणेतमम्‌ इति निरु० । 
सवाच लोक । RRR 
परीत्य॑ रतानि परीत्य लोकान्‌ परीत्य सवाः ्रादेशो दिशश्च । , 
उपस्थायं प्रथमजामृतस्यात्मनात्मनंमामि सं विवेश ॥ ११॥ 

भा०--( भूतानि परीत्य ) पांचों. भूर्तो को व्याप्त होकर, ( लोकान 
परीत्य ) समस्त लोकों को व्याप्त होकर, ( सर्वाः प्रदिशः दिशः च ) सब 
दिशाओं और उपदिशाओं को व्याप्त होकर, ( ऋतस्य ) अभिव्यक्त हुए 
इस संसार के भी ( प्रथमजाम्‌ ) प्रथम विद्यमान प्रकृति को ( उपस्थाय ) 
प्राप्त होकर, उसके साथ ( आत्मना ) अपने स्वरूप से ( आत्मानम्‌ ) 
आत्मा अर्थात्‌ अपने को खी के साथ पुरुष के समान ( झा संविचेश_) 
सब प्रकार से संयुक्त करत! है । अध्यात्म में--आत्मवित्‌ ज्ञानी भूतो को, 
लोकों को और दिशा उपदिशाओं को जान कर ( ऋतस्य प्रथमजासू 
उपस्थाय ) सत्य परमात्मा को प्रथम उत्पन्न वाणी का सेवन, ज्ञान करके 
चह ( आत्मना ) परमात्मा के साथ ( आत्मानम्‌ अभि संविवेश ) अपने को 
उसके साथ जोड़ देता है । 

| मम योनिर्महद्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌ गभ दधाम्यहम्‌ । 

सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत । ह० १४।३॥ 
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` परिद्यार्वाएथिवी ख्य ऽइत्वा परि लोकान्‌ परि दिशः पारि स्व्रः। 


०, ८. 1 ८. व 
ऋतस्य तन्तुं विततं बिच्त्य तबपश्यत्तदभवत्तदांसीत्‌ ॥ १२॥ 


भा०--( द्यावाएथिवी ) द्यो, आकाश, एथिवी (परि त्वा) सब प्रकार 
से व्याप कर ( लोकान्‌ परि इत्वा ) समस्त लोकों को व्याप कर ( दिझः 


“परि ) समस्त दिशा और (स्वः परि) ` परम मोक्षमय सुख को 


ब्याप कर ( ऋतस्य ) महान्‌ संसार की ( विततं ) व्यापक ( तन्तुं) 
परम आश्रय, सूरकारण प्रकृति तत्व को ( विचत्य ) विशेष रूप से बांध 
कर ( तत्‌ ) इसको ( अपद्यत्‌ ) देखा । और ( तत्‌ अभवत्‌ ) प्रधान 
तत्व के साथ संयुक्त हुआ और (तत्‌ आसीत) इस ब्रह्माण्ड अर्थात्‌ जगत्‌ 
रूप में उत्पन्न हुआ । Me! 
अथवा अध्यात्म मे- ज्ञानयोगी ( द्यावाएथिवी सद्यः परि इत्वा ) थौ 
और एथिवी दोनों को शीघ्र जान कर ( लोकान्‌ दिशः ) समस्त लोकों 
को और दिशाओं को ( परि ) जान कर, ( स्वः) उस सुखमय मोक्ष 
को प्राप्त करके ( क्तस्य ) सत्यमय परमेश्वर के यज्ञमय प्रजापति के 


(वितत) विस्तृत ( तन्तुम्‌ ) जन्म मरण के सूत्र को ( विचत्य ) काट कर, 


सुक्त होकर ( तत्‌ अपश्यत्‌ ) उस आत्मस्वरूप को साक्षात्‌ करता है 
( तत्‌ अभवत्‌ ) वही “तत्‌? अर्थात्‌ तन्मय हो जाता है ( तत्‌ आसीत्‌) 


वैसा ही, या उसमें ही रहता है। 
सदसस्पतिमद्भुतं प्रियमिन्दुस्य काम्य॑म्‌ । 
सनि मेधार्मयासिष ९ स्वाह! ॥ १३ ॥ 


ऋण १। १८।६ ॥ 
भा०--( सदसः ) सबके विराजने योग्य, सभा मण्डप के समान 
इस सर्वाश्रय ब्रह्माण्ड के ( पतिम्‌ ) पालक, ( अद्धुतम्‌ ) सर्वाश्चयंकारी, 


(इन्द्रस्य ) जीव के ( काम्यम्‌ ) कामनायोग्य, ( प्रियम्‌ ) अति प्रिय 


CC-0, Panini Kanya Maha VA 


(सनिम्‌ ) भजन करने योग्य, परम ह निग पवित्र, मु आत्मा , 


€*/* ४5 ७०७०५ /५ ४६ «3 “* ८७ “* ”*/४.१५.”९/ ४८% sss 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मं० १४, १५, १६] द्वात्रिशाऽध्यायः ५४३ 
को अपने में धारण करने वाले परमेश्वर को ( स्वाहा ) उत्तम स्तुति से ही 
मैं ( अयासिषम्‌ ) प्राप्त होऊ । 
यां मेधां देवगणाः पितर॑श्चोपासंते । 
तया मामद्य मेघयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाह ॥ १४ ॥ 
भा०--( याम्‌) जिस ( मेधाम्‌ ) आत्मज्ञान को धारण करने वाली 
परम बुद्धि को (देवगणाः) देव, विद्वान्‌ गणं ( पितरः) पालक जन पूवं के 
“विद्वान (च ) भी (उपासते) उपासना करते हैं ( तया मेधया) उस परम 
प्रज्ञा से हे ( अपने ) ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ! या गुरो ! ( माम्‌ ) मुझको भी 
( स्वाहा ) उत्तम उपदेश वाणी और योगाभ्यास द्वारा ( मेघाविनं कुरु ) 
मेधवान्‌ प्रज्ञावान्‌ कर । 
मेधां से वर॑णो ददातु मे घामग्निः प्रजापंतिः । 
अघामिन्द्रश्च वायुश्चं मेघां धाता ददातु मे स्वाहा ॥१५॥ 
भा०--(वरुणः) सर्वश्रेष्ठ, सब दुःखों का वारण करने वाला परमेश्वर 
(मे मेधाम्‌ ददातु) मुझे मेधा, प्रज्ञा का प्रदान कर । (अझ्िः) ज्ञानंस्वरूप 
( प्रजापतिः ) प्रजा का स्वामी, आचाय और परमेश्वर ( मेधाम्‌ ) मेधा 
प्रदान करे । ( इन्द्रः ) ऐश्वयंवान्‌ परमेश्वर और ( बायुः च ) सर्वज्ञ, सव- 
`` * ब्यापक परमेश्वर (मे मेधाम्‌ ददातु) मुझे मेधा बुद्धि प्रदान करे । (धाता) 
` सबका पोषक परमेश्वर ( स्वाहा ) उत्तम उपदेश वाणी द्वारा (मे मेधां द- 
धातु ) मुझे मेधा बुद्धि प्रदान करे । 
इद्‌ में ब्रह्म॑ च॑ चत्र चोमे श्रियमश्चुताम्‌। 
` . मयिं देवा दधतु थियसुत्त॑मरां तस्यै ते स्वाहा ॥ १६॥ 
| _ “7भा०--(बह्य च क्षत्रं च) ब्रह्म, ब्राह्मण विद्वान्‌ जन और क्षत्रिय छोग 
, -(उभे) दोनों ( मे) मेरे ( श्रियम्‌ ) लक्ष्मी का (.अझ्ुताम्‌) उपभोग 
» करें । ( देवाः ) देव, विद्वान्‌ गण या इंश्वरप्रदत्त दिव्य गुण ( मयि ) 
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'सुझमें ( उत्तमां श्रियम्‌ ) उत्तम श्री, लक्ष्मी को ( दधातु ) धारण कराते 
( तस्यै ते स्वाहा ) उस तुझ लक्ष्मी से मैं उत्तम यश को प्राप्त करूँ । 
१३ मन्त्र में आये 'सदसस्पंति' शब्द का अर्थ 'महपिं दयानन्द ने 


'सभा या ज्ञानस्य .न्यायस्य दण्डस्य वा पतिम्‌ पालकम्‌ ऐसा किया । इस 


लिङ्ग में यह समस्त अध्याय दण्डपति शासक, सभापति राजा के पक्ष में 
भी लगाता है जिसको संक्षेप से दर्शाते हे-- 


१--राजा इात्रुतापक होने से अभि कर लेने से आदित्य, वळवान्‌ 


'उग्न होने से 'वायु' आहूलादक होने से “चन्द्र” वीर्यवान्‌ होने से 'छुक्र' आप्त 


पुरुषों का आश्रय होने से आपः और प्रजा पालक होने से प्रजापति है । 

'२--उस तेजस्वी राजा से ही राष्ट्र के सब ( निमेषाः ) छोटे बडे कार्य 
व्यवहार उत्पन्न होते हें । उस राजा को कोई शत्रु भी न ऊपर से, न पीछे 
से, न बीच से आक्रमण करे । 


. ३--उसके बराबरी का कोई नहीं । उसका महान्‌ नाम और यश हो। 
४--वह सबसे सुख्य हो, वह सब प्रदेशों का शासक हो। वह 


` प्रसिद्ध हो, राष्ट्र का प्रत्येक पदार्थ और जन का स्वामी हो । . वह सबसे 
. सुख्य अधिकारी होकर रहे । 


५--जिससे बढ़ कर सब पर कोई शासक नहीं वह प्रजा पालक राजां 


..प्रजा.से.ही सुखी होता हुआ तीनों प्रकार के ज्योति, बलों, अधिकारों को 


भाप्त करे' और १६ हों अमात्यों या राज्याज्ञों से युक्त हो । शरीर बळ, 
ज्ञान-बल और अर्थब तीन ज्योति हैं । अथवा, अपने देह, सभा ओर 


राष्ट्र का बळ । 


_ ६--वह आकारा, प्रथिवी, सुख प्रद ऐश्वर्य ओर सवं सुख कर राष्ट्र 


_ का वश कर्ता हो अन्तरिक्ष को पद पर रह कर समस्त ( रजसः ) लोको 
को वरा करे । 
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७--राजा और प्रजावगे उसके रक्षण-बंल से सुव्यवस्थित होकर 
त्वित से उसका भय मानें । वहं सूये के समान उदय को प्राप्त हो ।. 

८--विद्वान्‌ जन उस राजा को राष्ट्र के मध्य भाग में स्थित देखता 
है. समस्त राष्ट्र उस पर पु्काश्रय होकर रहता है । वह उसी के आश्रय पर 
बढ्ता घटता है। वह विशेष  सामथ्येवान्‌ होकर प्रजाआं में करने योग्य 
ध्यवस्थाओं से ओत प्रोत हो जाता है 1 

९--विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुष तेज के धारण करने वाळे उसे अमरे, अखण्डं 
शासन का उपदेश करे। जिसमें तीन पद उसी में विराजमान हैं । जो उंस 
राउग्र-तत्व को जानता है वह पाठकों से बढ़ कर पालक है । 


१०--वह समस्त प्राणियों, लोकों, देशों औरं दिशांओं को प्राप्त 
करके प्रथमजा! अर्थात्‌ भूमि को प्राप्त कर स्वय अपने बल से उसमें जमकर 
चेठता है । 


११--धह राजा प्रजाधर्ग और संमस्ते लोकों और (स्वः) राज-सभा को 
भ्राप्त कर, वश करं (ऋतस्य ) राष्ट्र की सत्य व्यवस्था, कानून सूत्र को 
बांध कर राष्ट्र पर आंख रखता है और तंन्मय हो जाता है और राट्स्वरूप 
होकर॑ रहता है 

१२--सैं प्रजाजन 'सद॑संस्पति” अथांत्‌ राष्ट्रपति, सभापति, दण्डपति, 
अद्भुत, ( इन्द्र॑स्य काम्यम्‌ ) ऐश्वयेमय राष्ट्र के कामना योग्य, जिसको सब 
कोई चाहे, ऐसे आश्चय जनक वीर, प्रिय राजा को प्राप्त करू और (सनिम्‌) 
सेवनीय, सुखप्रद और ( मेधाम्‌) सुझ राष्ट्र प्रजा के धारक पोषक या 
शब्रुनाशक शक्ति को ग्राप्त करू । 

१३--जिस ( मेधाम्‌ ) संगतिकारक शक्ति को था शश्रुनाशक शक्ति 
को देव, विजेता राजा लोग और राष्ट्रके पारक लोग उपासना करते, उसका 


~~ स. 


आश्रय लेते हैं, हे अग्रणी नेतः ! तू उससे सुझे युक्त कर । 
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१४--शत्रुओं का वारक, अग्रणी, प्रजापालक, श्ुनाशक एथ्वी- 
पति, वायु के समान उग्र, बली पुरुष मुझे वह मेधा” शक्ति प्रदान करे । 

१६--मेरी राष्ट्र सम्पत्ति का ब्राह्मण, क्षत्रिय, विद्यावान्‌ और बलवान्‌ 
पुरुष भोग करें । विजेता लोग और विद्वान्‌ लोग मुझ में श्री, सम्पत्ति को 
धारण करें, ( तस्ये ते स्वाहा ) उसका वे उत्तम पात्र में प्रदान करें । 


इति द्वात्रिशोऽभ्यायः ॥ 


इति मीमांसातीथ-प्रतिठितवियाळंकार-विरुदापशोभित-श्रीमपण्डितजयदेवशर्मेः 
'यनुवेदालाकभाष्ये द्ात्रिंशोऽभ्यायः ॥ 


DPE 
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र श [on ७ 
छण छयर्हिशोऽघ्यायः | 
१-१७ अग्निदेवता । 

_ ॥श्रोश्‍म]श्रस्याजरासो दमामरित्रा ऽअर्चद्धमासो 5अग्नयः पावकाः! 
श्‍वितीचर्यः शवात्रासो अरण्यवो वन्षेदों चायो न सोमा: ॥१॥ 

ऋ० १०।४६।७॥ | 

वत्सप्री ऋषिः । त्रिष्टुपू । धेवतः ॥ 

भा०--(अस्य) इस राजा के राज्य और परमेश्वर की सृष्टि में (अयः) 
अग्रणी, नेता पुरुष और अझि, विद्युत्‌ आदि अति तीब्र ताप के पदार्थ 
( पावकाः ) दूसरों को पवित्र करने वाळे ( दमाम्‌ ) गृहाँ की (अरित्राः) 
शत्रुओं और रोगादि से रक्षा करने वाले और (अचंदू-धूमासः) उज्वल, दीसि- 
युक्त धूम वाले अभि के समान तेजस्वी, बलशाली हों। वे (श्वितीचयः) श्वेत 
पदार्थ चान्दी, रजत, सुक्ता आदि ऐश्वर्या के, यश के और शुक्ल अर्थात्‌ शुभः 
चरित्रों के सञ्जय करने हारे (शवात्रासः) अति धनवान्‌ , अथवा आरस्यरहित 
शीघता से कार्य करने वाले ( भुरण्यवः ) प्रजाओं के घारण पोषण करनें 
(वनर्षदः ) वन में रहने वाळे, तपस्वी, सेवनीय, संविभक्त धना 
ऐश्व्यो या गृहों में निवास करनेवाले या रश्मियों में स्थित, सूर्य के समान 
तेजस्वी या जलों से अभिषिक्त, ( वायवः न ) वायुआं के समान, बलवान्‌ 
तीत्र ( सोमाः ) प्रेरक, जीवनप्रद, राष्ट्र के प्राणस्वरूप, एवं ऐश्वयप्रद्‌ 
' (अजरासः ) जरारहित युवा, बलवान्‌ हों । 

| घूमकेतव > ~ 

हर॑यो बो वात॑जूता ऽउप द्यावे । 
'यत॑न्ते वृर्थगग्नर्यः ॥ २॥ ७० ८! ४३ [४॥. 
विश्वरूप ऋषिः । गायत्री । षडूज: ॥ ग 


| 
| 
| 


——— 


OR य 
. १-१७ अग्निद्वत्याः पुरोर्चः ॥ | 
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भा०-उजिस प्रकार ( बृथक्‌ ) नाना मकार के ( अम्नयः ) अभिएं 


(हरयः ) पीत वर्ण के अति तेजस्वी ( धूमकेतवः ) धूमरूप ध्वजा से 


दूरसे ही जानने योग्य, ( वातजूताः ) वायु द्वारा अति प्रदीप्त होकर (यवि) 


अकाश के निमित्त ( उप यतन्ते ) जला करते हैं, उसी प्रकार ( अग्नयः ) 


तेजस्वी, ज्ञानी पुरुप ( हरयः ) ज्ञान का धारण करने हारे ( धूमकेतवः ) 
धूम के समान चतुर्दिगन्त में फैलने वाले ज्ञान से युक्त और ( बातजूताः ) 
वायु के सभान सवके प्राणप्रद, परमेश्वर की उपासना से तेजस्वी, अथवा 
प्राणायाम से बलवान्‌, अथवा वायु के बल के समान बळ से बलवान 
होकर' ( गवि ) प्रकाश और ज्ञान के निमित्त ( उप यतन्ते ) सदा यत्न 
किया करते हैं । 

यजा नो सित्रावरुणा यज! देवॉ२5 ऋतं व्रहत्‌। 

अग्न याज्ञे स्व दमम्‌ ॥ ३॥ ऋ० ५। ७५।५। 

गातम ऋषिः । 
भा०--हे ( अभे ) विद्वन्‌, अग्रणी नेतः! तू ( नः मित्रावरुणा ) 

हमारे मित्र, स्नेही पुरुषों ओर “वरुण”, श्रेष्ठ और दुःखनिवारक पुरुषा का 
(यज ) सत्कार कर, आदर कर । तू ( देवान्‌ यज ) विद्वान्‌ पुरुषों काँ 


. सत्संग कर, उनको दान दे। और (स्व॒) अपने ( दमम्‌) दमन करन 


' राष्ट्र को ( यक्षि ) सुसंगत, सुव्यवस्थित कर । 
युद्वा हि देवहतमां२५ अश्व(२ऽ अन्ने रथीरिव । ... 
नि होता पूर्व्यः संदः ॥ ४॥ ॥ 
भा०-ऱव्याल्या देखो अ० १२ ॥ ३७ ॥ 
दवे विरूप चरतः स्वर्थं ५श्रन्यान्या वत्ससप धापयेते । 
हृरिगयस्यां भव॑ति स्वधावउ्छुक्ो उअन्यस्थे। दरशे सुवची*॥शी 


ऋण १।९५।१॥ BR 
अएन--डेसे(ि)०कोन६ विके) पफिक्षएए'छप रंग वाली खि | 
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( सु-अर्थे ) शुभ प्रयोजन में लगी हुई (चरतः) भिन्न २ प्रकार का आच- 
रण करती हैं और भिन्न २ प्रकार से आहार विहार करती हैं । और (अन्या- 
अन्या ) वे दोनों थंक , २ या एक दूसरे के (वत्सम्‌ ) बालक को ( उप- 
धापयेते ) दूध पिलाती हैं। ( अन्यस्यां ) एक में से तो ( हरिः ) 
इयाम वणे का, मनोहर ( स्वधावान्‌) उत्तम, शान्त आंद गुणा वाला 
पुत्र ( भवति ) हो और ( अन्यस्याम्‌ ). दूसरी में से ( छुक्रः ) छुचि- 
कर, शुद्ध, ( सुवर्चाः ) उत्तम, तेजस्वी पुत्र ( ददशे ) प्रकट हुआ दिखाई 
इसी प्रकार रात्रि और दिन ( द्वे विरूपे चरतः) दोनों प्रकाश आर 
अन्धकार के कारण भिन्न २ रूप ' होकर विचरते हें । दोनों ( अन्या- 
अन्या वत्सम्‌ उपधापयेते ) पथक २ एक दूसरे के बालक क॑ समान चन्द्र 
और सूर्य को पोपित करते हैं । अथवा वे दोनों एक दूसरे से मिल कर 
( वत्सम्‌) बसे हुए संसार को पालते पोसते हैं । एक में ( हरिः ) ताप 
आदि हरने से हरि, मनोहर, (स्वधावान्‌ ) अन्नादि ओषधि के पोषक रसों 
एवं जल, ओस आदि से युक्त चन्द्र उत्पन्न होता है ओर ( अन्य 
स्याम्‌ ) दूसरी, दिन वेला में ( झुक्रः) कान्तिमान्‌ ( सुवचाः ) उत्तम 
तेजस्वी सूर्य (दरो) दिखाई देता है । अथवा--दिन वेला रात्रि से उत्पन्न 
सूर्यं को अधिक तेजस्वी करती है और रात्रि वेला दिन के आन्तम प्रहर 
में.उत्पन्न अभि को अधिक उज्चल कर देती है । जलादि रस के शोषण 
करने से सूर्य हरि है और कान्तिमान्‌ होने से अभि झुक्र है । 
अयमिह प्रंथमो धायि घाठभिहोता यजिष्ठो अध्वरेष्वीडर्यः । 
यमप्न॑वानो. भर्गवो विरुङुचर्वनेषु चित्रं विभ्वं विशेविशे ॥ ६॥ 
० ४।७।१॥ 
भा०-ऱव्याख्या देखो अ० ३ । १५ ॥ 
पणि शता त्री सहस्राण्य॑ग्न जिछशक्च देवा नर्व चासपर्यन्‌। 


शोचन्‌ पृतैरस्तृणन्‌ बर्दिरस्मा आदिद्धोतारं न्यसादयन्त ॥ ७ ॥. 
 ऋट३।९।९॥ 


ड़ 
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स्वराट्‌ पंक्ति: । पञ्चमः ॥ विश्वामित्र ऋषि: । विशेदेवा: देवता: । 
भा०--( श्रीणि शता, त्री सहल्लाणि, त्रिंशत्‌ च नव ज) तीन सहन, 
तीन सौ, तीस और ९ अर्थात्‌ ३३३९ इतने ( देवाः ) विजयशीळ सैनिक 
( अभिम्‌ ) 'अपने अग्रणी सेनापति की ( असपयत्र ) आज्ञां मानें । 
वे उसको ( घृतैः ) जलों से ( औक्षन्‌ ) अभिषेक करें । और ( अस्मै ) 
उसके ल्यि ( बर्हिः ) बड़ा, वृद्धिसूचक आसन, पद्‌ भी ( अस्तृणन्‌ ) 
प्रदान करें । और ( आत्‌ इत्‌ ) उसके पश्चात्‌ उसको ही ( होतारम्‌ ) 
सबका होता, दाता, एवं वेतन और अधिकार देने वाळा बना कर (निः 
असादयन्त ) मुख्य आसन पर बैठावें । | 
सुद्धांन॑ दिवो ऽअंरतिं पुथिव्या वैश्वानरमृत ऽआ जातमग्निम्‌ । 
कवि सत्राजमतिथि जनानामासन्ना पात्रं जनयन्त देवाः ॥८॥ 
a ऋ० ६।७।१॥ 
मा०--व्याख्या देखो अ० ७ । २४ ॥ "ज 


. अग्निवृत्राणि जङ्घनहुविणस्युविपन्ययां। 
समिद्धः शुक्र ऽआइंतः ॥ ६॥ ऋ० ६ । १६ । ३४ ॥ 

भारदाज ऋषिः । इन्द्राग्नी देवते । गायत्री । षड्जः ॥ 
४ भा०--जिस प्रकार ( अञ्निः ) सूर्य और वायु ( बृत्राणि ) आकाश 
को घेरने वाले मेघों को छिन्न भिन्न करता है उसी प्रकार ( द्रविणस्युः ) 
यश और धनैश्वर्यं का इच्छुक (अझिः) अग्रणी, दुष्ट संतापक, विद्वान, नेता 
और राजा ( विपन्यया ) विविध प्रकार के व्यवहारों से युक्त नीति से 
स्वयं ( समिद्धः ) अति तेजस्वी ( छुक्रः ) शीघ्रकारी होकर ( आहुतः ) 
शत्रुओं से ललकारा जाकर, या दुःखी प्रजाओ से कष्ट निवारणार्थ पुकारा 
"जाकर (-ब्वत्राणि ) प्रजा के नगरों के घेरने वाले शत्रओं को और सदाचार 
नाश: करने वाले पापाचारों को.( जंघनत्‌ ) नाश करे । 


अथवा--यशः का अभिलापी नेता राजा ( विपन्यया समिद्धः ) प्रजाओं 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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की विविध प्रकार की स्तुतियों प्रार्थना से प्रेरित, उत्तेजित होकर ( अक्र: ) 

तेजस्वी ( आहुतः ) सर्वे स्वीकृत होकर ( वृत्राणि ) कदाचारियों और राज्य 

के विघ्नो को नाश करे । 

विश्वेभिः सोम्यं मध्वग्न ऽइन्द्रेण वायुना । 
पिवां सित्रस्य धामंमिः ॥ १० ॥ 
मैघाताशिऋंषिः । विस्चेदेवा देवता । गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०--हे (अभे ) सूथं के समान तेजस्विन्‌ ! तू ( वायुना ) 

चायु के समान अपने आक्रमण के प्रबळ वेग से शत्रुओं को हिला देने 

चाळे ( इन्द्रेण ) शात्रुघातक सेनापति और ( विश्वेभिः ) समस्त विजय- 

शीळ वीर नेता पुरुषों के साथ मिल कर ( मित्रस्य धामभिः ) मित्र, स्नेही 

राजा के पदाधिकारियों सहित ( सोम्यं ) राष्ट्र के ऐश्वयं रूप (मधु) मधुर, 

भोग्य ऐश्वर्य को (पिब) स्वीकार कर । अभि या सूर्य का ताप जिस प्रकार 

'रसधारक.वायु के साथ अपने किरणों से जल को पान कर लेता है उस 

प्रकार राजा अपने मित्रों सहित सेनापति के बळ से राष्ट्र का भोग्य अन्न 

आदि पऐेश्वय प्राप्त करे । 

आा यदिषे नपति तेज ऽआनद्‌ शचि रेतो निषिक्क द्योरभीके । 

अग्निः शद्धमनवद्य युवान < स्वाध्यं जनयत्सूद्यः्च ॥ ११॥ , 

ऋण १।७१।८॥ 
पराशर ऋषिः । अग्निदेवता । विराट्‌ त्रिष्ट्प्‌ । धेवतः ॥ 
भा०--(यत्‌) जिस प्रकार ( नृपतिम्‌ ) नर रूप नायक पति अर्थात्‌ 

पुरुष को ( इषे ) कामनाएूत्ति वा निषेक करने के निमित्त ( तेजः ) तेज 
' 'चीये ( आनट ) प्राप्त होता है तभी वह (शुचि) छद, दीसियुक्त ( रेतः) 

पुत्रादि का उत्पादक वीर्ये (यौः अभीके) कामना युक्त खी में ( निषिक्तम्‌ ) 
` निपिक्त हो तो ( असिः ) वह तेजस्वी पुरुष ( शधेम्‌ ) बलवान्‌, ( अन- 


ब्र्म्‌ ) निर्दोष, अनिन्य, सुन्दर (स्वाध्यं) उत्तम. विचारानुसार ( युवान ) 
कट (७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection ३ 


हौ 


NANA SNAPS NISSAN NN ५” 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५५२ यजुवदसंहितायां ` .! ०-१२ 


NANNIES A Us ५.“ 


“जवान, दीर्घायु हृष्ट पुष्ट सन्तान को ( जनयत्‌ ) उत्पन्न करता है । और - 


(सूदयत्‌ च) इसी के निमित्त वीये निषेक करता है उसी प्रकार (यत्‌) जब 
( इपे ) वर्षा के निमित्त या अन्नादि के उत्पन्न होने के छिये राजा के 
समान नेतृ शक्तियों के पालक या सब मनुष्यों के पालक राजा का (तेजः) 


'तेज ( आ आनट्‌ ) सत्र व्याप्त होता है तब. और ( यः अभीके ) 


आकार में. सर्वत्र ( झुचि रेतः निपिक्तम्‌ ) छुद् जल गुसतरूप से गमित 
हो जाता है। तब भी ( अझिः ) वह सूर्य ( शर्धम्‌ ) वरकारी ( अन- 
वद्यम्‌ ) निर्दोष ( युवानम्‌ ) यौचन या बळ के वर्धक परस्पर मिश्रित 
( स्वाध्यं ) सुख से स्मरण या धारण करने योग्य, उत्तम पोपक जल को 
( जनयत्‌ ) उत्पन्न करता है और ( सूद्यत्‌ च ) भूमि पर वर्षाता है । 

इसा प्रकार राजा के पक्ष मे--(यत्‌) जब (इपे) अन्नादि के वितरण 
के लिये (नृपति तेजः आनट्‌) नरों के नायक वीरों के पालक राजा का तेज 
फैलता है तव वह ( चौरभीके ) ज्ञान प्रकाश से युक्त राजसभा में अपने 
(ञुचि रेतः ) विज्ञुद्ध सामथ्ये को प्रदान करता है । और तब ( अभि; ) 
अग्रणी नेता ( अनवद्यम्‌ ) दोप रहित, रुतुतियोग्य ( युवान ) राष्ट्र के 
यौवन को बनाने वाले (स्वाध्यं) उत्तम ध्यान या धारण करने योग्य (रधम) 
बलकारी सामथ्ये को ( जनयत्‌ ) उत्पन्न करता हे और ( सूदयत्‌ च ) 
उसको पुनः प्रजा पर ही वर्षा कर देता है । 


प्रजानामेव भूत्यर्थ स ताभ्यो बलिमग्रहीत । 
सहस्रगुणमुत्ल्रष्टमादत्ते हि रसं रविः ॥ रथु० । 
अग्ने शद्धे महते सौभ॑गाय तव॑ द्युम्नान्युत्तमानें सन्तु । 
स जास्पत्य२$ सुयसमारुगुष्व शत्रूयतामभितिष्ठा महा! शसि॥१२॥ 
र ऋ ५। ६८।३॥ 
.. विश्ववारा ऋषिक्रा । अग्निदेंवता । त्रिष्ट्प्‌ । भैवतः ॥ 


ae भा०-ठे (अने, अग्रणी जापक! ० लिवर 1 जन ! तू ( महते ) 
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अ (अ आ. eS ~ CE ही च 
बड़े भारी ( सौभगाय ) उत्तम ऐश्वयथुक्त पद को प्राप्त करने के ल्यि 


(शद्ध ) बळ प्रकट कर, उद्योग कर । ( तब.) तेरे ( युम्नानि ) धन और 


ऐश्वये ( उत्तमानि ) उत्तम, उच्च कोटि के (सन्तु) हों, तेरे पास उत्तम २ 
धन प्राप्त हों । तू ( जास्पत्यस्‌ ) पति पत्नी के. सम्बन्ध को ( सुयमम्‌ ) 
उत्तम नियमों से सुबद्ध, खूब इढ़ (आ कृणुप्व) बना। (शत्रूयताम्‌) शत्रुता 
का व्यवहार चाहने . चाळे पुरुषों के ( महांसि ) तेजो. और बड़े २ ऐश्वयों 
पर तू (अभि तिष्ठ ) आक्रमण कर, उनको विजय कर । 


त्वा< हि सन्द्रतंममर्कशोकेर्ववमहे महि नः श्रोष्यग्ने । 


इन्द्रं न न त्वा शवसा देवता वायु प॒णन्ति राधसा नृतमाः ॥१३॥ 


ऋण ६।४।७॥ 
भारद्वाज ऋषिः । अग्निदेंवता । त्रिष्टुप्‌ । धेवतः। | 

भा०--हे (अग्ने ) अञ्चि के समान तेजस्विन्‌ ! विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! 
आचार्य ! हम लोग ( मन्द्रतमम्‌ ) अति अधिक गम्भीर, सबको प्रसन्न 
करने हारे, स्वयं सुप्रसन्न, सबसे आदरणीय, एवं अति कोमल हृदय वाळू 
दयाळु (त्वां हि ) तुझको ही ( अर्कशोकैः ) सूर्य के समान तेजो से युक्त 
पुरुषों सहित ( वदृमहे ) वरण करते हें । तू ( नः ) हमारे (महि ) 
बडे प्रयोजन वारे वचन को ( श्रोषि ) श्रवण कर । ( नृतमाः ) श्रेष्ठ 
मनुष्य .( दावसा ) बल, ज्ञान के कारण ( इन्द्र न ) सूयं के समान 
तेजस्वी, ( वायु न ) और वायु के समान व्यापक, बलशाली एवं माणो 
के पालक ( देवता ) देव स्वरूप, दाता और द्रष्टा, ज्ञानप्रकाशक जान 
कर ( राधसा ) धन और ऐश्वर्य से (.त्वां ) तुझको ( एर्णान्त ) पालते 


. एवं पूर्ण करते हैं । 


अर्कशोकैः--मन्त्रैः दीप्तेः यथोक्तस्थानकमानुप्रदानचद्भिः। देवताद्यात्म 


वित्तसन्तानगभगुरुधयश्रपाधिगताविष्ठवितब्रह्मचयेः । इति उवटः ॥ 
(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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त्वे ऽअग्ने स्वाहुत प्रियासः सन्तु सरयः । 
यन्तारो ये मघवानो जनांनामूर्वान्द्यन्त गोनाम्‌ ॥ १४॥ 
| है ऋण ७। १६।७॥ 
चासष्ठ ऋषिः । आग्निदेवता । वृहृती । मध्यः ॥ 

भा०--हे ( स्वाहुत ) अभि के समान उत्तम २ पदार्थों और ज्ञानों 
को प्रास करने हारे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! ( ये ) जो ( सूरयः) सूर्य के 
समान तेजस्वी, विद्वान्‌ (यन्तारः) स्वयं जितेन्द्रिय, अथवा (जनानां यन्तारः) 
मनुष्यो को नियम में रखने वाले ( मघवानः ) धन ऐश्वर्य से सम्पन्न होकर 
भी ( गोनां उर्वान्‌ ) गौ आदि पशुओं के नाश करने वालों को ( दयन्त ) 
नाश करतें एवं दण्ड देते हैं वे ( त्वे ) तेरे प्रियासः ) प्रिय (सन्तु) हों। 

शुधि धुत्कणे वह्लिभिदेचेरंगने सयावाभिः । आ सीदन्तु 
बहिंषिं मित्रो ऽअ॑य्यमा प्रातय्योवाणो ऽ भ्रध्वरम्‌ ॥१५॥ 

ऋण १।४४।३॥ 
प्रस्कष्व ऋषिः । अग्निदेवता । बृहतो । मध्यमः ॥ 

सा०-हे ( श्रुत्कणे ) अभ्यश्रंना करने वाले के वचनों को श्रवण 
करनेवाले, अथवा ( श्रत्कणे) गुरुओं द्वारा बहुश्रत कर्णो वाळे ! अथवा बहुत 
विद्वानों को अपने अधीन रखने हारे ! (अभे) अग्रणी, विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! तू 
, (सयावभिः) सदा साथ जाने वाले, सहयोगी (वहिमिः) राज-कार्यो को भली 
प्रकार निर्वाहने वाळे ( देवैः) विद्वानों के साथ मिल कर ( श्रधि ) 
मजा के व्यवहारो को सुना कर । और ( बहिपि) इस आसन पर, अथवा 
इस महान्‌, राष्ट्र राजसभा में ( मित्रः ) सबको स्नेह से देखने हारा 
( अयेमा) स्वामी कें समान मान करने योग्य होकर तू और (परातर्यावणः) 
म्रातःकाळ ही राज-कार्यो पर जाने वाळे अधिकारी जन ( अध्वरम्‌) अहिं- 
सनीय, अनाइय, उल्लंघन न करने योग्य राज्यकार्यं में ( आसीदन्तु ) 


बे b 
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अग्नि देघानामव 5त्रावृणानः खुस्दड़ीको भवतु ज्ञातवेदाः॥१६ 
ऋण ३।१।२०॥ 
गोतम ऋषिः । अग्निजातवेदा देवता । त्रिष्टुप्‌ । धवतः । 
भा०--( विश्वेषाम्‌) समस्त ( यज्ञियानाम्‌ ) पूजनीय, राष्ट्रपालन 
रूप यज्ञ के सम्पादक पुरुषों में (अदितिः) अखण्ड ज्ञान और आज्ञा वाला 
( विश्वेषाम्‌ ) और समस्त ( मानुषाणाम्‌ ) मनुष्यों में से (अतिथिः) सबसे 
अधिक पूज्य, सर्वोपरि स्थित और (देवानाम्‌ ) विद्वान्‌, विद्या और धन के 
दानशील एवं विजयेच्छु पुरुषां में से (जातवेदाः) ज्ञानवान्‌ (अझिः) अग्रणी 
तेजस्वी विद्वान्‌ राजा ( अचः ) रक्षण काय और अन्न आदि को ( आवृणा- 
नः ) प्रदान करता हुआ ( सुस्डीकः भवतु ) उत्तम सुख देने वाला हो । 
सहो ऽञअ्ग्नः समिधानस्य शसणयनागा सत्र वरुण स्वस्तय । 


श्रेष्ठ स्याम सवितुः सवीमान तद्दचानामवा ऽञ्रद्या वृणामह ॥१७॥ 
ऋण १०॥ ३६। १२ ॥ 


छुशो धानाक ऋषिः। त्रिष्टुप्‌ । घेवतः । आग्निदेवता । 

भा०--हम लोग ( समिधानस्य ) अति तेजस्वी, ( अग्नेः) संताप- 
कारी, दुष्ट-संहारक, अग्रणी, नायक राजा के (महः) बडे भारी ( झर्मणि ) 
शरण में रह कर (मित्रे) स्नेहवान्‌ मित्र और (वरुणे) श्रेष्ठ पुरुष के आश्रय 
पर, उनके प्रति (स्वस्तये) कल्याण के लिये (अनागाः) अपराध रहित होकर 
( स्याम ) रहें । और (सवितुः) सबके प्रेरक परमेश्वर और राजा के (श्रेष्ठ) 
परम कल्याणमय, सर्वोत्तम ( सवीमनि ) शासन या आज्ञा में ( स्याम ) 
रह । और (देवानाम्‌) विद्वान्‌, ज्ञानप्रद और विजयेच्छु पुरुषों के 
( तम्‌ ) उस ( अवः ) रक्षण और ज्ञान को ( अद्य ) आज, एवं सदा 
९ इणीमहे, ):प्राप्त करें । . 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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आपाश्चात्पप्युस्तया न गाचा नक्षत्रत जारतारस्त इन्द्र । याहि 
चायुन नयुता ना 5अच्छा त्वह धाभदयख व वाजान्‌ ॥ १८॥ 
ऋण ७।२३।४॥ 
वासिष्ठ ऋषि: । .इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप । धेवतः ॥ 
भा०--( आपः न ) जल जिस प्रकार (ऋतम्‌ ) जीवन की (पिष्युः) 
बद्ध करते हैं उसी प्रकार ( आपः ) आप्त जन ( ऋतं) सत्य ज्ञान की 
( पिप्युः ) बुद्धि करें । और हे ( इन्द्र ) परमेश्वर ! हे विद्वन्‌ ! (गावः न) र 
चेद्वांणया जिस प्रकार ( ऋत नक्षन्‌ ) यक्ष, पूजनीय ब्रह्म और सत्य 
'तत्व को च्यापती हैं उसी प्रकार ( ते जरितारः ) तेरे स्तुति करने हारे एवं 
तेरे अधीन यथाथ तत्व का उपदेश करने वाले गुरुजन ( ऋत ) सत्य 
ज्ञान को ( नक्षन्‌ ) प्राप्त करें, उसी में रमे। हे विद्वन्‌ ! राजन ! 
९ वायुः न ) वायु जिस प्रकार ( नियुतः ) अपने तीब्रता आदि विशेष 
गुणा को प्रात हो जाता है उसी प्रकार तू वायु के समान प्रचण्ड बल- 


शाली होकर ( नियुतः ) निरन्तर युद्ध करने हारी सेनाओं को अथवा निर 


नतर सयाग [विभाग करने वाली शक्तियों को ( याहि) प्राप्त कर । ओर 
{त्व हि) तू ही ( धीमिः ) अपने कर्म और विज्ञानों द्वारा.( वाजान्‌ ) 
नाना ऐश्वय्रों और अन्नों को ( नः ) हमें ( अच्छ ) भली प्रकार ( विद- 
यसे ) विविध प्रकार से प्रदान और अहण करता है । 


गाव 5उपावताचतं म॒ही यज्ञस्य॑ रप्सुदा । 
उभा कणा हेरण्यया ॥ १६ ॥ ऋ० ८ । ६१। १२॥ 


भा०--( गावः ) सूर्य की किरण जिस प्रकार ( यज्ञस्यं ) इस 
महान्‌ बरझाण्डमय यज्ञ की रक्षा करती हैं उसी प्रकार हे ( गांव: ) गौओ!' 
तुम ( यज्ञस्य ) राष्ट्र के सुसंगत यज्ञ की ( उप अवत ) अच्छी प्रकार 
रक्षा करो | हे ( मही ) बड़ी सूर्य और एथिवी (रप्सुदा) रूप शोभा प्रदान 


करने बाळी तुम दोनों जिस प्रकार प्रजापालन रूप त्र्यवद्दार की (अवतम्‌): 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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रक्षा करते हो उसी प्रकार हे ( मही ) बड़ी शक्ति वाठी ( रप्सुदा ) रूप 
शोभा को देने वाली राजा प्रजाओ ! तुम दीनां (यस्य अवतम्‌ ) परस्पर के 
सुसंगत व्यवहार की, गृहस्थ धम की स्त्री पुरुषों के समान ( अवतम्‌ ) 
रक्षा और पालन करो । और जिस प्रकार ( उभा) दोनों स्त्री पुरुप 
( हिरण्यया ) सुवर्ण के आभूषण और हित और प्रिय थचनों से युक्त कानों 
चाळे होकर (अज्ञस्य अवतम्‌) मैत्री उत्पन्न करने वाले प्रेस वचेन को प्राछ 
होते हैं उसी प्रकार हे खी पुरुषों तुम दोनों (हिरण्यया) हित और रमणीय 
आचरणशीळ ( कर्णा ) करने वाले होकर ( यज्ञस्य ) परस्पर के मित्रता 
के प्रेम व्यवहार की ( अवतम्‌ ) रक्षा करो । उसी प्रकार राजा प्रजा ये 
दोनो भी ( हिरण्यया ) धनैश्वर्यं से सम्पन्न होकर ( कर्णा ) एक दूसरे के 
कार्य करने वाले, उपकारक बन कर ( यज्ञस्य ) राष्ट्र रूप सुसंगत व्यव- 
हार की ( अवतम्‌) रक्षा करें | 

"उभा कर्णा हिरंण्यया' अर्थात्‌ दोनों कान सोने वाले” इस शब्द से 
कानों सें स्वर्ण के आभूपण पहनना एवं उनका यज्ञ का रक्षण अर्थात्‌ शरीर 
की रक्षा करने का तत्व भी स्फुट होता है। 

अथवा--( यथा मही रप्सुदा यज्ञस्य अवतम्‌ तथा उसा हिरण्यया 
कर्णा यज्ञस्य अवतम्‌ । यथा च गाबः मही अवन्ति तथा गावः उभा कर्णा 
अवत । ) जैसे नाना रूप वाली बड़ी यो और एथिवी यज्ञ प्रजापति विराट 
पुरुष को प्राप्त हैं, उनमें दोनों सूर्य, चन्द्र .दो कुण्डल के समानं हैं। 
उसी प्रकार दोनों सुचणे से भूषित कान यज्ञ आत्मा या पुरुष पुरु को मास 
हों । और जिस प्रकार किरणें आकाश एथिवी को च्यापती हैं उसी प्रकार 
चाणियें दोनों कानों. को व्याप । 

. अथत्रा-(गांधः उपावत) जब किरणं व्यापती हैं, तव ( मही यज्ञस्य 

रप्सुदां अग्रतस्‌ वरह्मण्ड को रूप देने वाली बड़ी आकाश और एथिवी 


` प्राप्त होती हें । उसी प्रकार ( गावः उपावत ) हे वेदवाणियो ! तुम प्राज्न 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


3... ९० «व /*/४*/*/*/*/१/४/*/१/४ ०९७५ “**“२//.”२/”२/९. 


Digitized By Slddhanta eGangothi Gyaan Kosha 


५५८ यजुवदसाहितायाँ [ स० २० 


NANNIES PF 


हो अतः ( उभौ कणों ) हमारे दोनों कान ( हिरण्यया ) सुवर्ण से मण्डित 
होकर जैसे झरीर की' रक्षा करते हैं उसी प्रकार ज्ञान श्रवण से सुशोभित 
होकर ( यज्ञस्य अवतम्‌ ) वे दोनों कान गुरूपदेश श्रवण से भण्डित होकर 
यज्ञ, अर्थात्‌ आत्मा की रक्षा करें । 
यदद्य सूर उदितेऽनागा मित्रों ५अर्य्यमा । 
- सुचातिं सबिता भगः ॥ २० ॥ ऋ० ७। ६६।४॥ 
वसिष्ठ ऋषिः । सविता दवता । गायत्री । षड्जः । 
भा०--( यत्‌ ) जब ( मित्रः) सबका स्नेही, मित्र के समान 
( अयमा ) स्वामी रूप से अभिमत न्यायकारी, ( सविता ) सबका प्रेरक, 
सूर्य के समान तेजस्वी, (भगः) सवेंश्वरय वान्‌ (सुवाति) राज्य करता है तब 
(सूरे उदिते इव) सूर्य उग आने पर जैसे कोई पुरुष अपराध, चोरी आदि 
नहीं करता, कहीं अन्धकार नहीं रहता, समस्त प्रजांगण उसी प्रकार (अद) 
आज ( सूरे अदिते ) तेजस्वी सूये समान राजा के उदय होने पर प्रजाजन 
९ अनागाः ) पाप से दूर रहें । 
आ सुते सिञ्चत श्रिय रोदस्योरश्चिश्रिय॑म्‌ । 
रसा द्धीत वृषभम्‌ ॥ ऋ ८1 ६१।१३॥ 
सुनोतिऋषिः । रसा देवता । गायत्री | षड्जः ॥ 
भा०--हे मचुष्यो ! तुम ( रसा.) सारवान , बलवान्‌ एवं तीब्र वेग | 
से जाने वाले जलूप्रवाहों के समान बलवान्‌ होकर ( रोदस्योः अभि” 
श्रियम्‌ ) आकाश और प्रथिवी के बीच सर्वत्र शोभाजनक ( वृषभम्‌ ) 
वर्षणशील सूर्य या मेघ के समान राजवर्ग और प्रजावर्ग .या दो बड़े 
राज्यों के बीच ( अभिश्रियम्‌ ) अति अधिक शोभा पाने वाळे आश्रय करने 
योग्य, एवं ( वृषभ ) अति वलवान्‌ घुरुप को ( सुते ) राष्ट्र के बीच में 
( श्रियम्‌ ) राज्यरक्ष्मी (आसिन्चत) प्रदान करके अभिषेक करें । और वह 


राज्य 1 को ( है दधीत ) 25. 
९ ८९८४0, हसा क्रे, Maha Vidyalaya Collection. 
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सं प्रत्नथां० । यं बेनः० ॥ २१॥ 
भा०--त ध्रत्नथा०? और “अय वेनः०? ये दोनों (अ० ७।१२) और 
(२६) मन्त्रों की प्रतीक मात्र हैं । उनकी व्याख्या वहीं देखो । 
आ तिष्ठन्तं परि विश्वे अभूषञ्छ्रियो वसानश्चरति स्वरोचिः । 


` अ्रहत्तदुष्णो अखुरस्य नामा ब्रिश्वरूपो ऽञ्जमुतानि तस्थो ॥२२॥ 


ऋण ३।३८।४॥ 
विश्वामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्ट्प्‌ । घेवतः ॥ 
भा०--( तिष्ठन्त) एकत्र स्थिर हुए राजा को ( विश्वे) सब, 
लोग ( परि ) चारों ओर से ( अभूपन्‌ ) घेर कर खड़े होते हैं । और वद 
( स्वरोचिः ) स्वयंप्रकाश, सूर्य के समान तेजस्वी ( श्रियः ) शोभाजनक 
ऐश्वयो को ( वसानः) धारण करता हुआ ( चरति) विचरता है। 
( दृप्णः असुरस्य ) वर्षा करने वाले मेघ के समान ( असुरस्य ) समस्त 
भ्राणियों को प्राण दान करनेवाले उसका ( महत्‌ नाम) नमाने का बड़ा 
भारी सामथ्यं है कि वह ( विश्वरूपः ) विश्वरूप होकर अर्थात्‌ समस्त 
पदाधिकारियों का स्वरूप धर कर ( अमतानि ) अविनश्वर ऐश्वर्या पर 
( तस्थौ ) शासक होकर विराजता है । 
विद्युत्‌ पक्ष में-वपांशीळ मेघ में वह बड़ा भारी बल है जो नाना 
रूप होकर जलों में व्यास है । | | 
भ्र वो महे मन्दंमानायात्धसो5चो विश्वानराय विश्वाभरवे |] 
इन्द्र॑स्य यस्य ुम॑ख&ंसहो महि श्रवो नृम्णञ्च रोदसी सपर्य्यत:२३ ` 
ऋण १०।५०।१॥ 
सुचीक ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषो ! ( यस्य ) जिस ( इन्द्रस्य ) ऐश्वर्यवान्‌ 


२१----तं प्रत्नथायं वेनश्चोद्यतः इति काण्व० । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४६० यज॒वेदसहितायां | ० २४, २४ 


ANANSI SSSA 


Ar 


परमेश्वरं और राजा का ( सुमख ) उत्तम यज्ञ, ( सहः ) इन्नु के पराजय" 
कारी बल, ( सहि श्रनः । बड़ा भारी यंश ओर (नुम्णं च) धन इनं पदाथां 
को ( रोदसी ) यो ओर प्रथिवी ज्ञानी. अज्ञानी और राजवर प्रजावर्ग 
दोनों ( सपर्यतः ) उपहार में प्रदान करते हें । उस॑ ( विश्वानराय ) , 
समस्त नरा और राजा की नेताओं के उत्पादक ( विश्वासुवे ) समस्त 
वश्व के उत्पादक, सब विश्वव्यापक ( अन्धसः) अज्ज के दान करने 
चारे ( महे ) महान्‌ ( मन्दमानाय ) सबको आनन्द देने बाले, स्वय 
आनन्दस्वरूप उस परमेश्वर की ( धः ) तुम लोग ( अचे ) अचना ओर॑ 
स्तुति आदर करो । 

वृहज्निदिध्य ऽएषां भूरिं शस्तं पृथुः स्वरुः । 

येषामिन्द्रो युधा सखा ॥ २४ ॥ ऋ० ८ । ४५।२॥ 


७... 


न्रशाफ ऋष । इन्द्रां देवता । गायत्रो । षडजः ॥ 
भा०--( येपाम्‌ ) जिनका ( सखा ) मित्र ( बृहन्‌ ) महान्‌ (इध्म) 
तेजस्वी, ( एथुः ) दिस्तीर्ण राज्य वाला ( स्वरूः ) शब्रुओं का तापक, सूयं 
के समान तेजस्वी ( युवा ) युवा पुरुप के समान सदा बलबान्‌ उत्साही 
हो, ( एपां ) उन प्रजाओं का ( भूरि ) बहुत ( शास्तम्‌ ) उत्तम, प्रदांसा. 
योग्य फल होता है । 
इन्द्रेहि मत्स्यन्धसो विश्वेमिः सोसपर्थामिः । 
सहॉर5 अभिष्टिरोजसा ॥ २५॥ ऋ० १। ५ | १॥ 
मंधुच्छन्दा ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री । षड्ज: ॥ _ 
भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन्‌ | विद्वन्‌! तू ( विश्वेभि! ) . समस्त 
( सोमपवेभिः ) ` सोम, राजपद यां राज्य के पालन करने वाळे पुरुषा 
सहित (अन्धसः) अन्न य़ा राज्येश्वर्ण से (मत्सि) तृप्त हो और( ओजसा ) 


वळ पराक्रम से तू स्वयं ( महान्‌ ) बड़ा ( अभिष्टिः) आदर सत्कार करने 
योग्य है । * 
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इन्द्रों वृत्रम॑ज्॒णोच्छद्धनीतिः घ मायिनांममिनादरपेणीतिः । 
प्रहन्‌ व्यश्पुंसमुशधग्वनेष्ाविधना ऽअक़ृणोद्राम्याणांम्‌ ॥२६॥ 
ऋण ३।२३४।३॥ 
विज्ञामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुपू । घेवतः ॥ 

_ भा०--( झर्धनीतिः) बळ अर्थात्‌ सेनाबळ को अग्रणी होकर ले चलने 
चाला (इन्द्रः) आात्रुसंहारक सेनापति (वृत्रम्‌ अव्रृगोत्‌ ) नगर-रोधी शत्रु को 
शेक ले और ( वर्पणीतिः ) नाना रूपों के भ्यूहों के करने और चलाने 
सें चतुर सेनापति ( मायिनाम्‌ ) मायावी पुरुषों को भी ( अमिनात्‌ ) 
विनाश करे । (वनेपु' वनों में लगा (उशधगू ) अभि जिस प्रकार सबको 
भस्म कर देता है । उसी प्रकार ( उशधग ) पराये धन के लोभी चोर डाकू 
आदि को संतप्त या पीड़ित करने में कुशल राजा ( वनेपु ) बनों में स्थित 
( व्यंसम्‌ ) अपने पराये धनों के हरने चाळे चोर को उसके बाहुए या कन्धे 
काट करके ( अहन्‌) मारे ।. और ( राम्यागाम्‌ ) प्रसन्न करने वाळे 
स्तुति पाठकों की ( धेना) वाणियों को ( आविः अकृणोत्‌ ) प्रकट करे । 
कुतस्त्वामन्द्र माहन' सन्नको यास सत्पते 1कन्तऽइत्था । 


संपृच्छे समराणः शुंभानेवोचेस्त्षो हरिवो यत्ते ऽञ्जस्मे ॥ 
ऋण १। १६५।३॥ 
* अगस्त्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्‌ । धवतः ॥ 

भा०दे (इन्द्र) इन्द्र ! हे ( सत्पते ) सञ्जनों के पालक ! (त्वम्‌) 
( माहिनः ) अति पूज्य और महान्‌ सामथ्यंवान्‌ होकर ( एकः ) 
अकेला ( यासि ) प्रयाण करता है, सो ( ङतः ) क्यों (किस प्रयोजन से? 
(ते) तेरा ( इत्या ) इस प्रकार के कार्य करने में ( किम्‌) क्या प्रयो 
जन है १ इस प्रकार ( समराणः ) ठीक रास्ते पर जाता हुआ तू (छुभाने:) 
शुभ, सङ्घलन्कामना करने चाळे हितैपी पुरुषों से (सम्शच्छले ) पूछा जावे । 


३६ (८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


= ~ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५६२ यजुरवेदसंहितायां [ मं० २७, २८ 


AINA NI ५.” २”, 
NNN rN, 


Dua 


( नः ) हमें ( तत्‌ ) उस सब कारणों को ( चोचः ) वतला, हे (हरिवः) 

अश्वा क स्वान्‌ ! यत्‌ क्योकि ( अस्मे ) हम ( ते ) तेरे ही हितैषी हैं । 
महार इन्द्रा य ओजसा० | कदा चन स्तरीरसि०॥ 
कदा च॒न प्रयुच्छसरि ॥ २७॥ 


भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ इन्द्र ( ओजसा महान्‌ ) तू बल परा- 
क्रम से महान्‌ है । यह मन्त्र प्रतीक देखो ७ । ४० ॥ ( कदाचन स्तरी 
आस ) तू कभी प्रजा का नाश नहीं करता । यह मन्त्र प्रतीक देखो ८ | २ 
(कदा च न प्रयुच्छसि) तू कभी प्रमाद नहीं करता । यह मन्त्र प्रतीक देखो 
अ०८।३॥ 


आ तत्त5इन्द्रायवः पनन्ताभि य ५ऊर्व गोमन्तं तित॑त्सान्‌ । 
कृत्स्कु ये पुरुपुत्रां मही < सहस्रधारां बृहतीं दुर्दुक्षन्‌॥ २८॥ 
० १०।७४।४॥ 
गारिवीति ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप । चैवतः ॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! (ये ) जो लोग ( ऊध्व ) हिंसक, दुष्ट 
( गोमन्तम्‌ ) भूमि के मालिक को ( तितृत्सान्‌ ) मरना चाहते हैं ओर 
जो ( पुरुपुत्राम्‌ ) बहुत से पुत्रों वाली ( सकृत्स्वम्‌ ) एक ही वार बहुत 
अन्नाद्‌ उत्पन्न करने में समर्थ, ( महीम्‌ ) भूमि को और (सहस्रधाराम्‌ ) 
सहस्रो को धारण पोषण करने वाली भूमि या सहस्ों धाराओं से वर्षण 
करने वाली, ( बृहतीम्‌) विशाळ द्यौ को ( हुदुक्षन्‌ ) गौ के समान दोह 
लेना चाहते हैं अर्थात्‌ जो उसके ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेने के इच्छुक हैं वे (आयवः) 
मनुष्य ( ते ) तेरे ( तत्‌) उस विजय और प्रजापालन के कार्य की 
( पनन्त ) निरन्तर स्तुति करते हें । 
( ये उवं गोमन्तं तितृत्सान्‌ ) जो आंगिरस लोग प्राप्त हुए गो संघ 
को मारना चाहते हैं, यह सायणकृत अर्थ असंगत है । 


( ये गोमन्तं तितृत्साच (हिंसित॒मिच्छन्ति ) जो 
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पानी वाले अन्न अर्थात्‌ सोम को मारना चाहते हैं । यह अर्थ उब्वट और 
महीधर का है । | 
अचार्य पक्ष में--हे इन्द्र ! आचार्य ! ( ये ) जो ( गोमन्तम्‌ ऊर्वम्‌) 
वाणी के स्वामी अर्थात्‌ विद्वान्‌ होकर भी हिंसक या दुष्ट पुरुष हैं उसको जो 
नाश करना चाहते हँ ओर बहुत से शिष्य रूप पुत्रों वाली सहस्रों ज्ञानो का 
धारण ओर प्रदान करने वाली, बड़ी ( सकृत्स्व) एक ही वार समस्त ज्ञान 
प्रकट करने वाली, ( बृहतीं ) वेद वाणी को दोहना चाहते हैं वे ( ते आप- 
नन्त ) तेरी शरण आते हैं। 
इमान्ते धियं प्र भरे महो मर्हासस्य स्तोत्रे धिषणा यत्त॑ 5आनजे। 
सुत्सवे च प्रसवे च सासहिमिन्द्रं देवासः शवसामदन्ननं ॥२६॥ 
ऋ० १। १०२।१॥ ; 
कृत्स ऋषिः । इन्द्रो देवता । वृहृती । मध्यम: ॥ 
भा०--हे राजन्‌! मैं ( महतः ) महान्‌ सामर्थ्यं वाळे (ते) तरे लिये 


` (इमां ) इस ( धियम्‌) धारण योग्य कर्म और ज्ञान को.( प्र भरे ) 


धारण करता हुं । ( अस्य ) इस तेरे सेवक की. ( स्तोत्रे ) स्तुति करने में 

-( यत्‌ धिषणा ) जो बुद्धि या वाणी है वह ( ते आनजे ) तेरे ही महान्‌ 
सामर्थ्ये को प्रकट करती है । ( तम्‌ ) उस ( सासहिम ) सत्रओं को परा- 
जय करने में समर्थ ( इन्द्रम्‌ ) राजा या सेनापति, को ( देवासः ) वीर 
विजिगीषु लोग शवसा बल के कारण ( उत्सवे ) उत्सव और ( प्रसवे.) 
ऐश्वर्य प्राप्ति और उत्तम शासन के काय में प्राप्त करके उसके (अनु अमदन्‌) 
आनन्द के साथ २ स्वय भी आनन्दित, हषित होते हैं । 


विश्वाड्‌ वृहत्पिबतु सोम्यं मध्वायुदे्धद्यज्षपंतावविहृतम्‌ । 


` वातजूतो यो अभि रत्त॑ति त्मना रज्ञाः पुंपोष पुरुधा चि राजति॥३०॥ 


ऋण १० | १७० | २३ ॥ 
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[०--( विश्राट ) विविध दिशाओं में विशेष रूप से प्रदीक्ष, 
तेजस्वी सूर्य जिस प्रकार (बृहत्‌) बड़ा है । वह (सोम्यं मधु) सोम अधात्‌ 
जीवन के हितकारी, मधु अर्थात्‌ जल को किरणों से पान कर लता ह । 

..( चातजूतः ) वायु से किरणों द्वारा युक्त होकर वह स्वय समस्त प्रजाआ 
.को पाळता और पोपता है और बहुत सी प्रजाआं ऑर लोका को धारण 
करता हुआ त्रिविध रूप से प्रकाशित होता है उसी प्रकार ( विराट्‌ ) 
, विशेष तेज से देदीप्यमान तेजस्वी राजा ( बृहत्‌) बडे भारी ( सोम्यम्‌ ) 
ऐश्वय-जनक सोम अर्थात राजपद के योग्य (मधु) अन्न, ज्ञान और शत्रुनाशक 
राष्ट्रस्तम्मक वळ और मान को ( पिबतु) भोग करे और वह ( यज- 
पतौ ) यज्ञ अर्थात परस्पर सुसंगत ब्यवस्था ओर पूज्य पदों के पान करने 
चाले पुरुष में ( अविहतम्‌ ) अखण्डित, सम्पूर्ण ( आयुः दधत्‌ ) दीघ जावन 
धारण करतां हुआ, अथवा ( यज्ञपति) राष्ट्रपति के पद पर (अविट्र्तम्‌ आयु 
दधत्‌ ) अपने सम्पूर्ण अखण्डित, जीवन को धारण करता हुआ या प्रदान 
करता हुआ ( यः) जो ( वातजूतः ) वायु के समान मचण्ड वेग वाल 
' बलवान्‌ सेनापति के बळ से स्वरथं वेगवान्‌, बलवान्‌ होकर ( त्मना) अपने 
सामर्थ्यं से ( पुरुधा ) बहुत प्रकारों से ( प्रजाः अभि रक्षति ) प्रजार्थी 
की रक्षा करता हे और ( पुपोप ) उनको पुष्ट और ससद्ध करता है वरद 
(चि राजति ) इस प्रकार स्वयं विशेष रूप से प्रकाशित होता है। 
उद त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतर्वः । 
टश विश्वाय सूर्यम्‌ ॥ २१॥ ऋ० १। ५०।७॥ 
भा०--च्याख्या देखो ( ७ । ४१ ) 
यना पावक चक्तसा शुरणयन्त जना२॥ अर्न | 
स्व चेरुण पश्यासि ॥ ३२॥ ऋ० १। ५० । ६॥ 
प्रस्कण्व ऋषिः । सूयां देवता । शयत्री षड्जः रकत कप: सा देवता. गायत्री पद: 8 अं 
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भा०--हे ( वरुण ) सब॑ पापों के निवारक! सर्वेश्रेष्ठ वरुण ! पर- 
मैथर ! राजन्‌ ! हे ( पावक ) सूये और अभि के समान पवित्रकारंक, 
जनों के तीक्ष्ण दण्ड आदि से निष्पापकारक ! ( येन ) जिस ( चक्षसा ) 
शान या प्रकाश से माांदशकं, प्रकाशक ज्ञान ( भुरण्यन्तम ) सबके _ 
पालक पुरुष को ( पश्यसि ) देखता है उसी से (त्वं) तू अन्य मनुष्यों 
को भी ( अनु पश्यसि ) देख, उनको ज्ञान प्रदान कर और मार्ग दिखा । 
राजा छोटे वडे सबको एक समान इष्टि से देखे और एक समान -दृष्टि से ' 
उन पर शासन करे । 
देव्यावध्वये ऽआ गत॒ रथेन सूयत्वचा । 
मध्वा यज्ञ समञ्जाथ ॥ 
भा०--हे ( देव्यौ अध्वयू ) देवों, विद्वानों और दिव्य गुणों के ' 
निमित्त कुशल अध्वर अर्यात्‌ यज्ञ, अहिंसा युक्त राज्यपालन में कुशल दो 
पदाधिकारी पुरुषो ! आप दोनों ( सूर्यत्वचा ) सूर्य के समान चमकने वाले 
बाह्य आवरण से मढे (रथेन) रथ से या तेजस्वी, रक्षा के साधन शस्त्राख बल 
ओर रथारोही सैन्य सहित ( आ गतम्‌ ) आओ। और ( यज्ञम्‌ ) राष्ट्र- 
यज्ञ को ( मध्वा ) अन्न, यश और मधुर भोग्य पदार्थों से (सम-अज्ञाथे) : 


युक्त करों । न सश व व यी पो 
तं प्रत्नथा० | ञ्जयं वेनः० । चित्र देवानाम्‌० ॥ ३३ ॥ 


भा०--तं प्रत्नथा० यह प्रतीक है । व्याख्या देखो अ० ७ । १२॥. 
“अयं वेनः०? यह मन्त्र प्रतीक देखो ७।१६ ॥ चित्र देवानाम्‌०? यह प्रतीक 
देखो ७। ९२ ॥ 

आ न ऽइड!भिर्विदथे खुशस्ति विश्वानरः सविता देव उणतु । 


अपि यथां यवानो मत्संथा नो विश्व जगदाभिपित्वे मनीषा ॥३४॥ 
विकी MRS SS Ss eo N+ 


३३--'देव्या अध्व०? इति काण्व० । 'वेनश्चेदयत्‌? इति काण्व ० । 
३४-_इळा० इति काण्व० । 
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अगत्स्थ ऋषिः । त्रिष्टुप्‌ । साविता देवता । घेवत: ॥ 

„ भा०--( विश्वानरः ) सबका नेता, नाएक, अग्रणी, सबका स्वामी, : 
( सविता ) सबका प्रेरक, उत्पादक एवं सूर्य के समान. ( देवः ) उत्तम 
ज्ञान प्रकाशों का दिखलाने हारा, उत्तम पदार्थों का.दाता, विद्वान्‌ ( नः ) 
हमारे ( विदथे ) संग्राम कार्य, एवं ज्ञानमय संगम स्थान में ( सुशस्ति ) . 
उत्तम उपदेश करने वाली. (.इडाभिः ) वाणियों सहित ( नः) हमें . 
(आ एतु) प्राप्त. हो।. हे ( युवानः) युवा, तरुण, बलवान पुरुषो ! तुम लोग : 
(अभिपित्वे) अपने आगे आने चाले ( नः ) हमारे ( विश्वं जगत ) समस्त. 
पुत्र पछ आदे,ससार को ( यथा ) जिस प्रकार से (अपि मत्सथाः) आनन्द 
प्रसन्न एव भोजन वस्त्रादि से तृप्त करते रहो ऐसी. ( मनीपा ) उत्तम बुद्धि 
से.काम करो. । * न 

यद॒द्य कच्चे वृचहक्षदर्गा ऽअभि सूर्य । . 

«»', . स्तव तर्दिन्द्र त वशा ॥ ३५॥ ऋ० ८।८३।४॥ 

श्रतकक्षः सुकक्षश्चं ऋष । सूर्या देवता । गायत्री । षड्ज: ॥ 

[०--हे ( सूये ) समस्त ऐश्वये के उत्पादक ! हे ( वृत्रहन्‌ ) मेघ 
के: नाशक, सूय. के समान विघ्नकारी झात्रओं: के नाशक ! तू ( अभि उद्‌ ' 
“अगाः ) सब प्रकार से, सबके समक्ष उदय को प्राप्त हो, उन्नत-पद पा। ` 
( अद्य ) आज दिन ( यत्‌ यत्‌ ) जो कुछ भी है ( तत्‌ सवम्‌ ) वह सब 
हे ( इन्द्र ) ऐश्वंवन्‌ ! ( ते वशे ) तेरे ही वई में है । 

_ तरणिबिंश्वदशतो ज्योतिष्कदासि सूर्य । ` 
विश्वमाभासि रोचनम्‌॥ ३६॥ ऋ० १।५०।४॥ 
FR अस्कण्व ऋषिः । सूया दवता । गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०--तू ( तरणिः ) सब कष्टों से पार तराने वाळा (विश्वदर्शतः ) 
सबसे दशन करने योग्य है । ( ज्योतिःकृत ) तू समस्त सूर्यादि तेजस्वी लोकों 
` को बनाने वाला है । हे ( सूर्य ) समस्त जगत के प्रेरक और सम्चालक ! 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


भॅ० ३७] अयाखशो ऽध्यायः ५६७ 


NNN Ne DT NS ७० ४ SN SS Sf Sr Sr NNN 


~ 


तू ( रोचनम्‌ ) तेजस्तरी, दीसिमान्‌ ( विश्वस्‌ ) समस्त संसार को ( आ- 
भासि ) प्रकाशित करता है । 

इसी प्रकार हे सूने के समान॑ तेजस्वी पुरुष | तू प्रजाजनों को पार 
लगाने चाला होने से 'तरणि” है, तू सबमें दशनीय है, तू ज्योति अथात्‌ ज्ञान 
प्रकाश का करने वाला है, समस्त रुचिकर पदार्थों का प्रकट करंने वाला है। 


तत्सूर्य्यैस्य देव॒त्वं तन्महित्वं मध्या क्ोविंतंतं सं ज॑मार। 


यदेदयुक्त हरितः खधस्थादाद्राची वासस्तनुते सिमस्मै ॥ ३७॥ 


ऋ० 31 ११५॥४॥ 
[ ३७, ३८ ] कुत्स ऋषि: । सूँयों देवता । त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ 


भा०--( सूर्यस्य ) सूर्यं सब के प्रेरक सञ्चालक और उत्पादक 


परमेश्वर का ( तत्‌ देवत्वम्‌ ) यही अवर्णनीय 'देवत्व' अथांत्‌ सवं शक्तिप्रद 


~ 


स्वरूप है और ( तत्‌ ) वही अलौकिक ( महित्वम्‌) महान्‌ सामध्यं है कि. 


वह ( विततं ) इस नाना प्रकारो से बने, फैले विस्तृत ससार को (कत्ता) 
बनाने में समर्थ है और वही ( मध्या ) बीच में व्यापक है और वही 
(सं जभार ) इसका संहार करता है।. ( यदा इत्‌) जब भी वह 
(सधस्थात्‌) एकत्र होने के केन्द्र स्थान से (हरितः) अपनी तीब्र गतिदायिनी 
शक्तियों को और विस्तृत दिशाओं को भी,.समस्त किरणों को सूर्य के 


समान ( अयुक्त ) एकत्र कर लेता है (आत्‌) तभी (रात्री ) रात्रि के. 


समान ही प्रलयकाल की रात्रि ( सिमस्मे ) इस समस्त ब्रह्माण्ड के 
ऊपर ( वासः तनुते ) आवरण सा छा देती है । 


राजा के पक्ष में--सूर्य के समान तेजस्वी राजा का यही देवत्व और महत्व . 


है कि वह ( मध्या ) समस्त राष्ट्र के बीच में रहकर विस्तृत राष्ट्र को बनाने 


बिगाडने में समर्थ है । वह जब एक ही मुख्य पद से समस्त (हरितः). 


दिशाओं अर्थात देशों को या समस्त विद्वानों और वीर पुरुषों को (अयुक्त) 


` रथ में अधों के समान, राष्ट्र के काय में नियुक्त करता है .तभी ( रात्री). 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
२४१ ef ० ० 
५६८ यजवदसाहेतायां [ सं० ३८ 


~“ 


NNN, 


~~ 


सबको आनन्द सुल देने वाली राउ्य-व्यवस्था सबके लिये वर के समान 
गर्मी, सर्दी, दुःख, पीड़ा विपत्‌ से बचाने वाली होकर रक्षा प्रदान करती है । 
तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूय्यो रूप कूणुते योरुपस्थे । 
श्रनन्तमन्यदुशदत्य. पाजः कृष्णमन्यद्धरितः खम्भ॑रiन्ति ॥ ३८॥ 
ऋ० १।११५।५॥ 

भा०--( सूयः ) सूर्यं जिस प्रकार ( योः उपस्ये ) आकाश के बीच 

में रहकर ( मित्रस्य ) वायु और ( वरुगस्य ) जळ के ( तत्‌ रूपं कृणुते ) 
उस रूप प्रकट करता है जिसे ( अभिचक्षे ) समस्त जगत्‌ का प्राणी 
देखता है । इसी प्रकार '( सूर्यः ) सबका प्रेरक, उत्पादक परमेश्वर भी 
(द्योः ) प्रकाशमय, ज्ञानमय स्वरूप में ( उपस्थे ) विद्यमान रह कर 
( मित्रस्य वरुणस्य ) मित्र और वरुण, सब में विद्यमान प्राण और उदान 
इंन दोनों का ऐसा ( रूप कृणुते 9 रुचिकर स्वरूप उत्पन्न करता है 
( अभिचक्षे ) जिसे यह मनुष्य भी देखता है । अथवा-- मित्रम्‌ अहः 

वरुणो रात्रिः ] मित्र अर्थात्‌ दिन और वरुण अर्थात्‌ रात्रि इन दोनों का 
ऐसा रूप उत्पन्न करता है जिन से यह जन या वह स्वयं सबको देखता है । 
(अस्य) इसका भी (रुशत्‌ ) तेजो युक्त सूये के समान ( अनन्तम्‌ ) अनन्त 
(पाजः) बल, सामव्यं (अन्यत्‌) एक प्रकार का है। और (अन्यतकृष्णम्‌) 
दूसरा, एक और सामय्यं' कृष्ण' अर्थात्‌ काळा है। अर्थात्‌ सूर्य के जिस प्रकार 
दो सामथ्य है एक चमकने वाला, दिन करने वाला दूसरा कृष्ण, काला, 
रात्रि करने वाला, उसी प्रकार परमेश्वर के दो सामर्थ्यं हैं एक ( रुशत्‌ 

पाजः ) तेजो युक्त अर्थात्‌ सबको प्रकाशमय, चेतनामय करने वाला 
उत्पादक सामर्थ्यं और दूसरा 'कृप्ण' सब संसार को 'कर्षण” करने वाला 
या कुन्तन, विनाश करने वाला, प्रल्रकारी बल है जिस प्रकार सूर्य के 
दोनों प्रकार के सामथ्यों को ( हरितः ) दिशाएं धारण करती हैं उसी 
प्रकार इस परमेश्वर के. भी दोनों सामव्यो को ( इरितः ) अतिवेग वाली 
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शक्तियां ( संभरन्ति) भरण पोषण करती हैं और वे ही ( संभरन्ति ) 
संहार करती हैं । 
अध्यात्म में--पूर्य सब का मेरक आत्मा (द्योः उपस्थे) सवं प्रकाशमय 
चेतनामय मस्तक के बीच रहकर मित्र-प्राण और वरुण-अपान दोनों का ऐसा 
रूप करता है कि यह देह देखता है । इसका अनन्त सामथ्यं एक (रुशत्‌) 
रोचक है जो इस को सात्विक कर्म कराता है, चेतन रखता है । दूसरा 
"कृष्ण? तामस बल है जो समस्त प्राणों को कर्पण करता हे जिसको (हरितः) | 
इन्द्रियें धारण करती हैं । [२] इसी प्रकारराष्ट्र में सूये के समान तेजस्वी राजा 
मित्र और वरुण के रूप धारण करता है, अर्थात्‌ वह सज्जनों पर अनुग्रह 
और दुष्टों पर निग्रह करने वाले दो विभाग करता है । एक उसका तेजस्वी 
रूप है, दूसरा कृष्ण” अर्थात्‌, भयानक, शतन नाशकरारी बळ है । जिसे | 
संहारळारी वीर सेनाएं और प्रजाएं धारण करती हैं । | 
बएम्रहाँर॥ असि सूय्यै बडांदित्य सहॉर॥ असि । 
महस्त स॒तो महिमा पनस्यतेऽद्धा देव महा२5 असि॥ ३६॥ 
घ० ८। ६०।२११॥ 
[ ३६, ४० ] जमदग्नि ऋषि: । सूर्या देवता । सतो बृह॒ती । मध्यमः ॥ 
भा०--हे ( सूर्य ) सबके प्रेरक, सूर्य के समान तेजस्विन्‌ ! तू. (बट्‌) 
सच सुच ( महान्‌ असि ) महान्‌ है। दे ( आदित्य ) सबको अपने में 
ग्रहण करने हारे तू ( बद्‌.) सचमुच ( महान्‌ असि ) महान्‌ दै । (स॒तः) 
- सत्‌, नित्य, सबके कारण रूप में विद्यमान तेरा ( महः महिमा ) महान्‌ 
साम्यं ( पनस्यते ) कहा जाता है ( अद्धा ) सचमुच हे ( देव ) देव ! 
तू सचमुच ( महान्‌ असि ) महान्‌ है । सब पक्षों में समान है | 
बद्‌ सूंय्ये थ्र्वसा महार अंसि सत्रा देव महार असि । 
महा देवानामसर्यः पुरोहितो विशु ज्योतिरदा भ्यम्‌ ॥ ४० ॥ 
22 क ऋ० ८। ६०। १२ ७ 
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भा०--हे ( सूर्य ) सूर्य के समान तेजस्विन्‌ ! सर्व प्रेरक प्रभो! 
राजन्‌! ( श्रवसा ) श्रवण करने योग्य, ऐश्वर्य, ज्ञान और यजा से तू 
( बर्‌) सचमुच ( महान्‌ असि ) महान्‌ है । हे ( देव ) सबके प्रकाशक 
हे सवंत्र दानशील कान्तिमय ! तू ( सत्रा ) सत्य ही अथचा सत्य के 
द्वारा ( महान्‌ असि ) महान्‌ है। ( महा ) अपने महान्‌ सामर्थ्यं से 
( देवानाम्‌ ) समस्तं दानशील पुरुषों या पृथिव्यदि छोकों के बीच, सूर्य 
के समान ( असुर्यः ) प्राणियों का हितकारी है । तू ( पुरोहितः ) दीपक 
के समान विवेक से मार्ग चलने के लिये ( पुरः हितः ) . आगे के सुख्य 
अग्रणी पद पर स्थापित किया जाता है । तू ( विभु ) विविध साम्यां से 
युक्त ( अदाभ्यम्‌ ) अविनाशी ( ज्योतिः) ज्योति, आनन्दमय, तेज 
स्वरूप है । [ 
आयन्त ऽइव सूयं विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत । 
वसूनि जाते जनमान ऽओजा प्रति भागं न दींधिम ॥ ४१ ॥ 

र ँ ऋ० 5 । ८८1३ ॥ 

रमध ऋषि: । सूयां देवता । बृहता छन्द: । मध्यमः ॥ 

भा०--हे मचुध्यो ! तुम लोग ( सूर्यम्‌ ) सबके प्रेरक सर्वोत्पादक 
परमेश्वर का ( श्रायन्तः इव ) आश्रय लेते हुए ही ( इन्द्रस्य ) ऐश्वयेवान्‌ 
आत्मा के ( विश्वा वसूनि ) समस्त देह में वसने से प्राप्त करने योग्य 
आनन्दों का ( भक्षत ) भोग करो । हम लोग ( जाते ) उत्पन्न हुए और 
९ जनमाने ) आगे उत्पन्न होने वाले संसार में जिस प्रकार (भाग न ) 
अपने कमाये धन को प्रदान करते हैं उसी प्रकार ( ओजसा ) बल परा- 
क्रम से कमाए हुए ( भाग ) सेवन करने योग्य कर्म-फल को ( जाते जन-. 
माने ) अबतक उत्पन्न और आगे उत्पन्न होने जाळे जन्म या देह में 
( दीधिम ) धारण करते हैं, प्राप्त करते हैं । 

राजा के पक्ष मे--सूर्य के समान तेजस्वी राजा का आश्रय लेकर ही 
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हम ऐश्वयंचान्‌ राष्ट्र के धनी का भोग करे और उत्पन्न और आगे होने 
वाले प्रजा आदिक में अपने पराक्रम से कमाये सेवनीय पदार्थ को प्रदान करे । 


अद्या देवा 5उद्ता उसृय्यस्य निरहसः पिपृता निरवद्यात्‌ । 
तन्नो मित्रो चरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी ऽउत थो:॥४२॥ 
कुत्स ऋषिः । सूर्या देवता । त्रिष्टुप्‌ । घवतः ॥ 

भा०--हे ( देवाः ) सब अर्थो के प्रकाश करने वाले, प्रिय, विद्वान्‌ 
पुरुषो! आप ( सूर्येस्य ) सूये के उदय हो जाने ' पर जिस प्रकार किरण 
अन्धकार को दूर कर देती हैं उसी प्रकार आप लोग ( सूय॑स्य उदिता ) 
सूर्य के समान तेजस्वी ब्रह्म ज्ञान के हृदय में उदित हो जाने पर और 
राष्ट में तेजस्वी राजा के उदय हो जाने पर आप लोग हमें (अहसः) पाप से 
और (अवद्यात्‌ ) कहे जाने के अयोग्य, निन्दनीय कमं से भी ( पि- 
प्रत. ) बचावें । पापों से पृथक करें । और ( मित्रः) सबका स्नेही न्याया- 
धीस, ( वरुणः ) दुष्टों का वारक, सर्वश्रेष्ठ, (अदितिः) अखण्ड झासनाज्ञा 
चाला, (सिन्धुः) नदी के समान वेगवान्‌, बलवान्‌ अथवा, राष्ट्र को बांधने | 
वाला, प्रबन्धक ( पृथिवि) एथिवी के समान सवांध्रय,, उत ( द्यौः ) | 
आकारा के समान विशाल पुरुष ( नः ) हमारे ( तत्‌) उस सकल्प को 
( मामहन्ताम्‌ ) सत्कार करे । 

भौतिक पक्ष में--सूयं के उदय होने पर ( देवाः ) सूयं की किरणे 
हमें बुरे कर्म (अंहसः). पाप और रोग से दूर करं। हम स्वच्छ नीरोग, छुभ , 
संकल्पवान्‌ हों ( मित्रः ) सूयं, ( वरुणः ) जल, ( अदितिः) आकाश 
( सिन्धुः ) सागर या विशाळ जल प्रवाह, (एथिवी) एथिवी और (दौः) 
सूर्य का प्रकाश (नः तत्‌ मामहन्ताम्‌) हमारे इस शरीर को उत्तम बनावे। ` 
आ कृष्णन रज॑सा वर्त॑मानो निवेशयन्मृतं मत्यैञ्च । 


हिरण्ययेन सबिता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्‌॥ ४३ 
ऋ० १।३५।२३॥, 
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हिरण्यस्तूप ऋषिः । सविता देवता । त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 

भा०--जिस प्रकार सूये ( कृष्णेन रजसा ) परस्पर आकर्षण करने 
बाले लोक समूह के साथ सर्वत्र भ्रमण करता हुआ मर्य, नाशवान्‌ प्राणियों 
और अनाझवान्‌ भौतिक तत्वों को अपने २ स्थान पर स्थिर करता है: 
और ( हिरण्ययेन रथेन ) तेजस्वी स्वरूप से सब लोको को प्रकाशित 
करता हुआ जाता है उसी प्रकार ( कृष्णेन ) शत्रुओं को काट गिरा देने 
वाले ( रजसा ) | सैन्य-बल से ( आवर्त्तमानः-) सर्वत्र विद्यमान रहता 
हुआ ( सविता ) सबका शासक राजा ( अमृतम्‌ ) अस्त, अखण्ड, 
अविनाइय स्थिर पदार्थों को और ( मत्य॑ च ). मरने वाळे सामान्य जनों . 
को ( निवेशयन्‌ ) यथा स्थान स्थापित करता हुआ ( देवः ) विजिगीषु 
राजा ( हिरण्ययेन ) स्वर्ण या लोह के बने (रथेन) रथ से अथवा 
भनैश्वयांदि' रमणसाधन रथ आदि से ( भुवनानि ) समस्त प्राणियों को 
९ पश्यन्‌ ) देखता, उनका निरीक्षण करता हुआ ( याति ) प्रयाण करे । 


म वाबुजे छुप्रया बर्हिरेषामा विश्पतींब बीरिट ऽइयाते । 
ेशामक्तारुषसः पूवेहूता वायुः पूषा स्व॒स्तये नियुत्वान्‌ ॥ ४४॥ 
ऋण ७। ३९ २॥ 
वरिष्ट ऋषिः । वायुः पूषा च देवता । त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 

भा०--( सुप्रयाः वायुः ) जिस प्रकार उत्तम वेग से चलने वाला 
चायु ( एपाम्‌ ) इन लोकों में से ( बहिः) जळ को ( प्र वाब्रूजे ) उत्तम 
रीति से ले छेता है और जैसे ( पूपा) सबका पोषक सूर्य ( एपाम्‌ ) 
इन लोकों में से ( बहिः प्र वावृजे ) किरणों द्वारा जल के अंश को 
पथक कर लेता है। अथवा ( सुप्रयाः वायुः यथा बहिंः प्र वाइजे ) 
उत्तम वेग से चलने वाळा वायु जिस प्रकार अन्न को अली प्रकार तुषों से. 
उयक्‌ कर देता है उसी प्रकार यह राजा ( वायुः ) वायु के समान प्रचण्ड 
बेग से जाने वाळा, एवं प्रजा का आणस्वरूप, ( सुप्रयाः ) उत्तम अष 
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आदि सामग्री से सम्पन्न अववा ( सुप्रयाः ) उत्तम रीति से प्रयाण करने 


चाला वलवान्‌ होकर ( एपास्‌ ) इन मनुष्यों में से ( बहिः ) प्रबळ जन 
संघ को (प्र वावृजे ) पृथक कर लेता हे । इसी प्रकार ( पूपा ) सवं 
पोषक पूपा, भागदुध नामक अधिकारी भी ( एषाम्‌ ) इन प्रजा जनों 
के ( बिः ) वृद्धिकर अन्न का उत्तम रीति से संग्रह करता है। और 
जिस प्रकार (वायुः पूपा) वायु और सूर्य दोनों ( विरिटे इयाते ) 
अन्तरिक्ष माग से जते हैं उसी प्रकार ये दोनों भी ( विश्पदी इव ) प्रजा 
` जनों के पालक राजा ऑर पोपक होकर ( विरिटे ) भयभीत शत्र पर 
मौर अधीन प्रजा के बीच ( नियुत्वान्‌ ) अश्वारोहिगण से युक्त होकर 
( इयाते ) गमन करते हें । और ( अक्तोः ) रात्रि के और ( उपसः ) 
दिन के ( पूर्वहूतो ) पूर्व ही डुळामे वायु और सूर्य के समान वे दोनों 
( विशां स्वस्तये ) प्रजाओं के कल्याण के लिये होते हैं । 
इन्द्रवायू बृहस्पते सित्राग्नि पूषणं भग॑म्‌। 
अदित्यान्मार्तं गणम्‌ ॥ ४४ ॥ ऋ० १।१४।३॥ 
[ ४५, ४६ ] मेथातिथि ऋषिः । विश्वेदेवाः देवताः । गायत्री । षडूजः ॥ 


भा०--( इन्द्र वायू.) विद्युत्‌, वायु, ( दृहस्पतिम्‌ ) बड़े लोको के 
पारक सूर्य, ( मिनत्राभिम्‌ ) मित्र, प्राण और अम्नि, ( पूपणम्‌ भगम्‌ ) 
पुष्टिकारक, अज्ञ और सेवन योग्य ऐश्वर्य ( आदित्यान्‌ ) सूये की किरणों 
या १२ भासो और ९ मरुतां गणम्‌) वायुओं के समूह का शान करके 
, उत्तम उपयोग करो । 

राष्ट्रपक्ष मॅ--( वायू ) इन्द्र राजा, वायु के समान प्रचण्ड सेनापति, 
(बृहस्पति) विद्वान्‌ पुरुष ( भित्राञ्निम्‌ ) सर्वे स्नेही न्यायकारी, अभि, अग्रणी 
नेता, (पूषणं) पोषक, पृथ्वी या भागदु'ध्‌ , (भगं) ऐश्वयंवान्‌ (आदित्यान्‌) 


आदान प्रतिदान करने वाले दैदयगण, सूयं फे समान तेजस्वी पुरुष 
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( मारुत गणम्‌ ) मनुष्यों के गण इन सबको अपने २ पद पर नियुक्त करो। 
जैसे अगले मन्त्र में स्पष्ट किया है ।' 
वरुण: प्राविता भुवन्मित्रों विश्‍वाभिरूतिर्मिः । 
करतां नः खुराधसः ॥ ४६॥ ऋ० १। ३३। ६॥ 
भा०--( वरुणः ) सब दुष्ट पुरुषों का निवारण करने हारा, एवं 
५ रजा द्वारा बरण करने योग्य मुख्य पदाधिकारी और ( मित्रः ) प्रजा को 
. मरने से बचाने हारा, सबका स्नेही पदाधिकारी पुरुष ये दोनों रारीर में 
. उदान और प्राण के समान ( विश्वाभिः ऊतिभिः ) अपने समस्त रक्षा के 
कार्यो से ( प्रअविता ) उत्तम रक्षक ( भुवत्‌ ) हों और ( नः ) हमें 
( सुराधसः ) उत्तम ऐश्वये से युक्त ( करताम्‌ ) करें । 
अचि र उइन्दरेषां विष्णो सजात्यानाम्‌ । 
इता मर्तो ऽअशश्‍्विना | ऋ० ८। ७२ | ७ ॥ 
कुसींदिऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! हे ( विष्णो ) व्यापक शक्ति वाले ! 
हे ( मरुतः ) शत्र के मारने हारे वीर भरो ! हे ( अश्विना ) विद्याओं में 
' पारंगत राष्ट्र में व्यापक अधिकार के स्वामियो! आप सब यथांधिकार (नः) 
हमारे ओर ( एपां ) इन ( सजात्यानाम्‌ ) हमारे ही समान धन, मान 
और छल में प्रसिद्ध पुरुषों के बीच में ( अधि ) अधिकारी रूप से ( इत ) 
' मान प्रतिष्टा को प्राप्त करो । 
| तम्प्रत्नथा० । अयं वेनः०। ये देवास॑ः०। आन इडामिः०। 
विश्वेभिः सोम्यं मघु० | ओम[सम्रषणीधृतः० ॥ ४७॥ 
व; भ(०--ये सब प्रकीक मात्र हें । “तम्‌ प्रत्नथा?० अ० ७। १२ ॥ 
र य चेन: 5 ७। १६॥ 'ये देवासः० ७। १९ ॥ 'आ न इडाभिः 
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३३ । ३४ ॥ 'विशवेभिः सोम्यं मधु'० ३३ । १० ॥ 'ओमासश्रर्षणीएतः!० 
७ । ३३ ॥ इनकी व्याख्या वहीं देखो । 


अग्न इन्द्र वरुणा मित्र देवाः शद्धः घ य॑न्त॒ मार्टतोत विष्णो । 


उभा नासत्या रुद्रो ऽअ्रध ग्नाः पूषा भगः सरस्वती जषन्त ॥४८॥ 
ऋण ५।४६।२॥ 
प्रतिक्षत्र ऋषिः । इन्द्रादयो विश्वेदेवाः देवता । त्रिष्टुप । धैवतः ॥ 

भा०-हे ( अझ ) अग्रणी ज्ञानवन्‌! हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन्‌ ! हे 
( वरुण ) सवंश्रष्ठ ! हे ( मित्र ) सव॑स्नेहिन्‌ ! हे ( मारुत ) मनुष्यों 
शत्रुहन्ता छोगों के समूह ! हे (विष्णो) व्यापक सामथ्यं वाले ! ( देवाः ) 
आप सब देव, विद्वानगण बळ और ज्ञान देने हारे आप ( शद्धः ) शरीर 
आर आत्मा के बल का ( प्रयन्त ) प्रदान करो । ( उभा नासत्या ) कभी 
असत्य का व्यवहार न करने वाले दोनों ( रुद्रः ) दुष्टों को रुलाने वाला | 
या ज्ञानों का उपदेश, और ( झाः ) गमन योग्य ख़ियें और ज्ञान करने 
योग्य याणियें, ( भगः ) ऐश्वयंवान्‌ धनाढ्य पुरुष, ( सरस्वती ) उत्तम 
शान वाली खरी या राजसभा, ये सब ( जुपन्त ) प्रेम से राष्ट्र का सेवन 
करें | प्रेम से वर्त्ताव करें । 
इन्ठाग्नी मित्रावरुणादिति* स्वः पृथिवीं द्यां मरुतः पर्थेतॉर ५ 
अपः । हुवे विष्णु पूषणं ब्रह्मणस्पति भगं नु शंस सबिता- 
रसतये॥ ३8 ॥ ऋ० ५। ४६ | ३॥ 

वत्सार ऋषिः । विश्वदेवाः देवताः। जगती | मध्यमः ॥ 

भा०--मैं ( इन्द्राझी ) इन्द्र और अभि, (मित्रा वरुणा ) मित्र और 
वरुण, ( अदितिम्‌ ) अदिति, अखण्ड शासन करनेवाली राजसभा या 
अन्तरिक्ष, ( स्वः ) शत्रुओं का तापकारी, ज्ञानोपदेश और सुखकारी 
आकाश, ( परथिवीम्‌ ) एथिवी, भूमि ( दयाम्‌ ) सूर्य, ( मरुतः ) वायु 
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स्थिर राज्य कर्ताजन, ( अपः ) जलों, और आप्त पुरुपगण, (विष्णु) 
व्यापक सामर्थ्यवान्‌ , ( पूषणम्‌ ) पुष्टिकारक अन्न, प आद या भाग- 
दुध्‌, ( ब्रह्मणस्पतिम्‌ ) ब्रह्माण्ड और वेद के पालक परमेश्वर और आचायं 
( भगम्‌) ऐश्वयं और ऐश्वयैवान्‌ धनकुवेर, ( शासम्‌ ) स्तुति योग्य या 
' विद्योपदेशक, ( सवितारम्‌ ) उत्पादक, पिता या आचाय को में ( ऊतये ) 
रक्षा, ज्ञान, प्रियाचरण, आदि विविध प्रयोजनों को पूर्ण करने के लिये 
( हुवे ) स्तुति करू, उनको प्राप्त करू, उनका अन्यां को उपदेश करू । 


अस्मे रुरा सहना पर्ववासो इत्रहत्ये भरइतो स॒जोषाः । यः श 
स॑ते स्तवते धायें एज ऽइन्द्रज्येएा ऽअस्मा5 अंबन्दु देवाः ॥५०॥ 
ऋण ८।५२।१२ ॥ 


प्रगाथ ऋषिः । रंद्रा देवताः । त्रिष्ट्पू । घेवतः ॥ 

भा०--( अस्मे ) हममे से ( यः ) जो ( शंसते ) उत्तम २ उपदेश 
करता, ( स्तुवते ) और परमेश्वर की स्तुति करता है एवं ज्ञान से सत्य 
शुणों का वर्णन करता है । और (यः पत्रः ) जो धनादि ऐश्वर्या को कमाने 
हारा, ऐखर्यवान्‌ पुरुष (धायि) नाना प्रजाओं को घारण पोषण करता हे । 
उसको अथवा वह ( रुद्राः) उपदेश करने वाले विद्वान्‌ और शआ कॉ 
रुजाने घारे बीर गण, ( मेहनाः ) प्रजाओ पर मेघों के समान सुख स्ट 
दियो के वर्षण करने चाळे ( पर्दतासः ). पोरू २ अर्थात्‌ नाना डुकडिया 
से बने सेनादल, अथवा पर्टतों के समान अभेद्य और अलंघनीय गभीर). 
अधवा मेथो के समान राश्रओं पर बाण वर्पण करने घारे, अथवा पतों परं 

उत्सघों वाळे (सजोषाः ) परस्पर समान प्रीति से युक्त ( इन्द्र, 
ज्येष्ठाः) रात्रनाशाक, ऐश्वर्यचान्‌ पुरुष को अपना सर्वार्पार श्रेष्ट स्वाम 
स्वीकार करने बाळे अपने नायक के अधीन रहकर (देवाः) विजय कें इ 
सैनिक गण और विद्वान्‌ पुरुष ( भरहूतौ ) संग्राम के लिये आह 
र जाने पर ( अस्मान्‌ ) इम वा की (अबन्त) स 
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श्रवौश्चों अद्या भ॑वता यजत्रा ऽआ वो हार्दिभयमानो व्ययेयम्‌ । 
चाध्वं नो देवा निजुरो वृकस्य त्राध्वं कत्तादपदो यजत्राः ॥५१॥ 
च्रु० २।२६।६॥ 
कूमो यात्समद्‌ ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । त्रिष्टुप्‌ । धवतः ॥ 

भा०--हे ( यजत्राः) अभय दान करने और राष्ट्रों को सुसंगत करने 
वाले वीर, युद्ध-यज्ञ के सम्पादक एवं पूज्य, सत्संग योग्य पुरुपो ! ( अद्य ) 
आज आप लोग ( अवांज्ञः ) हमारे सन्युख, हमें प्राप्त ( भवत ) होवो । 
( वः ) आप लोगों के ( हार्दि) हृदय में स्थित भीतरी भाव को (आ वि- 
अयेयम्‌ ) भली प्रकार जानू । मैं प्रजाजन ( भयमानः) शात्रुगण से भय 
करता हुआ आपकी शरण हुं । हे ( देवाः ) विजयशील विद्वान्‌ पुरुषों ! 
आप लोग ( नः ) हमें ( निजुरः ) सब प्रकार सर्वथा विनाश करने वाले 
( इृक्स्य ) हमारा सर्वस्व अपहरण करने वाले चोर, डाकू तथा भेड्ये के 
समान क्रर पुरुषों और जीवों से भी ( त्राध्वम्‌ ) हमारी रक्षा करो । और हे 
( यजत्राः ) सुसंगत, संघ बना कर रहने वाले सेनाजनो! आप लोग (अव-. 
पदः ) गढ़े के समान गिरने के स्थान, संकर और विपत्ति रूप गहरे 
( कर््तात्‌ ) गडे से, अथवा ( अवपदः कत्तोत्‌ ) विपत्ति के जनक पुरुष से 
अथवा राष्ट्र को नीचे गिरा देने वाळे हिंसा काय, शखादु वध से ( त्रा- 
ध्वम्‌ ) रक्षा करो । 

वृकः--वुक आदाने । भ्वादिः । श्वापि दरु उच्यते विकत्तनात्‌ । निर्‌० 
५।३।२॥ 'अवपदः कत्तांत यत्र अवपद्यन्ते प्रान्त ततः कत्तात्‌ 
कूपात इति उवटमहीधरदयानन्दाः । विपदः कत्तारात सायणः । हिसाथ- 
स्य वा करोतेः कर्तस्तस्मात । अथवा गात्तों वा कत्तः। कत्वं छान्दसम्‌ । 
विश्व ऽअद्य मरुतो विश्व॑ ऽऊती विश्वे भवन्त्वग्नयः समिद्धाः 
विश्वे. नो देवा ५अवसा ग॑मन्तु विश्वमस्तु दरविणं वाजो अस्मे॥५२॥ 


, ॒शोधानाक ऋाषः । विश्व दवा देवताः । त्रिष्टुप्‌ । घवतः ॥ 
R\WCC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भा०--व्याख्या देखो । अ० १८ 1 ३१ ॥ 
विशे देवाः श्टणुतेम४ हवं से ये अन्तरिक्षि य 5उप यवि छ ।ये 
अग्निजिह्वा ऽउत वा यजत्रा ऽञआासद्यास्मिन्‌ बर्हिषिं माद्य ध्वम्‌।५३। 
ऋ० ६।५२।१३॥ 
सुहोत्र ऋषिः। विखेदेवाः देवताः । त्रिष्टुप्‌ । थेवतः ॥ 
भा०--हे ( विश्वेदेवाः ) समस्त विद्वान्‌ पुरुषों |! आप लोग (मे ) ` 
मेरे (इमं) इस ( हवम्‌ ) स्तुति, आह्वान या विद्योपदेश का ( शणुत ) 
श्रवण करो । (ये) जो आप लोग ( अन्तरिक्षे) अन्तरिक्ष के समान 
सबके पालक ओर ( चवि ) सूर्य के समान सर्वप्रकाशक पद पर ( उप- 
स्थ ) सदा हमारे समीप विद्यमान रहते हो ( उतवा ) और जो ( अझि- ` 
जिह्वा) जिह्वा के समान अभि अर्थात्‌ ज्ञानवान्‌ तेजस्वी पुरुप को मुख्य 
पदः या उपदेशक और ज्ञानप्रद गुरु पद पर स्थापन करने वाले (यजत्राः ) 
परस्पर सत्संग करने एवं पूजा करने योग्य हैं वे आप लोग भी ( अस्मिन्‌ 
बाहाष ) इस महान्‌ आसन के समान उत्तम राष्ट्र, प्रजा या पदासनों पर 
( आसद्य ) विराज कर ( मादयध्वम्‌ ) समस्त प्रजाओं को आनन्द और . 
हपयुक्त करो । Fe 
N_ Ce e Al" 
देवेभ्यो हि प्रथमं य॒श्षियेभ्योऽमृतत्व सचासे आगसु्तमम्‌। 
आदिद्दामान सवितव्यूशुषे ऽनूचीना जीबिता मानुषेभ्यः ॥५४॥ 
ऋ० ४।५४।२॥ 
वामदेव ऋषिः । साविता देवता । जगती । मध्यमः ॥ 
` भा०--हे ( सव्रितः ) सूर्यं के समान समस्त पदार्थों के प्रकाशक 
और उत्पादक. परमेश्वर ! तू ( हि ) जिस कारण ( यज्ञियेभ्यः ) आत्मा 
और परमात्मा के उपासक एवं ज्ञान यज्ञ के करने वाले ( देवेभ्प्रः ) ज्ञान 
के द्रष्टा पुरुषों को ( प्रथमम्‌) सबसे प्रथम, सर्वश्रेष्ठ और ( उत्तमम्‌ ) 
शि क INIT RNR TNS 
५४--इति समाप्तं सावेमेधिकम.] इत वैश्वदेवस्तुत्‌ चतुर्थमहृः । 
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उत्तम ( भागमू ) सेवन करने योग्य ( अस्रतत्वम्‌ ) अस्ृतस्वरूप मोक्ष 
का ( सुवसि ) प्रदान करता है ( आत्‌ ) और ( दामानम्‌ इत.) संब 
सुखों और ज्ञानां के देने वाळे अपने प्रकारास्वरूप को भी ( व्यूरणुपे ) 
विविध प्रकार से फैलाता है । इसीसे ( मानुपेभ्यः ) मनुष्यों को हितार्थ 
(अनूचीना) उनके अनुकूल सुख प्राप्त कराने वाले ( जीवितानि ) जीवनों 
और जीवनों के उत्पादक कर्मा को भी (वि उणुंपे ) विविध प्रकार से प्रकट 
करता है, उपदेश करता है । 
राजा के पक्ष में-हे तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! तू ( यज्ञियेभ्यः देवेभ्यः ) 
प्रजा के सुव्यवस्थित राष्ट्र के सञ्चालक एव विजयी स्त्री पुरुषों को प्रथम 
( अस्ृतत्वम्‌ ) जीवनोपयोगी ।अन्न जल और उत्तम सेवन योग्य पदार्थ 
प्रदान करता है और दानशील पुरुप को प्रकट करता है । और मनुष्यां _ 
को नाना अनुकूल जीवनोपयोगी साधन भी प्रदान करता है । 
म वायुमच्छा बृह॒ती मनीषा वृहद्रीय विश्ववार} रथ॒प्राम्‌ । 
झुतद्यामा नियुतः पत्यमानः कविः कविमिंयच्तसि प्रयज्यो ॥५५॥ 
ऋ० ६।४९।४॥ 
[ ५५--अ० ३४ । ५८ ] आदित्यो याज्ञवल्क्यश्चन्ऋषो 1. अनारभ्याधीतमन्त्रा ॥ 
अह्ययज्ञाईः । तत्र 'अवायुम? इति ऋजिष्वा ऋषिः । वायु देवता । त्रिष्ट्प। थेवतः॥ 
भा०--है ( प्रयज्यो ) उत्तम रीति से यज्ञ करने हारे, उत्तम उपा- 


. पक एवं उत्तम संगति, परस्परः संगठन करने में कुशल विद्वन्‌ ! तू (नियुतः) 


निश्चित, नियुक्त पुरुषों अथवा निश्चित पदार्थों को प्राप्त होकर ( बहती ) 
बड़ी भारी ( मनीषा ) प्रज्ञा, बुद्धिबळ या मानस मेरणा से स्वय (कावः) 
कान्तदर्शी होकर ( ब्रहद्रयिम्‌ ) महान्‌ ऐश्वर्या के स्वामी, ( विश्ववारम्‌ ) 
सवके वरण करने वाले, सबके रक्षक, ( रथप्राम्‌ ) रथों से रणाङ्गण को 


भर देने वाळे, ( द्यतयामा ) तेजस्वी अभि को प्रात कर उसको और भी 


५५--इत आरभ्य ६९ अद्व्धेभिरित्यन्तं.पुरार्चः ॥ 
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अधिक तेजस्वी बनाने वाले, ( वायुस्‌) वायु के समान तीव्र, वेगवान्‌, बल- 
शाली ( कविम्‌ ) क्रान्तदर्शी, मेधावी, विद्वान्‌ ( वायुम्‌ ) प्राणवायु 
के समान सबके जीवनाधार पुरुप का ( इयक्षसि ) आदर कर और उससे 
संगति लाभ कर। | 

अथवा (द्यतद्‌-यामा कविम्‌ कवि-इयक्षसि) समस्त याम अर्थात्‌ आठों 
पहरों को प्रकाशित करने वाछे सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष का तू विद्वान्‌ 
पुरुष ही आदर कर। अथवा, तू ( य॒तदु-यामा ) देदीप्यमान तेजस्वी 
विद्वान्‌ पुरुप को प्राप्त होकर स्वयं (कविः कविम्‌ इयक्षसि ) मेधावी होकर 
विद्वान्‌ पुरुप का आदर करें । 


परमेश्वर के पक्ष में-सबका जीवनाधार होने से परमेश्वर 'वायु' है । 
महान्‌ ऐश्वयेवान्‌ होने से “बृहद्रयि’ है, सबका रक्षक होने से विश्ववार” है। 
उसकी नियमव्यवस्था सवंत्र प्रकाशित होने से 'द्यतद्‌-यामा? है । रमणसाधन 
परम आनन्द रस से पूर्ण करने हारा होने से 'रथम्रा है, क्रान्तदर्शी होने 
से 'कवि' है। उस परमेश्वर को ( नियुतः पत्यमानः ) प्राणों द्वारा ऐश्वय- 
वान्‌ होकर तूसाधक ( इयक्षसि) उसकी उपासना करे । 
आचार्यपक्ष मे--आचायं, ज्ञानवान्‌ होने से वायु, इहती वेद वाणी 
के ऐश्वर्य से युक्त होने से ब्ृहद्रयि' ज्ञानरस से शिष्य को पूर्ण करने वाला 
` होने से*रथप्रा' है । प्रकाशमान ज्ञान का प्राप्त करने हारा होने से तदः 
यामा' है उसको विद्वान्‌ पुरुष निश्चितसिद्धान्त तत्वों को प्राप्त होता हुआ | 
अपने विद्वान्‌ गुरु का विद्वान्‌ पुरुष सदा आदर सत्कार करे । 
अथ्चा--( वायुम्‌ ) वायु के समान सबके जीवनांधार (बृहदूःरयिम्‌) 
बड़े ऐश्वयंवान्‌, (“विश्ववारम्‌ ) सबसे वरण करने योग्य या सब कटो 
, निवारक ( रथप्राम्‌ ) रथ को घनो, ऐश्वर्या से पूर्ण करने हारे वीर पुरुष 
को ( बृहती मनीषा ) बड़ी मानसिक शक्ति, बुद्धि ( अच्छ ) प्राप्त ही । 
और हे ( प्रयज्यों उत्तम पूजनीय पुरुप! वह ( द्यतद्यामा ) शतिं 
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उज्वल मान वाला होकर ( नियुतः पत्यमानः ) समस्त नियुक्त अधीन 
पुरुषों और अश्वो को वश कर उनका स्वामी एवं ( कविः ) विद्वान्‌ होकर 
भी ( कविस्‌ ) कान्तदर्शी विद्वान्‌ पुरुष का ( इयक्षसि ) सत्कार करे । 
इन्द्र॑चायू ऽइमे सुता ऽउप प्रयोभिरा ग॑तम्‌ । 
इन्दंचो वासुशन्ति हि ॥ ५६॥ 
भा०--व्याख्या देखो । अ० ७ । ८ ॥ 
सित्र& हुवे पूतर्दचं वरुणं च रिशादसम्‌ । 
घिय॑ घृताची ९ साधन्ता ॥ ५७॥ 5० १॥२॥ ७॥ 
भा०--ैं प्रजाजन ( पूतदक्षं ) पवित्र ज्ञान औरं बल से युक्त ( मि- 
त्रम्‌ ) सुहृद्‌, स्नेही पुरुष को और (रिशादसम्‌) हिंसा करने वाले शत्रुओं 
को भी दण्ड देने वाले उनके विनाश, ( वरुणं च ) सर्वश्रेष्ठ धार्मिक राजा 
को ( हुवे ) स्वीकार करू । और वे दोनों ( घृताचीम्‌) घृत को ग्रहण 
करने वाली अतितीक्ष्ण अभिज्वाला के समान पाप दहन करने वाली 
उग्र शक्ति तथा शीतल जळ को धारण करने वाली रात्रि के समान सबको 
सुख देने वाली शान्तिकारिणी शक्ति को ( साधन्ता ) साधन करने वाले 
हों । जिस प्रकार प्राण, उदान शुद्ध प्रज्ञा को उत्पन्न करते हैं और जिस 
प्रकार सूर्य चन्द्र सुखद रात्रि को साधते हैं उसी प्रकार मित्र और वरुण 
सुहृद्‌ वर्ग वयस्य और शक्तिशाली पुरुष. स्नेह और तीक्ष्णता मधुर 
आर तेजस्विनी बृत्ति वाली राजशक्ति की बृद्धि करं । 
दस्रा युवाकवः खता नासंत्या वृक्तबर्हिषः । 
श्रायात रुद्रवत्तनी ॥ ५८॥ ऋ० १।३। ३॥ 
मधुच्छन्दा ऋषिः । अश्विना देवते । गायश्री । षड्जः ॥ 
भा०--हे (दस्रौ) वैद्य जिस प्रकार रोगों का नाश करते हैं उसी प्रकार 
मद परतरे “उपयामगहाताअंस वायवे इन्द्रवायुभ्यी त्वात 
९ पष ते यानिः संजाषाभ्यां त्वा ।?? इत्यधिकं पट्यते ॥ 
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राज्य की प्रजाओं के दुःखों के विनाश करने वाळे (नासत्यो) कभी असत्य 
भाषण ओर असत्य आचरणं न. करने वाले पूर्वोक्त दोनों विद्वान्‌ 
परुषो ! आप दोनों ( रुद्रवत्तेनी ) 'शत्रुओं के रुलाने वाले या न्यायाधीश 
के चीर सैनिकों के मार्गों से चलने में समर्थ होकर ( आयातस्‌) आओ । 
ये ( सुताः ) उत्पन्न हुए पदार्थ एवं नाना पदों पर अभिषिक्त उत्तम जन 
भी ( युवाकवः ) तुम दोनों को चाहने वाळे और ( वृक्तबर्हिषः ) यज्ञ 
या वाह अथात्‌ प्रजा को बढ़ाने वाले हैं । पदार्थों के पक्ष में (बृक्तबहिपः) 
यजादि से पथक्‌ भोजनां प्राप्त पदाथ तुम्हारे लिये हैं उनको ग्रहण करो । 
, तं प्रत्नर्था० । अयं वेनः० ॥ ५८॥ 
 भा०--तं प्रत्नथा०” देखो अ० ७। १२॥ 'अयं वेनः०? देखो 
७॥ १६॥ (रुद्रचत्तनी- ` 
बिद्चदी सरमां रुग्णमंद्रेमहि पार्थः पूर्व्य सध्यूकः । 
अन्नयत्सुपद्यक्षराणामच्छा रवे प्रथमा जान॒ती गात्‌ ॥ ५६॥ 
: ऋ० ३। ३१।६॥ ` 
कारक ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 

भा०--सेना पक्ष में--( यदि ) यदि ( सरमा) वीर विजयी लोगो 
को एकत्र रमाने अर्थात्‌ युद्ध कोड़ा कराने वाळी सेना (अद्रेः) मेघ के समान 
प्रजा पर सुखों के और शत्रुओं पर वाणों के वर्पण करने वाले एवं शत्रओं 
द्वारा न दीर्ण होने वाले वज्र, अर्थात्‌ शख्बळ को ( रुग्णम्‌ ) द्दा 
हुआ ( विदत्‌ ) जाने तो वह ( महि ) बड़े भारी ( पुर्वम्‌ ) पूवं सञ्चित 
( पाथः ) अपने पाळनकारी सामर्थ्यं को (सध्यक ) एक ही स्थान 
पर एकत्र ( कः ) करे । वह ( सुपदी ) उत्तम रीति से पग चलाने वाली 
( अक्षराणाम्‌) कभी नादा न होने वाले पुरुषां के ( अग्रम्‌) अग्र, 
अयात्‌ सुख्य भाग को ( नयत्‌ ) आगे लेजावे और. वह ( प्रथमा ) स्वयं 
सबसे प्रथम होकर ( रवं ) उत्तम - मयम होकर ( रव ) उत्तम आदेश को ( जानती) भली प्रकार 


५८ फय वनश्चोद्यत्‌ः इति काण्व० | 
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जानती, हुईं ( अच्छा गात) भली प्रकार आगे बढ़े । उत्तम सेना जब अपने 
बल को मग्न हुआ जाने तो वह अपने उत्तम पालक बल को एकत्र करले 
और उत्तम इढ़ पुरुषों को आगे बढ़ाबे और स्वयं सेनापति के आवेशों को 
: भली प्रकार जानती हुई आगे बढ़े । 


अथवा, ( यदि ) जब (सरमा) साय रमण करने वाली स्त्री (र्णम्‌ 
विदत्‌ ) दुःखों के भंग करने वाले पति को प्राप्त करे तब ( सध्यक ) 
साथ रहने वाला, सहचारी पति ( पूर्व्यम्‌) पूवं से ही प्राप्त ( अंद्रेः ) 
मेघ से उत्पन्न होने वाले (महि पाथः कः) बहुत अन्न, धन अथवा मेध के 
समान ज्ञानप्रद आचायं के श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करे । वह खी जो (सुपदी) 
उत्तम चरण वाली, (प्रथम) प्रथम (अक्षरणां खं जानती) अक्षर अर्थात्‌अवि- 
नाशी चेदवचनों के उपदेश को ( जानती) जानती हुई (अग्र ) 
आगे २ स्वयं होकर अपने पीछे पति को लेती हुई ( अन्वगात्‌) 
पति को प्रात हो । अर्थात्‌ खी प्राप्त करने के पूर्ण पुरुष धन संग्रह करे 
अथवा ब्रह्मचयं पालन करे, वह खी भी ज्ञान प्राप्त करे। स्वय ज्ञानवती 
होकर आगे स्वयं प्रदक्षिणा कर पति को प्राप्त करे । 


वाणी के पक्ष में-( यदि ) यदि ( सरमा ) जब .समान रूप से 
विद्वानों को आनन्दित करने वाली, खनी के समान सुखदायिनी वेदमयी 
वाणी, .( अद्रेः.) न विदीणे होने वाले अज्ञान के ( रुग्णम्‌ ) विनाशक 
उपाय को (. विदत्‌ ) ज्ञान करती है । तब ( सध्यूक ) . उसके सहयोग 
से ज्ञान प्राप्त करने वाला पुरुष ( प्रस्‌ ) पूर्ण से चले आये ( महि- 

: ) बढे भारी ज्ञान को (कः) प्राप्त करता है। और . ( सुपदी ) 
उत्तम ज्ञान कराने वाळी ( प्रथमा ) सबसे प्रथम विद्यमान वेद वाणी 
( अक्षराणां ) अक्षर, अविनाशी सत्य सिद्धान्त तत्वों के ( खं जानती ) 
उपदेश को जनाती हुई (.गात्‌ ) प्रतीत होती है ( अप्र नयत्‌ ) हमें आरो 
.खवेश्रेष्ठ, सबसे पले विद्यमान परमेश्वर तक पहुंचाती है। 
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च्््य्य्यन्ट Ne Si 
खरी के पक्ष में--( यदि ) जब ( सरमा ) पति के साथ रमण करने 
हारी प्रियतमा खी ( प्रथमा सुपदी ) सर्ग प्रथभ, सुविख्यात उत्तम शान 
और आचरण वाली और (अक्षराणां खं जानती ) अक्षरों के यथार्थ उच्चा 
रण, ध्वनि आदि को जानने हारी होकर ( रुग्ण ) दुखी, पीडित जन को 
(विदत्‌ ) जाने, तव ( सध्यूक्‌ ) वह संदा साथ रह कर ( पूर्व्यम्‌ ) पूर्ण 
प्राप्त किये हुए ( अद्रेः महि पाथः ) मेघ से प्राप्त महान्‌ प्रभूत अन्न को 
उत्पन्न करे । वह खी ( पतिम्‌ अच्छ गास्‌ ) उत्तम पति को प्राप्त हो । 
: भाव स्पष्ट नहीं है। NE 
नहि स्पशमविदज्ञन्यञ्चस्माद्वैश्वानरात्पुर ५एतारमग्नेः । 
` पमेनपवृधन्नमृता ऽञ्रमत्यै वेश्‍वानर चषे्जित्याय देचाः ॥ ६० ॥ 
विश्वामित्र ऋषिः । वैश्वानरो देवता । भारिक्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ धेक्तः ॥ 
भा०--( अस्मात्‌ ) इस ( वैश्वानरात्‌ ) सव मनुष्यों के हितकारी 
(अग्ने) असि, सूर्य या दीपक के समान प्रकाशस्वरूप तेजस्वी राजा, विद्वान्‌ 
के ( अन्यम्‌ ) अतिरिक्त दूसरे किसी को ( देवाः ) विद्वान्‌ और विजयी 
| पुरुष भी ( घुरः एतारम्‌ ) अपने आगे २ चलने वाले नायक रूप ( स्पशं 
` न आवेदन ) दूत या द्रष्टा को नहीं जानते । चे ( अस्ताः ) स्वयं दीर्घ, 
शतायु जीवन वाले होकर इस ( अमत्य॑ ) अन्य मनुष्यों से अधिक उच्च 
कोरि के ( वैश्वानरम्‌ ) सर्वेजन-हितकारी पुरुष को ही (क्षेत्रजित्याय) क्षेत्र, 
भूमि विजय करने के लिये (इम्‌ एनम्‌) इसको ( अवीवृधन ) बढ़ाते हैं । | 
अध्यात्म में-समस्त देहों में विद्यमान समस्त प्राणों के पुरोगामी 
, इस आत्मा के सिवाय ( नहि स्पशम्‌ अविदन्‌ ) किसी दूसरे को नहीं 
“ पाते । ये ( अस्नताः ) अमर ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुषं भी ( क्षेत्रजित्याय ) 
' क्षेत्र, देह या बन्धन को विजय करने के लिये ( अमत्यै वैश्वानरम्‌ बृधन्‌ ) 
मरण रहित वैश्वानर, सर्वात्मा की शक्ति को बढ़ाते हैं। 
परमेश्वर के पक्ष मे-<सवेव्यापक परमेश्वर के सिवाय विद्वान्‌ जन 
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किसी दूसरे को ( स्पशम्‌ नहि अविदन्‌ ) सवंद्रष्टा नहीं जानते । अपने 
' फल भोगों की प्राप्ति के लिये कमं रूप बीजों के वपन के लिये एकमात्र क्षेत्र 
रूप हस देह के बन्धन को विजय करने के लिये ही ( अद्धतांसः देवाः ) 
अमृत, ज्ञानी, एवं अमर परमात्मा में लीन, अविनाशी विद्वान्‌, सुसुक्ष जन 
इसी अभय परमेश्वर की महिमा को स्तुतियों से बढ़ाया करते हैं । 
_____ उभ्रा विघनिना सच उइल्ह्राग्नी हवामहे । 
ता नों खडात ऽइदशे ॥ ६१॥ छ० । १०1६० 1 ५॥ 
भरद्वाज ऋषि! ।. इन्द्राग्नी देवत! गायत्री । षड्जः ॥ ` 
भा०--( उग्रौ ) उम्र, तेजस्वी, ( खृधः ) संग्राम करने हारे शत्रुओं 
को ( विघनिना ) विविध प्रकारों से शत्रुओं को मारने और दण्ड देनेवाले 
( इन्द्राग्नी ) इन्द्र, सेनापति और अग्नि, अग्रणी नायक, सभाध्यक्ष, 
सेनाध्यक्ष हाँ । (ता) वे दोनों ( नः) हमें ( इंहरो ) इस प्रकार के 
संग्राम आदि के अवसर में ( गडात) सुखी करें, हम पर सदा दया करें । 
` मृडतिरुपद्याक्मा इति सायणः॥ [ 
उपास्मै गायता नरः पर्घमानायेन्द्वे । 
असि देवाँ२ऽ इय॑च्षते ॥ ६२॥ ऋ० ६1 ११। १॥ 
भा०--हे ( नरः ) नायक नेता विद्वान्‌ पुरुषों ! आप लोग (पवमा- 
' नाय) सदाचार एवं ्रताचरण द्वारा अपने को पवित्र करने वाले (इन्दवे) 
परम ऐश्वर्यवान्‌, सोम्य स्वभाव 'के एवं ( देवान्‌ अभि इयक्षते ) विद्वानों 
का आदर सत्कार करने वाले गुरुजनो के प्रति विद्यार्थी के समान विनीत 
` पुरुष को ( उप गायत ) उपदेश करो। ` र 
ये त्वाहिहत्ये मधवन्नवर्धन्ये शास्वरे रिषो ये गविष्टौ । येत्वां ` 
नुनम॑नुमद॑न्ति विग्राः पिबे सोम सग॑णो मरुद्भिः ॥ ६३॥ 
No A क ऋ० ३ । ४७। ४ ॥ 


> 


६१--०मृडात० इति काप्व०.1 ६३- ये गं इशे' (मृतः इत कः । ६३ ये ग इह इति काप्पण॥ . 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 2 
७१६ °" ५ 
५८६ यजुवदसाहतायां [ सं० ६४ 


ड ६ 
SSAA ASSIA WANS UE NINN PNA JSS 
~ 


विश्वामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । न्रिप्टु ! घेवतः ॥ 

भा०--हे (मघवन्‌ ) ऐश्वयंवन्‌ ! ( अहिहत्ये ) मेघों के आघात 
करने और उनको छिन्न भिन्न करने के कार्य में याणु और सूर्य के समान 
तेजस्वी प्रचण्ड और ( शाम्बरे) मेघ के साथ संग्राम करने के कार्य 
में तीब्र ताप वाले सूर्य के.समान अति प्रखर और ( गविष्टौ ) किरणों के 
एकत्र रखने के कार्य में उनके स्वामी रूप सूर्य के समान इन्द्रियों के वश 
करने, भूमियों को अपने अधीन रखने और गौ आदि प्ट सम्पत्ति को 
प्राप्त करने के कायं में (ये ) जो विद्वान्‌ और बलवान्‌ प्रजास्थ पुरुष 
(त्वा ) तुझको ( अवर्धर्‌ ) बढ़ते हैं, तेरी शक्ति की बृद्धि करते हैं और 
( ये विप्राः ) जो विद्वान्‌ मेधावी पुरुष ( नूनम्‌ ) निश्चय से (त्वा अनु- 
मदन्ति ) तेरे ही हंष के साथ स्वयं हर्षित होते हैं, हे ( हरिवः ) किरणों 
के स्वामी सूर्य के समान, तीब्र अशो और अश्वारोहियों और प्रजाओं के 
दुःखा, अज्ञान अन्धकारां के हरण करने वारे आप्त पुरुषों के स्वामिन्‌ ! हे 
हण ) सेनापते ! राजन्‌ ! तू ( मरुद्भिः ) वायु के समान तीब सैनिक 
ओर श्नुओं को मारने वाले एवं प्रजा के प्राणो के समान प्रिय अधिकारी 


पुरुषों के साथ ( सगणः) गण, अर्थात्‌ दल सहित ( सोमम्‌ ) ओषधि रस. 


= ~ बलकारी + ~ 
के समान आति बलकारी राष्ट्र के ऐश्वर्य का (पिब) पान कर, उपभोग कर, 
उसको प्राप्त कर । 


जनिष्ठा उडग्नः सहसे तुराय मन्दर ऽओ्जिषठो बहुलाभिमानः । 
अवधेन्निनदरम्म॒रुतंश्चिद्‌त माता यद्वीरन्दधनद्धनिष्ठा ॥ ६४॥ ` | 
5ऋ० १० । ७३।१॥ 
गारिवोतिऋषिः } इन्द्रो देवता । त्रेष्ट्प्‌ । चैवतः ॥ , 
सादे राजन्‌ ! तू ( मन्त्रः ) समस्त प्रजा को हर्षित करने हारा, 
( ओजिष्ठः ) सब से अधिक पराक्रमी, ( बहुलाभिमानी ) बहुत अधिक 


माणिम से युत मनी ही (हा) अपने सीम कोबा 
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गुण, जुस्ती, आरस्य रहितता, कार्यदक्षता अथवा शत्रुओं के नाशकारो 
( सहसे ) ओर शत्रुओं के पराजय करने वाले बल के कारण ही (उग्र: ) 
उग्र, प्रचण्ड, शत्रओं के लिये भयंकर, ( जनिष्ठाः ) होवे। ( मरुतः ) . 
वायुओं के समान प्रचण्ड बलवान, श्नुरूप शक्षों को जड़ मूल से उखाड़ 
फंकने वाळे. शूरवीर. उस ( इन्द्रम्‌ ) ऐश्वयंवान्‌, शब्रुनाशक पुरुष.को 
सूर्य को वायुओं के समान ( अवर्धन्‌ ) बढ़ावे, प्रखर और प्रचण्ड करें । 
और ( अन्न ) ऐसे वीरता और राज्यपालन के कार्य के लिये ही ( यत्‌ ) 
जब ( वीरम्‌ ) वीर पुत्र को (दधत्‌) धारण करती है, तभी वह. (धनिष्ठा) 
धन्य उत्तम गर्भ धारण करने वाली, ऐश्वर्यवती, सौभाग्यवती कहाती है । 
अथवा, ( माता ) पृथिवी, जब ऐसे वीर को धारण करती है तभी वह 
( धनिष्ठा ) ऐश्वर्यवती, धन्य, वसुंधरा या धरा कहाती है । 

. झातूनंऽइन्दर वुत्रहन्नस्माकम्रधेमा गहि । . 
सहान्म॒हीभिरातिभिः ॥ ६५॥ ऋ० ४। ३२।१॥ | 
वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री । षड्ज: ॥ 

भा०- हे ( दृत्रहन्‌ ) शात्रओं के नाश करने हारे! हे (इन्द्र) ऐश्वय- 
वन्‌ ! तू ( अस्माकम्‌ ) हमारे ( अद्धम्‌) सम्दद्ध राष्ट्रभाग को (आगहि) 
प्राप्त कर । हे राजन्‌ ! तू ( महीभिः ) बड़े भारी ( ऊतिभिः ) रक्षा साधनों 
से ( महान्‌ ) बड़ा बलशाली होकर ( नः ) हमें भी पुष्ट कर । 

“'अर्धम'--अर्धो हरतेवा बिपरीतात्‌। धारयतेर्वास्यादुद्षटतं भवति, ऋष्नो 

तेवा स्याहद्धतमो विभागः। समीपे इति सा० । निवासदेशमिति (म० ) 
पक्षविति ( उ० ) वर्धनमिति ( द° ) | 

त्वमिन्द्र प्रतृत्तिष्वाभि विश्वा ऽसि स्पृधः 

अशस्तिहा ज॑निता विश्वतूरसि त्वं तूय्ये तरुष्य॒तः ॥ ६६॥ 


ऋ० ८। ८८।५॥ 
नृमेध ऋषि । इन्द्रो देवता । पथ्या बृद्दती । 
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भा०--हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! ( प्रतूत्तिपु ) खूब अधिक हिंसा योग्य, 
या खूब अधिक हनन करने के स्थानों, संग्रामों में तू ( विश्वा: प्रधः ) 
अपने समस्त स्पर्धा करने वाली, ईर्पालु शात्रुसेनाओं को ( अभि असि ) 
पराजित करता है । तू ( जनिता ) सब सुखों का उत्पादक और ( अश- 
स्तिहा ) सब दुष्ट पुरुषों और अप कीत्तियों का विनाशक होकर (विश्चतूः) 
समस्त शत्रुओं का ही नाश करने हारा ( असि ) हो । हे राजन्‌ ! सेना- 
पते ! ( त्वं ) तू ( तरुष्यतः ) हमें मारना चाइने वाळे एवं मारने का 
उद्योग करने वाले शत्रुओं को ( तूयं ) विनाश कर । 
अत ते शुष्मं तुरयन्तमीयतुः ज्ञोणी शिशुं न मातरं । 
विश्वास्ते स्पुर्धः शनथयन्त मन्यवे वं यदिन्द्र तूर्वैस ॥ ६७॥ 
घछऋ० ८ | ८८।६॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन ! राजन्‌ ! ( मातरा शिष्टं न ) माता 
और पिता जिस प्रकार शिक्ष, बालक के (अनु इंयतुः) पीछे २ प्रेम से चलते 
हैं उसी प्रकार ( क्षोणी ) अपने और शत्रु के राष्ट्र दोनों ( ते ) तेरे ( तुर: 
यन्तम्‌ ) झु के विनाशकारी ( झुष्मम्‌ ) बल, पराक्रम के ( अनु ईयतुः ) 
अजुकूछ होकर चलते हैं। और ( यत्‌ ) जब तू ( वृत्र ) अपने राष्ट्र को 
घेरने वाले शत्रु को ( तूव॑सि ) मार गिराता है तब ( विदवाः स्पृधः ) 
संमस्त शत्रसेनाए भी (ते मन्यवे ) तेरे क्रोध के आगे ( इनथम्तं ) 
शिथिल, हतवीर्य, निर्बल हो जावें । 
यश्चो देवानां प्रत्येति सुम्नमादित्यासो भर्व॑ता सूडयन्त॑ः । 
आ वो<वो्ची खुमतिवैवृत्याद५ दोश्चिदया ॑रिदोविज्ञरास॑त्‌॥६८। 
भा०-च्याख्या देखो । अ० ८ । ४ ॥ | ; | 
अरदुब्धेमिः सवितः पायुभ्िष्ट्र% शिवेभिरद्य परिं पाहिनोगर्यम्‌। | 
हिरण्यजिह्वः सुविताध नव्य॑से रक्षा माकिनों अघर्श्रस इशत ६६ 
वि मलिक UE 285 aod 151 133 1 ॥ ३॥ १ 
६८'०मृळयन्तः? इति काण्व । 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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__ भरडाज ऋषिः । सावेता देवता । जगती । निषाद: ॥ 
भा०---सूर्य जिस प्रकार ( अदब्धेभिः ) नष्ट न होने वाली सुखकारी 

( वायुभिः ) पवित्रकारी, पालन में समर्थ किरणों से हम ( गयम्‌ ) गृह, 
प्राण और देह की (रक्षा करता है और जिस प्रकार अभि ( हिरण्यनिह्ः 
नव्यसे ) सुवर्ण के समान दौष्ति वाली जिह्वा, अर्थात्‌ ज्वाला से सदा 
नये २ सुख प्रदान करता है । हे ( सवितः) सबके प्रेरक, उत्तम कमों 
और राज्य प्रबन्धों के उत्पादक, सूर्य के समान तेजस्विन्‌ विद्वन्‌ ! 
राजन्‌ ! तू ( अदब्धेभिः ) अखण्डित, स्थिर, जिनको कोई भंग न कर 
सके ऐसे ( शिवेभिः ) कल्याणकारी ( पायुभिः ) रक्षण, पालन करने से 
उपायों से ( अद्य ) आज और अंब के समान सदा, ( नः गयम्‌ ) हमारे 
गृह, पुत्र, कलत्रादि की भी ( परिपाहि) सब प्रकार से रक्षा कर। तू 
( हिरण्यजिह्ः ) हित और हृदय को उत्तम लगने वाली वाणी से युक्त 
अथवा हिरण्य के समान सदा उज्वल, खरी, सत्य वाणी बोलने हारा 
होकर (नव्यसे). स दा नये से नये मनोहर ( सुविताय ) उत्तम ऐश्वर्य और 
शान के प्राप्त करने के लिये ( रक्ष ) हमारी रक्षा कर, हमें पालन कर । 
(नः) हम पर ( अघशंसः ) पापकर्म का उपदेश करने वाला ( माकिः 
ईशत ) कोई शासन या स्वामित्व न करे । 

` हिरण्यजिह्ृनः--हिरण्यं, हितरमणं भवतीति वा, हृदयरमणं भवती- 
ति वा निइ० २। १० ॥ जिह्वेति वाङनास । निध० १ । ११ ॥ हिरण्यः 
'वदृबिचला जिह्वा यस्य । सत्यवाक्‌ । यद्वा हिरण्या हिता रमणीया जिह्वा: 
ज्वाला यस्येति । म० द्‌०। सत्यवाक्‌ | उ० । - 
भ वीरया शुचयो दद्रिरे वामध्वर्यीभिमेघुमन्तः सुतास॑ः । 
वह वायो नियुतो याह्मच्छा पिबा सुतस्यान्धसो मदाय ॥७०॥ 

| ऋ०७। ९०।१॥ 
वासिष्ठ ऋषिः 1 वायुदेवता । त्रिष्टुप्‌ । पैवंतः ॥ 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भा०--हे राजा और प्रजाजनो ! ( वामन्‌ ) तुम दोनों के परस्पर सह- 

योग से बनी ( वीरया ) वीर, बवती सेना के बलं से ही (शुचयः) शुद्ध 
पवित्र आचारवाच्‌, निष्क्रपट पुरुष, ( मधुमन्तः ) ज्ञान और बलों से युक्त 
( सुतासः ) माता पिता दोनों में से वीर माता से उत्पन्न, मधुर सोम्य 
: गुणों वाले पुत्रों के समान ( सुतासः ) उत्तम विद्या और आचार-शिक्षा 
से सम्पन्न, र उत्तम पदों पर अभिषिक्त राजपुरुप ( अध्वर्युभिः ) परस्पर 
हिंसा, घात प्रतिघात से रहित, राष्ट्र यज्ञ के सञ्चालक विद्वान पुरुषों से 
मिलकर ( प्रदद्रिरे ) शचुओं की सेनाओं और उनके दल बल का विदारण 
कर अथवा उनको भयभीत करें। हे (वायो ) वायु के समान इांचुओं 
को उखाडने हारे वलवन्‌ ! सेनापते ! तू ( नियुतः ) नियुक्त अपने अधीन 
समस्त सेनाओं को, या अश्वों को, वायु के तीब्रता आदि गुणों को (वह) स्वयं 
आरण कर, उनको अपने वश कर, ( अच्छ यांहि ) शत्रुओं पर भली 


मकार चढ़ाई कर । और ( मदाय ) हर्ष और प्रजा के सुख, तृप्ति के लिये ` 


अन्धसः ) अन्न के ओ २५ ८७- भै 
( ) अन्न कें और ( सुतस्य ) नाना प्रकार के भोग्य पदार्थ, 
ए रर अभिपेक द्वारा प्राप्त राज्य को ओषधि रस के समान अपने शरीर, 
सन आद को शक्ति बृद्धि करने और आत्मसुख और राष्ट्र के हषं के लिये 
( पिब ) पान कर, उपभोग कर। » 
| ° ~ 
गाव ऽउपावतावतं मही य॒ज्ञस्य॑ रप्सुदा । 
INT 
उभा कणो हिररययां ॥ ७१ ॥ 
भा०--इस ऋचा की व्याख्या देखो अ० ३३। १९ ॥ तथापि, हे 
( यावः ) सूर्य की ररिमियों के समान प्रकाशवान्‌ तेजस्वी ज्ञानी पुरुषों! 
आप रोग ( उप अवत ) आओ, हमारी रक्षा करो । और ( यज्ञस्य ) 


यज्ञ अर्थात्‌ सबको एकत्र मिलाये रखने वाले, राष्ट्र यज्ञ के (रप्सुदा) उत्तम | 


रूप प्रदान करने वाळे सूर्य एथिवी के समान राजा और प्रजाजन (मही) 


दोनों पूज्य हैं । और ( उभा ) दोनों ही ( हिरण्यया ) एक दूसरे के प्रति 
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हितकर और रमणीय जानवान्‌ और सम्पन्न कार्य करने में पतिपत्नी 
के समान, ( कर्णा ) एक ही राष्ट्र के कार्य करने हारे होकर ( अवतम्‌ ) 
एक दूसरे का रक्षा करो । अथवा--हे (गावः) ज्ञानवान्‌ प्रजास्थ पुरुषो ! 
जिस प्रकार गोच अपने ( अवतम्‌ ) रक्षक गोपति के पास आती हैं उसी: 
प्रकार तुम भी अपने ( अवतम्‌ उप अवत ) रक्षक को प्राक्त कर उसकी ' 
रक्षा करां । 
काव्ययोराजानेपु ऋत्वा दक्षस्य दरोण । 
'रशाद्सां सचस्थ परा ॥ ७२॥ 
दक्ष ऋषिः । मित्रावरुणौ देवते । गायत्री छन्दः । षड्जः ॥ 
भा०--हे ( रिशादसौ ) प्रजाओं के नाश करने वाले, शत्रुओं का 

भी नाश करनेवाले मित्र और वरुण, न्यायाधीश और सेनापते ! तुम दोनों 
( सधस्थे ) एकत्र मिल कर बैठने के स्थान, एवं ( दक्षस्य ) समस्त कार्यो 
के सञ्चालन में उत्साहवान्‌ राजा के ( दुरोणे) गृह, ,सभाभवन में 
( काव्ययोः ) क्राम्तदशी पुरुषों के बनाये व्यवहार और परमार्थ के प्रति- 
पादक दोनों प्रकार के ग्रन्थों में प्रतिपादित (आजानेघु) चतुर विद्वान्‌ कायी 
कुशल बना देने वाले, ज्ञान कराने वाले व्यवहारो के निर्णयों के लिय. 
( कत्वा ) अपने ज्ञाननळ से ( आ.) कार्य सम्पादन करो । अथवा 
(काव्ययोः आ-जानेषु) विद्वानों के बनाये या साक्षात्‌ किये हुए प्रजा के हितार्थ, 
माग दराने वाले “आज्ञापन' या राजनियमों के आधार पर (क्रत्वा) अपने 
कम और मावळ से (आ) न्याय. और दण्ड का विधान करो। 'आजानम 
आजापनम्‌, इति द्या० ऋ० भू० ( १३८ ) 
Ei दैव्यावध्वय ऽआ गंत&सथेन सूर्यत्वचा । 

न मर्ध्वा यज्ञ; समक्षाथे ॥ ७३॥ 

७३--दव्या अध्व ० इति काण्व० । 
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भा०--व्याख्या देखो० अ० ३३ । ३३ ॥ 
तम्प्रत्नथा० । रयं वेनः०॥ 

भा०--तंप्रत्नया/० ( अ० ७।१२ ) की प्रतीक है और “अय वेनः”० 

यह मन्त्र (अ० ७ । १६) की मतीक है । 
तिरश्चीनो विततो रश्मिरेषामघः स्विदासीदपरिं स्विदासीत्‌ । 
रताथा आसन्माहमान ऽआसन्त्स्वधा ५त्रवस्तात्मयातेः परस्तान७७४ 
5० १० । १२९ | ५ ॥ 
प्रजापतिऋषिः । भाववृत्ता देवता । तरिष्टुपू । घेवतः ॥ 

'भा०--राष्ट्रपक्ष में--( एपाम्‌ ) इन अपने स्थानों पर आदरपूर्वक 
अभिषेक को माप हुए विद्वान्‌ अधिकारी पुरुषों का शासनाधिकार या तेज 
( रंश्मिः ) तेजस्वी सूये आदि पदार्था के किरणों के समान ( तिरश्रीनः ) 
बदुत दूर तक जानेवाला, प्रकाश की किरण के समान तिरछा, अपनी सीध 
में जाने वाला और ( विततः ) विविध श्रकारों से फैलता है। ( अधः 
स्वित्‌ आसीत्‌ ) वह नीचे भी रहता है और ( उपरिस्वित ) और ऊपर भी 
रहता है । वे सभी राष्ट्र के भीतर ( रेतो धाः आसन्‌ ) शरीर में वीर्य को 
धारण करने वाले अंगों के, समान स्वयं वीर्यवान्‌ बळवान्‌ एवं ब्रह्मचारी 
हों। और वे ( महिमानः ) महान्‌ सामर्थ्य वाळे, आदर सत्कार योग्य 
भी हों। उनकी ( स्वधा ) अपने शरीर के धारण निमित्त प्राप्त होने 
वाला अन्न, वेतन आदि पदार्थ ( अवस्तात्‌ ) नीचे अर्थात्‌ तुच्छ है परन्तु 
उनका ( प्रयतिः ) राष्ट्र की ब्यवस्था का उत्तम यत्न. और नियम का 
( परस्तात्‌ ) परम उच्च, उत्कृष्ट हो । र 


अधिदैवत पक्ष में--( एपाम्‌ रश्मिः ) इन सूर्यादि लोको का प्रका. | 


प्यास कक सुर रे तक 
य्न दूर २ तक फैला है। ( अ 


 ७४-अथवनश्रादयत्‌ । हते काप्व ० । 
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स्विद्‌ आसीत्‌ ) क्या नीचे और क्या ऊपर क्या पास और क्या दूर ? 

सभी स्थान पर है। ये सभी उ्योतिमंय सूर्य आदि पदार्थ, (रेतोधाः आसन्‌) 

जीव से के उत्पन्न करने वाले बीजों को धारण करते हें । और ( महि- 

मानः आसन्‌ ) बड़े भारी, साम्यं चाले हें । ( स्वधा ) स्वयं संसार को 

धारण करने वाली प्रकृति, शरीर को धारणं करने वाले जीव और भोग्य 

पदार्थ अन्न आदि के समान (अवस्तात्‌ ) पर-भोग्य और अधीन रहने से. 
चीची श्रेणी के हैं और (प्रयतिः) उनको प्रेरणा देने वाला, चलाने वाला परम 

भ्रयत्नस्वरूप परमेश्वर ( परस्तात्‌ ) बहुत ऊंचा, उनसे कहीं महान्‌ है । 


अध्यात्म में--( एपाम्‌ ररिमः ) प्रकृति, प्रजापति के सृष्टि उत्पादक 
संकल्प और सृष्टि के प्रेरक बळ इन॑ तीनों का ( रदिमः ) सृष्टि नियामक 
बल ( तिरश्चीनः ) मध्य में, (अधस्तात्‌ उपरिस्वित्‌ ) क्या ऊपर और क्या 
नीचे सवंत्र ही ( विततः आसीत्‌ ) व्यापक है । सृष्टिरचना के अवसर में 
( रेतोधाः आसनु ) बीजरूप से कर्मा को सस्कार में धारण करने वाले 
क्ता और भोक्ता जीव भी विद्यमान थे और ( महिमानः आसन ) एयिवी 
आदि पांचं महाभूत भोग्य रूप भी थे, परन्तु उनमें भी (स्वधा अवस्तात्‌) 
अन्न के समान भोग्य पदार्थ निकृष्ट था और ( प्रयतिः परस्तात्‌ ) प्रयत्न- 
शील आत्मा उत्कृष्ट था ( सायण, मही० )। 


अथचां--यहां परमेश्वर के उत्पादक और नियामक बल का वर्णन हे-- 
(एपां लोकानां मध्ये ररिमः) इन समस्त लोकों के बीच में सबका प्रकाशक 
रहिम और सर्व का नियन्ता ( निरश्रीनः) सब दूर २, ( अधः स्विद्‌ 
उपरिस्वित्‌ ) क्या ऊपर और क्या नीचे, सर्वत्र ( विततः आसीत्‌ ) फैला 
हुआ, सर्वत्र व्याप्त है । ये समस्त सूर्यादि लोक और महत्‌ आदि प्रकृति 
विकार गण (रेतोधाः) सृष्टि के उत्पादक ब्रह्म बीज को धारण करने वाले 
और उसी के ( महिमानः ) समान, साम्यं को धारण करने हारे हैं । पर- 
सात्मा ( स्वधा ) स्व-रूप को धारण करने वाली परम शक्ति ही ( अघ- 
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स्तात्‌ ) उरे, यहां, छोटे से छोटे पदार्थ में है । और उसका लोक-लब्यालक 
( प्रयतिः ) महान्‌ प्रयत्न ( परस्तात्‌ ) दूर से दूर लोक में भी विद्यमान है । 
गआ रोद्सी ऽअपुणदा स्वमंहज्जात यदेनमपसो ऽअधारयन्‌ । 


. सा ऽग्रध्वराय॒ पारणायत काचरत्या न वाजसातये चनोहितः॥७४॥ 


ऋण ३।२।७॥ 
विश्वामित्र ऋषिः । वैश्वानरो देवता । जगती । निषाद: ॥ 


भा०--जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश से आकाश और प्रथिवी दोनों 
को च्याप लेता है उसी प्रकार तेजस्वी विद्वान्‌, पुरुप ( रोदसी) 
शास्य और शासक दोनों वर्गों को ( आ अप्रणत्‌ ) सब प्रकार से ब्यापता 
ओर उनको भरण पालन और पूर्ण भी करता है और वह, ( स्वः ) अन्तः 
रक्ष को वायु के-समान, ( महत्‌ जातम्‌ ) बडे भारी, उत्पन्न हुए सुखमय 
राष्ट्र को भी अपने वश करता है । ( यत्‌) जिससे ( एनम्‌) उसको 
( अपसः ) समस्त कर्म, समस्त बड़े कार्य अथवा कार्य करने वाले प्रजा” 
जन ( अधारयन्‌ ) धारण करते हैं। अर्थात्‌ बह सब कमो का आश्रय 
सुख्य केन्द्र हो जाता है। (सः ) उस को ( कविः ) क्रान्तदर्शी, दूर” 
दर्शी पुरुष ( अध्वराय ) न नष्ट होने वाले, एवं हिंसारहित, पालन करने 
क उत्तम कम के लिये ( वाजसातये अत्यः न ) संग्राम, ऐश्वर्थ और वेगः 
युक्त कार्य करने के लिये जिस प्रकार अश्व को काम में छाया जाता है 
उसी प्रकार ( परिणीयते ) कार्यों में नियुक्त किया जाता है, वरण किया 
जाता है। वह ( चनोहितः) अन्न आदि ऐश्वयं को स्वयं धारण करने 
वाला होता है । 

(२) अभि के पक्ष में--सूर्य रूप से और व्यापक रूप से भी द्यौ और 
प्रथिवी को व्यापता, पोषता है । समस्त कर्मा को धारण करता है । वही 
हिंसा रहित शिल्पा के लिये प्राप्त किया जाता है। अश्व के समान यन्तरं में भी 


. बेग प्राप्त करने के लिग्रे लगाया जाता है। (३) परमेश्वर भी सर्वत्र व्यापक, 
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सबकापोपक है । समस्त कमे उसके आश्रय हैं, वह क्रान्तदर्शी महान्‌ यज्ञ के 
लिये पुनः २ उपासना किया जाता, एवं समस्त ऐश्वयों का पोपण करता है । 
उक्थेसिंवृत्रहन्तद्वा या म॑न्दाना चिदा गिरा । 
आङ्गूषैराविवासतः ॥ ७६ ॥ ऋ० ७।९६४।११॥ 
वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्राग्नी देवत । गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०--(या ) जो दो ( बृत्रहन्तमा ) घेर लेने वाले दात्रुओं के नाश 
करने वालों में सबसे श्रेष्ठ, ( मन्दाना) सबको आनन्दित करने वाले, 
हैं वे इन्द्र आचार्य और अभि, ज्ञानवान्‌, अथवा सेनापति और सभाध्यक्ष 
९ उक्थेभिः ) उत्तम वचनोपदेशों से, (गिरा ) उत्तम वाणी से और 
( आंगूष: ) घोपणाओं द्वारा ( आ आविवासः ) लोकसेवा करते हैं, 
यथार्थ ज्ञान प्रकाश करते हैं । 
॒ उप॑ नः सूनवो गिर शूणवन्त्वमृतस्य ये । 
सुमृडीका भवन्तु नः॥ ७७॥ ऋ० ६। ५२।५॥ 
सुद्दात्र ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०--( ये नः सूनवः ) जो हमारे पुत्र लोग हें वे ( अस्तस्य ) 
अमर, अविनाशी परमेश्वर की दी ( गिरः ) वेद-वाणियों का ( शटण्वन्तु ) 
श्रवण करं और ( नः) हमारे लिये ( सुझ्डीकाः ) उत्तम सुखकारी 
( भवन्तु ) हां । अथवा ( ये ) जो ( अस्तस्य) अमर प्रजापति पर- 
सेश्वर के ( सूनवः ) पुत्र के तुल्य उसके उपासक हैं वे (नः गिरः शण्वन्तु) 
हमारी वाणियों का श्रवण करें। अथवा हमें वेद-वाणियों का श्रवण करावें । 
ओर हमें सुखकारी हों । 
बरह्माणि मे मतयः श सुतासः शुष्म ऽइयतिं प्रभृतो से ऽअदि; । 
' आ शासते प्रतिदर्यन्त्युक्थेमा हरी वहतस्ता नो उअच्छु॥ ७८ ॥ 
220506. ० १।१६५।४॥ 


७७--'सुमुळीका० इति काण्व० । 58285 Tn थम का 
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अगस्त्य इन्द्रो वा ऋषो । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ ` 
भा०--( सुतासः ) विद्या ओर शिक्षा से अभिषिक्त हुए पुत्र या 
शिष्य के समान विनीत होकर ( मतयः ) मननशील पुरुप (मे ) मुझ 
विद्वान्‌ आचार्य से (ब्रह्माणि) वेदमन्त्रों के ज्ञानां की ( आ शासते ) 
अभिलापा करते हैं । और वे ( इमा उक्था ) इन वेदवचनों, या सूक्त 
को ही ( ग्रति हर्यन्ति ) चाहते हैं । ( मे ) मेरे द्वारा ( प्रभ्वतः ) उत्तम 
. रीति से परिपुष्ट या प्रदत्त ( शुष्मः) बलकारी ( अद्रिः ) अज्ञान अन्ध- 
कार करने हारा ज्ञानवञ्र अथवा ज्ञानवर्षण करने वाला, मेघ के समान 
गुरु ही उनको ( शाम्‌) सुख ( इत्ति ). प्रदान करता है। ( हरी.) 
ज्ञान को धारण करने वाले और अज्ञान हरने वाले अध्यापक और शिष्य, 
दोनों ( नः) आप हमें ( ता ) वे नाना प्रकार के वेद ज्ञानों को (वहतः) 
प्राप्त करावं । 
राजा के पक्ष मे---( मतयः ) प्रजा को स्तम्भन करने वाळे बलवान 
पुरुष ( मे ब्रह्माणि आशासते ) मेरे से धन की अमिळापा करते हैं । और 
( सुतासः ) पुत्र के समान प्रिय प्रजाजन ( इमा उ वचा प्रति हर्यन्ति ) 
इन उत्तम राजाज्ञा और न्यायचचनों को चाहते हैं । और (मे अद्रिः 
-अभ्गृतः शाम्‌ इयत्ति ) मेरा यह तीक्ष्ण चत्र प्रजा को सुख शान्ति प्रदानं 
करता है । ( हरी ) राष्ट्र के शकट को उठा लेने वाले अश्वो के समान 
अमात्य और राजा या सभापति और सेनापति प्रजाओं के दुःखहारी होकर 
( नः ता अच्छ वहतः ) हम प्रजा को वे सब पदार्थ प्राप्त करावें । राजा 
धनेच्छुओ के लिये धनप्रद और ज्ञानेच्छुओं या साम वचनों के इच्छुकों 
के लिये ज्ञानप्रद पुरुषों को नियुक्त करे । शान्ति स्थापन के लिये वथ 
गरा दण्ड को उपयोग में लावे । साम, दान और दण्ड तीनों का विधान है! 
अनुत्तमा ते मघवन्नकिसे न त्वावं।२५ अस्ति देवता विदानः | 
त ज़ायमानो नशते न जातो यानि करिष्या णहि प्रवृद्ध ॥४ 
(५-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya लह) ६७] +॥ 
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भा०--हे ( मबवन्‌ ) ऐश्वयेवन्‌ राजन्‌ ( नकिः) कोई पदार्थ भी 
ऐसा नहीं जो ( ते अनुत्तम्‌ ) तेरे द्वारा नहीं चलाया गया । तू ही सबका 
प्रेरक हैं । और (त्वावान्‌ देवता) तेरे सदृश द्रष्टा और दानशील, (विदानः). 
ज्ञानवान्‌ ओर समस्त पदार्थों का प्राप्त करने कराने वाला भी दूसरा 
( न अस्ति) नहीं है । हे ( प्रवृद्ध महान्‌, सबसे अधिक शक्तिशालिन ! 
( न जायमानः ) न भविष्य में कोई पैदा होने वाला और (न जातः ) न . 
पैदा हुआ है जो ( यानि.करिष्ये.) जिन . कामों क्रो तू भावी में करे या 
( झुणुहि ) अब करता है उनको भी ( नशते ) प्राप्त कर सके । 

परमेश्वर के पक्ष में--(ते) तेरे स्वरूप को ( अनुत्तम्‌ आ ) हम किसी 
अन्य से प्रेरित नहीं पाते अर्थात्‌ तू अद्वितीय है । ( न त्वावान्‌ विदानः 
देवता अस्ति ) तेरे जैसा ज्ञानवान्‌ देव भी कोई नहीं है | तू ( जायमान 
न, जातः न ) तू कभी न पैदा होता है, न हुआ है । (यानि करिष्या ) जो 
करेगा और जो ( कृणुहि ) करता है उसको भी ( नकिः नशते ) कोई न 
जान सकता है, न उसका पार पा सकता है । 
तदिदाख वनेषु ज्येष्ठं यतो जज्ञऽउग्रस्त्वेषनुम्णः 


सद्यो जज्ञानो निरिणाति शत्रूननु यं विश्वे मदन्त्यूमाः ॥ ८० ॥.. 
ऋण १०। १२० ।१॥ 


वृहदिव ऋषिः । महेन्द्रा देवता । त्रिष्टुप्‌ । घवतः ॥ 

भा०--( तत्‌ ) वह ( इत्‌ ) ही ( भुवनेषु ) समस्त उत्पन्न लोकों, 
प्रजाजनों के बीच में ( अ्येष्ठम्‌ आस ) सबसे बड़ा, सबसे अधिक आदर: 
के योग्य है । ( यतः) जिससे ( त्वेषनुम्णः ) तेज रूप धन से युक्त, अति 
तेजस्वी, ( उग्रः ) शत्रओं को भय देने वाला, बलवान: सेनापति या राजा 
(जज्ञे ) पैदा होता है। और ( सद्यः). शीघ्र ही ( जज्ञानः). उत्पन्न 
होकर ( शत्रन ) शत्रुओं को ( निरिणाति ) विनष्ट करता है ओर ( यम्‌ 
अनु ) जिसके अनुकूल रह कर ( विश्वे ऊमाः 2 समस्त प्रजारक्षक जन 
और प्राणि वर्ग ( मदन्ति ) अति हर्षित होते हें । | 
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परमेश्वर के पक्ष मे--वह परमेश्वर ही सबसे महान्‌ है जिससे यह दीघ्त 
तेजस्वी सुर्य उत्पन्न होकर अन्धकारों को विनाश करता है और जिसको 
उगता देख कर सब प्राणी हर्षित होते हैं अथवा वह परमेश्वर ही महान्‌ है 
जिसकी उपासना से वीर पुरुष तेजस्वी होता है और दात्रुआं का नाश करता है, 
जिसके अनुकूल रहकर अन्य प्रजापालक अधिकारी प्रसन्न होते हैं । 
इमाऽउं त्वा पुरूवसो गिरों वद्धन्तु या मम॑ । 
पावकर्वसाः शुच॑यो विपश्चितोऽभि स्तोमैरनूषत ॥ =१॥ 

ऋ०८।३।३॥ 
भेधातियिऋषिः । आदित्यो देवता । बृहती । मध्यमः ॥ 


भा०--हे ( पुरुबसो ) बहुत से ऐश्वर्य वाळे ! राजन्‌ ! ( इमाः 
उ गिरः ) ये उत्तम उपदेशप्रद वाणियां ( याः मम ) जो मेरी या मुझ 
प्रजाजन के हित की हैं वे (त्वा ) तुझको या तेरे सामर्थ्य को (वर्धन्तु) 
बढ़ावें । और ( पावकवर्णाः ) अञ्चि के समान तेजस्वी ( झुचयः ) छद, 
आचारवान्‌, सत्यवादी, निश्‍छळ, ( विपश्चितः ) विद्वान्‌ पुरुष ( स्तोमैः ) 
स्तुति वचनों से ( अभि अनूपत ) तेरी साक्षात स्तुति करें । ईश्वरपक्ष 
में--हे ( पुरुवसो ) सबमें बसने हारे ! मेरी बाणियें तेरी महिमा बढें । : 
ब्रह्मचारी, तेजस्वी, सदाचारी विद्वान्‌ जन तेरी स्तुति करते हें । . 
यस्यायं विश्व ऽयो दास॑ः शेवधिपा ऽञ्रिः । 
तिरश्चिदय्ये रुशमे पवीरवि तुभ्येत्सो ऽअ॑ज्यते रयिः ॥ ८२॥ 

| ऋ० ८ । ५१ । ९.॥ 

भा०--( विश्वः आर्यः ) समस्त आर्य, श्रेष्ठ पुरुष ( यस्य ) जिसका | 
( दासः) दास, कर्मकर, अत्य के समान आज्ञापालक हैं और (शेवधिपाः) | 
अपने खजाने को बचाकर रख लेने वाले; कंजूस पुरुप ही जिसका (अरिः) शत्र 4 
के समान प्रतिदठन्द्धी है । और ( अये ) वैश्य धनस्वामी ( रुशमे ) हिंसा 
कारी और ( पवीरवि ) श्स्रधारी पुरुष के पास भी. ( तिरः चित्‌ ) 
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छिपा हुआ समस्त जितना भी. घन है ( सः रयिः) वह समस्त ऐश्वये 
भी हे राजन्‌ ( तुभ्य इत्‌ अज्यते ) तेरे ही लिये खोल कर रख दिया जाता 
है । अर्थात्‌ सब श्रेष्ठ पुरुष तेरे सेवक हैं, उनका सब धन तेरे ही लिये है, 
अपना धन बचा कर रखनेवाला तेरा शत्रु है, वैश्यां और शत्रुहिंसक क्षत्रियों 
के पासका सभी धन राजा के लिये ही है । 
अय खहञ्जश्ूषिंश्चिः सहस्क्रतः समुद्र ऽइव पप्रथे । 
सत्यः सो ऽअंस्य महिमा गृणे शवों यज्ञेषु विभराज्ये ॥ ८३ ॥ 
ऋू०८।३।४॥ 
मेधातियिऋषिः । आदित्यो देवता । सतो वृहृती । मध्यमः ॥ 
भा०--( अयम्‌ ) यह राजसमाध्यक्ष ( सहस्रम्‌ ऋषिभिः ) सहस्रो 
मन्त्रार्थ वेत्ता विद्वानों के साथ ( सहस्कृतः ) बलवान्‌ होकर (समुद्र इच) 
समुद्र के समान गम्भीरता आदि गुणों में विख्यात है । ( यज्ञेषु) सम्मि- 
लित नाना राजकार्यो में. और ( विप्रराज्ये ) मेधावी, बुद्धिमान्‌ विद्वानों के 
राज्य में ( अस्य ) उसकी ( सत्यः महिमा ) सत्य महिमा और ( शवः ) 
बल का ( गृणे ) वर्णन किया जाता है । अथवा--( अयं ) यह (नरपिभिः) 
यथार्थ तकेशीऊ विद्वानों के द्वारा ( सहस्रं सहस्कृतः ) हजारों प्रकार के 
ज्ञानां और बलों से युक्त हो जाता है । (अस्य सः महिमा समुद्र इव पप्रथे) 
इसकी वह महिमा समुद्र के समान बढ़ती है । मैं ( यज्ञेषु विप्रराज्ये रावः 
गृणे ) प्रजाजन इसके बल की यज्ञों और विद्वानों के राज्य में स्तुति करू। 
“पहखम!---सहसर कृत्व इत्युवरः। सहस्रः ऋषाभारोत सायणः। सहस्र 
सख्य ज्ञान प्राप्त इति दयानन्दः । 
अदब्धेभिः सवितः पायुभिष्ठ ९ शिवेभिरद्य परिपाहि नो गयम्‌ । 
हिरएयजिह्ः सुविताय नव्यसे रक्षा माकिनो ऽअघश}स 5ईशत ८४ 
भा०-व्याख्या देखो ( अ० ३३ । ६९ ) 
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आ नों यज्ञ दिबिस्पूशं वायो याहि सुमन्म॑भिः। 
` न्तः पवित्र ऽउपरि/ श्रीणानोष्य७& शुको ऽअंयामि ते ॥ ८५॥ 
63+ ; क पर ऋ०८।-९० | ९ ॥ 
जमदारनऋषि: । वायुदेवता । वृहती । मध्यमः ॥ 
भा०--हे ( वायो ) वायो ! वायु के समान अपने प्रचण्ड वेग से 
शत्ररूप वृक्ष को उखाड़ देने में समर्थ ! अथवा, छाज से गिरते अन्न को 
अपने वेग से पवित्र करने हारे वायु के समान विवेकवान ! वायो ! तू ( सुम- 
न्मभिः) उत्तम ज्ञानोंसहित (नः) हमारे (दिविस्प्रशम्‌) राजसभा में आश्रित, . 
विद्या केप्रकोश से युक्त (यज्ञम्‌) राज्य पालन के कार्य या प्रजापति पद को 
( आयाहि ) प्राप्त हो । ( पवित्रे अन्तः उपरि ) पावन या शोधन करने 
वाळ छाज पर जिस प्रकार अन्न रहता है उसी प्रकार ( पवित्रे) शुद्ध 
सदाचार युक्त एं मजा को पवित्र करने वाले तुझ पर ( अयम्‌) यह | 
न प पातक अल 
है एमि ) तुझ बलवान्‌ राजा 
के सरग म आता हूं । अर्थात जिस प्रकार छाज पर से अन्न शिरता है, वायु 
उस का पवित्र करता, उसके भी. ऊपर सूर्य का प्रकाश रहता है उसी 
_ प्रकार प्रजा पालन के कार्य में विवेकी सभाध्यक्ष और उसपर भी सूर्य के 
(मान, तेजस्वी पुरुप हो । प्रजा उसके अधीन रहे । अथवा--( अन्तः ) 
भजा के भीतर ( पवित्रे उपरि ) इस परम पवित्र पद पर ( श्रीणानः ) 
अशय देनेहारा यह राजा ही ( शुक्र: ) आह्यु कार्यकारी, चतुर एवं सूर्य 
के समान तेजस्वी है । हे राजन्‌! ( ते अयामि ) मैं तेरी शरण आता हूं! 
इस्दवायू सुसन्टशां सुहवेह हवामहे । 
यथा नः सब ऽइजनोऽनमीवः सङ्गमे सुमना ऽअस॑त्‌॥ ८६ ॥ 
a ऋ० १० | १४१।४॥ ___ 
ह ना Fi पहवह हवामहे । | यजानः सर्व इंजन: गत्यां 
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तापस ऋषिः । इन्द्र वायू देवते । वृहती । मध्यमः ॥ 
भा०--(सुसंदशो) उत्तम रीति देखने वाले, उत्तम रीति एवं समान 
निष्पक्षपात दृष्टि ओर सम्यक्‌, और निष्पाप भाव से देखने वाले (इन्द्रवायू) 
ऐश्वंवान्‌ राजा और सेनापति दोनों को सूयं और वायु के समान 
. (इह) इस राज्य में (हवामहे) हम बुलाते या अपना प्रधान स्वीकार करते 
हें। (यथा) जिससे (नः) हमारे ( सर्वः इत्‌ जनः ) सभी जन ( संगमे ) 
परस्पर मिलने के अवसर में (सुमनाः ) उत्तम चित्त वाळे ( असत्‌) 
होकर रहें शर | —_ ७) I~ 
ऋधगित्था स मत्यः शशमे देवतातये । 


यो नून मित्रावरुणावभिष्टय ऽआचक्रे हव्यदातये ॥ ८७॥ 
ऋण ८। ०।.१॥ 


` भा०--जिस प्रकार मनुष्य ( मित्रावरुणा ) प्राण और उदान दोनों 
को ( अभिष्टये ) अपने अभीष्ट सुख प्राप्त करने के लिये और (हच्यदातये) 
प्राप्त करने योग्य परम पद की प्राप्ति के लिये (आचक्रे) वश करता है उनके 
आगमन का अभ्यास करता है (सः मत्येः) वह पुरुष ( देवतातये ) अपने 
इन्द्रियों के विशेष हित के लिये ( ऋधक्‌ ) अति सस्रद्धिमान शक्तिशाली 
होकर भी (इत्या शशमे) सचमुच शान्ति को प्रास कर लेताहे । (२) उसी 
प्रकार ( यः ) जो ( नूनं ) निश्चय से (मित्रावरुणा) प्रजा के स्नेही न्यांया- 
धीश और शत्रुओं और दुष्टों के वारक श्रेष्ट राजा दोनों को ( हव्यदातये ) 
ग्रहण करने योग्य उत्तम पदार्थों के प्रदान और स्वयं प्राप्त करने के लिये 
( आचक्रे ) उचित रूप से आश्रय लेता है.( सः मत्यै: ) वह मनुष्य (देव- 
तातये ) विद्वान्‌ और विजयी पुरुषों के हित के लिये ( ऋधक ) 
सस्॒द्धिमान्‌ होकर भी ( इत्था ) इस प्रकार से ( शशमे ) बहुत अधिक 
झान्ति प्राप्त करता है, वह मान, मद, गर्व नहीं धारण करता। और स्वतः 
उपद्रव रहित भी रहता है । उसके यश और सझद्धि में दूसरे उपद्रव 
नहीं करते । 288: RIPE उ ५ 
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आ यातमुप भूषतं मध्वः पिबतमश्चिनः। 
दुग्ध पयो बृषणा जेन्यावसू मा नों मर्धिष्टमा गतम्‌ ॥ ८८ ॥ 
ऋण ७। ७४।३॥ 


20. ४. ७) ७. 


वासिष्ठ ऋषिः । अनो देवत । बृहतो । मध्यमः ॥ 
भा०--हे ( अश्विनौ ) खरी पुरुषों के समान एक दूसरे के अधीन 
रहने वाळे राजा प्रजाजनो ! अथवा पूर्वोक्त राष्ट्र में व्यापक अधिकार वाले 
दो अधिकारी राजा और सभापति पुरुषो ! आप दोनों ( आयातम्‌ ) 
आओ । ( उप भूषतम्‌) इस स्थान को सुभूषित करो । अथवा दोनों 
समीप होकर रहो । हे (बृषणा) सुखों के वर्षाने वाले ! तुम दोनों ( मध्वः 
पितम्‌ 2 अन्न और उसके उत्तम रस का कर के रूप में स्वयं पान करो 
जिस प्रकार सूर्य और मेघ एथ्वी से जल ग्रहण क़रते हैं और फिर उसी पर 
बरसा देते हं उसी प्रकार (पयः दुग्धम्‌) उत्तम पुष्टिकारक दूध और अन्न और 
जल से राष्ट्र को पूर्ण करो । और (जेन्यावसू) विजयशील धन के स्वामी तुम 
दोना ( नः ) हम प्रजाओं को (मा सधिष्टम्‌) कभी विनाश मत करो और 
( नः आगतम्‌ ) हमें सदा प्राप्त होचो । £ 
पैतु ब्रह्मणस्पतिः प्र देव्येतु सता । 
अच्छा वीरं नये पङ्क्तिराधसं देवा यज्ञ न॑यन्तु नः ॥८६॥ 
ऋ० १॥ ४० | ३॥ 
भा०--( ब्रह्मणः पतिः ) धन, वेद और महान्‌ राष्ट्र का पालक पुरुष 
(प्र एतु ) हमें प्राप्त हो । ( सूनृता ) शुभ सत्यमयी वाणी (देवी) 
ज्ञान से पूर्ण विदुषी खरी के समान हमें ( प्र एतु ) प्राप्त हो । ( देवाः ) 
विद्वानू पुरुष और वीर सैनिक गण ( नः ) हमारे (बीर) शूरवीर (नर्यम.) 
सब पुरुषों के हितकारी, नर श्रेष्ठ (पंक्तिराघसम) पंक्ति अर्थात पांचों जनों को | 
वश करनेहारे, अथवा सेना की पंक्तियों को वश करने में समर्थ अथवा . 
पांचों प्रकार के धनों के स्वामी या पांचों प्रकार के राष्ट्र के वशकारी अरि, | 
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मित्र, अरिःसिन्न, मित्र-मित्र और स्वकीय इनमें ( यज्ञम्‌ ) प्रजापति रूप 
सब के पूज्य ओर सत्र के संगतिकारक पुरुष को ( अच्छ नयन्तु) साक्षात्‌ 
प्राप्त कराते । ऐसे को राजा बनावं । 

चन्द्रसा ऽञ्प्स्वुन्तरा खुपणा धावते दिवि। 


रयिं पिशङ्गं बहुलं पुरुस्पृह ९ हरिरेति कनिक्रदत्‌ ॥ ६० ॥ 
(प्र द्वि) 11 १०५।१॥ 


त्रित ऋषिः । इन्द्रो दवता । बृहती । मध्यमः ॥ 

भा०--जैसे ( चन्द्रमाः ) चन्द्रमा ( अप्सु अन्तरा ) जलां या जलमय 
मेघों या अन्तरिक्ष के बीच में गति करता है और ( सुपर्णः) उत्तम 
किरणों से युक्त सूर्य या उत्तम पक्षों से युक्त विशाल पक्षी ( दिवि धावते ) 
आकाश में गति करता है और जिस प्रकार '( कनिक्रदत्‌ ) खूब गर्जना 
करता हुआ ( हरिः ) सिंह, या दिनहिनाता हुआ अश्व गति करता है और 
तीनों में से प्रत्येक ( पिशङ्गम्‌ ) सुवर्णं के समान उज्ज्वल ( बहुल ) बहुत 
अधिक ( पुरुस्पृहम्‌ ) बहुतों का अच्छा लगने हारा मनोहर रूप धारण 
करता है उसी प्रकार राजा, सभाध्यक्ष ( अप्सु अन्तरा) आप्त प्रजाजनों के 
बीच ( चन्द्रमाः) चन्द्र के समान आहलादक कान्ति से युक्त होकर और 
( दिवि ) ज्ञान प्रकाश में या राजसभा में ( सुपर्णः ) उत्तम पालन ओर 
ज्ञानमय साधनों से युक्त होकर सूर्य या महा गरुड़ के समान विजयी होकर 
_ ( धावते ) गति करे। और वह ( हरिः ) अश्व के समान या सिंह के 
समान स्वयं सबको आगे ले जाने में समर्थ, सबके मन को हरनेहारा, सब 
के दुःखों का नाशक होकर ( कनिक्रदत्‌ ). गर्जन करता हुआ ( पिशङ्ग ) 
सुवर्ण के समान उज्ज्वल, ( बहुळं ) बहुत अधिक ( पुरुस्पृहम्‌ ) बहुता से 
वाञ्छित ( एवं ) सबकी इच्छानुकूल ( रयिम्‌ ) ऐश्वयं को प्राप्त करता है । 

देवन्देवं वोऽव॑से देवन्देवम भिष्टये । 


देवन्देव% हुवेम वाज॑सातये गुणन्ता देव्या धिया ॥ ६१॥ 
ऋ० ८।२७।१३॥ 
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मनुऋषिः । विश्वदेवा देवता । बहती । मध्यमः ॥ 

भा०--( देव्या थिया ) उत्तम भावों से उज्वल, प्रकाशमान विद्वान्‌ , 
ईश्वर और वीर राजा के योग्य ( धिया ) स्तुति से और ( गृणन्तः ) स्तुति 
या आदर वचन का प्रयोग करते हुए हम लोग ( अवसे ) रक्षण, ज्ञान 
ओर आजोवन सुख फे प्राप्त करने के लिये हम ( देवं देवम्‌ ) प्रत्येक 
विद्वान्‌ को बुलायें । और ( अभीष्टये ) अभीष्ट सुख प्राप्त करने के लिये 
ह्म ( देवं देवम्‌ ) प्रत्येक व्यवहारकुशल पुरुष को ( हुवेम ) आदर- 
पूवक बुलावें । और ( वाजसातये ) संग्राम विजय के लिये और अन्नादि 
ऐश्वर्य के प्राप्त करने के लिये ( देव देवम्‌ ) प्रत्येक विजगेच्छु वीर पुरुष 
को हम अपनावें । 

दिवि पृष्ठो अरोचताग्नियेश्वानरों वहन । 

14 पा ८ 


च्मा बधान ऽओज॑सा च्नोहितो ज्योतिषा बाधते तर्मः॥६२॥ 
मेघ ऋषि: । वेश्वानरो देवता । वृहती । मध्यमः ॥ 

भाट वैश्वानरः ) समस्त लोकों का हितकारी, ( अझ्निः ) प्रकाश 
स्वरूप सूर्य जिस मकार ( बृहन्‌ ) महान्‌ होकर ( दिवि ) प्रकाश में, 
तज में ( पृष्टः ) पूर्ण रूप से स्थित होकर ( क्ष्मया ) एथिवी के साथ 
अपने ( ओजसा ) तेजो बल से ( बृधानः ) समस्त ओपधियों को बढ़ाता. 
हुआ ( चनोहितः ) अन्न के लिये अति हितकारी होता है और (ज्योतिषा) 
प्रकाश से ( तमः बाधते ) . अन्धकार को दूर करता है। उसी प्रकार 
( अशिः ) सबका अग्रणी नायक एवं विद्वान्‌ ( वैश्वानरः ) समस्त मनुष्यों 
का हितकारी, ( बृहन्‌ ) स्वप्नं महान्‌ होकर ( दिवि) ज्ञान विज्ञान से 
' युक्त राजःसभा के बीच ( पृष्टः ) तेज से और ज्ञान से सिक्त होकर, अथवा 
अभिषेक द्वारा अभिपिक्त होकर ( क्ष्मया ) अपने बड़े सामध्यं से एथिवी 
रूप राष्ट्र से और (ओजसा) तेज, पराक्रम से ( बृधानः ) स्वयं वृद्धि करता 
हुआ, ( चनोहितः ) अपने सामर्थ्यं से अन्न आदि ऐेश्व्यो को धारण करने 
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चाला होकर (ज्योतिपा) अपनी ज्ञान ज्योति, तेज से (तमः) समस्त प्रजा के 
दुःखकारी कारण, शोक, दुःख रूप अन्धकार को (बाधते) नेष्ट करता है । 

इन्द्राझी अपादियम्पू्वागात्पद्वतीभ्यः । 

हित्वी शिरों जिया वावंदव्चररत्ति९शत्पदा न्यक्रमीत्‌ ॥६३॥ 

ऋ० ६।५९।६॥ 

सुहयोत्र ऋषिः । इन्द्राग्नी देवते । प्रवल्हिका । अनुष्टप्‌ । गांधार: ॥ 

भा०--हे ( इन्दाझी ) इन्द्र और अभि ! ( इयम्‌ ) यह ( अपात्‌ ) 
पाद रहित होकर ( पद्दतीभ्यः ) पाद वालियों से ( पूर्वा) पूर्वे भी 
विद्यमान (आ अगात्‌) आती है । (सिरः हित्वा) शिर त्याग कर ( जिहया 
चावदत्‌ ) जीभ से बोलती है । ( चरत्‌) चलती है, और ( त्रिशत्‌ पदा ) 
तीस पग ( नि अक्रमीत्‌ ) चलती है। यह प्रहेलिका का आाव्दार्थ हे । 
इसकी योजना उपा और वाणी दोनों पक्षों में होती है। 

उपापक्ष में--हे ( इन्द्राझी ) इन्द्र और अभि, सूर्य और अभि कें 
समान प्रकाशमान गुरु और शिष्य, राजा और प्रजाजनों | ( इयम्‌ ) यह 
उपा ( अपात्‌) बिना पगों वाली होने से अपात्‌' है । अथवा 
सूर्य के अभाव में प्रथम प्रकट होने से निरांधारसी दीखती है इसलिये 
अपात्‌ है वह ( पद्वतीभ्यः ) पैरों वाळी प्रजाओ से भी ( पूर्वा ) पूर्व 
अर्थात्‌ सोती हुईं प्रजाओं से पूवं उदयं होकर ( आ अगात्‌ 2 आती है, 
प्रकट होती है । वह ( शिरः हित्वा) शिर को छोड़ कर॑ अर्थात्‌ बिना 
शिर रूप सूर्य के उदय होने के पूवे ही ( जिह्वया) वाणी से या 
पक्षियों आदि की जिह्वा द्वारा ( वोवदत्‌ ) बोलती, शब्द करती और 
( चरत्‌ ) कालक्रम से विचरती है और ( त्रिशत्‌ पदा ) तीस सुहूर्च रूप 
पदों को ( नि अक्रमीत्‌ ) चलती है ( दया०, सायण ) । 

वाणी के पक्ष में--हे इन्द ! और हे अग्ने ! हे प्राण और हे पुरुप ! 
( इयं अपादू ) यह वाणी पाद रहित गद्य वाणी ( पद्दतीभ्यः पूर्वा आ अ- 
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गात्‌) पदों. वाली, पद्यमयी वाणीसे भी पूर्व आती है, वह मनुष्य के मन में. 
र भउपाक समान, ज्ञान रूप से प्रकट होती है (शिरः हित्वी) शिर 
भथा प्रथम पद या सुख्य, आख्यात पद को छोड़ कर (जिह्वया वावदत्‌) 
रोली LS CN _ 
न दारा बाळा जाती हे । ( चरत्‌ ) और इस प्रकार प्रकट होती हुई 
रात्‌ पद ~ > [a ७ ~ हे 
Mi i ) तीस पद अर्थात्‌ तीस अंगुल ( नि अक्रमीत ) गति गरती 
हे अथात मूळ आधार से लेकर सुख तक ३० अंगुल गति करती है। (महीधर) 
अ आ य 23. ~ ~ ~ _/_ | ° 
उपापक्ष मे यह पादहित हॉकर पाद वाली, सोती प्रजाओं 
आजातो र SRI ARTA 
करती हुई प्राणियों है । और ( शिरः हित्वो ) प्राणियों के शिर को प्रेरित 
इई प्रणया के जह्वा द्वारा शब्द करती हुई ( चरत्‌) उच्चारग 
औ ९ क्त 
करती हे । और ३० मुहूत्त को पार करती है ( सायण ) 
वाणीपक्ष मं अ ग) हे 
i क में अथोन्तर-( इन्दाझी ) हे इन्द्र, जीव और अझ्ने 
| यह ~ ठी हर बे ~ ° 
ह उम्हारी अद्भुत क्रिया हे कि वाणी ( इयं) यह ( पद- 


चतीभ्यः पूर्वा ) सुबन्त, रि | 
पूवा ) सुबन्त, तिङन्त पदों से युक्त प्रकट वाणी से .पूव ( अपात्‌ ) 


पाद रहित, अः मेहो र 
द्‌ राहत, अव्यक्त रूपम हा अन्तःकरण में (आअगात्‌ ) प्रकट होती है “> 


चह ~ र NN /2९ शिरो न 
क यस ( शिरः हित्वी ) रो भाग, ताळ को प्रेरणा करके ( जिह्वया ) 
द्वारा ( ववदत्‌) बोली जाती हुईं ( चरत्‌ ) प्रकट होती या 
उच्चारण की जाती हे । और एनः पदानि ग 
गा र पुनः ( त्रिंशत्‌ पदानि) तीस पदों या स्थानों 
ते अक्रमीत्‌ ) व्याप लेती है । अर्थात्‌ मूर देश से लेकर जिह्वा 
के तासा अगुळ परिमाण शरीर भाग को व्याप लेती हे । महर्षि दयानन्द 


सनुऋषिः | वि "क० ८ | २७.। ९४ ॥ 
ऋषिः । विश्वदेवा देवताः । बहती । मध्यमः ॥ 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सा०--( विश्वे ) समस्त ( देवासः ) विद्वान्‌, विजयी एवं व्यव- 
हारकुशंळ पुरुष ( मनवे ) मननशील मनुष्य के हित के लिये ( साकम्‌) 
एक साथ ( समन्यवः ) समान ज्ञान और मान और तेज तथा क्रोध या 
पराक्रम युक्त ( सरातयः ) समान रूप से दानशील, निष्पक्षपात होकर 
(हि स्म ) रहा करं । और वे ( अथ ) आज और ( अपरम्‌ ) आगामी 
भविष्य में भी ( नः) हमारे और ( नः तुचे ) हमारे दुःखहारी पुरुषों या 

` संन्‍्तानों के हित के लिये ( वरिवोविदः ) धन ऐश्वर्य के प्राप्त करने और 

कराने करने वाले ( भवन्तु ) हों। 

'तुचे --“तुग? इति अपत्यनाम, तोजयति हिनस्ति हि पितुदुखमिति तुक. 
पुत्रः ॥ इति सायणः ॥ 


अपांधमदभिशस्तीरशस्तिहाथेन्दरों युम्न्याभबत्‌ । 
देवास्तं ऽइन्द्र स॒ख्याय येमिरे बृहद्धानो मरुह्नण ॥ ६५ ॥ 
ऋण० 5 | ७६।२॥ 
नुमध ऋाषः । भरुस्वान्‌ इन्द्रां दवता । बहता । मध्यमः ॥ 


भा०--( इन्द्रः ) ऐश्वयेवान्‌ राजा, सेनापति ( अशस्तिहा ) शासन 
व्यवस्था से रहित, उच्छङ्कल पुरुषों का नाशंक उनको दण्ड देने में समर्थ 
होकर ( अभिशस्तीः ) सब ओर से आने वाली हिंसाकारिणी सेनाओं 
और अपवादों को (अप-अधमत्‌) दूर भगा दे और इस प्रकार वह (इन्द्र) 
शत्रहन्ता होकर ( द्यम्नी ) अन्नादि से ससद्ध और ऐश्वयंवान्‌ ( अभवत्‌ ) 
होता हैं हे (इन्द्र) ऐश्वर्य बन ! शत्रुहन्तः ! हे ( वृहदुभानो ) अति अधिक 
तेज से युक्त अभि और सूर्य के समान तेजस्विन्‌ ! हे ( मरुद्गण ) वीर 
सैनिकों के गणाधीश्वर ( देवाः ) विजयशील पुरुष और विद्वान एवं 
व्यवहार कुशल वैद्यगण भी ( ते ) तेरे ( सख्याय ) मित्र भाव के लिये 
( येमिरे ) यत्न करते हैं, एवं नियम व्यवस्था में रहते हैं । 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha ० 
द्‌ फळ rt ® ¢ हितं A ° 
०६ यजबद्साहिताया [ मं० ६७, ६७ 


Asse NAAN NINAAANN AN rw 


प्रच ऽइन्द्राय वहते मरुतो त्रह्माचत । 
वृत्र हनत तत्रहा श॑तक्रतुवञ्रण शतपवणा ॥ ६६॥ 
ऋण 1 ७८ । ३ ॥ 
'नमध ऋषिः । इन्द्रो देवता । धृती । मध्यमः ॥ 
भा०--हे ( मरुतः ) वायु के समाने तीब्र वेग से शात्रओं पर आ- 
क्रमण करने और उनको मारने वाळे वीर प्रजास्थ पुरुषों और आप 
लोग (वः) अपने में से ( इन्द्राय ) ) ऐश्वय॑वान्‌ ( बृहते ) बड़े पुरुष के लिये 
( ब्रह्म अवेत ) धन और अन्न या आदर सत्कार प्रदान करो । (शतक्रतुः) 
| सेकड़ों प्रज्ञा और कमें सामथ्यों से युक्त ( वृत्रहा ) विज्लेकारी, नगर घेरने 
चाल शत्र को मेव को सूर्य के समान छिन्न भिन्न करने में समर्थ वीर पुरुप 
हो (शतपर्वणा) सैकड़ों के पालन करने वाळे एवं सैकड़ों अवयवों, पोरुओं 
एव शाख्रातरा, या सेना के दलों से युक्त(वरज्ञेण) वीर्यवान्‌ सैन्यबळ, और शखाख' 
समूह से ( वृत्र हनति ) शत्र को नांश करे । 


अस्यादेन्द्रो वावधे वृष्णंय* शवा भदे सतस्य विष्ण॑वि । 
अद्या तमस्य भाहमानभ्ाथवो5नु शवन्ति पूवेथा ॥ ६७॥ 
ऋ० ८।३।८॥ 
मेधातिथिऋषिः । महेन्द्रो देवता । सतो वहतो । मध्यमः ॥ 

भा०--जिंस प्रकारं ( विष्णवि ) व्यापक पृध्वी पर ( सुतेस्य भदे ) 
प्राप्त हुए जल से पूर्ण हो जाने पर ( इन्द्र। ) सूर्थ ( अस्य ) इस मेघ के 
( शवः ) विद्युत्‌ वळ और ( वृष्ण्यं ) वर्षण साम्यं को ( वाबृधे ) 
बढ़ाता हे । उसी प्रकार ( सुतस्य ) अभिषेक द्वारा स्थापित ( विष्णवि ) 
च्यापक राष्ट्र में मदे ) हप, सुख और सञ्रद्धि से तृप्त, भरे पूरे रहने 
परं ( इत्‌) ही ( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान्‌ राजा भी ( शवः ) अपना बल और 
( दृष्ण्य ). प्रजा पर सुख सेचन या वर्ष, के सांमरथ्य को और सेना बळ को 
उसी प्रकार बढावे । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ONIN NNN ९५८७० rr ५.२.” 


4 


FS SS NNN, 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मं० ६७] अर्यासञ्जशोऽध्यायः ६०६ 


DANS 


इमा उं त्वा०। यस्यायम्‌०। अय सहञ्ज॑म्‌०। ऊर्ध्व ऊ चु ख॑ः० । 

भा०-- इमा त्वा०', “यस्यायम्‌ ०', “अयं सह्रम्‌०' ये तीनों प्रती 
अ० ३३।८१-८३ तक के तीनों मन्त्रों की हैं ।. 'ऊर्ध्ब ऊ घु णः”० यह 
प्रतीक अ० ११।४२ सन्त्र की है । 


॥ इति अरयख्रिशोऽभ्यायः ॥ 


इति मामांसातीर्थ -प्रतिष्ठितविद्यालेक्रार-विरुदोपशामितश्रीमत्पण्डितज मेदेवदाम रते 
` गजुवेदाळोकभाष्ये त्रयस्िशोऽध्यायः ॥ 
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छ पं च 
. कय दतुखिशोज्य्याय 
[अ° ३४ ] आदित्ययाज्ञवल्कयात्रृषो ॥ 
Nel 


॥ओरम्‌॥ यज्जाग्रतो दूरसुदैति देवं तर सप्तस्य तमैचैतिं । 
टूरङ्गम ज्यातघा ज्यातिरेक तन्से मनः शिवसङ्करपमस्तु॥१॥ 


[ १-६ ] शिवसंकल्प आदत्ययाज्ञवल्कयां वा ऋषो। मना देवता। त्रिष्टुप्‌। 
धवतः ॥ 1शवसकल्पसूक्तम्‌ । [शिवसकल्पोपानिषत्‌ । 


भा०--( यत्‌ ) जो. ( मनः ) मन, संकल्प विकल्प करने वाला 
भातरो अन्तःकरण (जाग्रतः) जागते हुए पुरुप का ( दूरम्‌ उद्‌ आ एति) 
दूर २कपदाथा तक सकल्प द्वारा ही सवंत्र जाया करता है । और (सुप्तस्य) 
वह ही सोते हुए पुरुप-का ( तथा एव ) उसी प्रकार ( एति) उसके 
भीतर आ जाता है । ( तत्‌ ) वह ( उ ) निश्चय से ( ज्योतिषां ) ज्योत 
चाळ, प्रकाश,करने वाळे अह नक्षत्रादि के बीच सूर्य के समान, नाना 
जिपयो को ग्रकाशित करने वाले इन्द्रिय गण के बीच में (दूरंगमम्‌) दूर 
तक पहुंचने वाला ( ज्योतिः ) प्रकाशक साधन है । वह ही ( देवम्‌.) देव 
अथात्‌ वेषया में रमण करने वाळे आत्मा का ( एकम ) एकमात्र भीतरी 
साधन है । ( तत्‌ ) वह मेरा ( मनः) मन, अर्थात्‌ ज्ञान का साधन 
इन्द्रय सदा ( शिवसकल्पम्‌ ) छुभ, कल्यागमय संकल्प करने वाला 
(अस्तु) ह्यो । 
यन कमोएयपस मनीषिणो यज्ञे करवन्ति बिदथष धीराः । 
यदपूव यक्तमन्तः घजाना तन्मे मनः शशिवसङ्करपमस्तु ॥ २॥ 
_ भा०--( येन ) जिस मन से ( अएसः ) कर्म करने हारे, कमण्य 
पुरुष आर ( मनीपिणः ) मनस्वी, दृढ़ निश्चयी, ज्ञानवान्‌ पुरुष और 


( धीराः ) ध्याननिष्ठ योगी जन, ( विदथेषु) यज्ञों, ज्ञानयुक्त व्यवहारा 
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३,४] चंतुस्थिशो ऽध्यायः ` ६६६ 


SSSA ~+ “र =» os - 
v AN NNN NFS, SA ASAIN EAS IAIN ANIA N NNN » 


: सभास्थानों और युद्धादि के अवसरों में और .( यज्ञे ) यज्ञ या परम": 
उपासनोय पूज्य परमेश्वर के निमित्त ( कमाणि ) नाना उत्तम कमो का ** 
( कुवन्ति ) आचरण करते हैं और ( यत ) जो (प्रजानाम्‌ अन्तः) संभस्तं 
प्रजाओं के भीतर ( अपूर्वम्‌) अपूर्व, अद्धंत, सबसे उत्तम भीतरी 

य ( यक्षम्‌) सब अन्य इन्द्रियों को सुसंगत, सुच्यवस्था करने: 


वांला है.( तत्‌ ) वह (में मनः शिवसंकल्पम्‌ अस्तु) मेरा मन शुभ संकल्प 
| चाला, 'घासक, कल्याण ज्ञान वाला हो 


.. यंत्यज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिंरन्तरस्रत॑स्प्रजास्ं । 
यस्मान्नऽऋते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मन॑ः शिवसडल्पमस्तु॥ शी 
भा०--( यत्‌ ) जो मन ( प्रज्ञानम्‌ ) सबसे उत्तम ज्ञान का साधन 
ही ( चेतः ) यथार्थ ज्ञान कराने वाला और स्मरण करने का भी साधन 
हे । आर जो ( तिः च) भीतर धारण अर्थात चिरकाळ तक स्मरण 
रखने का भी साधन है। ओर ( यत्‌ ) जो ( प्रजासु ) प्रजाओं, प्राणियों 
के भीतर ( अस्तम्‌) कभी नष्ट न होने वाला ( अन्तरम्‌ ) भीतर ही” 
विद्यमान, ( ज्योतिः ) सब पदार्था का प्रकाशक गृह में दीपक के समान 
शरीर को 'चेतन' रखने वाळा साधन भी है । ( यस्मात्‌ ऋते ) जिसके 
चिना ( किञ्चन कर्म ) कुछ भी कर्म ( न क्रियते) नहीं किया जाता | 
(तत्‌ मे मनः ) वह मेरा मन ( शिवसकल्पम्‌ ) शिव, शान्त, झुभ पर- 
मेश्वर के संकल्प या इच्छा वाळा और उत्तम विचारवान्‌ ( अस्तु ) हो । 
यनेद्‌ भूतं बनं भविष्यत्परिगृहीतममृतेन सवम्‌ । 
येन यक्षस्तायते सप्तहोता तनस मनः \शवसङ्करपभस्तु॥३॥ | 


1०--( ग्रेन) जिस मन के द्वारा ( इदम्‌ ) यह ( भूतम्‌) अतीत,,.. 
भूतकाळ के, ( सुवनम्‌ ) वत्तमान काळ के. और ( भविष्यत्‌ ) भविए्यत्‌ 
काल के ( सवम्‌) समस्त पदाथ ( अञ्ृतेन ) अस्त, नित्य आत्मा के. 


साथ मिलकर ( परिग्रृहीतम्‌ ) ग्रद्वण किये जाते हैं. जाने जाते हैं और 
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६१२ यज॒र्वदसंहितायां [-सं० ५,६ 
जैसे मह्या द्वारा, या यजुर्वेद द्वारा (सप्तहोता ) सात होता, आदि ऋष्विजों 
से होने वाला यज्ञ किया जाता है उसी प्रकार ( येन ) जिस अन्तःकरण 
द्वारा सात शिर में स्थित विषयों के ग्रहण करने वाळे चक्क आदि इन्द्रियों 
से युक्त अथवा सात झरीरको धारण और जीवन देने वाले सात धातुओं से 
युक्त ( यज्ञः ) आत्मा या देहरूप यज्ञ ( तायते ) सम्पादन किया जाता है 
( तत्‌ ) वह ( मे मनः ) मेरा मन ( शिवसंकल्पस्‌ ) झुम संकल्प वाला 


~ 


और मोक्षपथगामी ( अस्तु ) हो । 
मः 5] | ot ~ गि ~ | ¢> 
यस्मिन्त्रचः सास यजू पि य स्मिन्‌ पर्तिष्ठिता रथनाभाविवाराः 


ग्रस्मिं aS SIO Tal , 
"मित्त सबमोतं प्रजानां तन्मे मन॑ः हरिवसंङ्क्पमस्तु ॥५॥ 


र a रथनाभो अराः इव ) रथ के चक्र की नाभि में जिस प्रकार 
क” र. ~ 
1 हत हे उसी प्रकार ( यस्मिन्‌ ) जिस मनमें ( ऋचः ) ऋग्वेद के 
मन्त्र ha NN eS ~ ३ 
स (साम) सामवेद आर (यजूषि) यजुर्वेद के मन्त्र गण ( प्रतिष्ठटिताः ) 
स्थित हैं अभात्‌ वेद आदि "> 39 ~ जिसमें 
यी RR नाना विज्ञान पढ़ लेने पर स्मृति रूप से ड 
लपत रहते हे । और (स्मिन्‌) जिसमें (जानाम) प्रजाओं, प्राणियों 


6 [oS ~ 
के ( सर्वस्‌ चित्तम्‌ ) समस्त चित्त, समस्त पदार्था का ज्ञान भी (ओतम्‌) | 


` 


सूत्र में मगियों के समान और पट में सूत्रों के ससान ओत प्रोत अर्थात्‌ पिरोये 
जातं हं ( तत्‌ ) वह मेरा ( मनः ) मननशीळ अन्तःकरण और उससे 
उक्त आत्मा भी ( शिवसंकल्पम्‌ अस्तु ) शुभ घेद तथा परमेश्वर आदि के 
शान, पड, मनुन आदि उत्तम विचार परम्परा से युक्त हो । | 
छुयार्थिरश्वानिव यन्म॑नुष्यान्नेनीयतेष्मीशैभिच जिन ऽइच । 
हुत्म(तेष्ठ यदजिरं जावि तन्त्रे मनः शिवसंडूटपमस्तु ॥ ६॥ 
भा०--( सुषारथिः = सु-सारथिः ) उत्तम सारथि, कोचवान्‌ (अभी- 
झुभिः ) बागों से ( वाजिनः ) वेगवान्‌ ( अश्वान्‌ इव.) अश्वो को जिस 


शज ( नैनीबते ) नाना मागां पर ले जाता है उसी प्रकार (यत्‌) 
; ». भन. ९ अभाषाभः ) सुत्र अपनी शीघ्र रातयो और शीघ्र क्रिया करने 
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सं०७] ` . चतुरखिशोऽध्यायः ६१३ 
वाली प्रेरक वृत्तियाँ से ( वाजिनः ) ज्ञान और बल से युक्त ( मनुष्यान्‌ ) 
मननशील प्राणियों को भी ( नेनीयते) अपने वश करके ले जाता हैं 
और ( यत्‌ ) जो ( हृत-प्रतिष्ठम) हृदय स्थान में स्थित ओर ( अजिरम्‌ ) 
जरा आदि दशाओं से रहित, सदा बलवान्‌ अथवा ( अजिरम्‌ ) विषयों 
के प्रति इन्द्रियों को लेजाने में और स्वयं संकल्प द्वारा जाने में समथ 
है और जो ( जविष्ठम्‌ ) सबसे अधिक वेगवान्‌ है ( तत्‌ मे मनः ) वह 
मेरा मननशील चित्त सदा (शिवसंकल्पम्‌ अस्तु) छुभ संकल्पवाला हो । 
पितुं नु स्ताषं महो धमांणं तविषीम्‌ । 
यस्य ज्रितो व्योजसा वृत्रं विपवेमद्दयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
ऋण १।१७।१॥ 
अगरत्य ऋषिः । पितुदेंवता । उष्णिक्‌ । ऋषभः॥ अन्नरतुतिः ॥ 

भा०--मैं उस ( महः ) महान्‌ ( धर्माणम्‌ ) शरीरों और राष्ट्रों के 
धारण करने वारे ( तविपींम्‌ ) बलवान्‌ ( पितुम्‌ ) सबके पालक, अन्न के 
समान सवके जीवनों के आधार आत्मा और राजा के ( स्तोषम्‌ ) गुणों का 
वर्णन करता हूं ।--( यस्य आऑंजसा ) अन्न के बल पर जिस प्रकार पुरुष 
` ( चत्र विपर्वम्‌ वि अर्दयत्‌ ) विध्नकारी कालरूप सत्यु को भी खण्ड २ कर 
'नाना प्रकार से पीड़ित करता है अर्थात्‌ कार पर वक्ष पा छेता.है उसी 
प्रकार ( यस्य ओजसा ) जिसके पराक्रम से ( त्रितः ) तीनों कालो में 

व्याप्त एवं उत्तम, मध्यम, अधम तीनों में प्रतिष्टित, अथवा शानु, 
और उदासीन तीनों पर विजयशील होकर अथवा विस्तृत राष्ट्र बल 
चाला होकर ( त्रं ) राष्ट्र को घेरने वाळे शत्रु को, जळ सहित मेघ को 
सूर्य के समान ( विपर्वम्‌ ) उसके पर्व २ ग्रन्थि २, खण्ड २ काट कर ( वि 

अर्दयत्‌ ) विविध उपायों से पीडित या दाण्डत करता है। - 
त्रितः--त्रिस्थान इति म० । त्रिषु कालेषु इति द० । विस्तीर्णतम 


इत सा०॥। 
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: ६१४७ -यजुर्वेदसहितायां 
5 >जजजवबदसाहत मे 
जवेदसाहेतायां [म५ ०५. ६ 
~_ ~ ° 
थयान्वद्नुसते त्व मन्यांसे शञ्च॑ नस्कृधि । ` 
TS ~ " 
` ` ऋत्वे दन्ताय नो हिनु घ ण ऽश्रायूशघि तारिषः ॥ ८॥ ` 
अथव ७। २०।२॥ 
[ 5०९ ] ब्रह्माऋषिः । अनुमतिदेवता । अनुष्टुप्‌ गान्धारः ॥ . है 
ल का र अचुमते) अनुकूल मति से युक्त, सब कार्यो की अनुमति, 
अथात्‌, स्वीक्ात देने वाळे सभापते ! अथवा राजसमे ! तू ( न्नः ) ,मरे 
( अनु मन्यासै अनुमति, स्वीकृति दिया कर । तू ( झं च कृधि ) सुख 
र कार्या को हॉ किया कर । ( क्रत्वे) उत्तम मति, या बुद्धि 
| ( दक्षाय ) बळ, चतुरता सम्पादन करने के लिये ही ( नः विनु) 
हम आरी बढ़ा, प्ररित .कर । ( नः ) हमारे ( आयूपि ) जीवनों को 
६ तारिषः ) खूब बढ़ा । | है 
न्ती पटा > जग | ` i 
ह अऽ नोऽयानुमतिरयजञन्देवेषुं मन्यताम्‌ । 
|| छः 
गिनि हव्यवाहनो भवतं दाशुषे मर्यः॥ &॥ 
अथवा ऋषिः । अनुमति देत्रता । अनुष्टुप्‌ । गांधारः ॥ 


“¢ 


4 


+मा में ( अनुमन्यताम्‌ ) स्वीकार करे अर्थात्‌ ष्ट कार्य को विद्वानों के. 


: आधार पर चलावे और ( हव्यवाहनः) ग्रहण करने योग्य पदार्थों को 
; पास कराने वाला ( अभिः ) अग्रणी नायक, एवं तेजस्वी राजा और सर्भा- 
.. पति दोनों € दाझुपे ) दानशील, करप्रदा प्रजा के लिये ( मयः भवतम्‌) 
सुखकारी हॉ । , | कि... 
री “ले मंससे शत अथवं › । (त० च०) “नुषरवः हव्यमाहुतं. प्रजां दवि~ 

र नः? इति अथर्वृ० । | शी 


३ 
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Lo ०! ~ ~ ce | 
सिनीवालि पुर्थुपुके या देवानामसि स्वसा । 


जुषस्व हव्यमाहुतं प्र॒जां देवि दिदिड्ढि नः ॥ १०॥ 
ऋ० २।३२।६॥ अथवे० । ४६।१॥ 


` गृत्समद ऋषिः | सिनीवाली देवता | अनुष्ट्प्‌ । गांधार ॥ «० न 
भा०--हे (सिनीवालि) समस्त प्रजाओं को अपने पालन और रक्षण, 
भरण और पोषण के साम्यं से बांधने वाली, प्रतिपत्‌ चन्द्रकला और अमा- 
चास्या के समान नव राजचन्द्र से विराजने वाली राजसभे । हे (एथुष्टके) 
बड़े भारी संघशक्ति से युक्त तू (या ) जो ( देवानां ) देवों, विद्वानों, 
एवं विजयेच्छु और व्यवहार कुशल, ज्ञानद्वष्टा, तत्वदर्शी पुरुषों को (स्वसा) 
उत्तम रीति से अपने भीतर बैठाने वाली, विद्वान्‌ सभासदों से बनीं 
(अंसि ) है। तू ( आहुतम्‌) प्रदान किये या समस्त राष्ट्र से ग्रहण 
किये गये ( हव्यम्‌ ) ग्रहण करने योग्य कर और सञ्चित बल को (जुपस्व) 
स्वीकार कर | और हे ( देवि) दिव्य गुणों से युक्त राजसभे ! तू ( नः 
प्रजा दिदिड्डि) हमारी प्रजा को उत्तम मार्ग दर्शा । उत्तम सुख प्रदान कर। 
खरी के पक्ष में--हे (सिनीवालि) हृदय में प्रेम से बंधने वाली और ग्रह 
का पालन करनेवाली ! अथवा, प्रेम बन्धन में स्वयं बंधने और भरण पोपणं 
करने योग्य ! हे (प्रथुष्टके ) विशाल्बन्धन ! विशाल कामना युक्त, विशाल 
केशपाश से युक्त! बडी स्तुति योग्य, यशस्विनि ! हे ( देवि ) कामना. 
युक्त प्रियतमे! ( या ) जो तू ( देवानाम्‌ ) विद्वानों या कामना करने 
वाले अभिलाषी वरों के बीच में (स्वसा) सुभूषित, सुन्दर रूपवती होकर 
( असि ) विराजती है तू मेरे ( आहुतम्‌ ) दिये हुए ( हव्यम्‌ ) स्वीकार 
करने योग्य अन्न वखालंकारादि पदार्थ को (जुषस्व ) प्रेम से स्वीकार कर । 
और ( नः ) हमें ( प्रजां ) उत्तम सन्तान ( दिदिह्ि ) प्रदान कर । उत्पन्न 
कर और उसको उत्तम दिक्षा दे । 
“सेनीवाली'--दष्टचन्द्राञमावास्या सिनीवालीति सायणः । सिनः, 
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मिति अन्ननामसु व्याख्यातम्‌ । बालं पर्वं इति देवराजः ।' सिनी प्रेमवद्धा 
चासौ बलकारिणी चेति दया० । सिनमन्नं भवति । सिनाति भूतानि । 
वाल पव । पर्व वृणोतेः । तस्मिन्नवतीति चा । वालिनीवा, वालेमैवास्या- 
चनमा; सेवितव्यो भवति इति वा । निरु० ५ । १ | ३। १०॥ 
स्सा -सुअसा भवति । स्वेषु सीदृति वा । निरु० १३ । ३। १३॥ 
पञ्च नञः सरस्वतीमपि यन्ति सत्थोतसः । 
सरस्वती तु पञ्चधा सो डेशऽभ॑वत्सरित्‌ ॥ ११॥ 
' रत्समद ऋषिः । सरस्वती देवता । अनुष्टुप्‌ । गांधारः ॥ 
> भा०--(सस्रोतसः) समान रूप से स्रोत अर्थात्‌ प्रवाह वाली नदियें 
जिस भकार अधिक जलवाली, बड़ी नदी में मिलकर उसी में लीन हदो 
जाती हैं उसी प्रकार ( पञ्च ) पांचों ( नद्यः ) सद्ध प्रजाएं (सरस्वतीम्‌) 
प्रशास्त चेद ज्ञानवाली विद्वत्सभा या विद्वान्‌ को ( सस्रोतसः ) समान 
ज्ञानमवाह याली होकर (अपियन्ति) आ मिलती हैं और उसी में लीन हो जाती 
ह । चह ( सरस्वती ) सरस्वती उत्तम वेद ज्ञान केः धारण करने. वाली 
विद्धत्सभा और विद्वान्‌ जन ( पञ्चधा ) पांचों प्रकार के जनों'को धारण 
करने वाळा होकर ( देशे ) देश, राष्ट्र में सरित्‌ ) नदी के समान सबके 


जीवनाधार ज्ञान रूप जल को फैलाने वाळा और नदी के समान ज्ञान के ` 


अक्षय प्रवाह और निष्पक्षपात रूप से सबके गे 
पाड च सबके मला का शोधक ( अभवत्‌ ) 


"ह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, झूद्र और निषाद पांचों ससद्ध प्रजाएं विद्वानों 
के वेदमय ज्ञान-वाणी में मिलकर और उसको प्रमुख बनाकर एकाकार 
ज्ञानवती हो जाती हें । वह वेदमयी वाणी पांचों को पालती पोषती है । 


वह नदी के समान सब के डिये समान रो ननक ओं 
रर स्‌ जे रूप से उपयोगी ऑर 
पाप मादि धोने वाली हो। i 


वाणी के पक्ष में--( पञ्चनद्यः ) नदियों के समान प्रवाहरूप से. 


इन्द्रिय नालिकाओं से बहने वाळी पांच प्रकार की बृत्तियां ( स्रोतसः ) 
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एक ससान मनरूप स्रोत से ही बहती हैं । थे पांचों ( सरस्वतीम्‌ अपिः 
यान्ति ) उत्तम ज्ञानमयी याणी के रूप में लीन हो जाती हैं । अर्थात्‌ 
पांचों ज्ञानेन्द्रियॉ का ज्ञान वाणी द्वारा प्रकर किया जाता है । (सा उ) 
वह वाणी भी ( देशे ) स्व-स्थान सुख में, ( सरित्‌ ) निरन्तर यहनेवाली 
नदी के समान ही धारा प्रवाइरूप से निकरती (अभवत्‌ ) है। | 

इथद्धती, झतद्र, चन्द्रभागा, विपाशा, इरावती इन पांच नदियाँ का 
सरस्वती में मिलने परक अर्थ उचट ने किया हे । पांच नदियें सरस्वती 
में. मिल जाती हैं वह सरस्वती ही पञ्च प्रकार की या पांचगुनी होकर देश में 
नदी हो जाती है । “दपद्वती' आदि नामों का यहां उल्लेख न होने से ऐसा 
अर्थ करना असंगत है । 
त्वम॑ग्ने प्रथमो ऽअङ्गिरा 5ऋषिंदेवो देवानामभवः शिवः सख । 
तव व्रते कवयो विदनापसोऽजायन्त मरुतो आंजरशयः ॥१२॥ 

ः ऋ० १॥३१॥१॥ 
हिरण्यस्तूप आङ्गिरस ऋषिः । अग्निदेवंता । जगती .निषादः ॥ 
10--हे ( अग्ने ) अग्रणी, अझि और सूर्य के समान तेजस्विन्‌ ! 

राजन्‌ ! तू ( अङ्गिराः ) शरीर में रस के समान, अथवा अझि के समान 
तेजस्वी ( ऋषिः ) मन्त्राथंद्रष्टा, ( देवानाम्‌ ) विद्वानों और तेजस्वी 
` युरुषों के बीच में ( देवः ) सबसे- अधिक विद्वान्‌, तेजस्वी, विजयी और 
( प्रथमः ) सबसे प्रथम, . सुख्य, सबका ( शिवः सखा ) कल्याणकारी 
मित्र ( अभवः ). हो । ( तव ) तेरे ( ब्रते ) बनाये नियम व्यवस्था में रह 
कर ( कवयः ) विद्वान्‌, क्रान्तदर्शी पुरुष ( विद्यनापसः ) समस्त कत्तंव्य 
कर्मो को जानने वाळे हों और ( मरुतः ) शत्रुओं को मारने वारे'बीर 
पुरुष ( आजदु-ऋष्टयः ) प्रखर, तेजस्वी, चमचमाते हुए शख्नों वाळे (अजा- 
यन्त ) हों । . 

परमेश्वर के पक्ष में--हे अग्ने ! परमेश्वर! तू ही सबसे प्रथम ज्ञानवान्‌ . 
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` सबका द्रष्टा, सव देवों का देव, सबका कल्याणकारी, सबका मित्र है । तेरे 
' जत में दीक्षित होकर विद्वान्‌ पुरुष ( बिनापसः ) सब सत्कमों के ज्ञाता 
ओर सब'ज्ञानो के द्रष्टा हो जाते हैं । 
ETN i! | ल्र ~ 
त्वन्नों ऽअग्ज तव देव पायुभिर्मघोनो रक्ष तन्वश्च वन्द्य । 
9 ~. ~ . कः 
जाता तोकस्य तनये गर्वांमस्यानेमष९७ रच्तमाणस्तवं ब्रते ॥१३॥ 
न ० १। ३१॥ १२ ॥ 
; हिरण्य€तूप आंगेरस ऋषिः । अग्निदेवता । त्रिष्ट्पू । घेवतः ॥ 
भा०--हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! राजन्‌! ( तव ब्रते ) तेरे नियम बरत 
स रहने वाळे ( नः ) हमें ( त्वम्‌ ) तू हे ( देव ) दानशील, सवेद्रष्टः ! 
हे विजिंगीषो ! ( तव पायुभिः.) अपने पालनकारी साम्यो से ( नः 
मधोनः ) हमारे. धन सम्पन्न पुरुषों और ( तन्वः च ) हमारे शरीरों को 
भो ( रक्ष ) पालन कर | हे ( वन्द्य) वन्दनीयं ! हे स्तुति करने योग्य ! 
तू हमारे ( तोकस्य ) पुत्र का और ( तनये ) पुत्र के पुत्र, पौत्रादि सन्तति 
ओर ( गवाम्‌ ) गौ आदि पशुओं का भी ( अनिमेषम्‌ ) निरन्तर . ( रक्षः 
माणः ), रखवाला ( असि ) हो। | 
छा परमेश्वर पक्ष में--हे अग्ने! परमेश्वर! तू अपने रक्षा सामथ्योँ से ऐश्वर्य” 
बानों की और हमारे झरीरों की रक्षा कर । हे स्तुति योग्य ! तू हमारे पुत्र, 
: पौत्र, और गौओं की निरन्तर रक्षा कर । हम तेरे बनाये नियमों में रहें । 
५ a | = 9 श्र धर ० 
' उत्तानायामव भरा चिकित्वान्त्स्॒यः प्रवाता वृषणं जजान । 
अरषस्तपो रुशदस्य पाज 5इडायास्पुत्रो वयुनेऽजनिष्ट ॥ १४॥ 
"~ ` `` देवश्रवांदववातो . भारतावृषी । अग्निदेवता । त्रिष्दुप्‌ू। घेवतु:॥ | 
भा०--( उत्‌-तानायाम्‌ ) उत्तम रूप से विस्तृत पृथिवी में त. है. | 
१०--'इळायास्पु०! इति काण्व ° । 


Leising “५. 
FEM SST 
20020... 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


स० १५] चतुस्त्रशोऽध्यायः ६१६ 


राजन्‌ ! ( चिक्रित्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ होकर ( अव भर ) अपने” अधीन प्रजा 
का अरण पोषण कर । इससे ( प्रवीता ) अच्छी प्रकार कामना युक्त 
स्री के समान प्रेम से बंधकर प्रंजा भी ( सद्यः ) शीघ्र ही ( वृषणं ) संब 
सुखों के वर्षक, वीर्यवान्‌ राजा को ( जजान ) उत्पन्न करती है । वह 
( अरुपस्तूपः ) हिंसा रहित ज्वालामय अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता 
है । ( अस्य ) उसका ( पाजः ) पालन सामथ्यं ( रुशत्‌ ) शन्नुओं का 
नाशक होता है । और वह ( इडायाः पुत्रः ) एथ्वी का पुत्र, प्रथ्वीनिवासी 
पुरुषों को दुःखों से त्राण करने में समर्थ होकर ( वयुने ) उत्तमं ज्ञान, 
कर्त्तव्य कर्म में भी ( अजनिष्ट ) सामथ्प्रेवान्‌ हो जाता है । 

खरी पुरुष पक्ष में--(अरुपस्तूपः) अपने तेज या वीये से खरी को कष्टदायी न 
होकर पति (अस्य रुशत. पाजः) अपने तेजोमय वीर्य को (चिकित्वान्‌ उत्ता- 
नांयाम्‌ अच भर ) रोग रहित, गृहस्थ होकर उत्तान सोई पत्नी में धारण 
करावे । चह ( प्रवीता सद्यः ब्रषणं जजान.) मेम से बद्ध होकर शीघ्र ही 
अग्नि को अरणिः के समान वीयंवान्‌ पुत्र को उत्पन्न करे । अथवा वह 
कामना युक्त होकर ( वृषणं ) वीर्य सेचन में समर्थ 'पुरुष को ( जजान ) 


, उससे संग लाभ करके पुत्र रूप से उत्पन्न करे । ( इडायाः ) उत्तम खी, 


या बीजारोपण की भूमि के ( वंयुने पुत्रः अजनिष्ट) उचित गर्भाशय में 
. बह तेजो रूप वीय ही पुत्र रूप से उत्पन्न होता है । 


- इडायास्त्वा पदे वयं नाभा पृथिव्या ऽअ्रथिं। ` Fe 
जाएविदो निर्धीमह्यग्ने हव्याय वोढवे ॥ १२ ॥ 


, ऋण ३।२६।४॥ 
देवश्रवादेववातो भारतावृषी। आर्नदवता। विराड अनुष्टुपु। गान्धारः ॥ 


भा०--हे ( जातवेदः ) ऐश्वयवन्‌ ! हे ( अग्ने ) अग्नि के समान 
तेजस्विन्‌, अग्रणी सेनानायक, ( त्वा ) तुझको ( वयम्‌ ) हम ( एथिब्याः 


` १५--इकळा पा०,० वोळूंहवे इति काण्व ° । 
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६२० | यजुरवेद्संहितायां | #० १६ 
नाभा अधि ) एथिवी के केन्द्र में और ( इडायाः पदे अधि ) स्तुति योग्य 
प्रजा के प्रतिष्टित पद पर, अथवा वाणी या आज्ञा प्रदान करने के आह्ञापक ' 
पद पर ( हव्याय ) स्तुति. योग्य राज्यपद के ( दोढ़चे ) धारण करने के 
लिये ( निधीमहि ) स्थापित करते हैं । 

आचाय पक्ष में-हे विद्वन्‌! तुको हम शएथिची के बीच, उत्तम 
वाणी के प्रतिष्ठित आचारय पद पर, प्रदान करने योग्य ज्ञान के प्रदान करने 
के लिये स्थापित करें । 
प्र मन्महे शवसानाय शष्माङगपं गिर्वणसे ऽङ्कः "स्वत्‌ । 
सुवाक्तमि स्तुवत आग्मियायाचोमार्के नरे विश्ताय॥ १६॥ 

ऋण १।६२।१ ॥ 
[ १६-१७ ] नोधा ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्ठुप्‌ । घेवतः ॥ 

भा०--हम लोग ( शवसानाय ) बल के समान दुष्टों का नाश करने 
याले, अथवा दुष्टों के नाश के लिये बल वृद्धि चाहने वाळे ( गिर्वणसे ) | 
समस्त स्तुतियों के पात्र, ( अंगिरस्वत्‌ ) वायु, सूर्य और अग्नि के समान .: 
तेजस्वी, बलवान्‌, ( सुबृक्तिभिः ) उत्तम शत्रुओं का वर्जन करनेवाली 
शक्तियों से ( स्तुवते ) स्युतियोग्य ( ऋम्मियाय ) विद्वान्‌, 
( विश्रुताय ) विविध शौर्यं आदि गुणों द्वारा प्रख्यात, (.नरे ) नायक 
के शूपम्‌ ) यल और ( आङ्गपम्‌ ) घोषणा करने का अधिकार 
या यशोबृद्धि को (प्र मन्महे ) अच्छी प्रकार चाहें यौर '( सुद ` 
क्तिभिः ) उत्तम रीति से हृदय को खींचने चाली और पापनाशक ज्ञान 
वाणियों से ( स्तुवते ) शाख के सिद्धान्तो का प्रवचन करनेवाले ( ऋग्मि- 
आ 2 स्तृतियोग्य एवं वेदमन्त्रों के ज्ञाता, ( बिश्रताय ) विविध 
विद्याओं में प्रसिद्ध विद्वान्‌ के ( अर्चम्‌ ) स्तुति योग्य ज्ञान क्रा (अचांम) 
आदर करं उसे प्राप्त करें । 

परमेश्वर के पक्ष में--विज्ञान के प्राप्त करने के लिये सर्वस्तुति योम्म 
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| मं० १७, १= ] चतुर्खिशोष्ध्यायः ६२१ 
प्राण के समान सवे जीवनाधार, ज्ञानी, स्तुति योग्य, प्रसिद्ध परमेश्वर के 
वलकारी वेदमय आधोप रूप मन्त्र या स्तुति योग्य स्वरूप की स्तुति करें 
और विचार और चिन्तन करें । 
प्र वो सहे महि नमो भरध्वमाङ्गष्य शवसानाय साम॑। येना 

पूर्व पितरः पदज्ञा ऽअचेन्तो अरङ्गैरसो गा आविन्दन्‌॥ १७ ॥ 
ऋ० १।६२।२॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषो ! ( वः ) आप लोग ( झवसानाय ) बळ 
बृद्धि के इच्छुक ( महे ) महान्‌ राजा के लिये ( आङ्गप्यम्‌ ) घोषणा 
करने योग्य, कीत्तिजनक, ( महि नमः ) बड़ा भारी आदर सत्कार एवं 
शत्रु नमाने में समर्थ बल और अन्नादि ऐश्यं और ऐसे ( साम ) साम, 
स्तुति वचन, ( प्र भरध्वम्‌ ) अच्छी प्रकार प्रदान करो, ( येन ) जिससे 
(नः) हमारे ( पूर्वे पितरः ) श्रेष्ठ पारक जन ( पदज्ञाः) पद अर्थात्‌ 
| ज्ञान योग्य तत्वों के ठाननेवाछे ( अंगिरसः ) ज्ञानी और तेजस्त्री पुरुष 
| ( अचेन्तः,) योग्य रूप से वत्तते हुए ( गाः) नाना भूमियों, ज्ञान- 
चाणियो, और गो आदि सम्द्धियों को ( अविन्दन्‌ ) प्राप्त करते हैं । 
परमेश्वर और आचार्य के पक्ष में--सवंशक्तिमान्‌ परमेश्वर के लिये 
( आङ्गृष्यं साम महि नमः प्र भरध्वम्‌ ) आंगृष्य साम अर्थात्‌ स्तुति योग्य 
सामगान और बड़ा भारी विनय प्रकट करो । ( येन) जिसके बल से ( न 
| पूर्वे पितरः ) हमारे पूर्व के पालक गुरुजन ओर (अंगिरसः) ज्ञानवान्‌ पुरुष 
( पदज्ञाः ) आत्मस्वरूप को जानने हारे होकर. ( अर्चन्तः ) स्तुति करते - 
हुए ( गाः ) वेदवाणियां को ज्ञानरदिमयों के समान स्वयं प्राप्त करते 
| और औरों को प्रदान करते हैं । 
इच्छन्ति त्वा सोम्यासः सखायः सुन्वन्ति सोमं द्धति प्रया 2सि। 
तितिंत्तन्ते ऽअभिशंस्ति जनानामिन्द्र त्वदा कञ्चन हि प्रकेतः॥१८॥ 
ऋण ३।२३०।१॥ 
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६२२ यजुर्वेद्खंहितार्या ` ` ¶ मण १६८ 
देवश्ववोदेववातो ऋषीं । इन्द्रो देवता । त्रिष्ुप्‌ । बैवतः ॥ . 
भा०-हे इन्द्र ! राजन्‌ ! आचार्यं ! ( त्वा ) तुझंको ( सोम्यासः')` 
ा्ट्रऐश्वय प्रास करनेहारे उसके योग्य ( सखायः ) सित्रगण (त्वा ) तुझें 
(च्छन्ति) चाहते हैं । (सोम सुन्वन्ति) सोम, ऐश्वर्य को उत्पन्न करते हैं । 
अथवा ऐश्वर्यवाच्‌ सवके आज्ञापक तेरा ( सुन्वन्ति ) अभिंपेक करते हैं । 
ओर ( प्रयांसि दधति ) मनोहर अन्नादि उत्तम पदार्थो को धारण करते 
और प्रदान करते हें । और ( अभिशस्ति.) श॒त्रओं के द्वारा किये जानेवाळे 
घोर शत्राघातो और निन्दाप्रवादो को भी ( तितिक्षन्ते ) सहते हैं । हैः 
€ इन्द्र ) राजन्‌ ! ऐश्वर्यवन्‌ ! ( जनानाम्‌ ) प्रजाजनों के बीख् में (रकेत 
इल्कृष्ट शानवान्‌, सबसे अधिक बुद्धिमान्‌ और कीर्सिभान्‌ ( त्वत्‌.) तुझ 
से ( कः चन ) दूसरा कौन है ? कोई भी नहीं ।: मश 
परमेश्वर के पक्ष मे--सोम रस के इच्छुक यज्ञकर्ता और ब्रह्मानन्दे 
रस के इच्छुक जन तुझे चाहते हैं। सोम अर्थात्‌ परमेश्वर की स्तुति' करते हैं 
उत्तम ज्ञानों का मनन करते हैं। निन्दा वचनो को सहते हैं और तितिक्षा 
ह रते हं । हे परमेश्वर ! तुझ से बड़ा ज्ञानी दूसरा कौन है? ' 
न त दूरे परमा चिद्रजॉस्या तु प्र यादि हरिवो हरिभ्याम्‌ । 
(स्थराय डुण्शे सवना कृतेमा युक्ता ग्राव।णः सविधाने'ऽअग्नो॥१॥॥ 
ऋण -३ ।. ३० ॥ २ ॥ 
ऋष्यादि पूर्ववत्‌ ॥ | 


भा०--हे ( हरिवः )अश्वो के स्वामिन्‌ ! ( परमा चित्‌ रजांसि) द्र 

से दूर के रोक, अजाजनों के निवासस्थान और शत्रओं के देश भी (तें) | 
तरे ऱ्य (दूरे न) दूर नहीं है । तू (हरिभ्याम्‌) अश्वो से ही(आ प्र यादि) | 
त म प्रयाण कर, आया जाया कर । ( स्थिराय ) स्थिर ( वृष्णे ) ` ह 
वपक एव बलवान तेरे ल्यिही ( इमा ) ये सव ( सवना) 


ऐेश्वयं उत्पादक कार्य ( क 5 अं ) 
[दक काय ( कृता ) किये जाते हें । और ( समिधाने अभी ) | 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ८ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


में० २० ] चतुस्त्रिशो5ध्यायः ६२३ 
अति प्रदीप्त अञ्चि में जिस प्रकार ( सवाना कृता ) यज्ञ कर्म करने पर 
( ्रावाणः ) मेघ उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार ( समधाने अझौ ) तुझ 
नायक, अग्रणी पुरुष के प्रचण्ड ओर अञ्चि के समान युद्ध में प्रज्वलित हो 
जाने पर (वाणः) ज्ञानां का उपदेश करने वाले विद्वान्‌ एव पापाणों के 
समान दुष्टों के दलन करने वाले राखधर बळवान्‌ पुरुप भी ,( युक्ताः ) 
योग्य स्थानों पर नियुक्त होते हें । 

परमेश्वर के पक्ष में-हे ईश्वर ! दूर से दूर के स्थान भी तेरे लिये 
नहीं । तू अपने धारण और आकर्षण सामथ्यं से सब में व्याप्त है । 
रे ही किये हुए ये सब कायं हें । हृदय में तेरे प्रदीस हो जाने पर ही ये 

सव ( ग्रावाणः ) समस्त स्तुतिकर्त्तां विद्वान्‌ भी योग द्वारा तेरा साक्षात्‌ 
` करते हैं, वे समाहित होते हं । 


| © 


अढे युत्छ पृतनासु पभ स्वर्षामप्सां वृजनस्य गोपाम्‌ । 
भरेष॒जा ‡ खुक्षितिछ सुश्रवसं जयन्तं त्वामजु मदेम सोम ॥२०॥ 
ऋण .१।९१।२१॥ 
२०-१३ गोतम ऋषिः। सोमो देवता । त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ 
भा०--हे ( सोम ) राजन्‌ ! सेनापते ! (युत्सु) युद्धो में (अपाढम्‌) 
शत्रओं से जिसको पराजित न होने वाळे और ( प्रतनासु ) सेनाओं में 
( पग्रिम्‌ ) पूर्ण बळ्वान्‌ एवं सबके रक्षा करने वाले, ( स्वपाम्‌ ) सबको 
सुख और ऐश्वर्य के देने और बांटने वाळे ( अप्साम्‌ ) मेघ जिस प्रकार 
जळ सबक्रो प्रदान करता है उसी प्रकार सबको प्राण अन्न देने वाले 
अथवा ( अ-प्सास्‌ ) प्रजाओं के धन को स्वय न खा जाने वाळ 
( इजनस्थ ) शत्रओ के वारण करने वाले सैन्य बळ के ( गोपाम ) रक्षक 
( भरेपुजां ) संग्रामो और यज्ञों एवं प्रजा के भरण पोषण के कार्यों में 
प्रसिद्ध एवं विजयी ( सुक्षितिम्‌) उत्तम निवासस्थान से युक्त, “उत्तम 


‘A’. :9% 


:  २०--अषाळूह० इति काण्व० । 
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६२४ यजुवद्सं हिताया [ सं० २१,२२ 


भूमि फे स्वामी, दृढ़ दुर्गवान्‌, ( सुश्रवसम्‌ ) उत्तम यश ऐश्वयं और 
अन्नादि से ससद्ध ( जयन्तम्‌) विजय करने हारे ( स्वाम्‌ अनु ) तेरे ही 

दषं र. उ हेम प्रजाजन भी ( मदेम) प्रसन्न एवं तृप्त, सुखी होकर रहें । 

सामा धरु} सोमो अवन्तसाशु सोमो बीरं वणं ददाति। 

साइन्य विदथ्य४ सभये पितृश्रवग यो दद:शदस्मे ॥ २१॥ 

_ भा०--(सोमः) सबका प्रेरक, अभिपिक्त हुआ राजा (घेजु ददाति) 
दुधार गौओं को देता है । (सोमः) वड अभिषेक योग्य आज्ञापक राजा ही 
(आशुम्‌ अव॑न्तम्‌ ददाति) वेगवान्‌ अश्वसैन्य और कर्म कुशल वीर पुरुष प्रदान 
करता है । (यः) जो प्रजाजन अपने आपको और अपने राज्य को ( अस्मै ) 
इस राजा के अधीन ( ददाशत्‌ ) दे देता है उस प्रजा को वह (सादन्यम्‌) 
उत्तम गृहो और राजसभाओं उत्तम पदों पर विराजने योग्य, (विदथ्यम्‌) 
ज्ञान सत्रुग, यज्ञ आदि के योग्य ज्ञानवानू' ( सभेयम्‌ ) सभा सें कुशल, 
( पितृश्रवणम्‌) पता, पालक गुरु जनों के उपदेश और आज्ञाओं के श्रवण 
करने वाळे अथवा पिताओं के यश कीर्ति फैलाने वाळे पुरुषों को भी 
( ददाति ) प्रदान करता हे । 
त्वाभिमा 5ओष॑धीः सोस विश्वास्त्वमपो <अजन यस्त्वड्भाः । 

'त्वमा ततन्थोडेन्तरिनं त्वं ज्योतिषा चि तमो! ववर्थ ॥ २२ ॥ 

भा०्-हे ( सोम ) अभिपिक्त राजन्‌ ! ऐश्वयचन्‌ ! (इमा ओषधीः) 
मेघ जिस प्रकार जल वर्षा कर इन नाना ओषधियों को पेदा करता है. 


1A A, 


उसी मकार (त्वमर्‌ ) तू ऐश्वर्य प्रदान करके ("इमाः ) इन नाना 
( ओषधीः ) शत्रु संत,पक बळ और तेज को धारण करने वाली वीर 
सेनाओं और चीर पुरुषों को ( अजनयः ) उत्पन्न करता प्रकट करता है । 
( त्वम्‌ ) तू मेघ जिस प्रकार जळों की वर्षा करता है उसी प्रकार ( अपः 
अजनयः ) जलां के समान झान्तिदायक आप्त पुरुषों, उत्तम बुद्धियो और 


कमे व्यवर ४ हि 
» था को ( अजनयः ) प्रकट करट? है। (त्वं गाः ) तूही गौ 
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आदि पश्चुओं और राजाज्ञा रूप वाणियो को प्रकट करता है । ( त्वम्‌ )तू. 
( अन्तरिक्षम्‌ ) चायु के समान विशाल अन्तरिक्ष और सबको आवरण 
और रक्षा करने वाळे रक्षक, शासक विभाग को ( आततन्थ ) विस्तृत 
कर । और (त्वं ) तू ही (ज्योतिषा ) सूर्य के समान भ्रकाश से 
( तमः ) अन्धकार के समान प्रजा के कष्टदायी ओर शोक के हेतु दुःखों को 
( ववथे ) निवारण कर । 

_ अधवा--वह राजा ही सोम आदि ओषधियों को, वही जला की 
लहरों को, गौ आदि पशुओं को-उत्तम बनावे। वही विशाळ आकाश 
को वश कर ज्ञानज्योति से अविद्या, अन्यायादि को दूर करे । 

_ परमात्मा के पक्ष में-वह समस्त अन्न आदि ओपधि, जल, पझु 
प्रदान करता, आकाश को बनाता और सूर्य से अन्धकार और ज्ञान से 
मोह को दूर करता है । 

देवेन॑ ह कर ~ ~ 
देवेनं नो मन॑सा देव साम रायो आग सहसावस्नभि युध्य | 
मा त्वा तनदीशिषे बीय्येस्योभये*य: प्र चिकित्सा गविष्टी ॥२३॥ 

/ ऋण १1६१] २ ३॥ 
भा०-हे (सहसावन्‌) बलपूर्वक शत्रु को पराजय करके विजय लाभ 
करने हारे ! हे ( देव ) राजन्‌ ! प्रजाओं के सुखदाता एवं जञन्नु पर विजय 
करने के इच्छुक ! तू ( देवेन मनसा ) विजय की कामना वाले भन से 
(नः ) हमारे ( रायः भागम्‌ ) ऐश्वर्य को ले लेने वाले शत्रु को ( अभि- 
युद्धय ) युद्ध में परास्त कर। तू ( उभयेभ्यः ) शत्रु और मित्र दोनों 
पक्षों के लोगों के ( वीर्यस्य ) बलों पर ( ईशिपे ) अपना स्वामित्व करने 
में समथ है । शत्रु त्वा मा तनत्‌ ) तुझे न व्याप छे, तुझे न दबाले ! तू 
( गविष्टौ ) बाणों के निरन्तर प्रहासं के स्थान संग्राम में ( प्र चिकित्स ) 
"पप्पगिपपििग पप्पा | 


२३--ग इष्टो इति काणव० । 
४० 
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शत्रुओं को रोगों के समान दूर करने का यत्न कर, अथया (अ चिकित्स ) 
युद्ध से प्रात क्षत आदि की उत्तम चिकित्सा का प्रवन्ध कर । | 
अथवा--( रायः भागं नः अभियुद्धय.) ऐश्वये. का भाग हमें प्राप्त 
करा । ( गविष्टौ उभयेभ्यः प्र चिकित्स) स्वगे, सुख के निमित्त, हमारे 
ऐहिक पारमार्थिक सुखां के बीच में आये विष्न निवारण कर। (मही ०, दया०, 
उबट ) 
षट व्य॑ख्यत्कृकुभंः पुथिव्यासत्री धन्व योजना सत्त सिन्धून्‌ | 
हिरण्याक्षः संचिता देव ऽभ्रागादधद्रत्नां दाशुषे वाय्याशि ॥२४॥ 
ऋण १।३%।८॥ 
:.. हिरण्यस्तूप आङ्गिरस ऋषिः । सविता देवता । भुरिक्‌ पक्तिः । पंचमः 
भा०--राजा के पक्ष में-(सविता.) सबका प्रेरक, सञ्चालक, ऐश्वर्य . 
का उत्पादक सूर्य के समान प्रखर तेजस्वी, .( देवः ) बिजिगीए राजा 
( हिरण्याक्षः ) प्रजा के प्रति हित और रमणीय चक्षु वाला, सोस्य ट 
होकर ( दाझुपे ) भेंट और कर प्रदान करने वारे प्रजाजन को (बार्याणि) | 
वरण करने योग्य, उत्तम २ ( रत्नानि ) रत्न रमणयोग्य पदाथा कां 
( दधत्‌) स्वपं धारण करता और प्रदान करता हुआ ( आगात्‌ ). आवे) 
प्राप्त हो । और सूर्य जिस प्रकार ( अष्टौ ककुभः ) ४ दिशा, ४ उर्पादशा . 
मिलाकर आठों दिशाओं को, ( एथिव्याः योजना ) एथिवी पर के समस्त 
प्राणियों और (त्री धन्व) तीनों लोकों और (ससत सिन्धून्‌) प्रवाहित हो ने वार्ड 
स्थूल: सूक्ष्म जलां को भी ( वि अख्यत्‌ ) विशेष रूप से प्रकाशित करता 
हे, उसी. प्रकार राजा भी ( अष्टौ कुकुभः ). आठों दिशाओं, ( एथिव्या* 
योजना ) प्रथिवी के साथ योग रखने वाळे या कोश, योजनादि भागों 
या पृथ्वी से युक्त प्राणियों, या. ( त्री धन्व ) तीनों अन्तरिक्ष . 
आकाश और गतिशील नद नालो, या सातों समुद्रों को ( चि अख्यत्‌. ) 
विशेष रूप से देखे । सब पर अपनी चश्च रखे । ` ४ 
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सहापदयानन्दः _ ऋग्वेदे ~ पृथिव्यामध्ये स्थितानामेकोनपत्रा शत को" 
शपयन्तऊन्तारक्ष स्थूलसूक्ष्मलछघुगुरुत्वरूपेण स्थितानामपां सप्तसिंध्विति 
सज्ञा । यजुव दुभाष्ये- पृथिवीमारभ्य द्वादशक्रोशपर्यन्तं गुरुत्वल्घुत्व भूतानां, 
ससावधानामपामवयवाः' इत्यादि उभयविधलेखनं सुविचार्यम्‌ ॥ ,.+ . . 
रण्यपाणः सविता विचपेणिरुभ चावापाथवी <अन्तरीयत 
अपामाचा वाधत वात खूय्यस्ताभ कष्णन रजसा यास्रणात॥२४५॥ 

ररय€तृप ऋषि: । निच॒ज्जगती । सविता देवता । निधा 

भा०--जस प्रकार ( सविता ) रसों और प्रकाशमय किरणों : का 
उत्पादक सूय ( हिरण्य पाणिः ) सुवर्ण के समान तीक्षण किरणों को जलादि 
यरहण करने वाळे हाथा के समान धारण करता हुआ ( विचर्षणिः) समस्तं 
विश्व को अपने प्रकाश से दिखराता और तीब्र ताप से पदार्था को फाडता 
आर 'वरळषण करता हे । ओर वह सूयं जिस प्रकार ( उभे द्यावापरथिवी 
अन्तः ) आकाश ओर पृथिवी दोनों के बीच में स्थित होकर गति 
करता है और जिस प्रकार सूयं. ( अमीवां) रोगकारी पीडाओं को और 
रांत्रे के अन्धकार को भी ( अप बाधते ) दूर करता ओर. नष्ट करता. है:। 
' ऑर जब वह ( सूयम्‌) सूय अपने ही स्वरूप को .( वेति ) प्रकट करताःहे 
तंब भी ( कृष्णेत )' अन्धकारं के नष्ट करनेवाले ( रजसा ) तेज से (द्याम्‌); 

आकाश को :( अभि ऋणाति ) सब प्रकार से व्याप लेता है उसी प्रकार” 
यह ( सविता ) राष्ट्र के सब ऐश्वर्या का उत्पादक, सबका'प्रेक राजा 
( हिरण्यपाणिः )- सबके हितकारी और रमण योग्य व्यवहारों वाला, एबं 
सुवणं आदि रत्नों को दूसरों : के देने के लिये अपने हाथ में, या वश सें . 
करके ( विचर्षणिः ) समस्त मनुष्यां में, विशेष : पुरुष होकर एवं .विविध 
मकार, से, सवका द्रष्टा होकर ( उभे -ावापथिवी अन्तः ) दोनों राजवर्ग 
और प्रजावर्ग -या वाचु ,और मित्र , दोनो राष्ट्रों के बीच में ( ईयते:) आ 
खड़ा होता है । दोनों के बीच मध्यस्य रूप, से. समान्य जाना जाता हे 
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तब ही वह ( अमीवाम्‌ ) रोग पीड़ा के समान दुःखदायी शत्रु सेना को 
भी ( अप बाधते ) दूर करता है । और ( सूर्यम्‌ वेति ) सूर्य पद को ग्राप्त 


` करता है । और (कृप्णेन रजसा) शत्रु बल को कर्षण अर्थात्‌ क्षीण कर देने 


बाळे तेज से ( द्याम्‌ ) देदीप्यमान राजसभा या उच्च पद को ( ऋणोति ) 
प्राप्त करता है । 

अथवा -जब ( सूयम्‌ = सूर्यः ) सूर्य ही ( वेति ) अस्त हो जाता है 
तब ( द्याम्‌ कृष्णः न रजसा कृणोति) आकाश को काले अन्धकार से 
ढक देता है । (दया० यजुर्भाष्ये) अथवा--जब चह सूर्य ( सूयम्‌ ) रश्मि 
समूह को ( वेति ) प्रकट करता है तब ( कृष्णेन रजसा ) आकृष्ट छोकों 
द्वारा अपना प्रकाश प्राप्त करवाता है । (दया० ऋग्भाष्ये) 
हिरण्यहस्तो ऽअसुरः सुनीथः सुमृडीकः स्ववाँ यात्यवीड | 
ग्रपसेधंत्रक्षसों यातुधानानस्थाददेवः अंतिदोष गुंगानः ॥ २६॥. 

ऋण १।३५।१०॥ 

.,._ भा०--(हिरण्यहस्तः) सब प्रकार के ऐश्व्य से युक्त और सब दिशाओं 
में अपने किरणरूप इस्तों वाला ( असुरः) सबको प्राणदाता, बल 
वान्‌ ( सुनीथः ) सुखपूवेक सबको प्राप्त, ( सुस्डीकः ) उत्तम सुख-: 
प्रद, ( स्ववान्‌ ) अपने उत्तम गुणों से युक्त ( अर्वाङ्‌ याति ) अपने समस्त 


` गुरणा को प्रकट करता हुआ सूर्य या वायु जिस प्रकार प्राप्त होता है उसी 


प्रकार यह राजा और सभापति ( दिरण्यहस्तः ) प्रजा के दित और 
रमण करने योग्य सुखकारी पदार्थो को और सुवर्णे आदि बहुमूय्य धनैः. 
श्वर्यो को अपने हाथ में, अपने अधीन रखने हारा, तेजस्वी ( असुरः )' 
समस्त भ्रजाओं को प्राण देने वाळा, उन पर अनुग्रह करने और उनको : 
इत्ति देने वाला, ( सुनीथः ) उत्तम मार्ग में प्रजा को चलाने हारा, या. 
उत्तम स्तुतियुक्त, ( सुम्रडीकः ) "म 3 युक्त, ( सुख्डीकः ) सुखकारी, दयाल, ( स्ववान्‌ ) घनाव्य, 


२६--सुम्राळीक इति काण्व० | ई 
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एवं अपने आत्मबल से युक्त होकर ( अर्वाङ यातु) अपने शत्रु के अभि- 
सुख ओर प्रजा के प्रति भी मान करे । और वह ( यातुधानानाम्‌ ) प्रजाओं 
को पीड़ा देने वाले, एवं दण्डित करने योग्य ( रक्षसः ) दुष्ट, चोर, डाकू 
आदि प्रजापीड़क लोगॉ को ( अप सेधन्‌ ) दूर करता हुआ और ( प्रति- 
दोषम्‌ ) प्रजा के प्रत्येक दोप के सुधार के लिये उनको ( गृणानः) उत्तम 
मार्गापदेश करता हुआ ( देवः ) दानशील, विद्वान्‌, सवंद्रष्टा राजा 
( अस्थात्‌ ) सिंहासन पर स्थिति प्राप्त करे । अथवा. ( प्रतिदोषं गृणानः ) 
प्रति रात्रि काल में या प्रतिदिन लोगों को सावधान करता हुआ विराजे । 
'रक्षसः'--रक्षो रक्षयितव्यमस्मात्‌ । इति निर । ४ । १८ ॥ 
प्रतिदोषम्‌'--प्रतिजन यो दोपः तम्‌, | श्र॒तिस्म्रति विहितधर्मपराझ्मु- 
यानां यावन्तो दोपास्तावतो गृणानः इति महीधरः । 
ये ते पन्थाः सवितः पू्यासोऽरेणवः सुकूता उअन्तर्रिंत्ते । 
तेमिनों ऽञ्रद्य पथिभिः सुगेभी रक्षा च ना ऽधि च बूहि देव ॥२७॥ 
 ऋ० १।३०।११॥ 
भा०--हे .( सवितः ) सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष ! राजन्‌ ! (ते) 
तेरे बनाये ( ये ) जो ( पूर्व्यासः ) पूर्वं के विद्वानों, आप्त जनों से बनाये 
खव चले गये और पालन किये गये ( सुकृताः ) उत्तम रीति से रचे हुए . 
धर्म इत्य, ( अन्तरिक्षे) और आकाश में विद्यमान ( अरेणवः) भूलि 
रहित स्थानों के समान ( अरेणवः ) विद्वानों के हृदय में निर्मल मार्ग, 


: सदाचार के मर्यादा रूप मार्ग या ब्रताचरण हैं ( तेभिः ) उन ( सुगेभिः ) 


सुख से चलने योग्य ( पथिभिः ) मार्गों से ( नः ) हमें ( अद्य) आज और 
सदा ही ( रक्ष ) पालन कर । हे ( देव ) दानशील, विद्वन्‌ ! तेजस्विन्‌ 
राजन्‌ ! ( नः ) हमें तू ( अधि घृहि च ) सन्मार्गो का उपदेश भीकर। 
. उभा पिबतमश्विनोभा नः शर्म यच्छतम्‌ । 
` अविद्रियाभिङतिभिः ॥ २८॥ ऋ० १। ४६।१५॥ 
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प्रस्कण्व ऋषिः । आश्विनो देवते । निचदगायत्री | षड्जः ॥ 

` भा०--( उभा ) दोनों ( अश्विना ) विद्या और अधिकारों में व्याप्त 
अध्यापक, सभाध्यक्ष और सेनाध्यक्ष दोनों सुख्य अधिकारी ( पिबतम्‌ ) 
उत्तम राष्ट्रधय का उत्तम रस के समान पान, पालन या स्वीकार कर | 
और ( उभा ) दोनों ( नः ) हमें ( शमं ) सुख, शरण ( अविद्रियाभिः ) 
अखण्डित, कभी नष्ट न होने वाले, रद्‌, अथवा च्रुटे रहित, छलाछद्र राहत 
एवं अनिन्दित, उत्तम ( ऊतिभिः ) रक्षा साधनों से ( शर्म ) सुख एर्ग 

शरण, उत्तम गुह आदि साधन ( यच्छतम्‌ ) प्रदान कर । 
अविद्वियाभिः--' विदारणे’ इत्यस्मादौणादिकः इयक इति मही० । 
. घनथेकस्ततोघस्तद्धित इति दया० । द्रा कुत्सायां गतौ इत्यस्मादौणादिक 
किः । अविद्रिनिन्दा, तद्विरोधिनी स्तुतिं यान्तीति अविद्वियाः, ताभिरिति 
सायणः । 


१ १. ¢ 


अप्नस्वतीमश्विना वाचमस्मे 
अद्यूत्येऽवसे नि हये वां वृध 


a 


॥ ~ | : 
कृत नो दरा दृषणा मया 
च॑ नो भवतं वाजसातों ॥२६॥ 


ऋ० १। ११२। २४ ॥ 
कुत्स ऋषिः । आश्विना देवत । विराट त्रिष्ट्रपू । धवतः ॥ 
भा०--हे ( अश्विनौ ) दिन और रात्रि, सूये और चन्द्र दोनों के 

समान तेज, प्रभाव तथा सर्व जनों को आल्हाद करने वाले सेनाध्यक्ष ओर 
सभाध्यक्ष दोनों पदाधिकारी गणो ! आपं दोनों ( अस्मे वाचम ) हमारी 
वाणी को ( अम्स्वतीम्‌ ) उत्तम कमे युक्त (कृतम्‌) करो । और हे (दला) 
` शत्रुओं और प्रजा के पीडाकारी दुःखा और दुष्ट पुरुषों के नाश 

वालो ! हे ( व्ृषणा ) माता पिता के समान प्रजा पर सुखे के वर्षण 
करने बालो ! तुम दोनों ( अप्नस्वतीम्‌ मनीपाम्‌ कृतम्‌) छभ 
युक्त मन की इच्छा या बुद्धि को उत्पन्न करो, मैं प्रजाजन ( वाम ) दुम | 
दोनों को ( अद्यत्ये ) द्यत आदि छछं युक्त कायां या शर्तों रहित 
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निकाय, कार्य में अथवा ( अद्यत्ये ) प्रकाश रहितं, अन्धकार के समय 
'अज्ञात स्थानों में और (अवसे) प्रजा के रक्षण कार्य करने के लिये ( वां ) 
आप दोनों को ( निह्वये ) निरन्तर बुलाता हूं । आप दोनों (वाजसातौ ) 
संग्राम में या ऐश्वर्य प्राप्ति के कार्य में ( नः) हमारे ( बचे ) बढाने के 
लिये ( भवतम्‌ ) समर्थ होवो । 

- अद्यूत्ये ~द्य॒तादागत, द्यते भव वा यत्यम्‌ न ्त्यमद्यत्यं तस्मिन्‌ । 


युभिरक्काभिः परिपातमस्मानरिएोमिरश्विना सोभगभिः । 
तन्नासत्रा वरुणा मामहन्तामादात सन्चु पृथिवी ऽउतद्याः।३०॥ 
| ऋ० १। ११२।२५॥ ` 
कुत्स ऋषिः । आश्विना देवते । त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ 

भा०--( अश्विना ) व्यापक अधिकार और सामर्थ्यं वाले सभाध्यक्ष 
और सेनाध्यक्ष, सूर्य चन्द्र के समान तुम दोनों ( द्यमिः अक्तभिः ) दिनों 
और रात्रियों में आप दोनों ( अरिष्टेभिः ) अविनष्ट, एवं मंगलकारक सुख- 
भद हितकारी ( सौभगेभिः ) सौभाग्यो, धन सम्पदाओं से (अस्मान्‌ परि- 
पातम्‌ ) हम प्रजाजनों की रक्षा करो । ( तत्‌ ) तब ( मित्रः वरुण! ) 
मित्र, स्नेही और वरुण, दुष्टवारक, सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश और दण्डाध्यक्ष 
दोनों ( नः ) उस पालन के कार्य को ( मामहन्ताम्‌ ) और अधिक उत्तम 
एव कीत्ति और आदर योग्य बनावं । ( अदितिः ) अखण्ड राज्य शासन 
करने वाली राजसभा और ( सिन्धुः) सब राउ्यप्रबन्ध द्वारा समस्त 
देशों और प्रजाओं को परस्पर बांधने वाला, समुद्र के समान गम्भीर राजा 
( एथिवी उत यौः ) एथिवी के समान विस्तृत और सूर्य के समान तेजस्वी 
होकर दोनों ( मामहन्ताम्‌ ) राजा के रक्षण कायं को उन्नत करें । 
आ कृष्णेन रज॑सा वत्तमानो निवेश्यत मत्येन्च । 
हिरण्ययेन सबिता रथेना देवो यांति भुवनानि पश्य॑न्‌ ॥ ३१ ॥ 

भा०--व्याख्या देखो अ० ३३ ।. ४३ ॥ 
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आ रात्रि पार्थि रजः पितुसंप्ायि घार्मसिः । 

दिवः सदा शसि बृह॒ती वि तिष्ठस ऽआ त्वेषं बसते तमः ॥ ३२॥ 
| अथव० १६ | ४७।१॥ 

करिपा नाम भरद्राजकन्या ऋषिका । रात्रिदेवता । पथ्या बहती । मभ्यमः॥ 
भा०--हे ( रात्रि ) रात्रि के समान समस्त प्रजाओं को रमण कराने, 
सबको सुख देने वाली ! सबको दान एवं वेतनादि देने वाली राजरक्ते! 
( पार्थिवं ) पृथिवी का (रजः) समस्त लोक (पितुः) पालन 
करने वाले वायु और सूर्ये के समान तेजस्वी बलवान्‌ पुरुप के ( धामभिः) 
धारण सामर्थ्यो और तेजो, पराक्रमों से ( अप्रायि ) पूर्ण रहे और तू 
( बृहती ) बड़ी भारी शक्ति वाली ' होकर ( दिवः सदांसि) उषःकाल 
डिस प्रकार आकाश में फैरती है उसी प्रकार राजसभा के ( सदांसि ) 
नाना अधिकार पदों पर ( वितिष्ठसे ) विशेष रूप से स्थित रह । और 
( तमः ) अन्धकार जिस 'प्रकार सर्वत्र फैल कर आंखों को निर्बल कर 
देता है और ( त्वेपं ) प्रकाश जिस प्रकार सर्वत्र फैल कर प्राणियों को 
सामर्थ्यवान्‌ करता है उसी प्रकार हे राजशक्ते ! तेरा ( त्वेषं तमः ) अति 
तेजस्वी रूप मित्रगण को अधिक सामर्थ्येवान्‌ कर देने वाळा और शब्रुओं 
को निर्बेळ एबं दिवान्ध करनेवाला बल ( आवर्त्तते ) सर्वत्र फैले है । यहां 
राज्य प्रबन्ध करने वाली शक्ति रात्रि? शब्द से कही गई है । विशेष विव- 
रण अथबेवेद के रात्रि सूक्त के व्याख्यान में देखो । 
उषस्तच्चित्रमा भरास्मभ्यं वाजिनीवति । 
येन॑ तोकं च तन॑यं च धार्महे ॥ ३३ ॥ ऋ० १।६२।१३॥ | 
गोतम ऋषिः । उषो देवता । परोष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ | 
भा०--हे ( वाजिनीवति ) वाजिनी अर्थात्‌ अश्व रथ आदि सेना 

से युक्त ( उपः ) शत्रुओं को दान करने वाली, उनका नाश करने वाली, 
दण्डशक्ते ! तू ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे हित के लिये ( तत्‌) उस नाना 
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~ €२ 
प्रकार के ( चित्रम्‌ ) अद्भुत २ धन को (आ भर ) प्राप्त करा (येन ) 
जिससे हम लोग ( तोकं च ) सब दुःखों के नाशक पुत्रों और ( तनयं च) 
अगली सन्तति के विस्तार करने वाले पौत्र आदि को भी ( धामहे ) 


धारण, पालन पोपण करें । 


खरी के पक्ष में--हे ( वाजिनीवति उपः ) बल, वीर्य, ज्ञान, बल और 
। अन्नादे से सग्रद्ध उपा के समान शोभा से युक्त तू संग्रह करने योग्य उस 
थन को प्राप्त कर जिससे पुत्र पौत्रो का धारण पोषण क्रं। | 
घातरग्नि प्रातरिन्द्र ४ हवामहे प्रातर्मित्रावर्रणा प्रातरश्विन! । 
भातभग पूषणं ब्रह्मणस्पते प्रातः सोम॑मुत रुद्र इयम ॥ ३४॥ 
_ ऋ० ७।४१।१॥ 
वासिष्ठ ऋषिः । अग्न्यादयो देवताः । जगती । निषादः ॥ 


भा०-(प्रातः) जब पांच घडी रात्रि रहे तब प्रभात वेला में, प्रातः काल 

हम लोग ( अझ्निं हवामहे ) ज्ञानस्वरूप परमेश्वर का स्मरण करें और 
जानवान्‌ आचार्य को नमस्कार करें । ( प्रातः इन्द्रम्‌ ) आतःकाल में 
हम उस समस्त ऐश्वर्यो के दाता परमेश्वर का स्मरण करें और परम ऐश्वर्य 
को प्राप्त करें । अथवा आत्मा और ज्ञान के द्रष्टा आचार्य की उपासना 
करें ।.( प्रातः मित्रावरुणा हवामहे ) प्रातःकाल के समय ही हम लोग 
'मित्र अर्थात्‌ प्राण के समान सबके स्नेहकारी, जीवनप्र द, प्रिय और वरुण अर्थात्‌ 
अपान के संमान सर्व मलनाशक और शक्तिमान्‌ परमेश्वर की उपासना करें। 
इसी प्रकार प्रातः काल हम लोग प्राण और अपान की साधना प्राणाप्राम द्वारा 
करें । प्रातः काल हम लोग मित्र, स्नेही ओर श्रेष्ट पुरुप को नमस्कार आदि सत्कार 
करें । ( प्रातः अश्विना ) माता पिता को प्रातः नमस्कार करे । सूर्य 
चयो और एथिवी और दिन और रात्रि के उत्पादक परमेश्वर की भी प्रातः 
उपासना करें । ( भगम्‌ ) सबके सेवन करने.योग्य, ( पूपण ) सबके 
पोषक, ( ब्रह्मणस्पतिम्‌ ) वेद ओर ब्रह्माण्ड के पालक परमेश्वर और ब्रह्म 
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अन्न बल, यश और ज्ञान के पालक विद्वान्‌ तेजस्वी पुरुष की ( प्रातः ) 
प्रातःकाल, दिन के पूर्वं भाग में, सब कार्या से प्रथम, ( सोसम्‌ ) सबके | 
अन्तर्यामी मेरक, ( उत ) और ( रुद्रम्‌ ) पापियों के रुलाने हारे, एवं 
सवरोगनाझक, सवंज्ञानोपदेशक परमेश्वर की इम प्रातःकाल उपा- 


सना करें और इसी प्रकार विद्वान्‌, रोगहारी वेद्य और ज्ञानी विद्वानों | 


का संगभी प्रातःकाल सवं कार्यों के प्रथम करें । 
प्रातःकाल ही (सोम) सोम आदि ओपधियों का सेवन और ( रद्र ) 
जीव आत्मा का चिन्तन भी प्रातःझाल ही किया करें । महर्षि दयानन्द । 
AO ७ | ७ ° दिति AN कर 
प्रातजित भगमुग्र& हुवेम वयं पुत्रमद्तिया विधत्ती । 
~ Ce --| ~ |~ ७ C a 
आध्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजां चिद्यं भगै अक्तीत्याह ॥२५॥ 
भा०_परमेश्वर के पक्ष में--( यः ) जो परमेश्वर ( अदितेः) 
अखण्ड शक्ति और अखण्ड ब्रह्माण्ड का ( विधर्ता) विविध उपायों से 


और विविध लोकॉ को धारण करने हारा है उस ( जितम्‌) सबके . 


विजेता ओर सबसे उत्कृष्ट ( भगम्‌) सबके भजन करने योग्यं 
ऐश्वयेशील, ( उग्रम्‌ ) दुष्टो के प्रति सदा दण्ड देने वाले, उम्र, अति भयं 
कर परमेश्वर को ( वयम्‌ ) हम ( प्रातः ) ` प्रातःकाल ही ( हुवेम ) 
स्मरण करें । ( यं ) जिस ( भगं ) उस भजन योग्य परमेश्वर को (आध्र) 
अधीर एवं अतृप्त, भोगेच्छु या दरिद्र पुरुष ( चित्‌) भी ( तुरः चित्‌ ) 
अति शीघ्रकारी या शत्रुओं का नाशक बलवान्‌ पुरुप और ( राजा चित्‌ > 
ऐश्वर्या और उत्तम गुणों से प्रकाशमान्‌ राजा भी ( मन्यमानः) आदर 
सत्कार एवं प्रेम से मनन करता हुआ ( भक्षि ) मुझे ऐश्वयं का प्रदान 
कर ( इति ) इसी प्रकार ( आह ) प्रार्थना किया करता है । 

राजा के पक्ष मे--हम उस ऐश्वर्यवान्‌ राजा को सबसे प्रथमे प्रातः 
बुलावें (यः अदिति: विधत्तां) जो प्रथ्वी का विविध उपायों से घारंण पोपण 
करता है और उसको. तृप्त करता है । ( यं मन्यमानः ) जिसका - आदर 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सं० ३६, ३७ ] चतुस्त्रिशा४ध्यायः ६३५ 


NN ९० ९८ ee SP ५४ PNP SE NF SANA AN Sr A NS 


करता हुआ (आध्रः) दरिद्र भी और ( तुरः चित्‌, राजाचित्‌ ) शत्रु हिंसक 
वलवान्‌ पुरुष और राजा भी ( इति आह ) ऐसा ही कहता है किं तू 
( भग भक्षि ) सेवन करने:योग्य ऐश्वये का विभाग कर दे, धन सम्पदाओं 
को बांट । fyb 
आधरः--दरिद्रः इति सायणः । अपुत्रस्य पुत्रः [ अथवा, अतृप्तस्य 
पुत्रः इति वा स्यात्‌ न्यायादि में तृप्ति करने वाले का पुत्र ] ? इति दया० 
भ्र तृप्ती । न तृप्यति स अधः । दीर्घर्छान्द्सः । यद्वा आ समन्तात्‌ भ्र: । 
. अध्र एव वा आध्रः । स्वार्थे तद्धितः । इति महीधरः । 
भग प्रणेतभग सत्यराधो भगेमां धियसुदंवा दद॑न्नः । 
भग प्र नों जनय॒ गोभिरश्वैभेग घ च॒भिंतरबन्तः स्याम ॥ ३६॥ 
भा०--हे (भग) एऐश्वयेवन्‌ परमेश्वर ! राजन्‌! हे ( प्रणेतः) 
उत्कृष्ट मार्ग में लेजाने वाले ! उत्तम न्याय के करने हारे! हे ( सत्य 
राधः ) सञ्जनों के योग्य धमैश्वया के स्वामिन्‌ ! सत्य के पालक, सत्यधन! 
तू ( नः ) हमें ( ददत्‌ ) नाना ऐश्वर्या को प्रदान करता हुआ ( धियम्‌ 
उत्‌ अव ) हमारे कमं और बुद्धि को उन्नत कर । अथवा ( नः धियं ददत्‌ ` 
उत्‌ अव ) हमें सद्बुद्धि और सत्कर्म की शिक्षा प्रदान करता हुआ 
उन्नत कर, हमारी रक्षा कर हे (भग) ऐश्वयंवन्‌! ( नः) हमें 
( गोभिः ) वेदवाणियों, गोवों और ( अश्वः ) विद्वानों और वेगवान्‌ 
अश्चों से ( प्र जनय ) उन्नत कंर | हे ( भग ) ऐश्वयंवन्‌ ! हम ( नूमिः ) 
उत्तम कुलनायक और नेता पुरुषों से ( नृवन्तः ) उत्तम नेता वाळे एवं 
पुत्र, शत्य और सहायकों से युक्त ( प्र स्याम ) भली प्रकार हां । 
उतेदानीं भग॑वन्तः स्यामोत प्रपित्व ऽउत मध्ये ऽग्रह्नाम्‌ । 
उतोदिता मघवनंत्सूय्यस्य वयं देवाना <सुमतो स्याम ॥ ३७॥ 
भा०--हे ( मघवन्‌ ) ऐश्वयंवन्‌ ! ( उत ) और हम भी ( इदा- 
नीम्‌) अब ( भग॑वन्तः स्याम ) ऐश्वंयंघान्‌ एव तुझ से स्वामी. वाले हों । 
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(डत) और ( अहाम्‌ ) दिनों के ( प्रपित्वे ) प्रारम्भ और (मध्ये) बीच में 
भी और ( सूर्यस्य उदिता ) सबके प्रेरक सूर्य के उदय काल में और सबके 
प्रेक सूर्य के समान तेजस्वी राजा के अभ्युदय के समय सें ( वयम्‌ ) हम 
सड ( देवानां ) विद्वान्‌ पुरुषों की ( सुमतो ) झुभ, सुन्दर, सुखजनक 
सम्मति में ( स्याम ) रहा करें । 
अभ्युदय काळ में इंपांवश हम लोग दुबुद्धि से नष्ट न हो जांय । 
अर्ग एव भग॑वॉ२5 अस्तु देवास्तेन बयं भर्गवन्तः स्याम । 
तं त्वां भग सर्व ऽइजोंहवीति स नों भग पुर ऽप॒ता भ॑वह ॥३८॥ 
भा०--हे ( देवाः) देवगण, विजयजझील एवं विद्वान्‌ पुरुषों! 
(भगः) सबके सेवा भजन करने योग्य परमेश्वर और ऐ्वर्यवान्‌ 
पुरुष ही ( भगवान्‌ अस्तु ) समस्त ऐश्वर्यो का स्वामी हो। ( तेन) 
उसके द्वारा ( वयं ) * हम भी ( भगवन्तः स्याम ) ऐश्वर्यवान्‌, स्वामी 
हों । हे (भग) ऐेश्रयंचन्‌ ( सर्म इत्‌ ) समस्त जन भी ( तं त्वा ) 
उस तुझे ही ( जोहवीति ) वार २ याद करता है, तेरा ही स्मरण करता 
है । तुझे ही सब अवसरों पर पुकारता है । हे ( भग ) ऐश्वर्यवन्‌ परमेश्वर! 
राजन्‌ ! ( इह ) इस लोक में ( सः ) वह तू ( नः ) हमारे (पुरःएता) 
: सबसे आगे चलने हारा नायक ( भव ) हो। 
समध्वरायोषसो नमन्त दधिक्रावेष शुच॑ये पदाय॑ । 
अर्वाचीनं वसुविदं भगं नो रथमिवाश्वा बाजिन ऽआ बंहन्तु॥३॥ 
भा०--( उपसः ) उपाएं, प्रभात वेळाएं जिस प्रकार ( अध्वराय) | 
हिंसारहित, परम पवित्र यज्ञ के लिये ( सं नमन्त ) अच्छी प्रकार आती | 
हैं, प्रकर होती हैं । उसी प्रकार ( अध्वरस्य ) शत्रुओं से न मारे जाने योस्य | 
मजापालन रूप राज्य कार्य के लिये ( उपसः ) शब्रदाहक तेजस्वी पुरुष 
भी ( सं नमन्त ) अच्छी प्रकार एकत्र होते हैं और ( दधिक्रावा ) अपनी 
पा पर धुप को धारण करके चलने में समर्थ अश्व जिस प्रकार, (पदाय) 
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प्राप्त करने योग्य दूर देश को प्राप्त होता है उसी प्रकार ( दधिक्रावा ) 
राट काये को अपने ऊपर धारण करके उसके चलाने और पराक्रम करने 
भ समथ राजा ( शुचये ) अत्यन्त द्ध, तेजस्वी, शेर्पा, द्वेष, लोभ, काम 
राग कादि से रहित, इमानदार, धर्मयुक्त ( पदाय ) पद प्राप्त करने के 
लिये ( सं नमतु ) प्राप्त हो । इसी प्रकार ( दधिक्रावा ) ध्यान बळ से 
अमण करने चाला योगी झुचि पद्‌, परम पावन परमेश्वर को प्राप्त करने के 
यि यत्न करता है । और ( वाजिनः अश्वाः ) वेगवान्‌ अश्व ( रथम्‌ इव) 
जिस प्रकार रथ को धारण करते हैं उसी प्रकार ( अश्वाः) विद्या अधिः 
कार में व्यापक सामथ्य॑ वाले ( वाजिनः ) अन्न आदि ऐश्वर्य और ज्ञानों 
वाळ विद्वान्‌ पुरुष ( रथम्‌ ) रथ युक्त, एवं रमण करने घाले, ( अवांची- 
नम्‌ ) साक्षात्‌ एवं हमारे अभिमुख ( वसुविदं ) ऐश्वर्य को देने और 
` आप्त कराने वाले ( भगं ) ऐश्वर्यवान्‌ परमेश्वर का ( आ घहन्तु ) उपदेश 
करें और ( भगं आवहन्तु ) ऐश्वयवान्‌ राजा के राज्य को धारण करें । 
अश्‍वांवतीर्गोमंतीने <उषासों वीरवतीः सद॑मुच्छन्तु भद्राः । 
घतं दुहाना विश्वतः प्रपीता ययं पां तमिः सर्दा नः 
घृत दु यूयं पांत स्वस्तिभिः सदा नः॥४०॥ 
ऋण ७1 ४१।७॥ 
भा०-=जिस प्रकार (उपासः) प्रभात वेलाएं ( अश्वावतीः ) वेराबान्‌ 
चायु और व्यापनशील, प्रकाश से युक्त होने से अश्वावती! और (गोमती:) 
किरणों से युक्त होने से गोमती” और ( वीरवतीः ) विविध पदार्थों को 
कपाने वाले वायु से या सूर्य रूप पुत्र से युक्त वीरवती? और ( भद्राः ) 
सुखदायी होने से “भद्रा” हैं, वे ( घृतं दुहानाः ) ओसरूप जळ को प्रदान 
करती हैं उसी प्रकार ( उपासः ) शत्रुओं का दहन या नाश करने में 
समर्थ सेनाएं ( अश्वावतीः ) अश्वारोहियों से युक्त ( गोमतीः ) बैल आदि 
नाना पशुओं से युक्त ( वीरवतीः ) वीर पुरुषों 'वाली ( भद्राः ) उत्तम, 


सुखकारी होकर ( सदम्‌ 
ह ( C60 2 हमारे गृह और राजसभा या. झाश्रय-स्थान 
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राष्ट्र और राष्ट्रपति को. ( उच्छन्तु ) प्राप्त हो, उसके यश और प्रताप को. 
विकसित करं । वे (घृतं दुहामाः) तेज को पूर्ण करती हुईं (विश्वतःप्रपीताः) 
सव प्रकार से धमे, अर्थ, क्राम और मोक्ष द्वारा ह पुष्ट, सुरक्षित होकर 
रहें हे अग्रणी, वीर पुरुषों ! (यूयं) तुम लोग (नः) हमारा (सदा) सदा 
काल (स्वस्तिमिः = सु अस्तिभिः) उत्तम कल्याणकारी साधनों से रक्षा करो 

ख्यां के पक्ष मॅ--( अश्वावती: ) विद्या और बल में व्याप्त एवं. 
अश्व के समान हृष्ट पुष्ट, उत्तम पतियों से युक्त, ( गोमतीः ) परण इन्द्रियों, 
वेद वाणियो और गवादि पशुओं से समृद्ध, ( वीरवतीः ) पुत्रों से युक्त, 
( भद्राः ) सुखदायिनी होकर ( नः सदम्‌ उच्छन्तु ) हमारे ग्रह की शोभा 
को बढ़ावें । वे ( घृतं दुहानाः) गौओं के समान प्रेमरस को भरपूर करती 
हुई ( विश्वतः प्रपीताः ) सव प्रकार उत्तम हृष्ट पुष्ट, सुरक्षित या बालकों 
द्वारा स्तन्य पान की जाने वाली हों। हे विद्वान्‌ पुरुपो ! तुम उत्तम श्रेयस्कर 
साधनों से हमें पालन करो । 

| OES ° ~! | 
पूपन्तव ब्रते बयं न रिष्येस कदा चन । 
स्तोतारस्त ऽइह स्मसि ॥ ४१॥ ऋ० ६ | ५४। ९ ॥ 
भरद्वाजा बाईरपत्यः सुहोत्रो वा ऋषिः । पषा देवता । गायत्री । षड्जः ॥ 

भा०--हे ( पूषन) सब के पोपक परमेश्वर और राजन्‌ ! हम | 
तेरे बनाये ( ब्रतं ) आचरण करने योग्य कमे, नियम एव सदाचार किक 
कर ( कदा चन ) कभी भी ( न रिप्येम ) पीड़ित न हों, कष्ट न पाव | 
और ( स्तोतारः ) तेरे गुण गान करने हारे हम विद्वान्‌ लोग ( ते ) तेरे | 
ही होकर ( इह ) इस जगत्‌ में ( स्मसि ) रहें। EE 
पथस्प॑थः परिंपति चस्या कामेन कृतो ऽभ्यानडर्कम्‌ ।!- | 
सःनों रासच्छुरुघश्चन्द्राग्मा 'धियैचिय सीषधाति प्र पूषा ॥४४॥. | 

eT ऋ० ६ ]४९१८॥ .. | 


उशी पिप „= 
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भा०--जो ( पूषा ) सब प्रजाओं का पोषण पालन करने वाला राजा 
' ( चचस्या ) वेदोक्त वचन और ( कामेन ) शुभ और प्रबल अभिळापा से. 
(कृतः) निष्पन्न, दढ, एवं तैयार होकर ( पथः पथः परिपतिम्‌ ) प्रत्येक धर्म 


मयादा आर उत्तम मागं के सब प्रकार से पालक, स्वामी (अर्कम्‌ ) स्तुति . 


करने योग्य तेजस्वी सूर्य के तेजस्वी पद को ( अभि-आनड ) साक्षात सवके 
सन्सुख प्राप्त है (सः) वह (नः) हमें ( चन्द्राआः ) सुवणांदि से सुभूषित 
अधवा सुवणांदि से ससद्ध ( शुरुधः ) शोक और पीड़ादि के रोकने वाली 
सम्पदाएं ( रासत्‌ ) प्रदान करें और वह ही ( धियं धियं ) प्रत्येक काम 
को ( प्र सीपधाति ) उत्तम रीति से चलावे । ॒ 
अथवा--मैं ( कामेन इतः ) प्रबल अभिलापा और इच्छा से युक्त 

होकर ( वचस्या ) उत्तम घेदवचनों से ( पथः पथः परिपतिं ) म्रत्येक 
सन्माग-मयांदा के पालक उस ( अकम्‌ अभ्यानड़ ) पूजनीय परमेश्वर 
को साक्षात्‌ स्तुति कर प्राप्त होऊं । - वह ( चन्द्राम्राः ) आहलाद से भरी 
हुई (शुरुधः) शोकनाशनी उत्तम वाणियों को (रासत्‌ ) हमें प्रदान करें । 

वह ( पूषा ) सवं पोषक परमेश्वर और विद्वान्‌ (धियं धियं प्र सीषधाति ) 

हमारी प्रत्येक बुद्धि और कमं को अच्छे मार्ग में चलावे । 

त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुंगोपा उश्रदाभ्यः 
श्र्तो धमाणि घारयन्‌ ॥ ४३ ॥ ऋ० १।२२।१८॥ 
( ४३, ४४ ) मेधातियिऋषिः । विष्णुदेवता । गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०--( विष्णुः ) व्यापक ( गोपाः ) गतिमान्‌ लोकों का पालक 

अथवा सबका रक्षक, (अदाभ्यः) कभी नष्ट और खण्डित न होने वाला, नित्य 
परमेश्वर ( त्रीणि पदा ) तीन जानने वा प्राप्त होने योग्य, तीनों लोकों 

तीनों वेदों और तीन प्रकार के पदार्थो और जाम्रत्‌ स्वप्न सुपुप्ति रूप 
'च्यवहारों को ( विचक्रमे ) विविध प्रकार से बनाता और चलाता हे । 


और ( अतः ) उसीसे ( धर्माणि ) समस्त संसार के 
ह आ म्द सला धारण करने, वाले 


॥ 
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¢ त्रीणि ~ 
त्रीणि पदा --कारण, स्थूल, सूक्ष्म रूपाणि इति दय० यजुभांप्ये । 


भूम्यन्तरिक्षसूर्यरूपेण त्रिविधं जगद्‌ इति तत्रेव भावार्थे स एव । अम्नि- 


चाय्वादित्याख्यानि इति उवरमहीधरौ । 
उस सबके रक्षक नित्य परमेश्वर ने तीन ज्ञान करने योग्य वेद ऋग्‌ , 
यज्ञः, साम, बनाये । उससे ही वह समस्त धर्म मर्यादाओं को धारण करता 
है । इसी प्रकार राजा भी वेदत्रयी से समस्त मर्यादाआं और धर्मों को धारण 
करे । अथवा तीनों लोक जाग्रत्‌, स्वम, सुपुस्षि एवं सर्ग, स्थिति, प्रझय 
ये तीन पद हैं, उनसे ही समस्त स्थावर जंगम प्राणियों और लोकों को 
असु धारण करता है । 
तद्विप्रासो विपन्यवो जागवा शसः सर्मिन्धते । 
विष्णोर्यत्परमं पदम ॥ ४४॥ ऋ० १। २२।२१॥ 
सा०- विप्रासः ) विद्वान्‌ मेधावी ( विपन्यवः ) विविध प्रकार 
से इश्वर की स्तुति करने हारे विद्वान्‌ पुरुप ( जागृचांसः ) सदा जागृत 
अप्रमादी रह कर, अथवा प्रातः उठ कर सुचित्त होकर ( विष्णोः ) व्यापक 
, अन्तयांमी परमेश्वर का ( यत्‌ परमं पदम्‌ ) जो सर्वोत्कृष्ट ज्ञातव्य स्वरूप 
'परम पद्‌ मोक्ष है (यत्‌ ) उसको ही (सम्‌ इन्धते) भली प्रकार प्रकाशित 
करते, उसी की साधना करते हैं । 
राजा के पक्ष में--सावधान विद्वान्‌ पुरुष व्यापक, महान्‌ शक्तिशाली 
राजः के ही सर्वोत्कृष्ट पद को प्रकाशित करते हैं उसको नित्य अपने उत्तम 
विचारों से उत्कृष्ट बनाते हैं । 


घृतवती भुरवनानामभिश्रियोर्वी पृथ्वी मंधुदुधे सुपेश॑सा । 


चावापृधिवी वर्णस्य ध्भणा विष्कभिते ऽअजरे भूरिरेतसा ॥४५। 


घु० ६। ७०।१॥ 
` भार्धाज ऋषिः । द्याबापुथेव्यों देवते । जगती । निषादः ॥ 


भा०-(चावश्टत्रिष)) मूर ०एथवी० दीमपजिस प्रकार ( टतः 
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चती ) जर और प्रकाश से युक्त, ( भुवनानास्‌ ) उत्पन्न हुए समस्त 
खोक छोकान्तरों की ( अभिश्रिया ) सब प्रकार से शोभा और आश्रय 
देने वाळे, ( भधुदुधे ) जळ एवं मधुर पदार्थों के.प्रदान करने वाले, (सुते- 
जसा ) उत्तम रूप वाले तेज और सुवर्णादि से युक्त, ( अजरे ) कभी जीर्ण 
था विनष्ट न होने वाले और ( भूरिरेतसा ) बहुत अधिक उत्पादक सामर्थ्य 
और जल से युक्त होकर भी ( वरुणस्य ) दोनों सूर्य और. वायु के (धर्मणा) 
'घारण सामर्थ्यं से और इसी प्रकार सर्व श्रेष्ठ परमेश्वर के धारण सामर्थ्य से 
"( विष्कभिते ) विशेष रूप से थमे खड़े हैं, वे अपनी नियम 'मर्यादा को नहीं 
तोइते, उसी प्रकार राजवर्ग और प्रजावर्ग भी दोनों (घृतवती) पराक्रम और 
तेज से युक्त और घृत आदि पुष्टिकारक अन्न से युक्त हों । ते ( भुवनानाम्‌ 
अभिश्रिया ) समस्त. प्राणियों और छोकों के आश्रय देने वाले; समृद्धि से 
युक्त हों । दोनों ( उर्वी ) विशाल ( पृथ्वी ) विस्तृत सामथ्यं वाले हां, 
(मधुदुधे ) दोनों मधुर और झन्नुपीइक बल और मधुर अन्न से भरे पूरे, 
 .णुक दूसरे को पूरने चाले हों.1 ( सुपेशसा.) उत्तम रूपवान्‌ सुवर्णादि से 
मण्डित हों । वे दोनों ( वरुणस्य धर्मणा ) स्वयं वरण किये गये श्रेष्ठ राजा . 
के बनाये धर्म, नियम, राज्यब्यवस्था दवारा (विप्कभिते,) मर्यादा में स्थित 
हों, दोनों ( अजरे) कभी नष्ट न हों । दोनों ( भूरिरेतसा ) बहुत वीय॑- 
चान्‌, बलवान्‌ हॉ । इसी प्रकार खरी पुरुष भी स्नेहयुक्त, लक्ष्मीसम्पन्न, 
मधुर स्वभाव वाले, सुवर्णादि आभूषणों से युक्त, सुरूप, सुन्दर बुढ़ापे से - 
रहित, अति वीर्ये बल से युक्त, ब्रह्मचारी होकर (वरुणस्य धर्मणा विष्कभिते) 
परस्पर वरण करके स्वयंवर धर्म के द्वारा अथवा सर्वश्रेष्ट परमेश्वर के बनाये 
वेद के बतलाये धर्म से नियमित होकर रहें। | कर 
ये नः सपत्मा अप ते भवन्त्विन्दाभ्रिभ्यामव बाधामहे तान। 
यर्सचो रुद्रा 5द्यादित्या ५उपरिसपृशं मोग्रं चत्तारमधिराजम॑ऊन्‌ ४६ 
FT, .ऋ० १०।१२८।९॥ 
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` विहव्य-ऋषिः । वस्वाद्यो देवताः । त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ 
भा०--(ये ) जो ( नः) हमारे ( सपत्नाः ) दाचुगण हैं (ते). 
` वे ( अप भवन्तु ) हमसे दूर रहें । ( तान्‌ ) उनका इम लोग ( इन्दाभि- 
भ्याम्‌ ) सूर्य से जिस प्रकार मेघ और अन्धकार छिन्न भिन्न होते और अझ्नि 
' से जिस प्रकार अन्धकार दूर होता है उसी प्रकार इन्द्र, सेनापति और अभि, 
अग्रणी राजा, या वायु के समान बलवान्‌ ओर॒ अभि के समान तेजस्वी नायक 
' पुरुषो से या विद्युत्‌ और बायु के अखो से ( अव बाधामहे ) विनष्ट करें। 
: उनको नीचे दयावें । और ( वसवः ) राष्ट्र में बसने वांले जन ( रद्राः) 
` न्रओँ को रुलाने वाले वीर पुरुष और !( आदित्याः ) आदान प्रतिदान 
करने वाले वैदय गण ये सब मिर कर ( उपरिस्पृशम्‌ ) सबके उपर के 
पद्‌ पर पहुंचे हुए, ( उग्रम्‌ ) अति बलवान्‌ ( मा ) मुझको ( चेत्तारम्‌) 
' सबको सत्यासत्य बतलाने और चेताने वाजा (.अधिराजम्‌ ) अधिराज, 
( अक्रन्‌ ) वनावें । 
. _ अथवा--( वसवः ) पृथिवी आदि आठ वसु, ( रुद्राः ) १० प्राण 
5 और पुक आत्मा और १२ मास सब मुझे यधार्थ विज्ञ राजा बनावें । 
. आ नासत्या तरिमिरेकादशैरिह देवेभियात मधुपेय॑मश्विना । 
भायुस्तारे ४ नारपांशसि सजत< सर्घतन्द्वेषो भवंत! सचाभवा2७ 
ै | ऋ० १। ३४ | ११ ॥ 
हिरण्यस्तूप ऋषिः । अश्विनौ देवते। नगती । निषादः ॥ 
` > भा०--( नासत्या) राजवगे और प्रजावर्ग दोनों सत्याचरण 
युक्त, ( अश्विना ) विद्या और अधिकार में व्यापक एवं एक दूसरे का उप“ 
भोग करने हारे होकर ( त्रिभिः एकादशैः ) तीन ग्यारह अर्थात्‌ ततीस 
. (देवैः ) विद्वान्‌ राजसभासदों या अध्यक्ष द्वारा ( मधुपेयम) . ज्ञान, 
मधुर स्वभाव और बळपूवंक रक्षा करने योग्य राष्ट्र को (आ यातम्‌) 
मास हों । वे (आयु: प्र तारिष्टम्‌) आयु, जीवन की बुद्धि करें । दीघं जीवन 
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भोगे 1 ( अपांसि 2 सब प्रकार के पापों को ( निर मृक्षतम्‌) सर्वथा झुद्ध 
कर । ( द्वेपः निः सेधतम्‌ ) आपस के द्वेप को दूर करें और ( सचा- 
सुवा भवतम्‌ ) सब कार्यों में एक साथ मिल कर पुरुषार्थशील होकर रहें । 
इसी भकार खी पुरुष भी एथिवी आदि पदार्थों सहित मधुर स्नेह से 
प्राप्त होने योग्य पालने योग्य ग्रहस्थ के मधुर उपभोग को प्राप्त करें । जीवन 
का काद्ध कर, पापों को दूर करें, द्वेष त्याग करें, सदा साथ मिल कर रहें । 
एप व स्तोमों मरुत ५इयज्लीमौन्दार्यस्य सान्यस्य॑ कारोः । 
एषा यासीष्ट तन्वे बयां विद्यामेषं वजन जीरदानुम्‌ ॥ ४८॥ 
ऋ० १।१६५।१५॥ 
अगस्त्य ऋषिः । मरुतो देवताः । त्रिष्टुप्‌ । घैवत: ॥ | 
भा०--हे (मरुतः) विद्वान्‌ वीर पुरुषो ! एवं प्रजा पुरुषो ! (मान्यस्य) १ 
मान करने योग्य एवं मनन करने हारे शत्रुओं का स्तम्मन करने वाळे और. 
( मांदार्यस्य ) सुझे यह वीर सेनानायक काटेगा शत्रु गणमें इस प्रकार का. 
भय उत्पन्न करने हारे, सबको हर्ष देनेहारे ( कारोः ) क्रिया कुशळ 
सेनापति का ( वः ) तुम्हारे ही हित के लिये ( एपः स्तोमः ) यह शश्जाञ्न 
समूह या नियम या - अधिकार या व्यवस्था या सैनिक संघ है । और 
(इयं गीः) यह उसकी वाणी अर्थात्‌आज्ञा है । उसको आप छोग (वयाम्‌) 
दीर्घं जीवन वाले प्राणियों के ( तन्वे ) शरीरों की रक्षा के लिये (इषा) 
इच्छापूवैक ( आ अयासिष्ट ) उसे प्राप्त होवो । हम लोग (इष) अन्नः और | 
( जीरदानुम्‌ ). दीघं जीवन के देने वाळे ( बुजनम्‌ ) दुःखों के वारक बळ . 
को (विद्याम) प्राप्त करें । अथवा, उसको हम (इप) सबके प्रेरक (बजनं) 
राजुओं के वारक ( जीरदानुम्‌ ) सघका जीवनमरद ( विद्याम ) जानें । 
सहस्तोमाः सहच्छ॑न्द्स ऽआद्रत॑ः सहमा उक्मषयः सत दैर्व्या; । 
पू्ेषां पल्थामनुदृश्य धीरा ऽञन्वालेभिरे र॒थ्यो न रश्मीन्‌ ॥४७॥ / 
| म ऋ० १०। ३०.। ७ ॥ 
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म्राणापत्यो यज्ञ ऋषिः । ऋषयो देवता: । त्रष्डुप्‌ । घेवतः ॥ 


भा०--( रथ्यः ) रथारोही पुरुप ( न ) जिस प्रकार ( रश्मीन्‌ ) 
घोड़ों की रासो को -थामे रहते हैं और त्रे ( सहस्तोमाः ) अपने द के 
सदा साथ रहते हैं, (सहछन्द्सः) एक साथ एक चाळ से चलते हैं, (सह 
प्रभाः) वे एक साथ प्रयाण करते हैं और (पूर्वे पाम्‌ पन्थास्‌ अनुद्द्य रश्मीन्‌ 
अनु आलेमिरे ) अपने सै पहले गये हुए अग्रगामी, योद्धा नेताओं के माग 
को देखकर घोड़ों की रासी को उसके "अनुकूल ही चलाते हैं उसी प्रकार 
( धीराः ) ध्यान-योगसील, धीर, . बुद्धिमान्‌ पुरुप ( दैव्याः ) विजयशील 
देव, राजा या परमेश्वर के अनुयायी, भक्त, ( सस ) शरीर में सात प्राणों 
के समान, एवं सदा सर्पण शील, आगे बड़ने वाले, (.त्रपयः ) तकंशीछ, 
ज्ञानद्र्ट विद्वान्‌ ऋषिगण भी ( पूर्वेषां पन्थाम्‌ ) अपने पूर्व के विद्वान. 
पुरुषी के मान को ( अनुदृदय ), भली. प्रकार देख कर € सहस्तोमाः ) 
एक साथ बेदस्तुतियों का प्रवचन करने वाळे, ( सहछन्दसः ) एक साथ 
शुरु के अधीन वेदपाठ करने वाळे, एक समान गति वाले, ( सहप्रमाः ) 
एक साथ समान रूप से यथार्थ ज्ञान करने हारे ( देव्याः ) गुण कर्म में 
कुशल ( शृताः ) गुरुकुलों से समावत्तेन कराकर, स्नातक होकर (रइमीत्‌ 
अनु आेभिरे ) गृहस्थ और राज्य काय की महारथियों के समान. रासो को 
आयुष्ये ष रायस्पोषमौद्भिदम्‌। `. 

` ` शश हिरण्य वचेस्चज्ञत्रायाविशतादु माम्‌ ॥ ५० ॥ | 
` दक्ष ऋषिः । हिरण्यं तेजो देवता ।. भुरिगुष्णिक्‌ । ऋषम: ॥ - 
भा०-( इदम्‌ ) यह ( आयुष्यम्‌ ) आयु के बढ़ाने वाला, (बर्चस्य) क 


सदधि 9 य बढ़ाने वाळा, ( औज्िदम्‌ ) दुःखों और बाजुओं को उसा E 
पकने में समर्थ, ' ( वचस्वत्‌) उत्तम तेज और अच्नादि ऐशवर्य से युर, 
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(हिरण्यस्‌) सब प्रजा का हित कर और सबको सुख देने वाला, सुवर्ण के 
समान तेजस्वी शस्त्र बल ( माम्‌ ) झुझ राष्ट्रपति को ( जैत्राय) शत्रुओं 
पर विजय प्राप्त करने के लिये ( आविशतात ) प्राप्त हो। .. 
न तद्गत्ता्सि न पिंशाचास्तरन्ति देवानामोजः प्रथमजहितत। 
यो विभत्ति दाक्षायण हिरण्य? स देवेष छणुते दीधेमायुः 
ख मनुष्ययु णत दीघेमार्यु ॥ ५१ ॥ अथर्व १1३५। २॥ 
दक्ष ऋषिः । हिरण्यं तेनो देवता । भुरिक्‌ झकरी । घेवतः ॥ 
भा०--( तत्‌) उस पूर्वोक्त तेज को ( न रक्षांसि ) न सत्कायों 
में विज्ञ करने वाले, एवं दूसरों को पीड़ा देकर अपने को बचाने वाले दुष्ट, 
स्वार्थी पुरुष और (न पिशाचाः ). न प्राणियों के मांस रुधिरादि खाने 
याले, क्रर, अत्याचारी लोग ( तरन्ति.) रांघते हैं । (हि) क्योकि (एतत) 
वह ( प्रथमजम्‌ ) सबसे प्रथम उत्पन्न हुआ सवेक्रेष्ठ, (दिवानाम्‌ ओजः) देव 
विद्वान्‌ विजिगीएु पुरुषों का परम बळे, पराक्रम एवं चीयं है। ( यः) जो 
( दाक्षायणः ) दक्ष अर्थात्‌ व्यवहारकुशल, एवं बलवान्‌ प्रज्ञावान्‌ पुरुष 
से संब्चाछन करने योग्य, ( हिरण्य ) प्रजाआं के हितकर और सुख कारी 
बल, ( विभक्ति) धारण एवं पालन करता है ( सः) वह ( देवेषु) 
देव, विद्वान्‌ विजिसीपु पुरुषों के बीच में ( दीघम आयुः कृणुते ) दीर्घ 
जीवन उत्पन्न करता है । और ( सः ) वह ही ( मनुष्येषु दीघेम्‌ आयु 
कृणुते ) मनुप्यो के भी जीवन को चिरस्थायी कर देता है । जो राजा 
_ अपने सेनावल को पुष्ट करता है उसके यर का पार दुष्ट, राक्षस और 
पिशाच भी नहीं पाते। वह अपने चीर पुरुषों ओर प्रजाजनों के जीवना 
की रक्षा करता है। - ; 
` ब्रद्माचय पक्ष मे--( देवानां हि एतत्‌. पथमज ओजः ) विद्वान्‌ पुरुषों 
, का आयु के प्रथम भाग में उत्पन्न व्रह्मचयंरूप वीयं है जिसको राक्षस 
और. पिशाच नहीं पार कर सकते । दक्ष, अर्थात्‌ बुद्धिमान पुरुषों से प्रास 
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| होने योग्य उसको जो धारण करता है. वह विद्वानों और मनुष्यों में अपने 
जीवन को बहुत दीधं बना लेता है । | 


यदाब॑ध्नन्दाज्ञायणा हिरण्य शतानींकाय छुमनस्यमानाः । 
तन्म 5श्राबध्नामि शतशारदायायुष्माब्जरदंड्टियेथा्सम्‌ ॥ ५२॥ 
I | अथवे० १। ५५। १॥ 
' ` दक्षऋषि: । हिरण्यं तेजो देवता । नित्त त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 
भा०--(दाक्षायणाः)दक्ष अर्थात्‌ वीर्यंबल और प्रज्ञा के एक मात्र आश्रय, 
और दक्ष, अर्थात्‌ सेना बल के 'अयन' अर्थात्‌ मुख्य अधिकारों पर स्थित ' 
तीर पुरुष (यद्‌) जिस. बळ को (सुमनस्यमानाः) परस्पर उत्तम चित्त वाहे | 
होकर ( शतानीकाय ) सैकड़ों सैनिकों के स्वामी सेनापति के लिये (आवः | 
भनन्‌ ) बाधते हैं, उसको नियम व्यवस्था में रखते और अपने अधीन वेत" | 
नादि पर नियुक्त करते हैं । (तत्‌ ) उसी सैन्यबळ को मैं ( में ) अपने | 
राष्ट्र के लिये (शतशारदाय) सौ. बरस के दीर्घ जीवन तक के काल के लिये | 
('आबक्तामि ) बांधता हूं, व्यवस्थित करता हूं जोर ( यथा ) जिससे में 
"€ आयुष्मान्‌ ).दीघे, आयु से युक्त होकर ( जरदष्टिः ) जरावस्थां का भोग 
करने वाला पूर्णायु ( असम) होऊं। | ५ 
ब्रह्मचये के पक्ष मे--बलो और विज्ञानों के निधान विद्वान पुरुष निसं 
विज्ञान और बत पालन रूप “हिरण्य” अर्थात्‌ वीयं को छुभ चित्तवान्‌ आचार्य 
गण सैंकड़ों सेनाबलों'से युक्त सेनापति के समान बलवान्‌ एवं सौ वर्षो 
. शतक जीवन प्राप्त, करने, एवं सैकड़ों विद्याओं को सुख से कहने में समर 
होने के: लिये स्रियम से पालन करते हैं उसी को मैं भी सौ वर्ष तक पणय 
प्राप्त करने के लिये बांधू , नियमपूर्वक पालन करूं । bP | 
उत नो5दहिवुध्न्येः श्टणोत्वज ऽपकपात्पृथिवी समुद्रः । विशे ग | 
देवा 3ऋताबधों इंचाना स्तुता मन्त्राः कविशस्ता ऽश्र॑बन्तु॥९९ 
2881-11, ४४७४४१७ ee ४: ४७०६ ॥ ५०॥। १४. है 
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भा०-राजपक्ष में--( बुध्न्यः ) अन्तरिक्ष में उत्पन्न होने वाले 
(अहिः) मेघ के समान सबके ऊपर शासक पद पर रह कर कभी न 
क्षीण होने वाला, सदा ऐश्वयो का वर्धक, ( एकपात्‌ ) एकमात्र सोक्ष-' 
, रूप पाद, चरण या स्वरूप से युक्त (अजः) कसो उत्पन्न न होने वाळे पर-' 
` मेश्वर के समान स्वयं ( एकपात्‌) एक अद्वितीय होकर राष्ट्र के पाऊन करने, 
वाळा और (अजः) सब राष्ट्र का मुख्य संचालक, शत्रुओं का स्वयं उच्छेत्ता, 
( एथिवी ) परथिवी के समान सर्वाश्रय और ( ससुद्रः ) सुद्र के समान 
राम्भीर, अनेक रत्नों का आश्रय, (नः शवणोतु) हमारे कष्टों और प्रार्थनाओं 
को श्रवण करे । ( विश्वे) समस्त ( ऋतावृधः ) सत्य ज्ञान और ऐश्वर्य- 
को बढ़ाने वाले (हुवानाः ) एक दूसरे से स्पर्धा पूवंक बढ़ने हारे ( देवाः ) 
देवगण और ( कविशस्ताः ) विद्वान्‌ दीघंदर्शी पुरुषों से कहे गये, 
( स्तुताः ) स्तुति युक्त पुने उत्तम ( मन्त्राः) मनन करने योग्य विचार 
एनं वेदमन्त्र सभी ( नः अवन्तु ) हमारी रक्षा करें । Rs 
परमेश्वर--सर्वाश्रय होने से 'बुध्न्य' हैँ । कभी नाश न होने से 'अहि' | 
है । उत्पन्न न होने से अज? है। एकमात्र ज्ञानमय मोक्षस्वरूप होने से 
“कपात? है । सर्वाश्रय और सब जगत्‌ का विस्तार करने वाला होने से' 
“थिवी? है वही समस्त लोकों का उद्भव होने से समुद्र! है । वह हमारी 
प्राथना श्रवण करे । EF 
इमा गिर॑ आदित्येभ्यो घृतस्नूः, सनाद्राजभ्यों जुह्वा जुद्दोमि ।. 
श॒खोतु मित्रो ५ग्रय्येमा भगो नस्तुविजातो वरुणो दक्तो ऽअएशः५४ 
४: | ऋ० २।२७।१॥ 
कृमा गात्समद ऋषिः । आदित्या राजाना देवताः । त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ - 


भा०--मैं विद्वान्‌ पुरुष (राजभ्यः) प्रजाओं से अधिक तेज वाले राजाः 
रूष ( आदित्येभ्यः ) सूर्यं के समान तेजस्वी और अदिति अथात्‌ एथिवी केः 
के रक्षण; पालन, विभाजन आदि में कुशळ शासक पुरुषों को (इमाः गिरः) 
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इन वेदवाणियों का ( सनातः) चिरकाळ से, सदा नित्य ही .( ह्णा ) 
वाणी द्वारा ( जुहोमि ) उपदेश करूं । और ( मित्रः ) सबका स्नेही, 
सबको मरण से बचाने वाछां, मित्र, ( अर्यमा ) शत्रुओं को नियम में 
. बांधने वाला, न्यायकारी, ( भगः ) ऐश्व्यवान्‌, सवके सेवा करने योग्य, | 
( तुविजातः वरुणः ) बहुतसे प्रजाजनों या: सैनिक गणों में यशस्वी और: | 
बहुत से सेनादलों से बलवान्‌ , सामथ्य॑वान्‌ वरुण, दुष्टों और पापों के. 
वारण में समथ पुरुष ( दक्षः ) दक्ष, चतुर, बुद्धिमान ( अंशः ) सबके | 
योग्य अंशों का विभाजन. करने वाला इस समस्त अधिकारी बग में से 
प्रत्येक ( श्णोतु ) मेरी ज्ञान-वाणियों का श्रवण करे । 
अथवा--( राजभ्यः आदित्येभ्यः इमाः सनात्‌ गिरः जुह्वा आजुद्दोमि ) | 
प्रदीप्त तेजस्वी आचायों से मैं इन नित्य वेदवाणियों को अपने ग्रहण | 
- साधन, और धारणं सामर्थ्यं से ग्रहण करूं, पढं । उनको मित्र आदि जनं | 
श्रवण करें । ;( के ; 
सत ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादम्‌ | 
सपापः स्वपतो लोकमींयुस्तत्र जागृतो ऽअस्वंप्नजौ सत्रसदौ च 
` देवौ ॥ ५५॥ न | 
काण्व ऋषिः । शरीर-सत्रसदो देवताः । सुरिग्‌ लगती । निषादः ॥ 
भा०--जिस प्रकार. ( सप्त ) सात ( ऋषयः ) विषयों को दिखाने 
[ वाळे-पांच ज्ञानेन्दिय, मन और बुद्धि ( शरीरे ) इस शरीर में ( प्रति" 
'हिताः ) प्रति विषय ज्ञान के लिये स्थापित किये गये हैं और वे ( सप्त) 
सांतों ( अप्रमादम्‌ ) बिना प्रमाद के इस ( सदम्‌ ) अपने आश्रयस्थान 
शरीर की ( रक्षन्ति) रक्षा करते हें । और जब वे ( सस )सातों (आपः) | 
सूकम व्यापनशील प्राण ( स्वपतः ) शयन करने वाले पुरुष के ( छोकम्‌) 
रेटा आत्मा को (ईयुः) प्रास होते हैं, उसी के भीतर लीन होते हैं उस समय | 
भी ( अस्वप्नजौ ) आत्मा में अप्यय अ्थात्‌छीन न होने वाले, निद्रा रदित. दो | 
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( सत्रसदौ ) सदा साथ रहने वाळे ( देवी ) देव, दिष्य गुणयुक्त प्राण 
ओर अपान गति करते हैं । उसी प्रकार ( शरीरे ) इस राष्ट्ररूप शरीर में 
( सक्ष ऋषयः प्रतिहिताः ) सात द्रष्टा विद्वान्‌ पुरुष प्रत्येक भिन्न २ पदों 
'पर स्थापित किये जांय, वे सातो (अम्रमादम्‌ ) बिना प्रमाद के ( सदम्‌ ) 
सदा सभाभतरन की रक्षा करें । (सप्त आपः) वे सातां आप्त पुरुष शयन 
करते हुए, असावधान दशा में प्रजाजन के रहते हुए भी ( लोकम ईयुः ) 
समस्त पदार्थौ के दर्शन करने वाळे मुख्य पुरुप को प्राप्त रहते हैं और 
उस समय भी ( सत्रसदौ ), सजनों के कारण कार्ये में अधिष्ठित कभी 
भी सोने या प्रमाद न करने वाले ( देवौ ) दो विद्वान्‌ पुरुष नियुक्त हों। 
सप्त ऋषयः-त्वक चक्षुः श्रवण रसन घ्राण मनो बुद्धि रूक्षणाः इति 
महीधरः । षडिन्द्रियाणि मनःसप्तमानि इत्युवटः । 


उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे । 
उप प्रय॑न्तु मरुत॑ः सुदानंब ऽइनदर॑ प्राशूभेबा सचा ॥ ५६ ॥ 
स * ऋ०१।१०।१॥ 
[ ५६-५७ ] काण्वो घौर ऋषिः । [ ५६-५८ ] जह्मणस्पतिदेंवता । 
बुहृती । मध्यमः ॥ 


भा०--हे (ब्रह्मणस्पते) महान्‌ ऐश्वयं और बडे भारी राष्ट्र के पालक 
राजन्‌,! एवं विद्वन्‌ ! तू ( उत्‌-तिष्ठ) उठ, उदय को प्राप्त हो । (देवयन्तः) 
तुझे देव. अर्थात्‌ उत्तम राजा बनाने की इच्छा करते हुए (त्वा इमहे ) तुझे 
प्रार्थना करते हैं । (मरुतः) मनुष्य, प्रजागण ( सुदानवः ) उत्तम दानशील 
दोकर (उप प्र यन्त॒) तेरे समीप आवें । हे (इन्दर) ऐश्वयंवन्‌ ! तू (सचा) 
समस्त समवाय या संघराक्ति से ( प्राः भव ) खूब उत्तम रीति से 
झत्रु पर शीघ्र यान करने हारा और राष्ट्र का उत्तम भोक्ता हो। 
> विद्वान्‌ केपक्ष मे- हे ब्रह्मणस्पते ! ब्रिद्वन्‌! तू उठ हम देवो -विद्वानों 
और उत्तम गुणों की कामना करते हुए तेरे पास विद्यार्थी होकर आशये हैं । 
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अजाजन दानशील होकर तेरे समीप दान देने के लिये आवे । तू सवके 
साथ उस दान का उत्तम भोक्ता हो । 

य नूनं बरमणस्पतिनत वदत्युक्थ्यम्‌ । } 
यस्मिनिन्द्रो बरुणो मित्रो 5अय्येमा देवा ऽओका/<्‌सि च ्गिरे॥५७॥ 

० १।४०।॥५॥ 

भा०-राजमन्त्री के पक्ष में--( ब्रह्मणस्पतिः ) वेद विद्या का 
पालक विद्वान्‌ पुरुष (नूनं) निश्चय से ( उक्थ्यम्‌ ) प्रवचन करने योग्य 
श्रेष्ठ ( नत्र ) मन्त्र, मनन योग्य विचार का ( प्र वदति ) उपदेश करता 
है । ( यस्मिन्‌ ) जिसमें ( इन्त्रः ) ऐेश्व्यवान्‌ राजा ( वरुणः ) दुःखों 
आर पापों का निवारक, शासक ( मित्रः ) सर्वस्नेही सभापति, (अयंमा) 
न्यायकारी शासक ये ( देवाः ) सब विद्वान्‌ गण ( ओकांसि ) अपने 
आश्रयस्थान ( चक्रिरे ) बनाते हैं । 
व परमेश्वर के पक्ष में--( यस्मिन्‌ इन्द्र: वरुणः मित्रः अर्यमा देवाः 
क्रॉस चक्रिरे ) जिस परमेश्वर में विद्यत्‌ » चन्द्र, प्राण, वायु और अन्य 
य॒थिवी आदि छोक और समस्त विद्वान्‌ अपना पलाल किये हुए हैं 
तह नह्मस्पात महान्‌ जगत्‌ और वेद का पालक परमेश्वर ही ( उक्थ्यं ) 
उपदेश करने और श्रवण करने योग्य (मन्त्र) वेदमन्त्रो का भी (प्रवदति) 
उपदेश करता है । सः पूर्वेषामपि गुरु कालेनानवच्छेदात्‌ । योग० ॥ 
ब्रह्मणस्पते त्वमस्य य॒न्ता सूक्तस्य बोधि तर्नय च जिन्व । ˆ 
विश्वन्तद्भदं, यदव॑न्ति देवा बृहद्वदेम विदे सुवीराः ॥. 

5० २।२३।१६। , 
गत्समद्‌ ऋषिः । त्रिष्ट्प्‌ ॥ धैवतः ॥ 

भा०--हे ( ब्रह्मणस्पते ) महान्‌ राष्ट्र के पालक ! विद्वन्‌ ! आचार्य !' 
( यन्ता त्वम्‌ ) सब राष्ट्र को नियम में रखने हारा तू (अस्य सूक्तस्य ) इस 
उत्तम उपदेश करने योग्य प्रवचन का ९ योधि ) स्वय ज्ञान कर, भौरों 
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को उपदेश कर । और हमारे (तनय च.) पुत्र आदि को ( जिन्व) विद्या 
आदि में पुष्ट कर । ( यत्‌ ) जब ( देवाः ) देव, विद्वान्‌ पुरुष (अवन्ति ) 
रक्षा करते हैं ( तत्‌ ) तब ( विश्वम्‌) समस्त कार्य ( भद्रम्‌ ) सबको 
कल्याणकारी होता है । हम ( सुवीराः ) उत्तम वीर होकर ( विद्ये) 
संग्राम में और ज्ञानसघ और यज्ञ में ( बृहत्‌ ) बड़ा यश कहें या बड़े 
उत्तम. २ ज्ञान का उपदेश करें । 

परमेश्वर के पक्ष में--हे परमेश्वर ! तू समस्त जगत्‌ का नियन्ता है । 
तू इस वेदमय सूक्त का ज्ञान कराने वाला है । तू हमारे पुत्रादि का पोषण 
कर, समस्त कल्याणमय पदार्थ और आचरण को विद्वान्‌ लोग पालन करें । 
इम यज्ञ में महान्‌ वेद ज्ञान का प्रवचन, उच्चारण करें अथवा यज्ञ में हम 
( बृहत्‌ ) उस महान्‌ परमेश्वर की स्तुति करें । स्तुति के मन्त्र की प्रतीक 
आगे देत ई । 

य इमा विश्‍वा० | विश्वकर्म्मा० | यो नः पिता०। 


अन्नपते ऽञ्नस्य नो देहि० ॥ ५८॥ 
 भार्ल््स्य इमा विश्वा०' अ० १७।१७॥ 'विश्वकर्मा०'अ० १७।२६॥ 


~~ 3 


“यो नः पिता०? अ० १७।२७॥ 'अन्नपतेऽन्नस्यनो देहि०' अ० ११।८३॥ 
इन चारों मन्त्रों की व्याख्या उन २ स्थानों पर देखो । 


॥ इति चतुस्त्रिशोऽध्यायः ॥ 


इति मामांसातोर्थ-प्रतिष्ठितविद्यालंकार्‌-विरुदापशामित-श्रोमत्पण्डितजयदेवशामंइते 
यजुवेदाजकभाष्ये चतुखिशोऽभ्यायः ॥ 


न दसन 


” 


, CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ° 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ष्च स्य पायर? 
ग्रथ पकचश व्या? 


अ० ३५, आदित्या देवाः वा ऋष्यः । पितरो देवताः ॥ 


॥ओ३म्‌॥ अपेतो य॑न्तु पणयोऽसुम्ना देवपीयर्यः अस्य लोकः 


> 
, नमस्म ॥ १] 

पिपीलिकामध्या गायत्री । षड्जः ॥ | 
भा०--( असुन्नाः ) दूसरों को सुख न देने बाले, दुःखकारी, 


सुतावतः । दभिरहोभिरक्काभिव्यक्तं यमोदंदात्वष॒सा- 


परपीड़क, ( देवपीयवः ) विद्वानों, उत्तम पुरुषों और उत्तम गुणों के 
नाश करने वाळे ( पणयः ) दूसरों के द्रब्य से व्यवहार करने वाले, धच 
पुरुष ( इतः ) इस राष्ट्र से ( अप यन्तु ) दूर चले जांय । यह ( छोकः ) 
लोक, समस्त प्रजाजन ( सुतावतः ) अभिषेक को. प्राप्त ( अस्य ) इस 
राजा के अधीन है। वह ही ( यमः) सब राष्ट्र का नियन्ता .होकर 


( द्यमिः ) प्रकाश से युक्त, ( अहोभिः अक्तुभिः ) दिन और रातों से 


( व्यक्त ) प्रकाशित ( अवसानम्‌ ) स्थान ( अस्मै ) इस वसने वाले 
रोक समूह को ( ददातु ) प्रदान करे । 


परमेश्वर के पक्ष में--दुष्ट पुरुष दूर हों। उत्तम कर्म करने वाले का 


यह छोक है । सवं नियन्ता परमेश्वर इस जीव को दिन रात सूयं चन्द्र 
नक्षत्रादि से प्रकाशित लोक प्रदान करता है । 


सविता ते शरीरेभ्यः पृथिव्यां लोकमिंच्छु 
त्‌ थव्यां ल च्छ्तु। 
त्स्मॅ युज्यन्तामुस्त्रिया: ॥ २॥ वी 


सविता देवता । गायत्री । षड्जः ॥ 


> ose ards I I 
१ अथ ऐतृमधसम्बान्धिना मन्त्राः ॥ - 
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सा०-राजा के पक्ष मैं--( सबिता) सबका प्रेरक राजा हे 
पुरूष ! (हे शरीरेभ्यः) तेरे सम्बन्धि जनों के शरीरो के भरण पोषण के ल्यि 
. ( एथिब्याम्‌ ) इस एथिवी में ( लोकम्‌ ) पर्याप्त उतना स्थान जितने 
की उत्तम रीति से वह देख भाल कर सके ( इच्छतु ) देवे । (तस्मै ) इस 
राजा के लिये ( उल्ियाः ) बैल ( युज्यन्ताम्‌ ) जोड़े जाय॑ । ॒ 
पद परमेश्वर के पक्ष में-परमेश्वर जीव के शरीरों के भोग के लिये प्रथिवी 
` में स्थान दे । उस जीव के शरीर में, रथ में बैलों के समान ज्ञान ग्राहक 
ण प्रदान कश्ता है। अथवा उसी को देह से देहान्तर में और लोक से 
स्प्रेकान्तर में ले जाने के लिये किरणों को युक्त करता है । किरणों द्वारा 
जीव रोकन्छोकान्तर में गमन करते हैं । 


चायुः पुनातु सविता पुनात्वग्नेश्रीजसा सर्य्यस्थ वर्चसा । 
विम॑च्यन्तामुस्तरियांः ॥ ३ ॥ Eo 
साविता देवता । उष्णिकू '। ऋषभः ॥ 

.  भ०=कृपिपक्ष में--हल बाहं देने पर क्षेत्र को ( वायुः ) वायु 
( अः) आग की ( आजसा ) ज्वाळा से और ( सविता ) सूर्य (सूर्यस्य 
वर्चसा ) अपने ही प्रकाश से ( पुनातु) क्षेत्र को पवित्र करे । इस- 
दिये ( उस्रियाः ) बैल ( विसुच्यन्ताम्‌ ) छोड़ दिये जांय । 

` जीवपक्ष में--जब जीव शरीर त्याग कर जाता है तो उसे (वायुः) वायु 
अर्थात्‌ ज्ञानी पुरुष ( अम्ने आजसा ) अझि या परमेश्वर के दी्ि से और 
( संचिता सूर्यस्य वर्च॑सा ) सर्वोत्पादक ` सूयं प्रभु अपने प्रकाश से पदित्र 
करे । और देहान्तर प्राप्ति के समय वे पूर्वोक्त ( उस्रियाः ) सहयोगी 
कारण भी ( विमुच्यन्तां ) उससे छूट जांय । 

` ` अश्वत्थे वो निषदनं पणे वों वसतिष्कृता । 
` ` गोमाज़ ऽहत्किलासथ यर्सनर्वथ पूरुषम्‌ ॥ ४॥ 
> ओऋश।९७।५॥ 
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वायुः सविता च देवते । अनुष्टुप्‌ । गान्धरः ॥ 

मा०--हे मनुष्यो ! क्योंकि ( वः ) आप लोगों का ( नि-सद्नम्‌:) 
नियम में रहना ( अश्वत्थे ) अश्वारूढ सावधान, क्षत्रिय राजा के अधीन है 
और ( बः वसतिः ) आप लोगों का निवासस्थान भी ( पर्णे ) पालन 
करने हारा राजा के अधीन (कृता ) की गई है, अतः (यत्‌ ) जब ( पूरु 
षम्‌ ) अपने गुरु या अध्यक्ष राजा जो ( सनवथ ) उसका भाग दे चुको 
तो आप लोग ( गोभाजः ) एथिवी की उपज और वेद वाणी का सेवन 
करने वाळे । (इत्‌) ही होकर ( किल ) निश्चय से ( असथ ) रहो । 
ब्याख्या देखो अ० ११।७९॥ 

परमेश्वर के पक्ष मे--हे जीवो ! तुम लोगो की स्थिति (अश्वत्ये) कळ 
तक भी स्थिर नरहने वाळे, अनित्य और (पणे) पत्ते के समान चञ्चळ संसार 
में की है। इसलिये .( यत्‌ ) अब तुम ( पुरुषम्‌ सनवथ ) परमेश्वर को 
उपासना करो तो ( गोभाजः इतकिळ असथ ) वेदवाणी, इन्द्रिय किरण 
आदि का सेवन करने वाळे क्ञानवान', भोगवान्‌ होवो । र 

सविता ते शरीराणि मातुरुपस्थ ऽआ ब॑पतु । 
तस्मे पृथिवि शं भव ॥ ५॥ ति 
पृवेवत्‌ । 

भा०--हे जीव ! (सविता) सबका प्रेरक राजा (ते शरीराणि) तेरे 
शरीरों को, तेरे सम्बन्धि जनों को ( मातुः ) माता के समान पालक पोषक 
परथिवी के ( उपस्थे ) ऊपर ( आवपतु ) स्थापित करे । हे.( एथिवि ) 
प्रथिवि ! ( तस्मै ) उस प्रजाजन को तू ( श्नं भव ) कल्याणकारिणी हो । ` 

जीव के प्रजनन पक्ष में--उत्पादक पिता हे जीव तेरे शरीरों को 
( मातुः ) जननी के ( उपस्थे ) प्रजननाङ्ग में ( आवपतु ) बीज रूप से 
वपन करे। हे ( एथिवि ) एथिवी के समान आश्रय देने वाळी माता उस 
गर्भगत जीव को ( श भव ) शान्तिदायिन हो । _ 
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परमेश्वर तुझ जीव के झरीरों को पृथ्वी पर स्थापित करे, पृथ्वी जीव 
को सुखदायिनी हो । . | , 
प्रजापंतौ त्वा देवर्तायामुपादेंके लोके निदघाम्यसो । . 
अप॑ नः शोशुचदघम्‌ ॥ ६॥ 
प्रजापतिदेवता । उष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 


भा०--हे ( असौ ) पुरुप, प्रजाजन ! ( त्वा ) तुझको मैं ( प्रजा- 
पतो ) प्रजा के पालक राजा के अधीन ( उप-उदके लोके ) पानी केसमीप 
स्थित प्रदेश में ( निदधामि ) नियत रूप से स्थापित करता हूँ । वह 
प्रजापाछक राजा ही ( नः) हमारे ( अघम्‌ ) पापाचरण, परस्पंर घात 
प्रतिघात आदि को ( नः ) हममें से (अप शोशुचत्‌ ) मल को अभि से 
जला कर नष्ट कर देने के समान दूर कर दे । 

हे जीव ! जलादि जीवनोपयोगी लोक में मैं तुझे स्थापित करता हूं 
उस परमेश्वर के अधीन तू रह वही हमारे पापों को दुग्ध कर दूर करे । 
परै सत्यो अनु परेंडि पन्थां यस्तें अन्य 5इतंरो देवयानात्‌ । 
चर्कुष्मते शुरवते ते ब्रवीमि मा न॑ः प्र॒जा ९रीरियो मोत बीरान्‌॥७ 

Zt ऋ० १०।१८।१॥ 
यमपुत्रः संकस॒क ऋषिः । मत्युदेंवता । त्रिष्टुपू । धैवतः ॥ 
`  भा०--हे ( सृत्यो) दुष्टों के मारने वाळे राजन्‌! ( यः ) जो ( ते ) 

तेरा ( देवयानात्‌ ) देवों-विद्वानों के गमन करने योग्य मार्ग से ( इतर: ) 
दूसरा ( अन्यः ) कोई और भिन्न मागं है तू उस ( परं पन्थान. अनु ) 
दूसरे मार्ग को लक्ष्य करके (परा इहि) वूर दवी से चला ज्ञा । ( चक्षुष्मते ) 
आंखों वाले, बुद्धिमान और .( 'ण्वते ) कानों. वाले, प्रजाहितेषी ( ते ) 
तुझे ( ब्रवीमि ) उपदेश करता इ कि तू ( नः ) हमारी ( प्रजां) प्रजा 
ट मिपि  . ; "ला काण्व । की | 
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को ( उत ) और ( वीरान्‌ ) वीर पुरुषों को ( मा रीरिषः )' .मत मार 
उनका मार मत कर, नियन्ता राजा शिष्टजनों के सदाचार से अतिरिक्त 
सदाचार के मार्ग पर इछि रक्खे। वह आंख से प्रजा का व्यवहार देखे, 
कानों से उभय पक्ष का सुने । व्यर्थ प्रजा और चीर पुरुषों को न सतावे । 

मृत्यु के पक्ष में--हे मृत्यो ! तू (देवयाना) अर्थात्‌ विद्या के बल पर मोक्ष 
मार्ग के अतिरिक्त मार्ग से जा अर्थात्‌ ज्ञान मार्गियों के लिये रूत्यु नहीं 
है जन्म मरण का चक्र पितृयाण वालों को और अविद्यामार्गियों को हैं । 
चक्षुप्मान्‌ और कर्णवान्‌ पुरुष तुझे ज्ञान का उपदेश करता है जिससे बाळ 
प्रजा ओर वीयंवानू युवा पुत्रों को सृत्यु न सतावे । 


शे वातः श हि ते घाणिः शं ते भवन्त्विष्टकाः । 
शं तें भवन्त्वग्नयः पार्थिवासो मा त्वामि शृंशुचन्‌ ॥ ८ ॥ 

विश्वेदेवा देवताः । अनुष्टुप । गान्धारः । | 

मा०--हे पुरुष ! हे जीवच! हे प्रजाजन! ( वातः) वायु 
( ते शम्‌) तुझे सुखकारी और कल्याणकारी हो, (छ॒णिं: ते शम्‌ ) सूर्य भी 
तुझे सुख कर हो ( इष्टकाः) इरे, इंटो.से बने गृह आदि, तथा यश 
कर्म, अथवा तेरे अन्य इष्ट अभिलषित पदार्थ और प्रिय सम्बन्धी 
जन (ते शं भवन्तु ) तुझे शान्तिदायक हो । ( पार्थिवासः अ्ययः ) 
इस पृथिवी पर के प्रसिद्ध अझि, विद्यते. आदि अथवा अशि के समान 
तेजस्वी पृथ्वी के राज काज ये सभी ( ते शां भवन्तु ) तुझे शान्ति प्रदार्न 
करें, वे ( त्वा ) तुझे ( मा अभि झूझुचन्‌) न सतावे, दग्ध न करें | ठर 
शोक और खेद का कारण न हों । | 
कल्पंन्तान्ते दिशस्तुभ्यमार्पः शिवतंमास्तुभ्य भंवन्तु सिन्ध॑वः! 
अत्तरिक्ष९$ शिव तुभ्यं कटपस्तान्ते दिशः सर्वो: ॥६॥ | 
विश्वेदेवाः देवताः । बृहती । मध्यमः ॥ 
भा०--हे जीव ! प्रजाजन ! रांजन ! ( दिएः ) दिशाएं दिशाओं फे । 
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समस्त प्रजाजन ( ते ) तेरे लिये हितकारी ( कल्पन्ताम्‌ ) हों। ( आपः 
तुभ्यम्‌ शिवतमाः ) आप्त जन और जल भी तेरे लिये अत्यन्त कल्याणकारी 
हों । ( सिन्धवः तुभ्यं शिवतमाः भवन्तु ) बहने वाले नद नदियां और 
राष्ट्र को सूत्र में बांधने वाळे बलवान्‌ पुरुष तेरे लिये कल्याणकारी हों । 
( अन्तरिक्ष त॒भ्यं शिवम्‌ ) अन्तरिक्ष, आकाश तथा अन्तरिक्ष के समान 
मध्यस्थ जन भी तेरे लिये सुखकर हों । ( सर्वाः दिशः ते कल्पन्ताम्‌ ) 
समस्त दिशाएं और उपदिशाएं तथा उत्तम उपदेश देने हारे गुरुजन तुझे 
सुखकर हों । 
अश्मन्वती रीयते स र॑भध्वमुक्तिष्ठत प्र त॑रता सखायः । 
अत्रा जीमोऽशिंबा ये ऽअ्संञ्छिवान्वयसुत्तरेमाभि वाजान्‌ ॥१०॥ 
%० १०।५३।५८॥ 
भा०--हे ( सखायः) मित्र जनो ! जिस प्रकार ( अइमन्वती ) 
पत्थरों से भरी हुईं नदी ( रीयते ) जारही हो तो ( स रभध्वम्‌ ) उसको 
पार करने के लिये तैयारी करते, ( उत्‌ तिष्ठत ) उठ खडे होते, और 
' ( प्ररत ) उसको अच्छी प्रकार पार करते | (अत्र) उसमें ही (ये 
अशिवाः असन्‌ ) जो असुखकर, दुःखदायी मल हों उनको हम (जहीमः) 
त्याग देते और ( वयम्‌) हम ( वाजान्‌ ) अन्नादि ग्राह्य पदाथा 
को नदी से हैं ( उत्‌ तरेम) उत्तम रीति से प्राप्त करते हैं । उसी प्रकार 
( अ₹मन्वती रीयते) इाख्रों से युक्त यह सेना चल रही है । ( संरभध्वम्‌ ) 
शन्न विजय का उद्योग करो । ( उत्‌ तिष्ठत ) उठो, (प्र तरत) आगे 
बढ़ो । (अन्न ) इस संग्राम में ये ( अशिवाः असनू ) हमारे अकल्याण- 
कर कष्टदायी शत्रु हैं उनको ( जहीमः ) त्याग दें, नाश करें और (वयस्‌) 
हम ( वाजान्‌ अभि ) संग्रामों और ऐश्वर्या को लक्ष्य करके ( उत्‌ तरेम ) 
उत्तम रीति से, शत्रु से ऊंचे रह कर चलें और ऐश्वर्या को प्राप्त करें| 
अपाघमप किल्विंषमर्प कत्यामपो रप॑ः । 
अपांमाये त्वमस्मदप दुःष्वप्न्यं सुच ॥ ११॥ 
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शुनःशेप ऋषिः । अपामागों देवता । विराट अनुष्टप । गान्धारः ॥ 

भा०--हे ( अपामार्गे ) दुष्टों को दूर करके राष्ट्र के कण्टको बॉं 
शोधन करने हारे राष्ट्रपते ! ( त्वम्‌) तू ( अस्मत्‌ ) हमसे ( अघम्‌ 
अप सुव ) पाप, परस्पर के घात प्रतिघात को दूर कर । ( किल्विपम्‌ 
अप सुव ) व्यथ, विचारञून्यता से पर-अपकार करने के पाप कृत्य को भी 
दूर कर । ( कृत्याम्‌ अप सुव ) शु से प्रयुक्त गुप्त हत्या के घातक प्रयोग 
को दूर कर । ( रपः अप ) वलात्कार से स्री आदि पर किये व्यभिचार 
आदे पापा को भी दूर कर । ( हुःस्वप्न्यम्‌ अप सुव ) दुःख सहित निद्र 
हाने के करण को, अथवा दुःखकारी स्व ओर मृत्यु को भी दूर कर । 

अध, 'किंल्विप, कृत्या, रपः, दुष्वप्न्य आदि यद्यपि सभी सामान्यतः 
पापवाचक और विशेषतः भिन्न २ प्रकार के अपराधों को दिखाते हैं। 
कृत्या और अपामागे के प्रकरणों के स्पष्टी करण अथर्ब॑वेद आप्य में विस्तार 
से [कया गया है। दुःप्वप्न्य' का प्रकरण भी अथवंवेद में ही विस्तार से कहां 
गया है । अपामायं ओपधि, स्वप्न दोष आदि रोगों को दूर करती है । उसी 
को सहशता से प्रजा के भीतर से पापों और हत्या आदि दुष्कर्मो को दूर 
करनेवाला अधिकारी विभाग भी 'अपामार्ग' कहाता है । 


सुमित्रिया न ऽआप 5ग्रोषंधयः सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मैं सन्तु 
य़ाऽस्मान्‌ द्वा य च वय हिष्म:॥ १२ ॥ 
आपा द्वताः । अनुष्टप्‌ । गांधारः ॥ 


DTS 


भा०_ व्याख्या देखो अ० ६। २२ ॥ अ०२० | १९ ॥ 


( नः ) हमारे लिये (आपः ओपधयः ) जल और ओपधिय और 
ओर आप्त जन ( सुमित्रियाः ) झुभ स्नेह वाले मित्र जनों के समान हिता 
चरण वाले, सुखकारी ओर मित्र हों। जो हम से द्वेप करें और हम जिससे 
देप कर उसके लिये वे दुखदायी 


| न न 
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अनइवाइमन्वार॑भामहे सौरभेय ९ स्वस्तये । ` 
स न ऽइन्द्रं 5इव देवेभ्यो वह्निः सन्तर्णो भव ॥ १३॥ 
अनड्वान्‌ देवता । अनुष्टप्‌ । गांधारः ॥ 

म 1०--( अनड्राहम्‌ ) शकर को खींचने के लिये जिस प्रकार लोग बडे 
बेल को प्राप्त करते हैं ओर “अनः? अर्थात्‌ यज्ञ को धारण करने वाले अनि 
को जिस प्रकार याज्ञिक लोग ग्रहण करते हैं उसी प्रकार ( अनड्वाहम्‌ ) 
गाड़ी के समान राष्ट्र के शकट को उठाने में समर्थ ( सौरभेयम्‌ ) सुरभि ` 
अयात्‌ समस्त सुखदायी कामधेनु, उत्तम भूमि के परम हितकारी, मातृभूमि 
के सच्चे पुत्र राजा को हम (स्वस्तये) कल्याण के लिये ( आरभामहे ) प्राप्त 
करं, स्थापित करें । (सः ) वह ( इन्द्रः इव ) सूर्यं और वायु के समान 
तेजस्वी, बलवान्‌, ऐश्वयेवान[ सेनापति और राजा होकर अथवा ( देवेभ्यः 

इव ) इन्द्रियों के लिये आत्मा के समान (वन्हिः ) समस्त राज्याङ्गं 
और देवों को वहन करने में समर्थ और उनका नेता होकर (संतरणः भव) 
सबको भली प्रकार युद्ध आदि के और राउ्यकार्यो के पार. लगाने वाला 
नाव के समान आश्रय और कर्णधार के समान नायक हो । 

उद्वयन्तम॑सस्परि स्वः पश्यन्त ऽउत्त॑रम्‌। 
देवं देव॒त्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ १४॥ 
भा०--व्याख्या देखो अ० १० । २१ ॥ 
इमं जीवेभ्यः परिधि दधामि मैषां डु गादपरो अर्थमेतम्‌ । 
शत जीवन्तु शरदः पुरूचीरन्तमेत्यु दधता' पर्वेतेन ॥ १५॥ 
संकसुक ऋषिः । मनुष्या मृत्युवां देवता । त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ 
भा०--( जीवेभ्यः ) जीवों की रक्षा के लिये मैं राजा ( इस ) इस 
(परिधिम्‌) नगर के चारों ओर परकोट के समान रक्षा का साधन (द्धामि) 
स्थापित करता हूं । जिससे ( अपरः ) दूसरा शत्रु पुरुष ( एपाम्‌ ) इन 


महे स्वस्तये इति काण्व० ।. 
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मेरे प्रजाजनों के ( एतम्‌ ) इस ( अर्थम्‌) धन को ( सा चु गात्‌) प्राप्त न 
रे । वे प्रजाजन (_पुरूचीः ) बहुत से ऐश्वर्य प्राप्त करने वाले होकर (शतं 

दारदः जीवन्तु ) सो २ वर्ष जीवें । ( पवंतेन ) शत्र को जिस प्रकार पर्वत 
सादे अलडव्य पदाथ से परे रक्खा जाता है उसी प्रकार (मृत्युस्‌) मृत्यु को 
आर अन्य मरने के कारण रूप झात्र और हिंसक जीवों को भी ( पर्वतेन ) 
पालन पोषण सामथ्यां से युक्त राजा द्वारा तथा पर्व, अध्यायों और 
काण्डों से युक्त वेद के ज्ञानकाण्ड द्वारा और पर्व अथात्‌ चाण आदि से 
युक्त सेना द्वारा ( अन्तः दघाताम्‌ ) दूर करें । 

अग्न 5आयू पि पवस ऽआ सवोजमिर्षञ्च नः 

आर वाचस्च दुच्छुनाम्‌ ॥ १६॥ 

भा०--व्याख्या देखो अ० १९। ३८ ॥ 


आयुष्मानग्न हावेषा चूधानो घतप्रतीको घतयोनिरेधि । | 
घृत पात्वा मधु चारु गव्य पितेव पुत्रमाभि रंक्षतादिमान्त्स्वाहा॥१७ | 
बखानस ऋषि: । अग्निदेंवता । स्वराट्‌ त्रिष्टुय्‌ । घेवत: ॥ 


भा०--हे ( अभे ) अग्ने ! ज्ञानवन्‌ ! अभि के समान तेजस्तिन्‌! 

राजन्‌ ! तू ( हविपा ) अन्न के समान ग्रहण योग्य पष्टांश राज-कर से 
( बृधानः ) बढ़ता हुआ ( आयुष्मान्‌ ) दीर्घायु होकर ( घतप्रतीकः ) तेज. 
का सब के प्रांत दशाने हारा अथवा जल के समान शान्तस्वभाव की . 
विश्वास दिलाने वाला, अथवा तेजस्वी मुख वाला होकर और (घृतयोनि 2 
मेघस्थ जल में रहने वाले विद्यत्‌ या समुद्र वासी ओर अझ्नि या धट ते 
तीब्र अभि के समान तेज, पराक्रम को अपना आश्रय बना कर ( एधि) | 
राष्ट्र सें रह । तू ( गब्यं चारु मधु छृतं पीत्वा ) गौ के उत्तम मधुर छ ] 
“कीं पान करके जिस प्रकार असि तेज को धारण करता है उसी प्रकार 
. (गन्यं) गौ अर्थात्‌ परथिवी के हितकारी (चारु) उत्तम, एक देश से देशान्तर 


भ जाने बाळे, ( मधु ) मधुर एवं दात्रुओं केपीड़ा देने वाले, बलूस्वर् 
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( दृतं ) तेजस्वी सैन्यबळ रूप तेज को धारण करके, ( पिता पुंत्रम्‌ इव ) 
पिता जिस प्रकार पुत्रकी रक्षा करता है उसी प्रकार (इमान्‌ ) इन राष्ट्र के 
प्रजाजनो को ( स्वाहा ) उत्तम प्रकार से ज्ञान पूवक ( अभि रक्षतात्‌ ) 
सब प्रकार से रक्षा कर । 
परीमे गाम नेषत पर्य्यग्निमंहृषत । 
देवेष्वक्रत श्रवः क 5इमॉर॥ ऽआ दधर्षति ॥ १८॥ 
ऋ० १०।१५।५॥ 
भारद्वाजः शिराम्वठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । विराड्‌ अनुष्ट॒ प्‌ । गान्धारः ॥। 
[०--( इमे ) ये राजा के जन और प्रजावर्ग भी ( गाम्‌ ) पृथ्वी 

को और वाणी को ( परि अनेषत ) प्राप्त करते हैं अथवा ( गाम्‌ ) शकट 
के वहन करने वाले बैल के समान कार्य-भार को उठाने में समर्थ पुरुष 
पुव को ( परि अनेपत ) सब प्रकार से नेता रूप से स्वीकार करें । 
और ( असिम्‌ ) अभि के समान तेजस्वी और अग्रणी नायक को ही ( परि 
अहृषत ) सर्वत्र ले जावें, अपने ऊपर धारण करते रहें। और ( देवेघु ) 
विद्वान्‌ ब्राह्मणों के अधीन रह कर ( श्रवः अक्रत) वेदोपदेश का श्रवण 
करें । तब ( इमान्‌ ) इन विद्वान्‌, निष्ठ पुरुषों को ( कः ) कौन ( आद्‌- 
धर्षति ) पराजित कर सकता है । 

इसी प्रकार सब लोग ब्रह्मचयं से गौ अर्थात्‌ वेद-चाणी का अभ्यास 
करें फिर अञ्चि-आधान पूर्वक ग्रृहस्थ करें, फिर श्रवण योग्य ब्रह्म विद्या का 
विद्वानों से श्रवण करें । फिर स्यु भी उनको नहीं पछाड़ सकता । 


करव्यादमग्निं प्र हिंणोमि दूरं यंमराज्ये गच्छतु रिप्रवाहः । 
ह ~ ~ © | 
इहेवायामित॑रो जातवेदा देवेभ्यों हव्यं वहतु पज्ञानन्‌॥ १६॥ 
अथव्‌० १२। २ ॥ 
दमन ऋषिः । क्त्यादाग्नि्जातवेदाश्च देवते । त्रिष्ट्प्‌ । थेवतः ॥ | 
भा०-मैं ( क्रव्यादम्‌ ) कच्चा मांस खाने वाले, ( अमिम्‌ ) आग 
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के सगान - संतापकारी दुष्ट जन को ( दूरं प्र हिणोमि ) दूर भगाऊं। 
(वाहः) पापों के फैलाने वाला या धारनेवाला पुरुष (यमराज्यं) नियन्ता 
राजा के राज्य को ( गच्छतु ) प्राप्त हो। अर्थात्‌ वह राजा के दमनकारी 
बल कें अधीन रहे । और ( इतरः ) दूसरा पुण्यकर्मा ( जातवेदाः ) जो 
अभि के समान तेजस्वी, ज्ञानवान्‌ ऐश्वंयंवान्‌ वेदज्ञ पुरुप है ( अयम्‌ ) यह 
( इहच ) यहां, इस राष्ट्र में ही ( प्रजानन्‌) उत्कृष्ट ज्ञान से युक्त 
होकर ( हव्य ) अगह करने योग्य अन्न आदि पदार्थ और अधिकार को भी. 
( वहतु ) प्राप्त करे । 
वह बपां जांतवेदः पितृभ्यो यत्रेनान्वेत्थ निहितान्‌ पराके। मेद॑सः 
कल्या ऽउप॒ तान्त्स्रबन्तु सत्या ऽएंषासाशिष शस नंमर्‍्ता!स्वाहा२० 
§ ` जातवेदा देवता । त्रिप्टप्‌ । घेवतः ॥ र | 
भा०--हे ( जातवेदः) ऐश्वयंचन्‌ ! हे ज्ञानवान पुरुष! तू 
( पितृभ्यः ) पालन करने वाले पुरुषों के हित के लिये ( वपां ) वीज 
वपन करने योग्य भूमि को ( वह ) प्रदान कर, अथवा उनके हित के | 
लिये इस भूमि को तू स्वयं धारण कर । और (यत्र ) जहां ( पराके) 
दूर देश में. भी तू ( एना ) इनको ( निहितान्‌ ) नियुक्त हुआ या. स्थित 
हुआ जाने, वहां भी उनकी रक्षा के लिये ( वपां वह ) शत्रुओं को खण्डनं 
'करने वाली सेना को पहुंचा । इसी प्रकार (मेदसः ) जल की ( ङुल्याः) 
घाराएं, नहर ( तान्‌ उप सरवन्तु ) उन तक पहुंचे । ( एपाम्‌ ) उनकी | | 
( आशिपः ) सब कामनाएं. (स्वाहा) उत्तम क्रिया द्वारा ( सत्याः ) सत्य प 
एव सज्जनों के हितकारी होकर ( सं नमन्ताम्‌ ) फले फूले, पूरी हों। j 
स्योना प्रंथिवि नो भवानुक्षरा निवेर्शनी। यच्छा नः शर्म सग्रथा। | 
अप नः शोशुचदघम्‌ ॥ २१ ॥ ऋ० १।२२। १५॥ ह | 
मेधातिथिऋेषिः । पूथिवी देवता । गायत्री यजुरन्ता । षड्जः ॥ 


5२६० र ०--३ न मि ~ 
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भा०--हे ( एथिवि ) प्रथिवि ! तू ( नः ) हमारे लिये ( स्योना ) 
सुखकारिणी, ( अनृक्षरा ) कोटो और बाधक्र शत्रु और दुष्ट पुरुषों से 
रहित और ( निवेशनी ) बसने योग्य ( भव) हो। तू ( सप्रथाः ) 
सब प्रकार से विस्तृत होकर ( नः ) हमें ( शर्म थच्छ ) शरण और सुख 
प्रदान कर । ( नः ) हमारे ( अघम्‌) पाप को भी ( अप शोझुचत्‌ ) 
दग्ध करके दूर कर । 
अस्मात्त्वमाधे जातोऽसि त्वयं जायतां पुन॑ः । 
असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहां ॥ २२॥ 
अग्निदेवता ! स्वराड्‌ गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०-र्‍हे अभे ! अग्रणी नायक ! विद्वन्‌! ( त्वम्‌ ) तू ( अस्मात्‌ ) 
इस लोक, प्रजाजन से ही ( अधिजातः असि ) ऊपर उठकर उसपर 
अध्यक्ष रूप से अधिकारवान्‌ बनाया गया है इसलिये ( अयं ) यह 
लोक भी ( स्वत्‌ ) तेरे से ही ( पुनः ) पुनः ( जायताम्‌ ) ऐश्वर्यवान्‌ हो । 
( असौ ) वह तू ( स्वर्गाय लोकाय ) सुखम्रद जनसमूह के हित के लिये 
( सु-आहा ) उत्तम कमं और सत्य न्याय करे । 


॥ इति पश्चत्रिशोऽध्यायः ॥ 


इति मामांसातीर्थ ्रतिष्ठितविद्याठंकार-विरुदापशाभितश्रामत्पण्डितनयेदवरामेकृत 
यजुवेंदालोकभाष्ये पञ्चरत्रिंशोऽध्यायः॥ 


स 7 N= 
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6 जे ह्य्‌ 
ग्रथ फ्टाचशोडच्याय 
. अ० ३६-४० ] दृष्यड आर्थवण ऋषिः । (अ० ३६ ) शान्तिकरणः ॥ 


॥ओरम्‌॥ ऋचं वाचं प्र पये मनो यज्ञ प्र पद्ये साम पाणं प्र पद्ये 
चुः शरोत्रं घ पये । वागोज॑ः सहजो मरि प्राणापानौ 1 
अ. ती कचं वाच प्रपद्ये ) मेसी उन्ह णच दि 
मास होऊ । ( साम प्राणं प्रपद्ये ) प्राण अर्थात्‌ योगाभ्यासादि 
उपासना के निदर्शक सामवेद को प्राण के तुल्य जान्‌ और प्राप्त करूं 
( चक्षुः श्रोत्र अपद्ये ) “चक्षुः? वेद अर्थात्‌ अथर्ववेद को चुः वेद अथात्‌ अथवेवेद को श्रोत्र’, कर्ण के 
समान जान कर उसको धारण करू। अथवा वाणी से ऋग्वेद को, 
यजुवेद को मन से, प्राण बल से सामगान के वेद को और चक्षु और 
श्रोत्र को म प्राप्त करू । ( चाग ओजः ) वाणी, मानस बळ और 
( सह ) उनके साथ ( ओजः ) शरीर-बल और ( प्राणापानौ ) प्राण और 
जपने उच्छास और निःश्वास दोनों भी ( मयि ) मुझ में विद्यमान रहें । 


NIN ७ 


| 
यन्मे छिद चघुषो हृदयस्य मन॑सो वातिंतुरण बृहस्पर्तिम तईघाठ। 
श नो भवतु भुर्वनस्य यरुपतिंः ॥ २॥ 
वृहस्पातिदेवता । नित्चत्पंक्तिः । पञ्चमः ॥। 
भा०--(मे ) मेरे ( चक्षपः ) आंख, ( हृदयस्य ) हृदय और 
(मनसः) सन का ( यत्‌ छिद्रम्‌ ) जो छिट्र या ब्रुरि हो (वा) और जो इन 
ईन्द्र्या का छिद्र ( अति तृण्णं ) अति अधिक पीड़ित हो ( तत्‌ ) उसको 


अथातः म्रवण्यारनि काश्चमेधापनिषत्‌ । 
१--सहोजो ० इति काण्व ० | 
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९ वृहस्पतिः ) महान्‌ राष्ट्र का स्वामी और बड़े जगत्‌ का पालक परमेश्वर 
ओर वेदवित्‌ विद्वान्‌ :( मे ) मेरे उसको ( दधातु ) पुष्ट करे । और 
(यः) जो ( भुवनस्य पतिः) समस्त सुचना, प्रदेशों और लोकों कां 
स्वामी, परमेश्वर है वह ( नः दां भवतु ) हमें सुखकारी शान्तिदायक हो.। 


भ्रभवः स्वः । तत्सवितुरवरेणयं भगो देवस्य धीमहि । 
थियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 

कया नाश्चत्र ऽआ भ्रवदती सदावृधः सखा । 

कया शचिष्ठया वृता ॥ ४॥ 

कस्त्वां सत्यो मदानां महिषो मत्सदन्ध॑सः । 

दुढा चिदारुजे वसु ॥ ५ ॥ 

अभी पु णः सखीनामविता जरितृणाम्‌ । 

शुतस्भचास्यूतिभिंः ॥ ६॥ 

भा०--( ३-६ ) इन चारों मन्त्रों की ब्याख्या देखो अ० ३।३५, 

२७, ३९--४१॥ 

कया त्वं न ऽऊत्याभि प्र मन्दरे वृषन्‌ | 

कया स्तातूभ्य ऽअआ भर ॥ ७ ॥ ऋ० ८। ८२।१९॥ 

इन्द्रो दवता । वर्धमाना गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०--हे ( वृषन्‌) सुखों और ऐश्वर्यों के वर्षक परमेश्वर एवं 

राजन्‌ ! ( त्वं ) तू ( कया ऊत्या ) किस प्रकार की रक्षाविधि से (अभि 
प्र मन्दसे ) प्रजाओं को प्रसन्न करता है । और ( स्तोतृभ्यः ) स्तुतिशील 
विद्वानों के (कया ) किस पालन क्रिया से (आ भर) सब, प्रकार से 
समृद्धि प्राप्त करता है ? उससे हमें भी ससद्ध कर । 

इन्द्रो विश्वस्य राजति। 

शन्नो ऽअ्रस्तु विपदे श॑ चतुष्पदे ८ ॥ 


५ दळूहा० इत काण्व० । 
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इन्द्रो देवता । गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०--( इन्द्रः ) ऐश्वयेवान्‌ परमेश्वर ( विश्वस्य राजति) समस्त 
संसार के बीच प्रकाशमान है इसी प्रकार राजा समस्त राष्ट्र में (राजति) 
तेजस्वी होकर विराजे । वह ( नः ) हनारे ( द्विपदे चतुष्पदे दाम्‌ अस्तु ) 
दोपाये मनुष्य, भ्ृत्य आदि और चौपाये पशुओं के लिये भी सुखदायी 
और कल्याणकारी हो । 
'शन्नों मित्रः शं वरुणः शक्नों भवत्वय्येमा । 
शन्न ऽइन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः ॥ ६ ॥ 
ऋ०ण १ ६०।९॥ 
भा०--( मित्रः नः शम्‌ ) प्राण के समान सबका स्नेही, इश्वर और 
राजा हमें सुखकारी हो । ( वरुणः नः दां ) जल के समान झान्तिप्रद वह 
हमें सुखकारी हो । ( अर्यमा नः झं भवतु ) न्यायाधीश और न्यायकारी 
पस्मेश्वर हमें शान्तिकारक सुखदायी हो । (इन्द्रः) शत्र का नाराकारी, पर- 
मेश्वयंवान्‌, ( वृहस्पतिः ) बडे भारी राष्ट्र का पालक राजा और ब्रहती 
वेदवाणी का पालक, आचार्य, परमेश्वर ( नः झां) हमें सुखदायी हो! 
(उरुक्रमः) संसार की रचना में बहुत प्रकारों से चेष्टा करने वाळा परमेश्वर 
और महान्‌ विक्रमशीळ राजा ( विष्णुः ) सेनापति, व्यापक सामथ्यंवान 
व्यापक ईश्वर और राजा ( नः शम्‌ ) हमें सुखदायक हो । 


शन्नो चातः पवता शान्न॑स्तपतु सूर्यः 
शन्नः कनिक्रदद्देवः प॒जन्यों अभि वर्षतु ॥ १० ॥ 
अथर्व ७। ६६। १ ॥ 
वाताद्यो देताः । विराड्नुष्टुप । गान्धारः ॥ 
भा०--( वातः ) वायु ( नः ) हमें ( शं पचताम्‌ ) सुखकरी र्कः | 
बहे । वह व्याधिजनक न हो । ( नः सूर्यः शं तपतु ) हमारे लिये सु | 


द्ान्तिदायक होकर तपे । रोगों को नष्ट करे । ( कनिक्रदतु ) गर्जता हुआ | 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ॑ 
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( देवः ) जरूप्रद ( पर्जन्यः ) उत्तम रस बरसाने वाळा मेघ और धमं 
मेघमय प्रभु (नः शम्‌ अभिनर्षतु ) हमें सुख शान्ति वर्षे । 
गानि शं भर्वन्तु नः शं रात्रीः प्रतिं धीयताम्‌। शन्न 
इन्द्राग्नी भ॑वतामवोश्चिः शान इन्द्रावस॑णा रातहंव्या । शन्न इन्द्रा- 
पूषणा वाज॑सातौ शमिम्ट्रासोमां सुविताय शं योः॥ ११॥ 
ऋण ७।३५।१॥ 
लिङ्गोक्ता देवताः । अति शक्करी । पञ्चमः ॥ 

भा०--( नः) हमारे लिये ( अहानि झां भवन्तु ) दिन सुखकारी 
हों । ( रात्रीः ) राते भी (नः शं ) हमें शान्तिदायक ( प्रतिधीयताम्‌ } 
रहें । ( इन्द्राग्नी ) विद्युत और अभि ( अवोभिः ) अपने नाना रक्षां 
साधनों से ( नः शम्‌ ) हमें झान्तिदायक हों.! ( इन्द्रवरुणा ) इन्द्र 
और वरुण, सूर्य और मेघ, विद्युत और जल दोनों भी ( रातहच्या ) प्रजा 
को अज्ञ देने वाळे होकर ( नः शम्‌) हमें शान्तिदायक हों । ( इन्द्र 
पूषणा ) इन्द्र और पूपा, सूर्य और एथिवी ( वाजसातौ ) अन्ना और 
रेश्वयो के प्राप्त कराने के निमित्त संग्राम में (नः शम्‌ ) हमें शान्तिः 
दायक हों । ( इन्द्रासोमा) इन्द्र और सोम, सूर्य और ओषभिगण (सुवि- 
ताय ) उत्तम फल प्रदान करने और उत्तम सन्तान प्रसव करने के लिये 
( शंयोः ) रोगों का शमन और भय संकट का निवारण करें । 

श नो देवीरभिष्टय अश्राप भवन्तु पीतये । 
शं योराभि ्रवन्ठुं नः ॥ १२॥ 
आपो देवताः । गायत्री । षड्जः ॥ 

भा०--हे परमेश्वर ! हे विद्वन्‌! हे राजन्‌ ! (देवीः आपः) दिव्य गुणों 

हकत जल, विद्वान आ पुष, उत्तम कर्म और ज्ञान (नः अमिध्ये ) 


११--रात्रिः इति काण्व ° । 
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हमारे इष्ट कायों को सिद्ध करने के लिये ( श॑ नः ) हमें शान्तिदायक हों । 
आर वे ( पीतये भवन्तु) पान और पालन करने के लिये भी हों । वे ही 
(नः ) हमें (शंयोः अभित्रवन्तु ) शान्ति सुख के वर्षण करने और वहाने 


™ 


वाले हां । 
स्योना पृथिवि नो भवानृक्षरा निवेशनी । 
यच्छा नः शमे सप्रथाः ॥ १३॥ 
भा०-व्याख्या देखो अ० ३५। २१ ॥ 
आपो हि छा मयोभुवस्ता न॑ ऊर्जे दधातन । 
महे रणाय चक्त॑से ॥ १४॥ | 
यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह न॑ः । 
उशतीरिव मातरः ॥ १५ ॥ । 
तस्मा अरङ्गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्व॑थ । 
आपा जनयथा च नः॥ १६॥ 
„ भा०--[ १४-१६ ] तीनों मन्त्रो की व्याख्या [अ० ११1 ५०-५२] 
थी: शान्तरन्तरिच्त शान्तिः प्रथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषः 
धय॒ः शाम्तिः । वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तित्रह्म शान्तिः 
सअ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॥ १७॥ 
* अथवं० १९ | ११४॥ 
भा०--( दोः ) महान्‌ आकाश या सूर्य ( शान्तिः ) शान्ति देने | 
वाळा हो । ( अन्तरिक्षं ) अन्तरिक्ष, ( प्रथिवी ) परथिवी, ( आपः ) जल, 
( आषधयः ) ओपधिगण, ( चनस्पतयः ) वट आदि बड़े वृक्ष, ( विश्व 
देवाः ) समस्त विद्वानगण और तेजोमय पदार्थं और ( ब्रह्म ) चारों वेद 
और परमेश्वर और अन्न ये सभी ( शान्तिः ) शान्ति के देने वाले होने से 
सा त्तमय हों । ( सवे शान्तिः ) सब पदार्थ शान्तिप्रद हों । { झञान्तिः | 
एव शान्तिः ) शान्ति स्वयं हृदय को शान्ति दे, दुःखों का शमन करे! | 


९ सा ) वह परम ( शान्ति: ) शान्ति ( मा एथि ) म्ञे प्राप्त हों i 
)राा प्राप्त हा । i 
CC-0, Panini ए) Maha (मा पधि के स हा र 
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इ रह मा मित्रस्य मा चक्षुपा सवाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ 
॥मनस्याह चज्षुपा सवाणि भतानि समाक्षे । सित्रस्य चक्षषा 
समाच्तामह ॥ १८ ॥ अथव ४ । ११ | १६॥ 
भा०--हे ( रते ) समस्त दुःखों और अज्ञानों के विदारक ! महावीर 
राजन्‌ ! परमेश्वर ! ( मा रंह ) मुझे दृढ़ कर । ( मा ) सुझको ( सर्वाणि 
भूतानि ) समस्त प्राणी गण ( मित्रस्य चक्षुपा ) मित्र की आंख से 
( समीक्षन्ताम्‌ ) देखें और ( अहम्‌ ) मैं भी ( सर्वाणि भूतानि) सब 
आणया को ( मित्रस्य चक्षुपा ) मित्र की आंख से ( समीक्षे ) देखू । हम 
सव ( मिन्नस्य चक्षुपा ) मित्र की आंख से ( समीक्षामहे ) एक दूसरे को 
भला प्रकार देखा करें । 
रते रहं मा । ज्योक्ते संरशिं जीव्यासं । 
ज्योक्ते संडशिं जीव्यासम्‌ ॥ १६॥ 
भा०--हे ( बते) अज्ञान और पापनाशक ! राजन्‌ ! परमेश्वर ! 
( मा इंह ) मुझ प्रजाजन और उपासक को द्द कर | मैं (ते) तेरे 
( सदशि ) सम्यक्‌ ज्ञानरूप दर्शन ओर अध्यक्षता में ( जीव्यासम्‌ ) 
जीवन धारण करू, दीर्घं जीवन जीऊं । ( ते संशि ) तेरे समान निष्पक्ष- 
पात उत्तम शासन ओर निरीक्षण में ( ज्योक्‌ जीव्यासम्‌ ) दीर्घ जीवन 
व्यतीत करू । 
नमस्ते हर॑से शोचिषे नम॑स्ते अस्त्वचिषें । अन्यास्ते 
अस्मत्त॑पन्तु हेतयः पावको अस्मभ्यं शिवों भ॑व ॥ २० ॥ 
भा०--व्याख्या देखो १७ । ११ ॥ 
नम॑स्ते ऽअस्तु बिद्यते नमस्ते स्तमय्ित्नवें । 
नम॑स्ते भगवन्नस्तु यतः स्वः समीहसे ॥ २१ ॥ 
भगवान्‌ ईश्वरो देवता । अनुष्टुप्‌ गांधार: ॥ 
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भा०--( विद्य॒ते ते नमः ) विद्य॒त्‌ के समान तेजस्वी तुझे नमस्कार 

है । ( स्तनयित्नवे ते नमः) मेघ फे समान गजन करने वाले तुझे 
नमस्कार है । हे ( भगवन्‌ ) ऐश्वयंवन्‌ राजन्‌ एवं परमेश्वर ! ( यतः स्वः 
समीहसे ) क्योंकि तू ही समस्त प्राणियों को सुख देने के लिये समस्त 

व्यापार कर रहा है अतः ( ते नमः अस्तु ) तुझे सदा नमस्कार हो । 
यतो यतः समीहसे तते( नो उअभये कुरु । 
श॒ नः कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः ॥ २२॥ 
भगवान्‌ देवता । भुरिगुष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 

भा०--हे भगवन्‌! राजन्‌ ! इश्वर ! तू ( यतः यतः समीहसे) 
जिस २ कारण से, जिस २ स्थान और कर्म से ( सम्‌ इंहसे ) चेष्टा करे । 
( ततः नः अभय कुरु ) वहां २ से तू हमें भय रहित कर । ( नः प्रजाभ्यः 
झं कुरु) हमारी प्रजाओं के लिये शान्ति प्रदान कर ( नः पशुभ्यः ) हमारे | 
पञ्ुओं के लिये ( अभयम्‌ कुरु ) अभय प्रदान कर । | 
सुमित्रिया न ऽआप ओषधयः सन्तु दुर्मिज्रियास्तस्मे सन्ठु। _ 
योऽस्मान्‌ देष्टि यञ्च बयं ङ्विष्मः ॥ २३॥ | | 
भा०--व्याख्या देखो अ० ६। २ । 
तचच्षुदंवहिंतं पुरस्ताच्छऋम॒चरत | पश्येम शरदः शतं जीवेम 
शरदः शत शणयाम शरदः श॒तं प्र त्रवाम शरदः शुतमदीनाः | 
स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥ २४ ॥ [ | 
ऋ० ७। ६९।१६॥ 


सूया देवा । ब्राह्मो त्रिष्ट प्‌ । घेवतः ॥ जे. 


भा०--( तत्‌.) वह ( देवहितम्‌ ) देवों-विद्वानों का हितकारक | | 
विद्वानों द्वारा स्थापित, ( पुरस्तात्‌ ) सर्वत्र समक्ष ( शुक्रम्‌ ) शीघ्र | | 
करने सें कुशळ, एवं दर, तेजस्वी, (चक्षुः) आंख के समान सबका निरीक्षक ह | 
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मं० २० ] पट्तरिशोऽध्यायः 
सर्वाध्यक्ष होकर ( उत्‌ चरत्‌ ) सव उत्तम पद पर विराजता और 
कार्य करता है। उसी प्रकार परमेश्वर भी (पुरस्तात्‌) पूर्व काल से ही झुद्ध 
सर्वज्ञ देवों विद्वानों का हितकारी ( उत्‌ चरत्‌ ) सव से उच्च रहकर सव. 
को जानता है । इसी प्रकार सवंद्र्टा, सबको आंख के समान पदार्थ 
निदर्शक होकर शुद्ध तेज प्रदान करता है । उसी कें प्रताप से हम ( शरदः 
शतम्‌ ) सौ बरसों तक ( पश्येम ) देखें । ( शरदः शतं जीवेम ) सौ 
बरसों तक जीवें । ( दारदः शतं णुयाम ) सौ बरसों तक श्रवण. करे । 
( शरदः शातं प्र ब्रवाम ) सौ बरसों तक उत्तम रीति से बोळें। ( शरदः 
रातम्‌ अदीनाः स्याम ) सौ बरसों तक दीनता रहित होकर रहें । (शरदः 
शतात्‌ भूयः च ) और सौ बरसों से भी अधिक वर्षा तक हम देखें, जीवें, 
सुने, बोलें और अदीन होकर रहें । 
॥ इति षट्चिशो४ध्यायः ॥ 


इति मीमांसातीर्थ-प्रतिष्टितविद्यालंक्रार-विरुदोपशोमि व-श्रीमत्पण्डितजयदेवशर्मङ्ते 
यजुवेदालोकभाष्ये षदूत्रिंशोऽव्यायः ॥ 
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~ ~ |] “> | ७. ४5 ० ९ | ~ 
॥ आरेम्‌॥ देवस्य त्वा सावेतुः प्रसव ऽश्वनोवाइुभ्या पूष्णो 
| el = 
हस्ताभ्याम्‌ । आ ददे नारिरखि ॥ १॥ 


ग्रथ सकच्रिश्शोऽऽ्यायः 


ऋषिरक्तः । सविता देवता । निचुदुष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 
भा०--व्याक्या देखो अ० ५। १४ ॥ 
युञ्जते मन ऽउत युजते थियो विप्रा विप्र॑स्य बृहतो विंपश्चितः | 
वि हो दधे वयुनाविदेक 5इन्सही देवस्य सबितुः परिष्टृतिः॥२॥ 
भा०--श्याख्या देखो अ० ५ | १४ ॥ 
देवी | ~ Ue [~ 
देवी द्याचाएथिवी म॒खस्य॑ चाम्द्य शिरों राध्यासं देवयजने | 
पृथिव्याः । स॒खायं त्वा म॒खस्य॑ त्वा शीष्ण ॥ ३ ॥ | 
द्यावापृथिच्यो देवते । गायत्री । षड्जः ॥ | 
भा०--( देवी ) दिव्य गुणों से युक्त ( द्यावापृथिवी ) द्यौ और | 
पृथिवी, सूर्यं और भूमि के समान राजा-प्रजावर्गो ! ( वाम्‌ ) तुम दोनों | 
के ( मखस्य ) परस्पर त्रुटि रहित राज्य पालन रूप यज्ञ के ( शिरः ) 
सिर के समान मुख्य पुरुप को ( प्रथिव्याः ) प्रथिवीनिवासिनी प्रजा 
` के ( देवयजने ) विद्वानों, राजगण और विजिगीधु पुरुषों के यज्ञस्थानं 
या संगत, एकत्र होने के स्थान में ( राध्यासम्‌ ) उत्तम रीति से बनावे | 
हे बीर पुरुष ( त्वा ) तुझको ( मखाय ) त्रुटि रहित राज्य पालनरूप 
यज्ञ के लिये नियुक्त करता हूं । तुझे ( मखस्य झीप्णे ) राष्ट्र रूप यज्ञ 
के शिर या मुख्य पद के लिये नियत करता हूं । 


~ 7 


nr 
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१>-अथातो महावरसम्भरणम्‌ । 
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देव्यो वश्नयो भतस्य प्रथमजा सखस्य योऽद्य शिरों राध्यासं 
देवयजने पृथिव्याः । सखायं त्वा सखस्य॑ त्वा शीष्ण ॥ ४॥ 
वम्रथो देवता । व्यहनाएीं पाक्तिः । पञ्चमः ॥ 

भा०--( चन्रथः ) उपजाप करने ओर देश देशान्तर और पृथिवी 
निवासिनी प्रजा के चरित्रों को राजा तक वमन करने या पहुंचाने हारी 
उपजापक्रारिणी संस्थाएं, या धन प्रदान करने वाली प्रजाएं ( देब्यः ) 
उत्तम गुण वाली, विजयशील हों । वे ही एथिवी या ( भूतस्य ) समस्त 
प्राणियों के बसने के पूर्व ( प्रथमजाः) विद्यमान रहती हें । वह सबसे 
श्रेष्ठ हैं । ( प्रथिव्याः देवयजने ) . थिवी पर विद्वान्‌ राजाओं के एकत्र 
होने के स्थान, सभा भवन के बीच में हे प्रजाजनो ! (बः) तुम्हारे (मखस्य) 
त्रि रहित राज्य कार्य के (शिरः अद्य राध्यासम्‌) सुख्य पुरुष को आज नियत 
करता हूं। हे वीर पुरुष ! (मखाय त्वा) तुझ योग्य पुरुष को में प्रजापालन 
रूप यज्ञ एवं पूजनीय मुख्य पद के लिये नियुक्त करता हूं । (स्वा मखस्य 
शीष्ण ) तुझे मानयोग्य राज्य के शिरोमणि पद के लिये नियुक्त करता हूं । 

'मखः-महेः खचेति खः प्रत्ययो हलोपश्च । यद्वा मख गतौ । घः। 
इति मख इत्येतद्‌ यज्ञनामधेयम्‌ । ठिद्रप्रतिपेध सामर्थ्यात्‌ । छिद्रं ख 
मित्युक्तं तस्यमेति प्रतिषेधः । मा यज्ञं छिद्र करिष्यतीति । गो० Rl 

स एव मखः स विष्णु । द० १४1 १॥ ९ । १ 3 एष च॑ मखा > 
एपतपति । श० १४। १ । ३ । ५ ॥ स॒ एव मखः बे प । तत इन्द्रा 
मखवान्‌ अभवत्‌ । मखवान्‌ ह वैतं मघवानित्याचक्षते । परीक्षम्‌ । श०. 
१४।१।१।१३॥ इन्द्रो वै मघवान्‌। श० ४ । १ | ह १५ । पूज- 
नीय पद्‌ 'मख' है । या संग्राम या एकत्र होने और प्राप्त होने का स्थान 
' या पद 'मख' है। इससे यज्ञ और संग्राम दोनों मख बन्द वाच्य ह । 
मख यज्ञ का नाम है | 'ख' छिद्र कहाता है । छिद्र या डरा का न हाना 


हे [+ १ ४७ 
भत्युत सम्पूर्ण होना पूर्ण व्यवस्था या यज्ञ 'सख' है । 'मख' विष्णु, व्यापक 


४३ 
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शक्तिमान्‌ परमेश्वर और राजा दोनों कहाते हैं । 'मख' यह सूर्य है उसके 
समान तेजस्वी प्रतापी राजा भी मख है । व्यापक राष्ट्र मख है । उसका पति 
मखान्‌ इन्द-राजा या सेनापति 'मखवान्‌? होने से मघवान्‌? कहाता है । 

[खयां के पक्ष मे--हे (देव्यः वम्रयः) स्वल्प उमर की देवी, कन्याओ ! 
आप लोग ( भूतस्य ) उत्पन्न होने वारे गर्भ, सन्तान के भी (प्रथमजाः) 


गथम उत्पन्न होती ह । (वः मखस्य अद्य दिरः राध्यासम्‌ ) आप लोगों के - 


भावी गृहस्थ रूप यज्ञ के मुख्य पति को मैं तुम्हारे मन के अनुकूल बनाऊं ।. 
दै नात्य पुरुप ! सुसंगत, पूज्य पतित्व के लिये गृहस्थ के मुख्य पद के. 
ल्य वरता हूं । 
"पम 1. शी I ~ ~ . 
इ्यत्यश्रे आसान्मखस्य ते ऽय शिरो राध्यासं देवयजने एथिव्याः। 
सखाय त्वा सखस्य त्वा शीप्णं ॥ ५ ॥ 
वराहावहतं देवता । ब्राह्मी गायत्रो । षडज: ॥ 

, भा०--हे एथिवी ! प्रथिवी निवासिनी प्रजे! (अग्रे) पहले 
). हवा ता कुळ ( आसीत्‌) रही । अर्थात्‌ विजयञ्ील, 
उत्साही राजा के (लिये बड़ी भारी पृथ्वी भी थोड़ी हे । हे एथिवि (ते मः 
स्य) तेरे ऊपर पूज्य ( परथिष्याः देवयजने शिरः राध्यासम्‌ ) एथिवी 
पर जिजिगाइ पुरुषों के एकत्र होने के स्थान संग्रामभूमि और सभाभवन में 
मुख्य सेनापति को ( राध्यासम्‌) मैं प्राप्त करूं । हे योग्य पुरुष ! ( मखाय 
त्व च ७ ळे 
त्वा मखस्य त्वा शीष्ण ) संग्राम, राज्यशासन और उसके शिरोमणि पद कें 
लिये तुझे वरण करता हूं । न | 

¢ ~ ~ ~ ~ ~ श्विन्त्य is 
हर! अमर! * इत्यादि पदपाठो महर्षिदयानन्दसम्मतश्चिन्त्ः 
रातपथादिविरोधात्‌ । 

| 

इन्ह्रर र थ ०५ i ~ e 
के टस्थोजः रु सखस्य बोऽय शिरो राध्यासं देवयजने पृथिव्याः | 
हा त्वा सखस्य त्वा शीष्ण । सखायं त्वा स॒खस्य॑ त्वा शीप्णे। 
नखाय त्या मरूस्य त्वा शीप्ण ॥ ६-॥ ` `` Fs, 
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आदारा देवताः । सारिगति जगती । निषाद: ॥ 


भा०--हे प्रजाजनो ! वीर सैनिक पुरुषो ! आप लोग ही ( इन्द्रस्य ) 
ऐेश्वयवान्‌, शत्रु के नाश करने वाले सेनापति के ( ओजः स्थ ) पराक्रम 


स्वरूप हो । ( वः यज्ञस्य शिरः राध्यासम्‌) आप के यज्ञ, राष्ट्र पालन 
मुख्य पदाधिकारी को भैं स्थापितकरता हूं। इत्यादि० पूर्ववत्‌ । इस प्रकार 
भिन्न सेनादलो के मुख्य पुरुषों को नियुक्त किया जाय । 


प्रेत ब्रह्मणस्पतिः प्र देव्येतु सूनृतां | अच्छा चारन्नयस्पाङ्क्तरा- 
धसन्देवा यज्ञन्नयन्त नः। सखाय त्वा सखस्य त्वा शाष्ण । 
सखार्य त्वा सखस्य त्वा शीप्ण। मखाय त्वा मखस्य त्वा शीष्ण॥७)॥ 
घमां देवता । 

भा०--( ब्रह्मगस्पतिः ) ब्रह्म, महान्‌ ऐश्वर्य, वेदज्ञान का पालक 
राजा और विद्वान्‌ ( प्र एतु ) उत्तम पद को प्राप्त हो । ( सूनृता देवी ) 
शुभ, सत्यज्ञान से. युक्त विदुषी ओर पवद्वव्‌ सभा भा (प्र एतु ) उत्तम 
पद को प्राप्त हो। (चीरम्‌) वीर, श्र, सब दुःखों और शत्रुओं के 
प्रक्षेपक, नाशक, ( नयम्‌) सब' मनुष्या के हतकारों ( पक्तिराधसम्‌ ) 
सेना की पंक्तियों को वश में करने में समथ चीर पुरुप को ( देवाः ) 
विजयी, युद्धक्रीडाशीळ सेनिक आर उत्तम विद्वानु जन (नः). हमारे 
( यज्ञम्‌) यज्ञ अथात्‌ प्रजापात पद को (नयन्तु) प्राप्त कराव । ( मखाय 
त्वा. ससस्त्र शीप्णे त्वा )- पूज्य पद ऑर यज्ञ या. सग्राम के प्रमुख स्थान 
के लिये तुझे नियुक्त करते. है । इत्याद । 
मखस्य शिरोऽसि सखायं त्वा सखस्य त्वा शीष्श्‌ । खस्य 
शिरों5सि सखायं त्वा मखस्य त्वा शीष्ण । सखस्य ।शरोऽ।सः 
मखाय त्वा सखस्य त्वा शाप्ण । सखाय त्वा सखस्य त्वा 
शीष्ण । मखाय॑ त्वा मखस्य त्वा शीप्ण | म॒खाय त्या सखस्य 


त्वां शीष्णं ॥ ८ | 
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घमो देवता । 
सा०--हे योग्य पुरुष ! तू ( मखस्य ) पूजनीय व्यवस्था, राष्ट्र आदि 
के कार्य में ( शिरः असि ) शरीर में शिर के समान, ज्ञानवान्‌, विचार- 
शीछ और प्रमुख हे । इसलिये ( त्वा मखाय मखस्य शौर्ष्णे० ) इत्यादि 
पूचेचत्‌ । 
महापि ने, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, चनस्थ ओर सुसुक्ल आद पक्षा म॑ प्रमुख 
पुरुषां के स्थापन परक अर्थ किये हें । भावार्थ में अन्य २ स्थानां मं भी 
प्रमुख पुरुषों के स्थापन का निर्देश किया है । यज्ञपक्ष में तीन महावीरा 
की कृरएना है । सेना, राष्ट्रपान और गृहस्थ तीनों में समान योजना है। 
अश्वस्य त्वा वृष्णः शकना धूपयामे देवयजने एाथव्याः सखाय 
त्त्रा सखस्य त्वा शाण्ण । अश्वस्य त्वा वृष्णः शकना चपयाम 
देवयजने पृथिव्याः | सखाय त्वाँ सखस्य त्वा शीष्ण । अश्वस्य 
त्वा चुष्णः शक्ना धूपयामि देवयजन प्रथिव्याः। सखाय त्वा 
मखस्य त्वा शाष्ण्‌ | सखायं त्वा म॒खस्य त्वा शीप्ण । मखाय 
स्वा म॒खस्य॑ त्वा शीष्णं । म॒खाय॑ त्वा सखस्य॑ त्या शीष्ण ॥ ६ ॥ 
अति शक्करी । पञ्चमः । घमों देवता । 
भा०--जिस प्रकार कच्चे मदी के बर्तन को ।( अश्वस्य शक्रा ) घोड 
की छीद को जला कर उससे, या कण २ में व्याप जाने वाले अभि की 
ताप शक्ति से संतप्त कर पकाया जाता है उसी प्रकार हे वीर नेता पुरुष ! 
( त्वा ) तुझको ( कृष्ण: ) बलवान्‌ वीर्यवान्‌, शत्रओं को और प्रजाओं की 
व्यवस्था में बांधने में समर्थ ( अश्वस्य ) आझुगामी, व्यापक सामथ्यवार् | 
ओर बहुत से राष्ट्र के भोगने हारे बडे पदाधिकारी पुरुष के ( शकक ) 
शक्ति, अधिकार साम्यं से ( पथिच्या। देवयजने ) एथिवी विजयी | | 
विद्वान्‌ पुरुषों के एकत्र होने के स्था, संग्राम, यज्ञ और सभाभवन ग 
( धूपयामि) तुझे अधिक बलवान्‌, सुशोभित और सामध्येवान करता _ 


हुँ । मखाय त्वा० इत्यादि पूर्ववत्‌ ।' अश्वस्य त्वा० इत्यादि पूववत्‌ | 
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' जृजवे त्वा साधवे त्वा सुच्ितयै त्वां । म॒खाय॑ त्वा मखस्य त्वा 
शीष्णे । सखाय त्वा मखस्य॑ त्वा शाष्णे । मखाय॑ त्वा सखस्यं 
त्वा शीष्ण ॥ १०॥ 
घमों देवता । स्वराट्‌ पंक्तिः । पञ्चमः ॥ ५ 
भा०--हे वीर पुरुष ! ( त्वा ऋजवे ) तुझको आदित्य के समान 
प्रकाशमान कुटिलता रहित सत्य के दाने वाले न्यायकारी पद या कार्य के 
. लिये नियुक्त करता हूं। (साधवे त्वा) वायु के समान सबके प्राण प्रदान करने 
वाले, सब को अपने वश करने वाले उत्तम पद के लिये स्थापित करता हू 
और ( सुक्षित्यै त्वा ) उत्तम थिवी कें समान सब प्रजाओं को सुख से 
निवास कराने वाळे पद के लिये नियुक्त करता हूँ । सुविधानुसार इन 
तीन पदों पर तीन अथवा एक ही अधिकारी शिरोमणि स्थापित किया ' 
जासकता है । वे अधिकार और कतेब्य भेद से तीन हं । ( मखाय त्वा० ) 
इत्यादि पूर्ववत्‌ । 
यमाय॑ त्वा मखाय॑ त्वा सूय्यैस्य त्वा तप॑से । देवस्त्वा सबिता 
मध्वानक्कु पृथिव्याः स स्पुर्शस्पाहि। अचिरंसि शोचिरसि 
तपोऽसि ॥ ११ ॥ 
चर्यः सबिता देवता । त्रिष्ट्पू । धैवतः ॥ 
भा०--हे विद्वन्‌ ! वीर पुरुष! ( यमाय ) सूर्य जिस मकार 
ग्रह उपग्रहों और एथ्वी आदि को अपने नियम में रखता है. उसी प्रकार 
समस्त राष्ट्र को नियम में रखने वाळे पद कें लिये (त्वा मखाय) पूजनीय 
उत्तम प्रजापति पद के लिये तुशको ( सूर्यस्य तपसे त्वा ) सूर्य के समान 
शत्रओं को संतापन करने में समर्थ “तपस्‌? पद के लिये तुझे नियुक्त करता 
_ हं । ( सविता ) सर्वोत्यादूक, सर्व प्रेरक परमेश्वर ( त्वा ) तुझको (मध्वा) 
१०--६ति मद्दा्वोरसभरणम्‌ । 
१०--अतो महावोरपाक्षणम्‌ । अभिषेक इति यावत्‌ । 
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मधुर अन्न आदि ऐश्वर्य और शत्रुपीडुक बल से ( आनक्त ) युक्त करे । 
हे विद्वन्‌ ! तू उस वीर पुरुष को ( प्रथिव्याः संस्पृशः ) भूमि पर स्पर 
होने से अर्थात्‌ उसे सामान्य जनों भें मिल कर अनाइत होने से ( पाहि) 
बचा । अथवा हे राजन्‌ ! तू राष्ट्र को प्रथिची पर आक्रमण करने वाले झात्र से 
बचा । तू ( अचिः असि ) अशि. की ज्वाला -के समान दाहकारी है | 
“( शोचिः असि ) विद्युत्‌ की दीप्ति के समान संतापकारी है । तू ( तपः 
असि ) सूर्य के ताप प्रकाश के समान तपस्वी, संतापक और धर्मात्मा है । 
अनोधृष्टा पुरस्तादग्नेराधिपत्य ऽआयुमेदाः । पुत्रवती दक्तिऱत 
इन्द्रस्याधिपत्ये प्रजा मे दाः । सुषदा पश्चादेवस्य सबितुराधि- 
पत्ये चम दाः । आश्वतिरुत्तरतो धातुराधिपत्ये रायस्पोर्ष मे 
दाः! विध्वतिरुपारिष्टाद्‌ बृहस्पतेरारथिंपत्य 5ओजों में दाः।विश्चाभ्यो 
मा नाष्टाभ्यस्पाहि । मनोरश्वांसि ॥ १२॥ 
पृथिवी देवता । स्वराड उत्डतिः । षड्जः ॥ 
. भा०--हे प्रथिवी! [१] ( अनाष्टश ) शत्र से कभी धर्षण नहीं की 
जाकर तू ( पुरस्तात्‌ ) पूर्वे की दिशा से ( अभेः ) अभि अर्थात्‌ सूर्य के 
(आधिपत्ये ) स्वामित्व में रह कर जिस प्रकार (आयुः) जीवनप्रद अन्न का 


प्रदान करती है उसी प्रकार तू ( अझेः आधिपत्ये ) भप्नि के समान तेजस्वी. 


शत्रुसंतापक, प्रतापी, अग्रणी नायक के स्वामित्व में रहकर ( मे ) मुझ 
अजाजन को ( आयुः दाः) आयु प्रदान कर। (२) हे प्रथिवि! 
( पुत्रवती ) पुत्रों से स्री जिस प्रकार अपने पति के अधीन रहकर उत्तम 
यजा को प्रदान करती है, इसी प्रकार तू भी ( पुत्रवती ) पुरुषों को दुःखों 


से बचाने वाले वीर पुरुष से युक्त होकर ( दक्षिणतः ) दक्षिण दिज्ञा से. 


( इन्द्रस्य आधिपत्ये ) विद्यत्‌ या सूर्य के समान तेजस्वी और चः 
नाशक ओर ऐश्वयंवान्‌ पुरुष के स्वामित्व में रह कर (मे ) मुझ राष्ट्र के 


राज-वग को उत्तम ( प्रजां दाः ). प्रजा, सन्तति को प्रदान कर । (२) | 
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हे एथिचि ! तू ( सुषदा ) सुख से बैठने और बसने योग्य समतल होकर 
( पश्चात्‌ ) पश्चिम से ( देवस्य सवितुः ) प्रकाशमान सूर्य के अधीन रहः 
कर जिस प्रकार चक्षु, उत्तम दशनश्क्ति प्रदान करती है । समतल भूमि 
पर सूर्य का प्रकाश विस्तृत पड़ता है दूर तक, स्पष्ट दिखाई देता है । 
उसी प्रकार, तू ( देवस्य सवितुः ) दानशील, विजिगीपु, सूर्य के समान 
तेजस्वी, सवके प्रेरक पुरुप के अधीन रहकर (मे) मुझ शासक को (चक्षुः) 
ज्ञान चक्षु एवं प्रजा पर निरीक्षण करने का बळ (दाः) प्रदान कर । (४) 
( आश्र॒तिः ) सब तरफ़ से उत्तम रीति से श्रवण करने हारी होकर ( उत्त- 
रतः) उत्तर दिशा से (धातुः) धारण करने वाले, वायु के समान व्यापक, 
बलशाली पुरुष के ( आधिपत्ये ) स्वामित्व में रहकर ( रायः पुष्टिः ) 
धन समृद्धि और पद्चु सम्पत्ति को ( मे दाः ) मुझे प्रदान कर । (५) 
( विष्टतिः ) विविध पदार्थों के धारण ऑर विशेष ज्ञान के धारण में 
समर्थ होकर तू ( बृहस्पतेः ) बहती, वेदवाणी के पालक विद्वान्‌ पुरुष 
के ( अधिपत्ये ) स्वामित्व में, उसके अधीन रहकर ( मे ) मुझे (ओजः) 
बल पराक्रम, एवं ब्रह्मचर्यं पूर्वक वीर्य ( दाः ) प्रदान कर । ( ६ ) (मा) 
सुझ को ( विश्वाभ्यः) समस्त ( नाष्ट्राभ्यः) नाशं करनेवाली दुष्ट 
स्वभाव की श्रकृतिवाली शन्न सेनाओं से ( पाहि ) सुरक्षित रख । तू 
( मनोः ) मननशील पुरुष के ( अश्वा ) भोग करने योग्य ( असि ) है। 


शरीर के पांच मुख्य. भाग हैं नाक मुख, प्रजननाङ्ग, चक्लु, मन और 
धारणा बुद्धि। इनके पांच कार्य हैं अन्न प्राण और अन्न का ग्रहण, प्रजा प्राप्त 
करना, देखना, दूर का श्रवण करना, ज्ञान प्राप्त करना । इन सब शक्तियों 
से युक्त थिवी निवासिनी प्रजा क्रम से ( १ ) अन्न और प्राण के बल 
से वह झात्र से कमी पराजित नहीं होती । ऐसी प्रजा अपने नायक के 
अधीन रह कर राजा कें राज्य की आयु को बढ़ाती है। ( २ ) खूब प्रजाआं, 
सन्ततियो से पृथिवी निवासिनी प्रजा पुत्रवती होकर सेनापति को वीर 
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सैनिक प्रदान करती है। (३ ) सुख से जिस में राजा शासन करता है 
चह प्रजा दूरदरिनी है वह कभी अन्धी होकर द्रोह नहीं करती । वह शान्ति 
से दूर तक देखने और गम्भीर विचारने का अवसर प्रदान करती है । (४) 
ससद्ध प्रजा राजा की आज्ञा पालन करने वाली 'आश्रति' है । वह अपने 
पोषक राजा के अधीन रहे तो और ससद्ध होती है । ( ५) राष्ट्रपालक 
या सेनापालक के अधीन रह कर राष्ट्र विविध प्रजाओं के अपने भीतर 
धरती है वह 'बिष्टति' है । उसमें बल पराक्रम की मात्रा बहुत है । वह 
राजा को सब विपत्तियों से बचावे । वह मननशीळ राजा के ही भोग्य हो, 
मूखे अत्याचारी राजा उसको भोग न सके । 

स्वाहा मराद्धेः परि श्रीयस्व । 

दिवः स॒ ९स्पुर्शस्पाहि मधु मघ मर्छु॥ १३॥ 

सुवण विद्वान्‌, प्राणश्च देवताः । निच॒द्‌ गायत्री षड्जः ॥ 

भा०--हे राजन्‌! विद्वन्‌ ! तू ( मरुद्भिः ) प्रजा गणों और हे वीर 

सेनापते.! तू शत्रुओं को मारने वाले वीर सैनिकों से ( परिश्रीयस्व ) | 
तरफ से आश्रय बन । वे तेरा आश्रय लें । तू उन द्वारा पृथ्वी का भोग 
कर । तू इस राष्ट्र को ( दिवः) सूये के समान तेजस्वी राज गण के 
( संस्पशः ) तीक्ष्ण स्पर करने वाले कष्टदायी कारण से ( पाहि ) 
रक्षा कर ओर ( मधु मधु मधु ) कर्म, उपासना और ज्ञान, इनका सेवन 
कर आर इसी प्रकार शरीर में स्थित प्राण, उदान, व्यान के समान तीनों 
बाह्मबल, क्षात्रवल और धनबल प्राप्त कर । 

गभा देवानां पिता मतीनां पतिः प्रजानाम्‌। 

सं देवो देवेन सबिता गंत स सूर्य्येण रोचते॥१४ 

घमों देवता । भुरिगनुष्ट्रप । गान्धारः ॥ 
भा०--सेनापति और राजा के पक्ष में--(देवानां गर्भः) देव, विजय 


शीर वीर सैनिकों और विद्वानों, शासकों को अपने अधीन ग्रहण 
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वाले सूर्य के समान, ( पिता मतीनान्‌ )-मननशील, मेधावी, पुरुषों का 
पालक, ( प्रजानाम्‌ पतिः ) प्रजाओं का स्वामी ( देवः) दानशील, 
तेजस्वी, विजयी होकर ( सवित्रा ) सब संसार के प्रेरक ( सूर्येण देवेन ) 
सूर्य देव कें समान ( संगत ) एथ्वी से भली प्रकार युक्त होता है ओर 
( संरोचते ) पृथ्वी पर उसी के समान प्रकाशित होता है। 

ईश्वर के पक्ष में--( देवानां गर्भः ) ईश्वर "तेजस्वी समस्त सूर्य आदि 
पदार्थों के भीतर ब्यापक, एवं सबको अपने भीतर लेने वाला । सविता 
सूर्य के समान प्रकाशित है। हा «5 
समग्निरग्निनां गत सं देवेन सवित्रा स९ सूय्यणाराचष्ट । 
स्वाहा समग्निस्तप॑सा गत सं दैव्येन सबित्रा ससयैणारूरु्चत१४ 

अग्निदेंवता । निचुद त्राही अनुष्दप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०--९ अभिः ) वह महान्‌ वीर सेनापति अभि के समान 
तेजस्वी होने और अग्रणी होने से 'अशि' है। इसी गुण से वह 
( अग्निना संगत ) अग्नि के साथ मेल खाता है, (उसकी उससे तुलना 
की जाती है । वह ( देवेन सवित्रा ) देव, सवंप्रेरक ( सूर्यण 2 सूर्य के 
साथ ( सम्‌) तुलना पाकर ( अरोचिष्ट ) प्रकाशित होता है । वह 
( अञ्निः ) किसी प्रकार छुझाया न जाकर अग्नि के समान तेजस्वी होकर 
( स्वाहा ) उत्तम, सत्य वाणी और सत्य क्रिया से और ( तपसा ) पा 
नुष्टान और तपस्या से ( संगत ) युक्त होता है । वह भी ( व्यत 280 
सूर्येण ) देवों, एथिवी आदि में सर्वोत्तम ऐश्वयेकारी, सबके प्रक स्‌ 

के साथ तुलना .पाकर ( सम्‌ अरूरुचत ) भली प्रकार सदा प्रकाशिद 


होता है । अरी ह 
परमेश्वरपक्ष मॅ-यह अभि उसी स्वयप्रकारा परमेश्वर के द्वारा 


> १४--अथातो भा माहिसीः (-( २० ) इत्यन्तं महावार॒पारिक्रमणम्‌ । 
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प्रकाशित होता है । और यह अभि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। 
उस परमेश्वर को सत्य क्रिया, धर्मानुष्ठान से तुम लोग जानो । 
धत्तो डिवो विभाति तप॑सस्पृथिव्यां धत्ती देवो देवानाममर्त्य- 
स्तपोजाः वाचमस्मे नियच्छ देवायुव॑म्‌॥ १६॥ | 
let दिवः तपसः धर्त्ता ) प्रकाशमान चौलोक को और ताप 
को जिस प्रकार सूर्य धारण करता है उसी प्रकार वह ( दिवः ) राजसभा 
गा तज का धारण करने हारा, ( परथिब्यां ) इस एथिवी पर और (तपसः) 
तप, धर्माचरण और झन्ुसंतापक बळ का ( धर्ता ) धारण करने हारा 
होकर ( देवानां ) समस्त विद्वानों में ( देवः ) सबसे बड़ा तेजस्वी, राजा 
॒ ( अम्य- ) साधारण मनुष्यों से भिन्न होकर ( तपोजाः ) तपोबल 
आर धमानुष्टान के बळ से अधिक शक्ति सामर्थ्यवान्‌ हो। वह 
९ अस्मे ) हमें ( देवायुवम्‌ ) समस्त विद्वान्‌ पुरुषों को एकत्र संगत करने 
में कुशल, विजयशील सैनिकों और शासकों को एक ही काल और स्थान 
में एकत्र कर लेने वाली ( वाचम्‌ ) वाणी को ( नियच्छ ) प्रदान कर । 

1 परमेखर के पक्ष में-वह परमेश्वर सूर्य का धारक तेजस्वी, अमरण 
चमो, सब देवो का देव, तप से प्रकट होने वाला हे | वह हम में विद्वानों 
से संगति कराने वाली और एथिव्यादि लोको और उत्तम ज्ञानों का लाभ 
कराने वाली वेद वाणी को प्रदान करे । 
अपश्यं गोपामनिपद्यमानमा च पर्रा-च पथिभिश्चरन्तम्‌ । 

स सभीवीः स विषूचीर्वसान «आ वरीवर्सि भर्वनेष्न्तः॥१७॥ 
ऋ० १। १६४ | ३१ ॥ 

| निचुत्विष्पू । धवतः ॥ 
cd ( गोपाम्‌ ) सबके रक्षक, ( अनिपद्यमानम्‌ ) अचल, 
व विपात्तयो से नष्ट न होने वाळे वीर और ( पथिभिः ) नाना मार्गा 

` जे (आ चरन्तम्‌ ) समीप आते और ( परा चरन्तं च ) दूर देशों में जाते 
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हुए संत्र शासक को ( अपर्यम्‌ ) देखता हूं । यह ( सध्रीचीः ) अपने 
साथ रहने वाली और ( विपूचीः ) नाना दिशाओं में विस्तृत प्रजाओ पर 
भी ( वसानः) शासक रूप से रहता हुआ ( भुवनेपु अन्तः ) समस्त 
लोकों में ( आ वरीवर्त्ति ) सब प्रकार से सवोंपरि होकर रहता है । 
ह. ~ क्ट ~ * EN र फैलने ~ [oS 
सूर्य के पक्ष में-अपने साथ रहने वाली ओर सवत्र फैलने वालं 
दिशाओं या रदिमयों को धारण करता हुआ वह सब लोकों में व्यापत 


परमेश्वरपक्ष मे--वह समस्त दिशाओं में व्यापक है । सबका रक्षक 
हे और ज्ञान मार्गों से हमें इस लोक में प्राप्त होने और परलोक में भी 
प्राप्त होने वालों का भ्रुव रक्षक है । 4223 
विश्वांसां भुवां पते विश्व॑स्य मनसस्पते विश्वस्य वचसस्पते . 
सर्वस्य वचसस्पते । देवश्रत्त्वन्देच घम देवो देवान्‌ पाह्मत्र प्रावीरनु 
वां देववीतये । मधु माध्वीभ्यां मधु माधूचीभ्याम्‌ ॥ १८॥ 
2 ऋण १। ११६।१२॥ 
अत्यष्टिः । गान्धारः ॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! हे ईश्वर ! हे ( विश्वासां ) समस्त (सुवाम पते) 
भूमियों के पालक ! स्वामिन्‌! ( विश्वस्य मनसः पते ) समस्त प्रजाजन 
के मनो के स्वामिन्‌ ! समस्त ज्ञानों के पालक ! ( विश्वस्य वचसः पते 2 
समस्त प्रजा की वाणियों और आज्ञाओं के स्वामिन्‌ ! समस्त वेदवाणियों 
के स्वामिन्‌ ! ( सर्वस्य वचसः पते ) समस्त लौकिक चचनों के स्वामिन्‌ ! 
प्रजा की वाणियो के स्वामिन्‌! हे ( देवश्रुत्‌ ) देवॉ-विद्वानों को श्रवण 
करने हारे एवं शासकों, वीर पुरुषों से आज्ञा रूप से श्रवण करने योग्य ! 
गना में प्रसिद्ध ! हे ( घर्म ) तेजस्िन्‌ ! सबके प्रकाशक श्रवणशील, 


दोनो में र 
याङ्ग! तू ( देवः ) सूर्य के समान तेजस्वी, दाता, रक्षक होकर ( दैवान्‌ 
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' पाहि ) देवों, विद्वानों की रक्षा कर । हे राजप्रजावर्गो ! हे खनी पुरुषों ! 
चह राजा ( वा) तुम दोनों को ( देवबीतये ) दिव्य गुणों और वीर 
सानकों की प्राप्ति के लिये ( प्र अवीः ) उत्तम रीति से तृप्त कर, पालन 
कर । ( माध्वीभ्याम्‌ ) मधुर गुणों से युक्त विद्या और सुशिक्षा इन दोनों 
के ( मधु ) सार युक्त ज्ञान को और ( माधूचीम्यास्‌ ) मधु-नाम ब्रह्म 
विज्ञान प्राप्त करने वाळे शिक्षक और शिष्य गण की प्रजाओं के (मधु) 
मधुर गुण य॒क्त सत्‌ चारत्र को भी (प्रः अबीः ) उत्तम रीति से रक्षा 
कर ओर उनका बल प्रदान कर | | 


हद्‌ त्वा मनसे त्वा दिवे त्वा सूय्याय त्वा । 
ऊध्वो 5श्रध्वरं दिवि देचेष॑ थाहि ॥ १६॥ 
भा०--हे परमेश्वर ! हे राजन्‌! ( त्वा ) तुझको ( हृदे ) हृदय की 
चेतनता को प्राप्त करने लिये, उसकी स्वस्थता के लिये (मनसे त्वा) विज्ञान 
युक्त अन्तःकरण के लिये, मन की स्वस्थता के लिये और (दिवे त्वा ) विद्या 
प्रकाश के लिये और ( सूर्याय त्वा ) सूर्यादि लोकों के विज्ञान के लिये 
ध्यान करते हैं तू सव से ( ऊध्वेः ) ऊंचा है। तू ( अध्वरं) अहिंसामय 
यज्ञ को ( दिवि ) उत्तम व्यवहार में और ( देवेषु ) विद्वानों में ( भेहि) 
` स्थापन कर । हे राजन्‌! अपने हृदय, चित्त और राजसभा में और सूर्य 
समान तेजस्वी पद॒ के लिये तुझे स्थापित करते हैं । तू सब से ऊंचा होकर 
जञानपूर्वेक, विद्वान्‌ पुरुषों के आश्रय में इस राष्ट्रभय यज्ञ को स्थापित कर । 
पिला नोऽसि पिता नों वोधि नमस्ते ऽअस्तु मा मे हिसीः! 
्वष्ट॑मन्तस्त्वा सपेम पुत्रान्‌ पशान्मयिं घेहि प्रजामस्मार्ख धेह्य 
रिशाह! सह पत्या भूयासम्‌ ॥ २०॥ 


निचद्‌ आत जगती । निषाद: ॥ 


२०--पश्नुव्यपि घेह्यरिष्टा० इति काण्व० | 
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भा०--(नः पिता असि) हे राजन्‌! हे परमेश्वर ! तू हमारे पिता के 
समान पालक हे । ( नः) हमारे पिता के समान एवं गुरु के समान ही 
(बोधि) हमें ज्ञानवान्‌ कर, शिक्षित कर । ( ते नमः अस्तु ) तुझे नमस्कार 
हो । ( मा मा हिंसीः ) मुझ प्रजाजन को मत मार, विनष्ट मत कर । हम 
समस्त प्रजाजन ( त्वष्ट्मन्तः ) त्वष्टा, तेजस्वी, प्रजापति रूप स्वामी वाले 
होकर ( त्वा सपेम ) तुझे. प्राप्त हों तुझ से मिले । तू ( पुत्रान्‌ पश्चन्‌ ) 
पुत्रों और पश्चुओं को (मयि घेहि) मुझ में पति के समान ही धारण करा । 
(अस्मान्‌) हम में (अजाम्‌) उत्तम सन्तान, प्रजा को धारण करा। मैं प्रजा 
( अरिष्टा ) मङ्गलमयी सत्री के समान शुभ गुणों वाळी होकर ( सह पत्या ) 
पति के समान तुझ प्रजापति के साथ ( भूयासम्‌ ) रहूं । 

परमेश्वर के पक्ष में--हे परमेश्वर ! तू हमारा पिता है, गुरु है, हमें 
ज्ञानवान्‌ बना । हमें विनष्ट न कर | हम उत्तम गुणवान्‌ उत्तम पदार्थो और 
शिल्पों से युक्त होकर तुझे ग्राप्त हों । तू हमें पछ प्रदान कर। प्रजा दे । 
मैं तेरी प्रजा तुझ स्वामी से युक्त होकर रहूं । 

गृहस्थपक्ष मे--हे पितः ! हे श्रश्ुर ! तू हमारा पिता है हमें सचेत 
कर । हमें कष्ट मत दे । हे पते ! हम ख्यां कल्याएं प्रजन सामथ्यं से 
युक्त होकर तुझ पति को प्राप हों। तू हमें पत्रादि सन्तान धारण कर । 
` से स्री सुमङ्गली होकर पति के साथ होकर र । | 

अर्व: केतुना जुषताई सुज्योतिज्योतिषा स्वाहा । 
रात्रिः केतुनां जुषता* सुज्योतिज्योतिषा स्वाहा ॥ २१ ॥ 
_ चमे देवता । अनुष्ट्पू । गान्धारः ॥ 

भा०--(सुज्योतिः) उत्तम ज्योति युक्त (अहः) दिन के समान प्रकाश 
स्वरूप तेजस्वी पुरुष ( ज्योतिपा 3 ज्योतिमय ( केतुना ) सूयं के र 
तेजस्वी, आज्ञापक (कमं और प्रज्ञावान पुरुषया उत्तम ज्ञापक चिन्ह और 
ज्ञान से ( जुपताम, ) युक्त हो । और ( सुज्योतिः ) उत्तम ज्योति या तेज 
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. चाली ( रात्रिः ) सब प्रजाओं को सुख एश्वर्य देने चाळी राज्यव्यवस्था | 
( ज्योतिषा केतुना ) दीपक अशि वा चन्द्र के समान ज्योतिर्सय, तेजस्वी ' 
सवके आज्ञापक, विद्वान्‌ राजा से ( स्वाहा ) सत्य और उत्तम कम द्वारा 
( जुपतास्‌ ) युक्त हो । ( स्वाहा ) हमारी यह उत्तम इच्छा पूर्ण हो । 
अथवा तेजस्वी राजा से दायीं बायीं आखों के समान दो विद्वान्‌ 


> 


hl ON ७७ "७ ७७ क्क अ ५७ 
नियुक्त हॉ । रात्रि ओर दिन दोनों तेज हमें प्रात हों, हमें सुख प्रदान करें। 
~ 


इते सप्तत्रिशो5ध्यायः ॥ 


इति मौमांसातीर्य-प्रतिष्ठितविद्यालंकार-विरुदो पशेमितश्रीमत्पण्डितजयेदे्‌वशर्म ते 
यजुरवेदालोकभाष्ये सपात्रिंशोऽध्यायः॥ 
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॥ ओ३म्‌॥ देवस्य त्वा सबितुः मर॑सवेऽश्रिनोीहभ्यां पूष्णो 
हस्तभ्याम्‌ । आददेऽदित्यै रास्नासि ॥ १॥ | 
रज्जुदेंवता । 

भा०--हे प्रथिवि ! एथिवी निवांसिनि मजे ! हे खि! ( देवस्य ) 
कान्तियुक्त कामनाचान्‌ ( सवितुः) सकल जगत्‌ के उत्पादक इश्वर के 
( प्रसवे ) उपपन्न हुए इस संसार में ( अश्विनोः ) सूय के समान दिन 
और रात्रि के समान खी और पुरुष धर्मा से युक्त दायें बायें देहों के (बाहु- 
भ्यांम्‌ ) बाहु रूप बलवीयों से और ( पूष्णः हस्ताभ्याम्‌) पूपा, सवं- 
पोपक पति या स्वामी ( हस्ताभ्याम्‌) हाथों से (स्वा) में तुझको 
( आददे ) ग्रहण करता हूं । राजा या स्वामी होकर पृथ्वी को स्ती के 
समान स्वीकार करता हूं । मैं पति तुझ खी को अपने बाहुओं और हाथों 
से स्वीकार करता हूं । हे राज्यव्यवस्थे ! राजसभे तू ( आदित्यै ) एयिवी 
की ( रास्ता असि ) गाय के गले में बंधी रस्सी के समान यार्ने वाली, 
प्रजाओं को सत्य उपदेश करने वाली, सन्मागे पर चलाने वाला हं । 
ना--'राखशब्दे । भ्वादि० । निपतनान्नक्‌ औणादिः । रास्ना । 
इड एह्यदिंत 5णहि सरस्वत्येहि । 

अ्रसावेह्यसावेह्यसावेहिं ॥ २ ॥ 
नौः सरस्वती देवता । निचदगायत्री । षड्जः ॥ 

भा०--( इडे ) हे स्तुति योग्य ! उत्तम वाणी से युक्त! तू ( एहि ) 
आ । हे ( अदिते) अलण्डिते ! एथिवि ! तू ( एहि ) प्रास हो। है ( सर- 
स्वति ) उत्तम विज्ञानों सें युक्त ! उत्तम जलधाराओं, तलाबों से युक्त ! 
एथिवि ! ( पहि ) प्राप्त हो । - इसी प्रकार हे ( असौ) अझुक २ नाम; 


“रार 
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और गुणों वाली ! सस्यश्यामले ! झुञ्रज्योत्स्ना फ्लदुयदरूशालिनि ! तू 
( एहि) तू ( एहि) मुझ अपने पालक राजा को ग्राप्त हो । 
राजसभा के पक्ष में--हे ( इडे ) वाणि ! स्तुत्ये ! हे ( आदिते ) 
अखण्ड शासन वाली ! हे ( सरस्वति) उत्तम ' ज्ञानवति ! [विद्वत्सभे ! 
. ( असौ ) दशावरे, च्यवरे इत्यादि ( एहि ) तू प्राप्त हो । 
ख्रीपक्ष में--हे ( इडे ) स्तुत्ये, बन्दथे! हे ( अदिति) .अखण्ड- 
चरित्रे ! हे ( सरस्वति ) आनन्द प्रदे ! ज्ञानचति ! ( असौ ) हे वरानने ! 
अखण्डित अनिन्दिताङ्गि ! इत्यादि ( एहि ) तू सुझ पति को प्राप्त हो । 
दित्ये रास्नांसीन्द्राणया ऽउष्णीषः । 
पूषासि घर्माय दीष्व॥ ३॥ 
रासना वत्सश्च देवते । भुरिक्साम्नी वृहती । मध्यमः ॥ 
भा०--हे राज्यव्यवस्थे एवं राजन्‌ ! जैसे रज्जु गाय को वश करने 
हारी होती है उसी प्रकार तू ( अदित्यै ) एथिवी की ( रास्ना ) वागडोर 
है । तू ही उसको वश करने वाला और सन्मार्ग पर चलाने हारा दै। तू 
( इन्द्राण्य। `) इन्द्र, ऐश्वयवान्‌ राष्ट्र की लक्ष्मी का राजसभां को 
( उष्णीष ) पगड़ी के समान शिर की शोभा है । बछड़ा जिस प्रकार गौ 
का प्रेमपात्र उससे उत्पन्न और उसी के दिये दूध से पलता है और वायु 
जिस प्रकार सबको प्राण द्वारा एष्ट करता है, उसी प्रकार तू भी ( पूपा ) 
प्रथ्वी को पोपण करने हारा और उसका प्रेमपात्र होकर उसी के दुग्ध से 


स्वयं पुष्ट होने हारा ( असि ) है । तू ( घर्माय ) अपने तेजस्वी पद एव 
प्रजा को नाना सुख प्रदान करने के लिये ( दीष्व ) कृपा कर । 


गुहस्थपक्ष में ( अदित्यै रस्नासि ) हे पुरुष ! अखण्डचरित्र वाली 
सदाचारिणी खनी की वागडोर है । 'इन्द्राणी' अर्थात्‌ पति वाली, सती 
_ सोभाग्यवती खरी का सिरमौर है । उसका पोषक है । ( धर्माय ) 
सेचन या पुत्रोत्पत्ति के निमित्त खीं का पालन कर। ख्ीके पक्ष मेँ | 
हे खि ! तू अखण्ड यश, या अखण्ड वीय वान्‌ कुमार को सम्बन्ध में बांधने वाली, | 


= 
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आश्चभ्याँ पिन्वस्व सरस्वत्यै पिन्वस्वेन्द्राय पिन्वस्व । 
स्थाहन्ट्रवत्‌ स्वाहेन्द्रवत्‌ स्वाहेन्द्रवत्‌ ॥ ४॥ ` 
आश्विसरस्वतीन्द्रा देवताः । आचाँ पंक्तिः । पञ्चमः ॥ 
ट भा०--हे एथिवि ! ( अश्विभ्याम्‌ ) प्रजा के खी और पुरुषां के लिये 
( पिन्वस्व) प्रचुर धनैश्व प्रदान कर । ( सरस्तत्ये पिन्वस्व ) उत्तम ज्ञान- 
वान्‌ विद्वत्सभा के लिये भी ऐश्वर्य प्रदान कर । ( इन्द्राय पिन्वस्व ) 
फश्य वान्‌ राजा, सेनापति और राष्ट्र के लिये ऐश्वर्य प्रदान कर । हे पुरुषों! 
९ इन्द्रवत्‌ ) ऐश्वर्य युक्त राज्य को ( स्वाहा ) उत्तम, सत्य नीति से संचा- 
लित करो । ( इन्द्रवत्‌ स्वाहा ) आत्मा से युक्त शरीर को उत्तम विधि 
से पालन करो । ( इन्द्रवत्‌ स्वाहा ) विद्यत आदि से युक्त पदार्थों का उत्तम 
रीति से ज्ञान करो । र 
ख्री के पक्ष में--हे खि ! अपने माता पिता, सरस्वती, आचार्याणी 
और वेद के विद्वानों और ( इन्द्राय ) सौभाग्यशाली पति को अन्न द्वारा 
तंत कर, समस्त यज्ञ ( इन्द्रवत्‌ ) अपने पति के संग कर | 
यस्ते स्तनः शशयो यो मयोभूयों रत्नधा व॑सुविद्यः सुदत्रः । 
येन विश्वा पुर्ष्यसि वाय्योणि सर॑स्वति तमिह धातचेऽकः । 
उचन्तरिक्ञमन्वेमि ॥ ५॥ ऋ० १।१६४।४९॥ | 
दाघंतमा ऋषि: । वाग्‌ देवता । निचद्‌ आतिनगती । निषादः ॥ा j 
भा०--हे ( सरस्वति ) सरस्वति ! उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरुषों एवं ज्ञानां 
से युक्त राजसभे ! ( स्तनः ) माता का स्तन जिस प्रकार ( राशयः ) 
बालक को सुख की नींद सुलाने वाला, ( मयोभूः ) सुखजनक, (रत्नधा) 
उत्तम ज्ञान और बल का दाता, एवं रम्य, बालक का पोषक, (. वसुवित्‌ ) 
भाणों को प्राप्त कराने वाला है। ओर जिससे समस्त ( वार्याणि.) 
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वरण करने योग्य गुणों और बलों को माता पुष्ट करती है उसी प्रकार 
( ते ) तेरा ( स्तनः ) उत्तम दुग्ध के समान मधुर ज्ञानोपदेश प्रदान 
करने वाळा पुरुष, सभापति ( शशयः) प्रजा को सुख शान्ति से 
रखने बाला और स्वयं भी शान्ति से विद्यमान रहता है (यः) जो 
( मयोभूः ) प्रजा के कल्याण और सुख को उत्पन्न करता है, ( यः रत्नधा ) 
जो रमण योग्य उत्तम गुणों और ऐश्वर्यों का धारण करता और उत्तम नर 
रत्नों का पालन पोषण करता है, ( यः वसुवित्‌) जो वसु नामक व्रह्म 
चारियों को आचार्य के समान, विद्वानों को प्राप्त करता या राष्ट्र में बसने 
वाळे. उत्तम प्रजाजनों को ऐश्वर्य प्राप्त करने कराने हारा है और जो 
(-सुदत्रः) उत्तम दानशील है ( येन) जिससे तू. राजसभा ( विश्वा ) 


~ ~ श्वर्या hss 
समस्त ( वार्याणि ) वरण करने योग्य, वाञ्छनीय ऐश्वर्या, . काया और 


राज्यांगों को ( पुष्पसि ) पुष्ट करती है ( तम्‌) उस “स्तन अर्थात्‌ ज्ञानो” 
पदेष्टा, विद्वान्‌ पुरुप को ( इह ) इस राष्ट्र में ( घातवे ) प्रजा को धारण, 
पालन पोषण करने के लिये ( अकं: ) नियुक्त कर । 

( उरु ) मैं विशाल ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष आकाश का ९ अनुः 
एमि ) अनुयायी होऊं, उसका अनुकरण करूं । सैं नियुक्त विद्वान्‌ भी. अन्त 
रिक्ष या मेघ के समान ज्ञान और ऐश्वयं की धाराओं से वर्षकर प्रजा 
को पुष्ट करूं । सरस्वती वेद बाणी का उपदेष्टा आचार्य सरस्वती का शत 
देश करने से उसका 'स्तन' है । वह बालक के समान शिष्य को भ 
प्रद, सुखजनक, उत्तम ज्ञानपोपक वसु ब्रह्मचर्यं द्वारा कती 
करता, उत्तम ज्ञान दान करता है, उस से ही सब प्राप्य ज्ञाना 
को पुष्ट करता हे । आचाय भी अन्तरिक्षगत मेघ के समान रि र 
ज्ञानवर्षण करे । मेघ के समान . आचाय प्रजापति का वर्णन देखो ' £ 
दारण्यक उप० । 


गृहस्थ पक्ष में--पुरुप अन्तरिक्ष के समान पुत्रादि पर अनुग्रहकारी, 


एव्‌ स्त्री. का भरण-पोपणकारी हो । 
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स्तनः'--ष्टन वन शब्दे । भ्वादिः । स्तन. गदी . देवशब्दे । चुरादिः 
स्तनतीति स्तनः आचायों विद्वान्‌ आज्ञापकः । स्तनयतीतिस्तन मेघः ।. 
अ का ष्टम छन्दसि दार्वापृथिवीभ्यान्त्वा परिंग्रहा- 
म्यन्तार लेणोपयच्छामि । इन्द्राश्विना मर्घुनः सारधस्व घर्म 
पात वसबो यज॑त वाद्‌ । स्वाहा सूर्य्यस्य रश्मयें वृष्टिवनये॥६॥ 

परोशासो, अश्विनो घर्मश्च देवताः । निनृद्त्यष्टिः । गान्धारः ॥ 

भा०--हे ( इन्द्र ) विद्वान्‌ पुरुष ! ( गायत्रं छन्दः असि ) गायत्री 
छन्द जिस प्रकार २४ अक्षरों से युक्त होता है उसी प्रकार तू २४ वर्ष 
के अक्षत बल वीर्यों से युक्त हो । ( त्रेष्टरभं छन्दः असि ) त्रिष्टुप्‌ छन्द जिस 
भकार ४४ अक्षरों से युक्त है उसी प्रकार ४४ वर्षों के अक्षय बल वीयों से: 
युक्त हों । 

अथवा-हे ( इन्द्र) राजन्‌! उत्तम शासक. ! सभापते ! विद्वन्‌! 
प्रजापाळक ! तू ( गायत्र छन्दः) गायत्री छन्द से प्रकाशित अर्थ याः 
अभि के समान उत्तम ज्ञानप्रकाशवान्‌ ( त्रेष्ट छन्दः असि ) ब्रिष्टपः 
छन्द से प्रकाशित अर्थ के समान, छन्द, या ऐश्रयंवान्‌ के गुणों से युक्त, 
अथवा ब्राह्मबल ओर क्षात्रबल से युक्त हो । हे (अश्विना) राजा प्रजावगों ! 
( द्यावाएथिवीभ्यां ) यो, सूयं और पृथिवी, उन दोनों के. समान राजा: 
ओर प्रजावर्ग दोनों के हित के लिये ( त्वा.) तुझ पुरुष को (परिगृह्णामि) 
उचित पद्‌ के लिये स्वीकार करता हूं । ( अन्तरिक्षेण उपयच्छामि ) सूर्य 
जिस प्रकार अन्तरिक्ष से मेघ द्वारा वर्षण और वायु द्वारा सबका प्राण 
धारण कराता है उसी प्रकार में तुझ योग्य विद्वान्‌ पुरुप से प्रजा पर ज्ञानै- 
श्रये के वर्षण के निमित्त: ( उप यच्छामि ) तुझे स्वीकार करता हूं । 

स्रीपक्ष में--हे. (अश्विना) खी और पुरुप ! तुम दोनों (गायत्रं: छन्दः 
असि प्रेटुमं छन्दः असि ) गायत्री और त्रिष्टुप्‌ छन्दों के समान २४. या ४४: 
वर्ष के अक्षत बल वीर्य वानू होवो।. अथवा अभि और सूर्य या मेघ के समान 
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तेंजस्त्री, प्रतापी, वीर्यचान्‌' हो । ( द्यावा परथिवी त्वा अस्तरिक्षेण उपय- 
च्छामि ) सूर्य और एथिवी के समान एक दूसरे के तेज, बल घीय को 
धारण करने कराने में समर्थ होकर जल के द्वारा स्वीकार करता हू । अथात्‌ 
जिस प्रकार सूर्य और प्रथिवी दोनों के ब्रीच अन्तरिक्ष रहकर एक दूसरे के 
साथ सम्बन्ध कराता है और अन्तरिक्ष के द्वारा ही सूर्य एथिवी पर जल 

वर्षण कराता और अन्न पैदा करता है और इसी प्रकार एय्वी अन्तारक्ष 
द्वारा सूर्य. की रश्सियों का ग्रहण करती है उसी प्रकार ( अन्तरिक्षेण ) 
अन्तरिक्ष अर्थात्‌ जल के द्वारा ही पुरुष और खी परस्पर विवाहित हात 
हें । वही उनमें आदान. प्रतिदान का कारक है उस द्वारा (त्वा उपयच्छामि) 
मैं पुरुप, तुझ खरी को और सैं खी तुझ पुरुप को पत्नी और पतिरूप से 
स्वीकार करता और करती हूं । 


है ( वसवः ) पथिवी आदि प्रजाओं के बसाने वाले पदार्थो के समान 
यंशस्वी एवं बसने वाले प्रजांस्थ पुरुषों ! आप लोग ( स्वाहा ) उत्तम दान 
प्रतिदान और” सस्य घाणी द्वारा ( सारघस्य) मधु मकखी के बने 


विशुद्ध (मधुनः ) मधु के समान मधुर व्यवहार के ( घमंम्‌ ) तेजो युक्त 


पराक्रम से सम्पन्न, राज्य रूप परम लाभ का (पात) पालन करो या उत्तम रस, 
आनन्द का पान करो, उपभोग. करो । और ( वाट ) उत्तम व्यवहार से 
उत्तम. रीति से ही ( यजत ) परस्पर लो, दो, सुसंगति करो । * 
(सूय॑स्य ) सूय के ( वृष्टिवनये ) बृष्टि प्रदान करने वाळे ( 
किरणों को जिस प्रकार थिवी; वायु आदि 'वसु' नामक पदार्थं मड 
अर्धात्‌ जल और अन्न प्रदान करते हैं उसी प्रकार सूर्य के समान तेजस्वी 
राजा प्रजा क्रे प्रति ऐश्वर्यादि वर्षण करने वाले रश्मि अर्थात्‌ राजप्रबन्ध 
कार्य के लिये हे ( बसवः) समस्त प्रजागणों ! ( यजत ) तुम कर प्रदान 
करो, -अथचा परस्पर संगत रहो । 

“ गृहस्थपक्ष में~-दे खी पुरुषो! ( सारघस्य मधुनः घर्म पात ) मॅड 
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मक्खियों के बनाये मधु के रस, मधुपक का पान करो । उसी के समान 
मधुर परस्पर गृहस्थ धम, यज्ञ का पालन एवं रसास्वादन करो । अथवा 
सहस्रो अमरों द्वारा संग्रहीत मधु का जिस प्रकार स्त्री पुरुष उपभोग करते 
हैं उसी प्रकार गतिशील श्राणों के द्वारा सञ्चित मधुर, सुखप्रद ( घम.) 
सेचन करने योग्य वीये का ( पात) पालन करो । एवं गुहस्थोचित कार्य 
में उसका उपभोग और उपयोग करो ( वाटू ) यज्ञाहुति के समान 
ही ( यजत ) उस सार पदार्थ का, श्रेष्ठ फळ के लिये प्रदान करो, और 
परस्पर संगत होवो । सूर्ये के समान ( वृष्टिवनये ररमये ) श्रृष्टि अर्थात्‌ 
चीयं सेचन आदि कार्य तथा उससे उत्पन्न पुत्रादि .लाभ के लिये उत्तम 
रीति से सगत होवो । |. [ 

सस॒द्रायं त्वा वाताय स्वाहां । सरिरायं त्वा वाताय स्वाह 
अनाधृष्याय त्वा वाताय स्वाहा । श्रप्नतिध्रष्याय॑ त्वा चाताय 
स्वाहां । अवस्यवे त्वा वाताय स्वाहा । अशिसिदायं त्वा वाताय 
स्वाहा ॥ ७॥ 

' वातनामानि देवताः । भुरिगाष्टिः | मध्यमः ॥ : ` 

भा०--( १ ) मैं प्रजावर्ग ( त्वा) तुझ.राजा विद्वान्‌ पुरुष को 
( वाताय ) प्राण वायु के समान, ( समुद्राय ) समस्त प्राणियों को 
उत्पन्न करने वाले 'ससुद्र' वा मेघादि से जल वर्षण करने वाले वायु के 
पद के लिये ( स्वाहा ) सत्य किया से स्वीकार करता हूँ । ( त्वा ) तुझको 
( सरिराय वाताय ) समस्त प्राणियों में एक साथ और एक समान चेष्टा 
' उत्पन्न करने वाले वायु के समान सवेप्रेक शासक पद के लिये ( त्वा 
स्वाहा) तुझको मैं शासक रूप से सत्य वाणी से स्वीकार करता हूं । 
€ अनाष्याय वाताय त्वा स्वाहा ) प्रवल वात या आन्धी को जिस प्रकार 
कोई काबू नहीं कर सकता उसी प्रकार शत्रुओं से कभी न दुबने वाले, 
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(त्वा अप्रतिएंष्याय वाताय स्वाहा) प्रतिस्पर्धी द्वारा दसन न किये जा सकने 
-वालेप्रचण्ड तेजस्वी पद के लिये तुझे सत्य वाणी से स्वीकार करता हूं । (अव 
स्यवे वाताय त्वा स्वाहा ) रक्षा करने वाले प्राण वायु के समान विद्यमान 
रक्षक पद॒ के लिये तुझको मैं सत्य क्रिया से स्वीकार करता हूं । ( अशि 
. मिदाय वाताय त्वा स्वाहा ) अखण्ड शक्ति वाले वायु के समान अक्षत 
. वीर्यवान्‌ सामथ्यवान्‌ पद के लिये तुझे स्वीकार करता हूं । 
स्री पुरुष पक्ष में--खी के लिये पुरुप वायु के समान प्राणप्रद, समुद्र के 
समान अनन्त सुख वपक मेघ हो, एक साथ सब अभिलापाओं का प्रेरक पूरक 


दूसरे से धर्षण योग्य न हो, प्रतिस्पर्धा में किसी से न दबे, रक्षण काय मं | 


कुशल हो । एवं वायु के समान सुखजनक, सुशीतल, अदम्य, उत्साह 
- वान्‌ और प्राणप्रिय हो । इसी निमित्त खी पुरुप को और पुरुप खी को 
'स्वीकारे करे'। अक्षत-वीये, कम और सामध्यंवान्‌ अथवा छेश कमं के 
:दूर करने या शान्ति प्रातत-कराने वाला, अथवा आकाश में चलने के लिये 
वायुशोधन, जल, गृह, वायु शुद्धि, निर्भयता, ओषधिगत वायुविज्ञान 
वायु वेगविज्ञान, रस, -प्राणशक्ति विज्ञान के लिये खी पुरुष एक 
को वरण करें । 
अशिमिदाय'--छेशात्मक कमे शिमि तन्न ददाति इत्यशिमिद तस्मै 


-छेशविवर्जकायेति महीधरः । शिमीति कर्म नाम छे शात्मक चैतत्‌ अर?” ` 


-दाय इति उवटः । शिमीति कर्मनाम शमयतेर्वा । इति यास्कः निर 
५।२।७॥ न शिमिं शान्ति यति खण्डयति इति अशिमिदः । न शिमिं छै 
युक्त कर्म ददाति इति वा । शिमिः शक्तिः न दीयते खण्डयते यस्य सर 


शिमिदः तस्मै । यदश्यते भुज्यते तदन्नं । तन्मेदते यस्मिन्‌ तस्मे 
दया० । 


इनदाय त्वा वर्खुमते उदरे स्वाहेन्द्राय त्वादित्यवते स्वादे | 


. त्वाभिमातध्ने स्वाहा । सवित्रे त्व 5ऋभमते विभ्रमते वाज 


स्वाहा बहुस्पतये त्वा विःनदे्यातले सत्राहा, ८ ॥ 
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इन्द्रो देवता । अष्टिः । मध्यमः ॥ 

भा०--( वसुमते ) धन ऐश्वर्य से युक्त बसने वाली प्रजा और 
बसने वाले उत्तम पुरुषों से युक्त और ( रुद्रवते) शत्रुओं को रुछाने वाले 
चीर पुरुषों से युक्त या प्राणों से युक्त ( इन्द्राय ) ऐश्व्यवान्‌ शत्रनादक 
पद के लिये ( त्वा ) तुझको मैं प्रजावग स्वीकार करता हूं । ( आदित्यवते 
इन्दाय स्वाहा) आदित्य अर्धात्‌ १२ हों मासों से युक्त सूंय के समान आदित्य 
ब्रह्मचारी, पूर्ण विद्वानों या आदान ' प्रतिदान करने वाले वैश्यगण से 
युक्त ऐश्वयेवानू, राजपद. के लिये तुझको मैं स्वीकार करता हूं । ( अभि- 
मातिष्ने इन्द्राय त्वा ) अभिमानी शान्रुओं के नाशकारी इन्द्र, सेनापति 
पद्‌ के लिये तुझे स्वीकार करता हुं । ( सवित्रे) सूयं के समान तेजस्वी, 
सर्वप्रेरक, ( ऋभुयते ) ऋत, सत्य ज्ञान से प्रकाशित होने वाले, विद्वानों 
से युक्त, ( विभुमते ) व्यापक साम्ध्यंवान्‌, एवं विशेष बल और ज्ञान के 
उत्पादक पदार्थों, मन्त्रों और विद्वानों से युक्त, ( वाजवते) अन्न, ऐंश्वर्य 
और संग्राम बल के स्वामी, पद के लिये ( त्वा ) तुझको ` ( स्वाहा ) 
उत्तम रीति से स्वीकार करता हुं ( बृहस्पतये ) महान्‌ राष्ट्र के पालक पद 
के लिये और ( विश्वदेव्यावते ) समस्त देवों, राजा और विद्वान्‌ शासकों के 
हितकारी कार्य के पालक पद के लिये ( स्वाहा ) तुझे उत्तम रीति से हम 
स्वीकार करते हें । खी पुरुष भी एक दूसरे को, धन, प्राण की रक्षा, 
ऐखर्य बृद्धि, शत्रुनाश, शिस्पियों की रक्षा, अन्न, वेदवाणी, समस्त विद्वानों 
और हितकारी कार्यों के लिये स्वीनार करें । 

यमाय त्वाज्गिंरस्वते पितृमते । स्वाहा धर्माय 
स्वाहा घर्मः पित्रे॥ ६ ॥ कु 
भुरिग्गायत्री 1 षड्जः ॥ यमो घर्मश्च देवत । 

भा०--( अंगिरस्वते ) अंगारों के समान चमकने वारे तेजस्वी . 

पुरुषों और प्राण विद्युदादि विद्या के ज्ञाता विद्वानों से संयुक्तः और ( पितृ- 
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मते ) एलक पुरुषों से युक्त ( यमाय) सर्वलियन्ता राजा के पद के 


के लिये ( स्वाहा ) उत्तम सत्यवाणी से तुझ को स्वीकार ,करता हूं। : 


( घर्माय ) अति तेजस्वी यज्ञ, प्रजापति पद के लिये तुझे सत्य वाणी 
से स्वीकार करता हूं । ( घर्मः ) तेजस्वी पद ( पित्रे ) पालक पुरुष को 
( स्वाहा ) उत्तम रीति से प्रदान किया जाय । 203 
` स्त्री पुरुष पक्ष में--हम दोनों (घर्मः ) स्वयं तेजस्वी या वीर्यवान्‌ 
होकर उत्तम ज्ञानी, पालक जनों से युक्त सन्तान के लिये यज्ञ के लिये 
उत्तम सत्य वाणी और क्रिया द्वारा एक दूसरे को स्वीकार करें । - 
पक “ससुद्राय त्वा वाताय ( म० ७ ) से लेकर 'यमाऱय” त्वा० इत्यादि 
तक १२ नाम वायु क॑ गुण भेद से हॅ । यह शतपथकार का मत हैं। 
गुण 'भेद से उपमानोपमेय भाव से इसकी संगति लगानी चाहिये। | 
विश्वा आशां दक्तिणसद्विशवान्दिचानयांडिइ। | 
स्वाहाकृतस्य घर्मस्य मधोः पिवतमश्बिना ॥ १०॥ 
भा०--हे ( अशिना ) राष्ट्र के भोग करने वाले उसके स्वामी राजं 
प्रजोवगे तुम दोनो ! ( स्वाहाकृतस्य ) एक दूसरे के प्रति सत्य संकल्प 
और सत्य वाणी द्वारा उत्पन्न किये ( घर्मस्य ) राष्ट्ररूप यज्ञ के अति 


'प्रदीक्ष या जळ सेचन से. प्राप्त. ( मधोः ) मधुर अन्न का (पितम्‌ ) उप” 


भोग करो।. वह राष्ट्र का नियन्ता विद्वान्‌ राजपुरोहित ( दक्षिणसत.) 
दक्षिण दिशा में विराजमान पखर, . सूर्य के समान तेजस्वी एवं ( दक्षिण" 
सत्‌) राजासन के दक्षिण भाग और दायें ओर में विराजमान. होकर ( विश्वाः 
आशाः ) समस्त दिशाओं की प्रजाओ और (देवान्‌) समस्त उत्तम विद्वान 


'वीर पुरुषों और राजाओं को ( इह ) इस राष्ट्र में या सभाभवन में 


( अयाट्‌ ) संगत करता, आदर करता है। 


RNS ee TH ieee Re | SRT el RCI RES ~. y >>“ > 


A ० अयाळिह्‌० इति काण्व | . . . वि EN RY 
(५-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| र s 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मं० ११,१२] अशजिशोडध्यायः . ६६७ 


ASSASINS NANI ५..”५-/९.”*.»'५»...” ५.» >.» ५..»..»५.” ५. 


१ 


यश्षपक्ष. मे-ऱवेदी के दक्षिण भाग- में अध्वयुं विराज कर जलादि 
देवों कै विशोधन के लिये अम्मि मेँ आहुति प्रदान करता हे | ( अश्विनौ 9 
' दोनों खी पुरुप ( स्वाहा कृतस्य घर्मस्य मधोः पिबतम्‌ ) आहुति किये यज्ञ 
के दोष का उपभोग करें । र 
FSR Sw मिमं यक्ष दिवि 
दिचि धां इमं यज्ञमिसं यज्ञ दिवि धाः । 
स्वाहाग्नये यज्ञियाय शं यञुभ्यः ॥ ११॥ 
. घमां दवता । विराइष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ | ल्‍ 
भा०--हे विद्वन्‌ ! ( इमम्‌ यज्ञम्‌) इस राष्ट्र रूप यज्ञ, प्रजापालक 
राजा को ( दिवि धाः ) राजसभा के आधार पर धारण कर (इमं यज्ञ ) 
इस प्रजापालक सब के संगति कराने में कुशल पुरुष को ( दिवि ) 
उत्तम ज्ञान में या राजसभा के ऊपर सभापति रूप ह स्थापित कर । 
( यज्ञियाय ) यज्ञ, राष्ट्रावस्था के हितकर, उसको संभालने में योग्य 
( अप्नये ) ज्ञानवान्‌, अग्रणी, तेजस्वी पुरुष को ( स्वाहा ) उत्तम आध 
कार. मान और आदर एवं अज्नादि पदार्थ प्रदान करो। ( यज॒म्यः ) 
अन्य उसके साथ राज्य कार्यों में सहयोग देने वाले शासक जनों को भी 
( शम्‌ ) शान्ति सुख प्राप्त हो। अथवा ( येजभ्येः) यजुर्वेद के मन्त्राँ में 
भ्रतिपादित क्षत्रियोचित राज्य-कर्मो से शान्ति स्थारपन करो । | 
गृहस्थपक्ष में--इस यज्ञ को सूर्य के प्रकाश में" करो: और उत्तम 
ज्ञान के प्राप्त करने के लिये (दिवि ) सत्संग . रूप यज्ञ करो । विद्वान्‌ 
और याज्ञिकों को आदर करो और वेदमन्त्रा से सुख शान्ति प्राप्त करो चि 
क्रि ~ , 
अख्यिना घर्मे पातं हादोनमहर्दिवाभिरूतिभिः । :: 
तनत्रायिणे नमो द्यावांपथिवीभ्यांम्‌॥ १२॥ 
~. _ _ ` घ्नो देवता । आर्ची प्तिः । पञ्चमः ॥ 
भा०--है ( अश्विनी ) राज प्रजावर्गा ! है खली पुरुषो ! तुम दोनो 
( अहदिवाभिः ) दिन और रात ` सदा, ( हाद्वांन ) हृदय को प्रिय लगने 
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"वाले, हृदयग्राही ( घर्मम्‌ ) तेजस्वी, ऐश्वर्य वान्‌ राष्ट्र को ( उतिभिः ) सब 
अकार के रक्षा साधनां से ( पातम्‌) पालन करो, एवं उपभोग करो । 
(तन्त्रायिणे ) झाखो ओर कलाकोशळ, शिल्पो के जानने वाले और 
कुम्ब और उसके समान समस्त राज्य तन्त्र के धारण करनेहारे गृहपति 
और राजा को और ( द्यावाएथिवीभ्याम्‌ ) सूर्य और 'एथिवी के समान 
राजा प्रजा वर्गों और खी 'पुरुषों को ( नमः ) अधिकार, मान और अन्न 
आस हों। 
अपांतासश्चिनां घर्ममनु द्यावापृथिवी अंस छंसाताम्‌। 
इहेव रातय॑ः सन्तु ॥ १३॥ 
अश्विनो- देवतेः। निचदुष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 

भा०--हे राज प्रजावर्गो! आप दोनों ( द्यावाएथिवी अनु ) सूर्य 
और एथिवी के संमान एक दूसरे के अनुकूल परस्पर उपकारक . होकर 
( घर्मम्‌ ) राष्ट्रपति का पालन और राष्ट्र-ऐश्वर्य को रस के समान (पातम्‌) 
पान करो; उसका पानः और स्वीकार करो, उपभोग करो । ( अनु अमं- 
साताम्‌) उसी के समान एक दूसरे का आदर मान करो ।.( इह एव ) 
यहां, उसके निमित्त ही ( रातयः ) विद्यादि सुखा और ऐश्वर्यो के दान. 
भी ( सन्तु ) हो । स्त्री पुरुष भी अपने गृहस्थ रूप-यज्ञ की रक्षा करं । 
इसी में नाना दान भी करें । 
इषे पिन्वस्थोर्ज पिन्वस्व ब्रह्मणे पिन्वस्व ज्ञत्रार्य पिन्वस्व॒ द्यावा 
पृथिवीभ्याँ पिन्वस्व। धमास सधर्मामेन्यस्मे नृम्णानि धारय 
ब्रह्म धारय त्रं धारय विशः घारय १४.॥ 

भरमा मह्यवीरश्च देवते । अतिशक्वरी । पञ्चमः ॥ 

भा०--हे तेजस्वी पुरुष ! तू (' इपे ) अञ्न की बुद्धि के लिये प्रजा 
चग को ( प्रिन्वस्व ) पुष्ट कर । (ऊर्जे पिन्वस्व ) बल पराक्रम के लिये 
पुष्ट कर । ( बरह्मणे पिन्वस्त्ः) घ्म. अर्थात वेद ज्ञान और वेदज्ञ ब्राह्मणों की 
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वृद्धि के लिये पुष्ट कर । (क्षत्राय पिन्वस्व) क्षात्रबल और क्षत्रियों की 
बृद्धि के लिये पुष्ट कर। ( द्यावाएृथिवीभ्यां पिन्वस्व ) सूर्य, एथिवी 
और उनके समान खी और पुरुषों की बुद्धि के लिये भी पुष्ट कर । हे 
महावीर राजन्‌ ! ( धर्मा असि ) समस्त राष्ट्र को धारण करने में समथ 
होने से 'घर्मा' है । तू ( सुधर्मा असि ) उत्तम रीति से धारण में शक्तिमान्‌ 
' होने से 'सुधर्मा' है । तू.( अमेनि असि ) हिंसारहित-हो । ('अस्में ) हमें 
( नुम्णानि ) मनुष्यों के हितकारी ऐश्वर्य ( धारय ) धारण करा.। ( ब्रह्म 
, चारय ) वेद और वेदज्ञ ब्राह्मण वर्ग को धारण कर (क्षत्रं ) “वीये वीर्य- 
वानू वीर पुरुषों को धारण कर । (विश धारय) वैश्य प्रजा को धारण कर । 


स्वाहां पृष्णे शर॑से स्वाहा ग्रावभ्यः स्वाहा प्रतिरवेभ्य: या 
पितृर्भ्यं ऊदध्वबाहिभ्यो घर्मेपावभ्यः स्वाहा 'द्यावापूथिवीभ्या * 
स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः ॥ १५॥ SE 
रथादया लिङ्गोक्ता देवताः । राड्‌ जगता । निषादः ॥ 
भा०--( पूष्णे ) अन्न और वायु के समान प्रजा के पोषण करने 
बारे (शरसे ) और शत्रु को बाण के समान मारने वाले वीर पुरुप को 
( स्वाहा ) उत्तम मान, आदर प्रात हो । ( ग्रावभ्यः स्वाहा.) मेघां के . 
समान गर्जना करनेवाले वीरों और ज्ञानोपदेश गुरुजनों को उत्तम मान और 
आदर प्राप्त हो । ( प्रतिरवेभ्यः स्वाहा ) गुरु के कहे वचनों को दोहराने 
वाळे शिष्यों अथवा प्रतिस्पद्धियां के प्रति उत्तर देने वाले, राष्ट्र के प्राणों 
के समान वीर पुरुषों को उत्तम अन्न एवं मान प्राप्त हो । (ऊध्वंबहिम्यः) 
प्राची दिशा की ओर उगे कुशादि काटने वाले, पालक, यज्ञशील सोम- 
याजी विद्वानों के समान उत्कृष्ट पदों तक बुद्धि प्राप्त करने हारे और (घमं. 
पावभ्यः.) यज्ञ से और अपने प्रखर तेज से सबके हृदयों और देश के 
शासन को पवित्र करने हारे ( पितृभ्यः ), सबके गुरु जन, माता पिता के 
समान अथवा ऋतुओं के समान उत्तम “विद्वानों को ( स्वाहा ) - उत्तस 
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` अन्न, आदर पद्‌ प्राप्त हो। ( द्यावाएथिवीभ्यास्‌ स्वाहा.) सूर्यं और अन्त- 
रिक्ष या भूमि के .समान राजा रानी, राज प्रजावर्ग {स खरी पुरुषा 
के लिये उत्तम मानसूचक - वचन और अधिकार ओर अग्मादि पदार्थ प्राप्त 
हॉ । ( विश्वेभ्यः देवेभ्यः स्वाहा ) समस्त विद्वान, दानशील, विजयेच्छु 
पुरुषों को उत्तम आदर प्राप्त हो । 
स्वाहा रुद्रायं रुद्रहतये स्वाहा से ज्योतिंचा ज्योति: । अर 
केतुना जुषता सुज्योतिज्योतिंषा स्वाह! । रान; केतुना जुषता* 
सुज्यातिज्यातिषा स्वाहा । मधुं हुतमिन्द्रतमे ऽअग्नाबश्यामं ते 
देव घम नमस्ते ऽअस्तु मा मां हिंसीः ॥ १६ ॥ 


रुद्रादयो देवताः । भुरिगतिश्ृतिः । षड्ज:-॥ 

भा०--( रुदहूतये ) दुष्टों को रुलाने वाले, वीर पुरुषों को आह्वान 
करने वाले, उनके आज्ञापक, ( रुद्राय ) रुद्र रूप सेनापति को ( स्वाहा ) 
उत्तम आदर प्राप्त हो । ( स्वाहा) सत्य वाणी से ( ज्योतिः ) ज्योति 
अर्थात्‌ प्रकारा जिस प्रकार ( ज्योतिषा ) अपने से अधिक प्रबळ प्रकाश 
से मिल कर एक हो जाता है उसी प्रकार वीर पुरुष वीर सेनापंति से 
मिलकर एक हो जाय । ( अहः केतुना ) दिन जिस प्रकार उसके . ज्ञापकं 
प्रवत्तक सूद से युक्त होता है उसी प्रकार ( सुज्योतिः ) उत्तम ज्योति 
तेज वाला सेनापति ( स्वाहा ) उत्तम सत्य बचन द्वारा ( ज्योतिषाः) 
तेजस्वी वीर पुरुष से ( संजुपताम्‌ ) सुसंगत हो, प्रेमयुक्त हो । (केतुना) 
रात्र क शापक चन्द्र से जिस प्रकार ( रात्रिः) सब . प्राणियों को सुख 
देने बाली रात्रि युक्त होती है उसी प्रकार ( ज्योतिषा ) ज्योतिर्मय तेजस्वी 
ज्ञानवान्‌ पुरुष से ( सुज्योतिः ) उत्तम ज्योति वाली ( रात्रि) सब प्रजां 
को सुखदायी राज्यव्यवस्था ( स्वाहा ) उत्तम, सत्य क्रिया द्वारा '( जुषे 


1६--० अग्ना अइयाम्‌० इति काण्ब ० । “न 
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(अभौ) आग में (हुतम्‌ मधु) आहुति किये हुए मधुर सुगन्धं युक्त अन्नादि 
पदार्थ को जिस प्रकार हम उपभोग करते हँ उसी प्रकार तुझ ( इन्द्तमे ) 
सबसे अधिक बलवान्‌ और ऐश्वर्यवान्‌ ( अझौ ) शत्रु को आग के समान 
जला डालने वाले तेजस्वी राजा के अधीन ( हुतम्‌ ) प्रदान किये ( मधु ) 
परथिवी रूप राष्ट्र का हम ( अश्याम ) प्रजाजन भोग करें । हे (देव), 
विजिगीपो ! हे (घमं ) तेजस्विन्‌ ! सूर्यवत्‌ प्रकाशमान राजन्‌ ! ( ते नमः 
अस्तु ) तुझे अन्न, आदर और बल वीर्य प्राप्त हो । ( मा ) मुझ प्रजावर्ग 
को तू ( मा हिंसीः ) मत मार, मत पीड़ित कर । | 

सामन्य जीवों के अक्ष में-( रुद्रहूतये रुद्राय ) प्रागा की आहुति 
से जीने वाले जीव के लिये ( ज्योतिषा ज्योतिः सम्‌ जपताम्‌ ) प्रकाश 
के साथ प्रकाश को संगत करो ।' ( केतुना ) बुद्धिपूवेक ( अहः रात्रिः ) 
दिन और रात्रि को भी ९ ज्योतिषा ज्योतिः) ज्ञान से सद्गुणों को 
ओर मनन चिन्तन से धमांदि तत्वों को संगत कर सेवन करो । अति तीब 
अभि में आहुति किये छतादि मधुर पदार्था को हम प्राप्त हों । हे परमेश्वर ! 
आपको नमस्कार है । आप हमें पीड़ित न कर पालन. करें । 
अभीम मोहिमा दिवं विग्रों बभूव सप्रथाः । उत भ्रव॑सा पृथिवी 
स सीदस्व महॉ२८ अंसि रोच॑स्व देव॒वीत॑मः । वि धूममझ्न 
ऽञ्रहषं मिंयेष्य सृज प्रशस्त दशतम्‌॥ १७॥ 
rs अग्नदेंवता । व्यवसाना शक्करी । पञ्चमः ॥ 

भा०--हे वीर विद्वन्‌ ! राजन्‌! ( महिमा ) तेरा महान्‌ सामध्ये 
(इमं दिवम्‌ ) इस तेजस्वी सूर्य को भी ( अभि बभूव ) सात करता है । 
बह ( विप्रः ) विविध प्रजाओं' को पूर्ण करने चाला और ( सप्रथाः ) 
सर्वत्र एक साथ फैलने वाला है। ( उत) और ( श्रवसा ) यश और . 
ऐश के बळ से तू, ( एयिवीम्‌ ) एथिवी पर ( सं सीदस्व ) अच्छी प्रकार 
विराजमान हो । उस पर राजा अभिषिक्त होकर विराजे । तू (महान्‌ असि) 
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वड़ा है, बढ़े सामर्थ्यं वाला है।' ( देववीतमः ) दिव्य गुणों से अति 
अधिक प्रकाशमान्‌ होकर ( रोचस्व ) सबको प्रिय हो । हे ( अशे ) अझ्ि 
के समान तेजस्विन्‌ ! हे ( मियेध्य ) इात्रओं के नारा करने में समर्थ ! 
जिस प्रकार अझ अन्धकार के समय अपने तेज से भभकते हुए लाळ धूएं 
को छोड़ता है उसी प्रकार तू भी ( अरुषम्‌ ) रोप रहित, प्रेमयुक्त. एवं 
देदीप्यमान, लाळ वणे के. प्रतापञ्चाली ( दशतम्‌ ) दर्शनीय ( धूमम्‌) 
शत्रुओं के.कपाने वाले सेनाबळ को (वि सूज) विविध दिशाओं में 
प्रेरित कर, भेज और विजय कर । 

[दच आवद्यादेगुणप्रकाशामिति दया० तत्‌ चिन्त्यम्‌ ॥ 
या ते घम दिव्या शुग्या गायत्र्या< हंविधानें । सा त आ्रार्थ्याय- 
तान्निष्टयायतान्तस्ये ते स्वाहा । या ते घमोन्तरि्ञे शाभ्या जिष्ट- 
भ्याग्नींध्रे। सा त श्रा प्यायतान्निष्ट्यायतान्तस्यें ते स्वार्हा । या 
त घम पृथिव्या< शाग्या जगत्या< सदस्या | सा त आ प्याय- 
तान्निएयायतान्तस्ये ते स्वाहा ॥:१८ ॥ 

घमां देंवताः। भरिगाकृति: । पञ्चमः ॥ 

भा०--हे ( घमं ) तेजस्विन्‌ राजन्‌ ! (या) जो (ते) तेरी 
( दिव्या ) दिव्य पदार्थ सूय में रहने. वाली दीस्षि के समान, उत्तम गुणों 
से उत्पन्न ( झुक ) कान्ति, ( गायत्र्या ) वेदों के गान करने वाळे ब्राह्मण 


विद्वानों के रक्षा करने. वाली राज्य नीति में और ( हविर्धाने ) उत्तम. 


सग्रह योग्य कर, अन्नादि पदार्था के ग्रहण करने में है (सा) वह (ते) 
तेरी ( आप्याताम्‌ ) खूब बढ़े, वह ( नि स्त्यायताम्‌ ) खूब प्रबल हो और 
( ते ) तेरे ( तस्ये ) उस शक्ति के लिये (स्वाहा) तुझे उत्तम य प्राप्त हो । 

हे ( धर्म) वायु के समान तेजस्विन्‌ बळवन्‌ ! राजन ! (अन्तरिक्षे) 
अन्तरिक्ष में वायु के: समान या (छुक) जो तेरी प्रचण्डशक्ति (आभीधे) 
जाया के समान प्रदीस बलवान तेजस्वी वीर पुरुषों को धारण पोषण 
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करने के कार्य में और (त्रिष्टुभि) विविध क्षात्रशक्ति में है (ते सा) बह तेरी 
( अप्यायताम्‌ ) खूथ बडे । ( निः स्त्यायतांम्‌ ) इद्‌ हो। (ते तस्ये 
स्वाहा ) उससे तुझे उत्तम यश प्राप्त हो । 

हे ( धर्म ) अग्नि के समान तेजस्विन्‌ ! ( जगत्यां ) जगम जीवां से 
युक्त इस सृष्टि में और ( पृथिव्याम्‌ ) एथिवी पर (या ) जो (ते ) तेरी 
( सदस्या ) रांजसभा में प्रकट हीने वाली ( छुक ) शोभा, कान्ति और 
शक्ति है (सा ते आप्यायताम्‌) तेरी वह शक्ति खूब बडे । (निः स्त्यायताम्‌) 
खूब दृढ़ हो । ( ते तस्ये स्वाहा ) तेरी उस शक्ति से खूब कीत्ति हो.। 

्ञत्रस्यं त्वा परस्पाय ब्रह्मणस्तन्बं पाहि । 

विशस्त्वा धर्म॑णा बयमनु कामाम खुविताय नव्य॑से ॥१६॥ 

महावीरो घमों देवता । निचेदुपरिश्चव्‌ बृहती । मध्यमः ॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! तू ( परस्पाय ) दूसरों को पा लन करने के ल्यि 
प्रजा को शत्र से बचाने और उत्तम रीति से पालन करने के लिये हो | 
अतः त (क्षत्रस्य ) क्षत्रियां के ओर ( ब्रह्मणः ) विद्वान्‌ ब्राह्मणों के 
( तन्वं पाहि ) शरीरों की रक्षा कर । अथवा ( क्षत्रस्य ) राष्ट्र के बल 
चीर्य और (ब्रह्मणः ) धनैश्वय और अश्न की ( तन्वम्‌ ) विस्तृत सम्पत्ति 
की रक्षा कर । ( विशः धर्मणा ) प्रजाओं के.कत्तव्य नियम और भम से 
( नव्यसे ) नये से नये, आतं उत्तम ( सुविताय ) झुभ पदार्था के प्राप्त 
करने ` एवं उत्तम मार्ग चलने और राज्य शासन के कायं के लिये 
हम ( त्वा अनुक्रामाम ) तेरा अनुगमन करे, तेरे पीछे २ चले, तेरी आज्ञा 


पालन कर । 


चतुःस्रक्रिनोर्भिक्रेतस्य सप्रथाः-स नो विश्वायुः सप्रथाः स न॑ 
सर्वायुः सप्रथाः । अप द्वेषो अप हरोऽन्यवतस्य सश्चिम ॥२०॥ 
घर्मो देवता.। निचात्त्रिष्ट्प्‌.। धवतः ॥ 


भा०- हे. तेजस्वी पुरुष! राजन्‌ ! ( चतुस्नक्तिः ) तू चारों दिशाओं 
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में प्रबल हथियारों वाला हो तू ( ऋतस्य नाभिः) सत्य, न्यायव्यवस्था, 
अमं मर्यादा और क़ानून का नाभि अर्थात्‌ केन्द्र हो । तू (सञरथाः) विस्तृत 
` झक्तिवाला है । (सः) वह तू (सप्रथाः) अति विस्तृत यश और राष्ट्र वाला 
दोकर ( विश्वायुः ) पूर्ण आयु होकर, जीवन भर ( नः ) हमारी रक्षा 
कर। और (सः) वह तू ( नः ) हमारे कल्याण के लिये ( सर्वायुः 
सग्रथाः ) पूर्ण जीवन को प्राप्त हो और विस्तृत कीर्ति वाळा हो। हम 
रोग ( द्वेपः ) द्वेष करने वाले और ( ह्वाः) कुटिल चाल वाले और 
( अनयतरतस्य ) अन्य, भिन्न शत्र के कर्मों वाले पुरुप को ( अप सश्चिम ) 
दूर करे । अथवा--( अन्यब्रतस्य ते द्वेपः दूरः च अपसश्चिम ) अन्यो को 
पालन करने वाले तेरे शत्रुओं और कुटिल पुरुषों को दूर करें । 
शनुवाच्यन्यसव्दः प्रायो वेदे इश्यते। यथा 'अन्यांस्तपन्तु हेतयः०' 
'इत्याद | 
घर्मततते ले 60० ~ ४ | 
अतत्ते पुरीषं तेन वद्धेस्व चा च प्यायस्व । 
बद्धिषीमहि च बयमा च प्यासिषीमहि ॥ २१ ॥ 
घमो देवता । अनुष्ट्रप्‌ | गान्धारः ॥ 
| भा०--हे ( घमं ) मेघ के समान प्रजा पर सुख ससरद्धि के वर्षक 
सूय के समान तेजस्विन्‌ ! ( ते ) तेरा ( एतत्‌ ) यह इतना बड़ा 
( पुरीपम्‌ ) ऐश्व्यं और राज्यपालन करने का सामर्थ्य हे । त ( तेन ) 
'उससे ( वर्धस्व ) बढ़ और ( आप्यायस्व च ) खूब ससद्ध हो और प्रजा 
'को भी पुष्ट कर। ( वयम्‌ च ) हम भी ( वर्धिपीमहि ) बढ़ें और ( आ 
प्यासिषीमहि ) खूड लक्ष्मी से समृद्ध और तृप्त हों । 
` अचिक्रददूषा हरिंमेहान्मित्रो न दशतः । 
स सूयेण दिद्य॒तदुदधिनीचिः ॥ २२॥ 
|  शाद्ो धमां देवता । परोष्णिक्‌ । ऋष॑भः ॥ 
_ “ भा०-( दृण ) शत्रुओं. को रोकने में समर्थ, प्रजाओं पर सुखा की 
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वर्षा करने वाळा, मेव के समान ( अचिक्रदत्‌ ) गजेन करता है । (हरिः) 
जाआ क दुःखा को हरनेवाला, एवं सूर्य के समान प्रजा से कर लेने वाला 
होकए, ( मित्रः न ) सूर्य के समान सबके प्रति समान भाव से स्नेही, 
न्यायकारी, ( दृशेतः ) सव से दर्शनीय और सबका द्रष्टा है। वह ही 
सूयेण ) सूय के समान तेज से. ( सं दिद्यतत्‌ ) अच्छी प्रकार चमके । 
शाय, वीय, वळ, पराक्रम ओर. उपकार आदि अपने गुणों को प्रकाशित 
करे । वह ( उदधिः ) सागर के समान गम्भीर हो और ( निधिः ) कोश, 
खजाने के समान सव ऐश्वर्या का रक्षक हो । 
समित्रिया न 5आप ऽश्रोषधयः सन्तु दुर्मित्रियास्तस्में सन्तः 
योऽस्मान्‌ द्वेष्टरि यञ्च वयं द्विष्मः ॥ २३॥ 
भा०--व्यांख्या देखो अ० ६। २२ ॥ 


उद्यन्तमसस्परि स्वरः पश्यन्त ऽउत्तरम्‌ । 
देवं देवचा सूय॑सगन्स ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 
भा०--व्याख्या देखो अ० २० । २१ ॥ 
एघोऽस्येथिषीमहिं समिदासि तेजोऽस्ति तेजो मयि 
भा०---ब्याख्या देखो अ० २० | २३ ॥ 
याव॑ती द्यावापृथिवी यावच्च सप्त सिन्धवो वितस्थिरे । 
तावन्त मिन्द्र ते ्रहसु्जा ग्रहरणाम्यक्षित मयि गरहणाम्य क्षितम्‌ ॥२६॥ 
इन्द्रो देवता । स्वराट्‌ पंक्तिः | पश्चमः॥ | 
भा०--( यावती ) जितने बढ़े ( द्याधाएथिची) आकार और 
भूमि या सूये और भूमि और उनके समान खी पुरुष, एवं राज प्रजावरी 
हें और ( यावत्‌ ) जहांतक ( सिन्धवः ).सातों समुद्र ( वि तस्थिरे ) 
विविध दिझाओं में फैले हैं। हे ( इन्द्र ऐश्व्यवन्‌ ( ते ) तेरे लिये 
( तावन्तम्‌ ) वहां तक का ( ग्रहम्‌ ). शासनाधिकार (ऊर्जा) बल | 
४% CC-0, Panini Kanya Mang Vidyalaya Collection. 


हि॥ २५॥ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७०९६ यजवदसाहितायां [ सं० २७, २८ 


»»- ४५» NAN ५८ ६५ ५. >.५.*/५/”५/४५-/५”५/*/”*/*.* NI NI AAS PPPS 


पराक्रम से ( गृहणामि ) ग्रहण करूं, स्वीकार करू और वहांतक ही 
(मयि ) अपने में ( अक्षितम्‌ ग्रहम्‌) अक्षय, अहण साम कों 
( गृह्णामि ) धारण करू । | 
अथवा--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयेवन्‌ ! रा-प्रजागण ! आकाश भूमि के 
विस्तारक तक और समुद्रों के विस्तार तक के (ग्रहस्‌) अधिकार को में राजा 
( मयि ) अपने अधीन ( ग्रृहणासि ) ग्रहण करता हूँ । 
मयि त्यदिन्द्रियं वहन्मायि दक्षो मयि क्रतुः । 


घर्मैस्त्रिशग्विराजति विराजा ज्योतिषा सह ब्रह्मणा तेजसा सह ।२७ 


धर्मों देवता । पंक्तिः पञ्चमः ॥ 

भा०--( मयि ) मुझ प्रजावर्गं में ( त्यत्‌ ) बह अलौकिक, अपूर्व, 
याञ्च्छनीय ( बृहत्‌ ) बड़ा भारी ( इन्द्रियम्‌ ) ऐश्वर्य बल प्राप्त हो 
( मयि दक्षः ) मुझमें बल प्रज्ञा, बुद्धि और मुझ में विज्ञान प्रास 
. हो। इसी प्रकार (मयि) मुझ राजा के अधीन (क्रतुः) बड़ा 
भारी ऐश्वयं युक्त राष्ट्रंबळ और राज्यकार्यं विज्ञान प्राप्त हो। इसे 
प्रकार ( घर्मः ) तेजस्वी राजा ( त्रिझुक ) असि, विद्य॒त्‌, सूय तीनों 
के समान तेजस्वी होकर ( विराजा ज्योतिषा ) विराट्‌ प्रकाश, विविध 
राजोचित तेज और ( ब्रह्मणा तेजसा ) ब्रह्म, वेदमय तेज या बड़े भारी 
ऐश्वर्यमय तीक्ष्ण प्रताप के ( सह ) साथ ( विराजति ) विराजे शोभा 
को प्राप्त हो । 


चयो रेत आदं तस्य दोह॑मशीम्हयत्त॑रासुत्तराई सर्माम्‌। 
त्विषः संवृक कत्डे दक्ष॑स्य ते खुषुम्णस्यं ते खुषुम्णाग्निहुतः 
इन्द्रपीतस्य प्रजापतिभक्षितस्य ममत . 5उर्पहत $उ 
भक्षयामि ॥ २८ ॥ 


घमो देवता । स्वराड्‌ धृतिः । पञ्चमः ॥ 
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 भा०--( पयसः रेतः आञ्रतम्‌) दूध से जिस प्रकार शरीर में 
वीय अच्छी प्रकार धारण किया जाता है । और जिस प्रकार ( पयसः ) 
बृष्टि के जळ से ( रेतः ) पृथ्वी के ऊपर ओपधि और प्राणियों के उत्पादक 
वीज ( आश्वतम्‌ ) सर्वत्र पुष्ट होता और प्राप्त होता है उसी प्रकार मैं 
राजा ( पयसः ) राष्ट्र के पोषण करने वाले ऐश्वर्य के बल से (रितः) उसमें 
उत्पादक सामथ्यं अर्थात्‌ प्रजा और ऐश्वर्य के पदार्थों के पैदावार के 
सामथ्यं को ( आभ्गृतम्‌ ) प्राप्त कराऊं और घुष्ट कराऊं । और जिस 
अकार गौ को दोहन करके उसके दुग्ध का सभी उपभोग करते हैं और 
जिस प्रकार बृष्टि जल के द्वारा प्रभूत अन्न को प्रति वर्ष प्राप्त करते हैं उसी 
प्रकार ( तस्य ) उस राष्ट्रेश्रये के ( दोहम्‌ ) योग्य रीति से प्राप्त किये 
पूर्ण ऐश्वर्य को हम लोग (उत्तराम्‌ उत्तराम्‌ समाम्‌) उत्तरोत्तर आने वाले वर्ष में 
प्राप्त करें ओर उसका उपभोग करें | हे ( सुपुर्ण ) उत्तम सुखयुक्त 
प्रजाजन ! ( ते करत्वे ) तेरे कर्म और ज्ञान की वृद्धि के लिये ( सुपुस्णस्य ) 
उत्तम सुख से युक्त ते ) तेरे ( दक्षस्य ) बल और ( त्विपः ) कान्ति को 
( संबृक्‌ ) स्वीकार करने वाला होकर मैं ( अभिहुतः ) अग्रणी, तेजस्वी 
नायक द्वारा स्वीकृत होकर ( उपहूतः ) आदंरपूर्वक बुलाया जाकर ही 
मैं ( इन्द्रपीतस्य ) ऐेश्वयंवान्‌ पुरुषों या प्रजाजन से युक्त या पारित और 
(प्रजापति भक्षितस्य) प्रजा के पालक माता पिताओं द्वारा खाये गये अर्थात्‌ उप- 
युक्त, ( मधुमतः ) मधुर अन्नादि ऐश्वर्य से सम्पन्न राष्ट्र को मैं सेनापति 
और राजा ( भक्षयामि ) उपभोग करू । महावीर का समस्त प्रकरण, 
द्वच, परमेश्वरोपासना, योग द्वारा आत्म साधना और सूर्य चन्द्र आदि 
परक भी लगता है विस्तारमय से नहीं लिखा `. . | 
॥ इत्यष्टात्रिशोऽध्यायः ॥ 


इति मीमांसातीर्थ परतिष्ठितविद्यालंक्रार-विरुदोपशोमि तश्रामत्पण्डितनयेदेवरा कते 
यनुवेदालोकभाष्य अष्ात्रिरोऽष्यायः ॥ ` 
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॥ भ्रोरेम्‌ ॥ स्वाहा प्राणेभ्यः साधिपतिकेभ्यः । पृथिव्यै स्वाहा- 

| ग्नये स्वाहान्तरिक्षाय स्वाहा वायवे स्वाहां दिवे 
स्वाहा सूथ्योय स्वाहा ॥१॥ 

भा०--( साधिपतिकेभ्यः ) अधिपति आत्मा या मन के सहित 


शरीर में विद्यमान प्राणों के समान राष्ट्र में अपने अधिपति, अध्यक्षों के 

सहित ( प्राणेभ्यः ) उत्तम जीबन वाले, राष्ट्र को चेतन बनाये रखने वाले. 
न ~ ~ PS 

प्रजाजनों को ( स्वाहा ) उत्तम रीति से अन्न आदि प्राप्त हो । ( एथिंब्य - 


अन्तरिक्षाय अग्नये वायधे दिवे सूर्याय स्वाहा) पएथिवी और उस पर 
रहने वाळे प्रनाजन को ( स्वाहा ) उत्तम अन प्राप्त हो । “अन्तरिक्ष 


को उत्तम आहुति ओर राजा प्रजा के बीच के मध्यस्थ कार्यकत्ता को. 
आदर ओर अग्नि, वायु आकार और सूर्य इनको (स्वाहा ) उत्तम. 


घुत आदि पुष्टिकारक पदार्था की आहुति ओर उत्तम ज्ञानपूर्वक प्रसि हो । 
( वाथवे स्वाहा ) वायु को उत्तम आहुति प्राप्त हो । और वायु के समान 
सबको जीवन देने वाले एवं उसके समान शत्र को उखाड़ देने वाले राजा 
को आदर प्राप्त हो। ( दिवे स्वाहा ) सब तेजस्वी सूयं, चन्द्रादिक के आश्रय 


स्थान आकाश के समान सत्र तेजस्वी पुरुषां के आश्रय राजा को उत्तम : 


अन्न, यरा, पेश्वय प्राप्त हो । ( सूर्याय स्वाहा ) सूय के समान. तेजस्वी 
पुरुप का उत्तम अन्न और आदर प्राप्त हो । 


|, 
` ।देग्भ्यः स्वाहा चन्द्राय स्वाहा नच्तत्रेभ्यः! स्वाहाद्भयः स्वाहा 


वरुणा स्वाहां । नाभ्यै स्वाहा पूताय स्वाहा ॥ २॥ 
ठिंगाक्ता देवता; ॥ . 
, भा०--( दिश्यः स्वाहा ) दिद्याओं और उनके वासी प्रजाओं 
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को उत्तम आदर और अन्न प्राप्त हो । ( चन्द्राय स्वाहा ) चन्द्र के 
समान आहलादक राजा को उत्तम ऐश्वयं और आदर कीरिं प्राप्त हो । 
( नक्षत्रेभ्यः स्वाहा ) नक्षत्रों के समान अपने स्थान से विचलित न होने 
चाळ वार पुरुषा को यश प्राप्त हो। ( अद्भयः स्वाहा ) जलों के समान 
शीतल स्वभाव, मल, पाप के दूर करने वाले आप्त पुरुषा को उत्तम अन्न 
दान, यश, उत्तम वचन द्वारा आदर प्राप्त हो । ( वरुणाय स्वाहा ) मेध 
ओर समुद्र के समान सवश्रेष्ट राजा को उत्तम आदर एवं धनादि प्रास 
हो । ( नाभ्ये ) अपने में सबको बांध लेने वाले, नाभि के समान केन्द्रस्थ 
'घुरुष को आदर प्राप्त हो, ( पूताय स्वाहा.) पवित्र करने वाले स्वयं 
पवित्र पुरुष का आदर हो । . * 

अथवा--(. $ ) मन सहित समस्त प्राणों को बलवान्‌ करने के लिये 
उत्तम साधन करो । प्रथिवी, अग्नि, अन्तरिक्ष, वायु, आकाश और सूर्य 
इनको सुखकारी बनाने के लिये उत्तम साधन करो । 

_ (२) दिशाएं, चन्द्र, नक्षत्र, जल, समुद्र, नाभि और शरीर की पवि- 
अता, के लिये भी उत्तम साधनों का प्रयोग करो । 
बाचे स्वाहा प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाह। | 
चच्षषि स्वाहा चच्ञुषे स्वाहां । श्रोत्राय स्वाहा श्रोत्राय स्वाहा ॥३॥ 

भा०--( वाचे ) वाणी के सुधार और उसके उत्तम शिक्षा के लिये 

(प्राणाय प्राणाय) दायें बायें प्राणों की स्वच्छता और बल के लिये (चक्षुषे 
चक्षुपे ) दायं बायं आंखों के उत्तम शक्ति के लिये, ( श्रोत्राय श्रोत्राय ) 
दाये बायें कानों की श्रवण शक्ति के लिये ( सु-आहा ) उत्तम अन्न खाओ 


` उत्तम रीति से इनका उपयोग लो और उनको सन्मार्ग में चलावो । 


मन॑सः काम्रमाकूति वाचः सत्यर्मशीय। 
पशना रूपमन्नस्य रखो यशः श्रीः अयतां मयि स्वाहा ॥ ४ ॥ 


कामाद्यो देवताः । निचर बृहती । मध्यमः ॥ 
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भा०--( मनसः) मन, मननशील अन्तःकरण की ( कामम्‌ ) 
इच्छा और ( आकृतिम्‌ ) अभिप्राय जतलाने की शक्ति और ( वाचः ) 
वाणी के ( सत्य) यथार्थ, सत्य. भाषण को मैं ( अशीय ) प्राप्त करू, 
अर्थात्‌ मनसे रद्‌ इच्छा और प्रबल अभिप्राय-ज्ञापन का अभ्यास करू 
और वाणी से सत्य बोलं.। ( पञ्चनां ) पञ्ुओं के ( रूपस्‌ ) नाना प्रकार 
के ( अन्नस्य ) अन्न के ( रसः ) नाना सार रूप रस और ( यशः श्रीः ) 
यश और ऐश्वर्य ये सब ( मयि ) मुझ पुरुप में (स्वाहा) उत्तम कमं और 
वाणी से ( श्रयताम्‌ ) आवें और स्थिर हों । 


~ | क ha 

प्रजाप॑तिः सम्श्रियमाणः सम्राट्‌ सम्भ्तो वैश्वदेवः ससन्नो 
~ PS विष्य 

घर्मः प्रवुक्तस्तेज उद्य॑त आश्विनः पर्यस्यानीयमाने पौष्णो विष्य 


र i ट्र 
न्द्माने माझतः क्लर्थन्‌। मैत्रः शरासि सन्ताय्यमाने वायव्यो 


अभिषेक लेने > ~ दोनां — जा वा 
जल द्वारा अभिषेक कर लेने पर स्त्री पुरुष दोनों प्रकार के प्रजाओं अथ 
~~ USN SUMS NR SIMMS PS मन आप ~ क्या २० क >>>“ 


हियमांण आग्नेयो हूयमानो वाग्घुतः ॥ ५॥ 
महावीरो देवता । तिः । निषाद: ॥ 
भा०--( सञ्रियमाणः ) | प्रजाएं जब राजा को नाना ऐश्वर्या खे 
पुष्ट करती हें तब वह ( प्रजापतिः ) प्रजा का पालक होने से “प्रजापति. 
कहाता है । .( सम्भृतः सम्राट ) वह अच्छी प्रकार परिपुष्ट हो जाता ६ 
तब वह प्रजा में उत्तम रीति से सर्वत्र ऐश्वर्य से प्रकाशित होने से “सत्राटू 


कहाता है । ( संसन्नः वैश्वदेवः ) अच्छी प्रकार राजसभा में विराज कर 


समस्त विद्वानों से आदर पाने के कारण विश्वदेव” कहाता है । ( प्रदक्तः 
घर्मः ) ऊंचे आसन को प्राप्त होकर वह तेजस्वी होने से घम कहाता है A 
( उद्यतः तेजः ) उन्नत पद्‌ पर स्थित होकर वह तेजस्वी एव ती? 


हट. 


स्वभाव होने से 'तेज' या सूर्य के समान कहाता है । ( पयसि आशिन ) 


५--विष्कन्दयाव ० इति काप्व ० । 
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राजवर्ग और प्रजा वर्ग दोनों द्वारा अभिषिक्त होने के कारण वह “आश्चिन' 


च 


कहाता है । ( विस्यन्दमाने पौष्णः ) विशेष रूप से वेग से गमन करता हुआ 
हुए वह राजा प्रथिवी के हित के लिये प्रवृत्त होने के कारण 'पौपण' कहाता 
है । (कृथन्‌ मारुतः) जब वह दात्रं का नाश कर रहा होता है तब वह 
मारने वाले सैनिकों का स्वामी होने से 'मारुत' कहाता है। ( शरसि 
संताय्यमाने मैत्रः ) शत्रु नाशक सेनाबल के स्थान २ पर विस्तृत 'कर 
देने पर, अथवा जलाशय तड़ाग आदि कपि के साधनों के फैला देने पर वह . 
(मैत्रः) प्रजा के प्रति स्नेहवान्‌ और प्रजा को भरण पोषण से रक्षा करने वाला ' 
होने से वह सूर्य के समान तेजस्वी राजा 'मित्र' कहाता है । (: वायब्यः 
ह्रियमाणः ) वेग से युद्ध क्षेत्र में रथादि साधनों से जाता हुआ वह वायु 
के समान तीब्र गामी होकर शत्र की जड़ों को हिला देने वाला वायु के 
समान होने से वायब्य! है । ( हूयमानः आम्ेयः ) वह बराबर शत्रु के 
ऐश्वर्यों से उनके शरीर से मानो आहुति पाता हुआ, असि के समान प्रचण्ड 
होने के कारण 'आझेय' है। ( हुतः वाक ) सब प्रजाओं द्वारा अपना 
राजा स्वीकार कर लिया जाकर, सबको आज्ञा देने वाला होने से ‘चाक? 
स्वरूप है । वह सबको आज्ञा देता है। इस प्रकार ये १२ स्वरूप राजा के 
समझने चाहिये । 
सविता प्र॑थमेऽ््ञग्निद्विंतीयं वायुस्तृतीयं 3आ्ादित्यश्रंतुर्थ 
चन्द्रमाः पञ्चम ऽऋतुः पष्टे मरुतः सप्तमे बृहस्पतिरष्ट्मे। मित्रो 
न॑मे वरुणो दशम ऽइन्दर॑ ऽपकादशे विश्वे देवा दशे ॥ ६॥ 
सवित्रादयो देवताः । विराइशरतिः । थेवतः ॥ 

भा०--राजा के द्वादश रूपों का वर्णन । ( प्रथमे अहनि ) ' पहले 
दिन वह सूर्य के समान सबका प्रेरक, आज्ञापक और ऐश्वय का उत्पादक 
होने से “सविता' है । ( द्वितीये अञ्निः) दूसरे दिन वह अभिके 
समान मार्ग प्रकाशक अग्रणी होने से 'अझ्नि' है । ( तृतीये वायुः ) 
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तांसरे दन वायु के समान बलवान्‌ हो जाने से वह 'वा्यु' हे । ( चतुथे 
आदित्यः ) चौथे दिन आदित्य के समान जलों के समान करों के ग्रहण 
करने से आदित्य! है । ( चन्द्रमाः पञ्चमः ) पाचवे दिन चन्द्र के समान 
आहलादक होने से चन्द्रमा! है । ( षष्टे ऋतुः ) छठे दिन सबको नाना 
पदार्थो के प्राप्त कराने और सबको नाना प्रकारों से सुखी करने वाला होने 
से ऋतु” है । ( मरुतः सप्तमे ) सातवें दिन सैनिकों के रूप में या प्रजा 
साधारण के रूप में विद्यमान होने से वह मरुत्‌गण” ही हे । ( अधमे बृह- 
स्पतिः ) वडे राष्ट्र का पालक होने से बृहस्पति” है । ( मित्रः नवमे ) नवे 
दिन वह सवंत्र स्नेहवान्‌ होने से मित्र” है। (वरुणः दशमे) दसवें दिन 
चह सबसे वरण करने योग्य होने से वरुग” है। (एकादशे इन्द्रः) ग्यारहवें दिन 
विद्यत्‌ के समान तेजस्वी' होने से है । और ( विश्वे देवाः द्वादशे ) 
बारहव दिन समस्त विद्वानों के बीच में निष्पक्षपात होकर रहने से विश्व 
देवों अर्थात्‌ विद्वानों से सम्मति में भिन्न न होने से “विश्व देव मय हे । 
जीवपक्ष मे--वह मरणोत्तर . प्रतिदिन क्रम से सूर्य, आग,. वायु, 
रारम, चन्द्र, ऋतु, वायु, प्राण, उदान ओर विद्यत और शेष सब दिव्य 
पदाथ इनमें उत्तरोत्तर प्राप्त होने से उस २ रूप का होकर विचरता है 
और कर्म फलों का भोग करता है । | 


उग्रश्च भीमश्च *्वान्तश्च धुनिश्च । 
सासद्वाश्चाभिय॒ुग्वा च विक्षिपः स्वाहा ॥ ७॥ 
मर्ता देवताः । भुरिग्‌ गायत्रो । षड्जः ॥ 
भा०--वह राजा ( उग्रः च) भयंकर और संदा वायु के समान 
प्रचण्ड वेग से शत्रु पर आक्रमण करने से “उग्र! है । ( भीमः च ) उनको 
भयप्रद होने से “भीम” है। ( ध्वान्तः च ) अन्धकार के समान मूढ़ कर 
देने वाला होने से ध्वान्त” है । ( धुनिः च ) कंपा देने वाला होने से 
इनि’ है । (सासह्वान्‌ च) बराबर पराजित करनें में समर्थ होने से "स? 
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हान! है । ( अभियुग्वा ) उन पंर आक्रमण करने से 'अभियुग्वा' है 
4 oS 


और उनको तितर वितर कर देने से विक्षिप' हे । ( स्वाहा ) वह अपने 
ही उत्तम कर्मा के कारण उन नामों से मान पाने योग्य है । 


जीत्रपक्ष में--जीव, तीब्र स्वभाव, भयंकर, तामस, कम्पमान, सहन- 
शील, आसक्त विक्षिस और [ चकारसे ] शान्त, निर्भय, प्रकाशमान, 
स्थिर, असहनशील, विक्षि, आदि अपने कम॑ फलों से हो जाता हे । 
आशि हृरदयेनाशनिं दृददाग्रेणं पशुपाते कत्स्नहदयेन अवं 
यकूना । शर्व मतंस्नाभ्यामीशांनं मन्युनां महादेवमन्तः पशेव्येनोग्रं 
देवं बनिष्ठना वसिष्ठहनुः शिङ्गीनि कोश्याभ्यांम्‌ ॥ ८॥ 
उद्र लोहिंतेन सिर सौवत्येन द्रं दोवेत्यनेन्टे प्रक्रीडिन मरतो 
बलेन साध्यान, प्रमुदां। अवस्य कराव्य७ रुद्स्यान्तः पाश्व्ये | 


महादेवस्य यच्छवेस्य वनिष्ठः पशुपतेः पुरीतत्‌॥ ६ ॥ 


उग्राद्यो देवताः | ( ८ ) भुरिगटिः । मध्यम: । ( & ) आक्रातिः । पञ्चमः ॥ 
, प्रजापातऋा५षः ॥ 

भा०--( १ ) राजा के सवंदेवमय शरीर का वर्णन अलंकार रूष से 
करते हें । वह ( हृदयेन अभिम्‌ ) हृदय से अभि को धारण करता है! 
( हृदयाग्रेण अरानिम्‌ ) हृदय के अगले भाग से वह विद्युत्‌ को धारण 
करता है । ( कृत्स्नं हृदयेन पशुपतिम ) समस्त हृदय के भाग से वह 
पश्चुओं के पालक प्राणवायु को . धारण करता है । (यक्का भवम्‌ ) यकृत 
कलेजे से वह सर्वत्र विद्यमान आकाश को धारण करता है । ( मतस्नास्यां 


८, ९—'तत्राग्नि हृदयेन, “उम्र लाहतेन' इति द्वेकण्डिक त्राह्मणरूप 


: देवताऽश्वरवयवसम्बन्धविधानादिति महीधरः। देवताश्वरवयवविधा- 
. “ना द्वेकाण्डिके श्रतिरिति उव्वरः । प्रक्रोष्ठन० इति काण्व ० | 
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शवम्‌ ) गुदो से वह जल को धारण करता है । ( मन्युना ईशानम्‌ ) 
मननशील चित्त या मन्यु, क्रोध से सब पर शासन करने वारे ऐश्वयेवान्‌ 
विद्युत को धारण करता है। ( अन्तः पर्शब्येन ) भीतर के पंसुलियों से 
( महादेवम्‌ ) सबसे बडे देव, अन्तर्यामी परमेश्वर को धारण करता है । 
( वनिष्ठुना ) आंतों से ( उग्र देवम्‌ ) तीन देव, अग्नि को जाठर रूप से 
धारण करता है । ( बसिष्ठहनुः ) समस्त प्रजा को बसाने हारे लोगों में 
से सबसे श्रेष्ठ होकर शत्रु को हनन करने वाले साधनों से सम्पन्न होकर 
(कोश्याभ्याम्‌) कोश में रखने योग्य शस्त्रो और ऐश्वर्य से (शिज्ञीनि) समस्त 
प्राप्त करने योग्य कीर्तिजनक गुणों को हृदय कोश में धारण करता है । 

, इस मन्त्र में 'वसिष्टहनुः शिङ्गीनी कोरयाभ्याम्‌? यह अंश संदिग्ध 
एवं अस्पष्ट हे । 

भा०--हे राजन्‌ ! तू ( लोहितेन ) तपे लोहे के समान तीक्ष्ण स्वभाव 

से ( उप्रम्‌ ) अति उम्र, प्रचण्ड पुरुप को वश कर । ( सौब्रत्येन मित्रम्‌ ) 
उत्तम २ ब्रत और सुखकारी नियम कर्मो के पालन से ( मित्रम्‌ ) मित्रों को 
अपने वश करे । ( दौज॑त्येन ) दुष्टों के प्रति दुःखदायी, कष्टप्रद कार्या से 
( रुद्रम्‌ ) प्रजा को कष्टों से रुलाने वाले पुरुष को वश करे । ( प्रक्रीड़ेन ) 
उत्तम, मन को बहलाने वाले क्रीड़ा विनोद से ( इन्द्रम्‌) ऐश्वयंवान्‌ 
धनाढ्य पुरुष को वश करे। ( बेन ) बल से, सेनाबल के कार्य से 
( मरुतः ) मारने हारे सैनिकों को, अथवा बल या सेना द्वारा मनुष्यों को 


वश करे । ( प्रमुदा ) अति हपंकारी सुखप्रद उपाय से ( साध्यान्‌ ) 
वश करने योग्य लोगों को वदा करे। 


अथवा अध्यात्म में-उग्र आदि नाना प्राणों के नाम भेद हें । 
( कण्ठयं ) कण्ठ में विद्यमान उत्तम स्वर गायन आदि ( भवस्य ) 
सत्तावान्‌ प्रशसा योग्य सामर्थ्यवान्‌ प्राण का कार्थ है। ( रुद्रस्य ) 
शत्रुओं को रुछाने वाले प्राण का स्थान ( अन्तः पाइब्यम्‌ ) पसुलियों 
के भीतर का. स्थान है । ( यकृत्‌ महादेवस्य ) बडे भारी दीप्ति वाले या 
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जाठर अझ्नि ज्वाला से युक्त पित्त का स्थान ( यकृत्‌ ) यकृत्‌, कलेजा 
है, ( शर्वस्य वनिष्ठः ) सुक्त अन्न को सूक्ष्म २ अणु करके सवत्र अंगों 
में पहुंचाने वाले जाठर बल का स्थान ( वनिष्ठुः ) . आते हें । ( पश्चु- 
पतेः) दर्शनशील इन्द्रियां अथवा कमेकर शत्य के समान शरीर के काम 
करने वाले अंगों के पालक आत्मा का स्थान ( पुरीतत्‌ ) पुरीतत्‌ नामक 
हृदय की नाड़ी है । 


लोम॑भ्यः स्वाहां लोम॑भ्यः स्वाहां त्वचे स्वाहा त्वचे स्वाहा 
लोहिताय स्वाहा लोहिताय स्वाहा मेदोभ्यः स्वाहा मेदोभ्यः 
स्वाह! मा“सेभ्यः स्वाहां मासेभ्यः स्वाहा स्नावभ्यः स्वाहा 
स्नावभ्यः स्वाहास्थभ्यः स्वाहास्थभ्यः स्वाहा मजभ्यः स्वाहा 
मजभ्यः स्वाहा । रेत॑से स्वाहां पायवे स्वाहां ॥ १०॥ 
भा०--( लोमभ्यः स्वाहा लोमभ्यः स्वाहा ) रोमो को उत्तम अन्न 
बल प्राप्त हो । बे स्वच्छ रोगा रहित रहें । ( त्वचे स्वाहा ) त्वचा के प्रत्येक 
भाग को उत्तम रीति से रकखों १ ( लोहिताय स्वाहा ) रक्त के प्रत्येक भाग 
को स्वच्छ रक्खो । ( मेदोभ्यः स्वाहा मेदोभ्यः स्वाहा ) मेद, धातु के प्रत्येक 
अंश को स्वच्छ और रोग रहित करो । ( मांसेभ्यः स्वाहा मांसेभ्यः स्वाहा ) 
देह में मांसों के प्रत्येक अंश को विकाररहित, नीरोग रक्‍खो । (स्नावभ्यः स्वाहा 
स्वावभ्यः स्वाहाः ) प्रत्येक स्नायु बलवान, अविकृत रका | हि अस्थभ्यः 
स्वाहा अस्थभ्यः स्वाहा ) प्रत्येक हड्डी को बलवान और दोप रहित रको । 
( मजभ्यः स्वाहा मजभ्यः स्वाहा ) मजा के प्रत्येक पाप क 
तथा अविकृत, स्वच्छ रक्खों । ( रेतसे स्वाहा ) वीये की इद्धि के लिये भी 
उत्तम प्रयत्न करो और ( पायवे स्वाहा ) गुदा इन्द्रिय के मलशोधक 
अंग को स्वच्छ रखो । शरीर में विद्यमान उक्त धातुओं के समान राष्ट्र 


eee 
re ——— 


१०--भेद्से स्वाह्य भदस० इति काण्व० । 
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व क अवयवां को अच्छी प्रकार यत्नंपूवक रदखों उनको उत्तम अन्न 
एद प्रदान करो । [ 


_आयाखाय स्वाहा प्रायासाय स्वाहां संयासाय स्वाहा विद्या 
काय स्वाहीद्यासाय स्वाहा । शुचे स्वाद शोचत्ते स्वाह! शोच- 
मानाय स्वाहा शोकांय स्वाह! ॥ ११॥ र 

भा०---( आयासांय स्वाहा ) अंगों के व्यापक श्रम के लिये (स्वाहा) 
हिय अनन खाओ । ( प्रायासाय स्वाहा ) उत्तम कोटि के परिश्रम के 
लिये भी उत्तम अन्न खाओ । ( संयासाय ) मिल कर अंगों के एकत्र यत्न 
करने के लिये, ( वियासाय ) विविध अंगों के श्रम के लिये , (उद्यासाय ) 
उठाने के परिश्रम के लिये भी ( स्वाहा ) उत्तम अन्न का ग्रहण करो । 
( ञ्चे स्वाहा ) स्वच्छ रहने और शरीर की कान्ति के लिये उत्तम आहार 
करो । ( शोचते ) शुद्ध विचार करने वाले आत्मा के लिये ( स्वाहा ) 
उत्तम भोजन करो । ( शोचमानाय स्वाहा ) उत्तम तेजस्वी विचार प्रका- 
शित करने के लिये और ( शोकाय ) तेज के प्राप्त करने के लिये उत्तम 
आहार करो। 


_ ईसा प्रकार राष्ट्र में भी आयास, वियास आदि नाना यत्न 
आर wh = लये र पु लिये > 
आर बर्साध्य कार्यो के लिये, तेज, बल के बढ़ाने के लिये और तेज बल 


| 

“दाने वाळ विद्वान्‌ जनों के लिये उत्तम २ रीति से यत्न किया जाय। - | 
i | | 

द टा, सल स्वाहा तप्यमानाय स्वाह तप्ताय स्वाहा | 
अमाय स्वाहा । निष्कृत्यै स्वाहा प्रायश्चित्ये स्वाह! भेषजाय | 
स्वाहा ॥ १२॥ | 
Re ही 
मर भा०--( तपसे ) धर्माचरण, तप का अनुष्ठान, ( तप्यते ) तपस्या 
ताल पुरुष, ( तप्यमानाय) विद्याभ्यासादि करनेवाले ब्रह्मचारी. 1 हि 
कक एप व तू Soo 
३ ९-तपस स्वाहा तप्यमाना० इति काण्व० । | 1 कि] 
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(तक्षाय) सिद्ध तपस्वी, परिबाजक आदि और ( घमांय ) सूये के समान 
तजस्वी सब पुरुपा के लिये ( स्वाहा ) उत्तम रोति से यत्न करो । धर्म 
कार्या और धमे के कार्य करने वालों के लिये उत्तम दान करो । ( निष्क्ृत्य ) 
पापों के निवारण करने, ( प्रायश्चित्ये ) बिगड़े कार्यो और पाप आचरणों 
को सुधारने ओर ( भेषजाय ) शारीरिक कष्टों को चिकित्सा द्वारा दर 
करने ऑर सुख प्राप्त करने के लिये ( स्वाहा ) उत्तम रीति से यत्न 
किया जाय । 


य॒माय स्वाहान्तकाय स्वाहां मृत्यवे स्वाहा । ब्रह्म॑णे स्वाहां ब्रह्म 
हत्यायै स्वाहा विश्वेभ्यो. देवेभ्यः स्वाहा द्यार्चापृथिवीभ्या 
स्वाहा ॥ १३॥ 


भा०--( यमाय स्वाहा ) राष्ट्र का नियन्त्रण करने वाले राज्य- 
व्यवस्थापक और शरीर के नियामक वायु का उत्तम रीति से आदर और 
तर्पण करो अन्न और कर आदि प्रदान करके उसको अनुकूल रक्‍्खो । सर्व- 
नियन्ता परमेश्वर का सदा स्मरण करें | ( अन्तकाय स्वाहा ) दुष्टों का 
अन्त करने वाले राजा को आदर और सब शरीरों के अन्त करने वाले 
मृत्यु का उपाय और परमेश्वर का स्मरण करें । ( खत्यवे स्वाहा ) सबको 
मारने वाले वीर का आदर. सृत्यु का उपाय और सर्वेदुष्ट मारक परमेश्वर 
की उपासना करें, उससे सत्य आत्म ज्ञान प्राप्त कर । ( ब्रह्मणे स्वाहा.) 
महान्‌ ऐश्वर्य की प्राप्ति का उपाय और विज्ञालराष्ट्र की रक्षा का उपाय करें, 
परमत्रह्म परमेश्वर की उपासना करें । ( ब्रह्महत्याये स्वाहा ) वेद ज्ञान 
के विनाश के निवारण का उत्तम उपाय करो । अथवा ब्रह्म, अर्थांत महान्‌ ऐश्वर्य 
के हत्या अर्थात्‌ प्राप्ति का उपाय करो और ब्रह्म अर्थात्‌ परमेश्वर की प्राप्ति का 
सदुपयादि करो । ( विश्वेभ्यः देवेभ्यः स्वाहा ) राष्ट्र के सभी देव, शांसक 
विद्वानों का उचित आदर मान, पदाधिकार वेतनादि प्रदान करो । शरीरके 
सभी प्राणों की साधना करो, जगत्‌ के सभी दिव्य पदार्थों का ज्ञानपूर्तक 
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सदुपयोग करो । ( द्यावाएथिवीभ्याम्‌ स्वाहा ) राष्ट्र में राजा और प्रजा 
Ly [oS 3०० i] ~ > LS २ 
वरा, खी और पुरुष दोनों को उत्तम साधन और अन्नादि ऐश्वर्य प्राप्त 
हों। आकाश ओर पृथिवी दोनों को उत्तम रीति से ज्ञान करों । 
Ya जे ~ आी 
॥ इत्येकानचत्वारशो-ऽध्यायः ॥ 


इति माँमांसातीर्थ-प्रतिष्टितविद्याळंकार-विरुदापरोमित-श्रीमत्पण्डितजयदेवशर्मकते 
यजुर्वेदालाकभाष्य एकोनत्रत्वारिंशाऽध्यायः ॥ 
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[ अ० ४४ ] दध्यङ्‌, आंथवण ऋषिः । आत्मा देवता । 
अनुष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 


॥ ओम्‌ ॥ ईशा वास्यमिदं सबं यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुओथा मा ग्रंघः कस्य स्विद्धनम्‌ ॥१॥ 


भा०--( जगत्याम्‌) इस सृष्टि में ( यत्‌ किंच) जो कुछ भी 
( जगत्‌ ) चर, प्राणी, जंगम संसार या गतिशील है ( इदं ) वह (सर्व) 
सव ( दशा ) सर्व शक्तिमान्‌ परमेश्वर से ( वास्यम्‌ ) व्याप्त है । (तेन त्य- 
क्तेन ) उस त्यांग किये हुए, या ( तेन ) उस परमेश्वर से ( त्यक्तेन ) 
दिये हुए पदार्थ से ( शुज्जीथाः) भोग अनुभव कर । ( कस्य स्वित्‌ ) 
किसी के भी ( घनम्‌) धन लेने की ( मा शुधः ) चाह मत कर । अथवा 
( धनं कस्य स्वित्‌  ) धन किसको है ? किसी का भी नहीं । इस लिये 
( मा गृधः) मत लालच कर । 

“शा --हश्वरेण सकलेश्वर्यसंम्पन्नेन सब शक्तिमता परमात्मना' 
इति दया० । ईश ऐश्वये । क्विप्‌ । ईष्ट इतीट्‌ । शिता परमेश्वरः । सहिः 
सर्व जन्तूनामात्मा सन्‌ इष्टे । इति मही० । 

“इदं स्व॑ः प्रकृत्यादिग्रथिवीपर्यन्तं । इति दथा० । प्रत्यक्षतों 
इृदयमान सर्व ईति मही० । 

लोकत्रये (2 
`  «जग॒त्याँ--गम्यमानामां सुष्टोः इति दया० । लोकत्रये इति मही० । 
यृथिब्यामति उबटः । 


ee 


१=-अथातो ज्ञानकाण्डम । 
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तन त्यक्तन -- तन वाजतेन तब्चित्तरहितेन! इति दय!० । तेनानेन 


०. i ~ 
सवण त्यक्तन त्यक्तस्तस्वासिभावसम्बन्धेन इत्युथटः । 
अथवा--( त्यक्तेन तेन भुक्नीथाः ) अपना स्वामित्व और चित्त से 
व्याग कथ, अथात्‌ ममता या संग से रहित इस भोग्य पदार्थ से भोग 
अनुभव कर । इति दया० । 
तन त्यक्तन शुञ्जीथाः-तेन त्यागेन आत्मानः पालयेथाः इति शंकरः । 
इस त्याग से अपना पालन कर । 
राष्ट्रपक्ष मे--इस ( जगत्यां ) पृथ्वी पर जितना ( जगत्‌ ) जंगम 
द्रा थे [aS ह ° 
पदाथ, पञ पक्षा आदि (इद सर्वम्‌) यह सब जड़ पदार्थ हैं सब (ईशा- 
हान) शक्तिमा ऐ्वयंवान्‌ राजा द्वारा अधिकार करने योग्य हैं । उसंसे 
* 14 या प्रदान किये का तू प्रजावर्ग भोग कर और आपस में कोई भी 
एक दूसरे के धन की चाह मत कर । मत ललचां । 
कवेन्ने < Lo “< 
कुवेश्नेचेद कमौणि जिजीविषेच्छतं समाः । . 
® त्ब [os 3. म &> >>) 
रब स्वाय॒ नान्यथेतोऽस्ति न कमे लिप्यते नरें ॥ २॥ 
क सा इह ) ईस ससार में मनुष्य ( कर्माणि ) वेद में बत” 
के की कास कमा को ( कुवन्‌) करता हुआ ही ( शतं समाः) 
त्र तक ( जिजीविषेत्‌ ) जीना चाहे । हे मनुष्य ( एवं ) इस प्रकार 
Sd ) तुझ ( नरे ) कार्य करने वाले पुरुष में ( कम न लिप्य़त.) कर्म 
का लप नहीं हो : 
ह नहीं होगा । ( इतः अन्यथा ) इससे दूसरे किसी प्रकार से .( न 
स्त ) कर्म का लेप लगे बिना नहीं रहता । 


| डी] Ce वेदोक्तानि ~ [a फ 
कर्म -कर्माण दीक्तानि निष्कामङृत्यानि इति दया० । मुक्तिहेतु- 
होत उवरः । कम अधम्येमवेदिक भनोऽर्थसम्बन्धिकर्म । दृया० । 
राष्ट्र पक्ष में- मे 

ह 3 इ्स राष्ट्र में कम॑ अथात्‌ कतव्य पालन करते हुए सौ बरसों 
जक म चाइ । हे पुरुष ! इस प्रकार तुझ नेता पुरुष में कर्म का 
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'छेप अर्थात्‌ दोष नहीं लगेगा। इससे दूसरा कोई और प्रकार नहीं, राष्ट्र में कोई 
निकम्मा नहीं रहे । सब अपना २ कर्तव्य पालन करें । 

असुय्यो नाम ते लोका ऽअन्धेन तमसावृताः । 

तॉस्ते प्रेत्यापिं गच्छुन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ ३॥ 

भा०--( ते ) वे ( छोकाः ) लोक अर्थात्‌ 'मनुप्य ( असुर्याः ) 
असुर कहाने योग्य, केवळ अपने प्राण को पोषण करने हारे, पापाचारी 
हैं जो (अन्धेन) अन्धकार रुप (तमसा) आत्मा को ढक लेने 
वाळे तमोगुण से ( आवृताः ) ढके हैं ॥ (ये के च ) जो कोई ( जनाः )' 
लोग भी ( आत्महनः ) अपने आत्मा का घात करते हैं, उसके विरुद्ध आच- 
रण करते हैं (ते) वे (प्रेत्य) मर कर ( अपि ) जीते हुए भी ( तान्‌) 
उन उक्त प्रकार के लोकों को ही ( गच्छन्ति ) प्राप्त होते हैं । 

"लोका:--ये लोकन्ते पश्यन्ति ते जनाः। लोक्यन्ते यन्ते सुञ्यन्ते कमे: 
फलानि यत्रेति लोका जन्मानि । 

राष्ट्रक्ष में--वे सूर्य रहित स्थान गहरे अन्धकार से ढके हैँ जो 
आत्मा अर्थात्‌ जीवों के 'देहों का नाश करते हैं वे उन स्थानों पर जीते 
भी रक्खे जाते हैं। और मरकरतो परलोक में वे तासस दशाओं का अनुभव 
करते ही हैं । 
अनेजदेकं मन॑सो जवीयो नेनद्देवा आप्नुवन्‌ पूबेमषत्‌ । 
तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपा मातरिश्वा दधाति ॥ ४॥ 

भा०--( अनेजत्‌) अपनी अवस्था से कभी च्युत न होने वाला 
परिणाम रहित, ( एकम्‌ ) अद्वितीय, ( मनसः जवीयः ) मन से भी अधिक 
वेगवान्‌ व्रह्म है । ( पूवम्‌) सबके पूवं सबसे आगे, ( अप॑त ) गति करते 
हुए ( एनत्‌ ) उसको (देवाः) प्रथिवी आदि तत्व और चक्ष आदि इन्द्रिय 


३०---० प्रद्याभ ० शत काण्व० । को 
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स्वरूप में स्थित, कूटस्थ स्थिर होकर भी ( धावतः ) [विषयो के प्रांत जाते 
हुए (अन्यान्‌ ) अपने से भिन्न अन्य, मन आदि इन्द्रिया को ( अति 
एति ) लांघ जाता है उनकी पहुंच से परे रहता है। ( तस्मिन्‌.) उस. 
सर्वव्यापक में ही ( मातरिश्वा ) अन्तरिक्ष में गति करने वाला वायु औरः 
उसके समान जीव भी ( अपः ) कम ( दधाति ) करता है । 


Le NN 
आत्मपक्ष में--उस आत्मा के आश्रय पर ( मातारश्वा ) प्राण गात 


करता है । 


तदेजति तन्नेजति तद्रे तद्वन्तिके । 
तदुन्तर॑स्य सवेस्य तदु सवेस्यास्य बाह्यतः ॥ ५ ॥ 
भा०--( तत्‌ एजति ) वह क्रिया करता है ( तत्‌ न एजति ) बह 

क्रिया नहीं करता । वह स्वयं कूटस्थ, निष्क्रिय होकर समस्त ब्रह्माण्ड का 
गति दे रहा है । ( तत्‌ दूरे ) वह अधर्मात्मा, अविद्वान्‌ पुरुषों से दूर है । 
( तत्‌ उ अन्तिके ) वह ही घमांत्मा और विद्वानों के समीप है । ( तत्‌ 2 
वह ( अस्य सत्रस्य ) इस समस्त जगत्‌ और जीवो के ( अन्तः ) भीतर, 
( तव ) वह ही और (अस्य सवस्य) इस समस्त जगत्‌ के (बाह्यतः) बाहर 
भी वत्तमान है । वह सवंव्यापक है । 


यस्तु सवाणि भतान्यात्मन्नेवानुपश्यति । 
सर्वेभतषु चात्मानं ततो न वि चिकित्सति ॥ ६॥ 
भा०--( यः तु ) जो पुरुष ( सर्वाणि भूतानि ) सब प्राणियों और 
प्राण रहित पदार्थों को भी ( आत्मन्‌ एवं ) परमात्मा पर ही आश्रित 
( अनु पश्यति ) विद्याभ्यास, धर्माचरण और योगाभ्यास कर साक्षात्‌ कर 
लेता है । और (सर्वभूतेषु च) समस्त प्रकृति आदि पदार्था 


६-- विजुगुप्सत' इति क्राण्व्‌ ० । 
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( आत्मानं ) परमेश्वर को व्यापक जानता है । ( ततः ) त्व प (न 


पवेचिकित्सति ) सदेह में नहीं पडता । 
मयत हृदयअन्थिइछबन्ते सवसंशयाः । तस्मिन्‌ दष्टे परावरे । गी० 
यस्मिन्त्सवाणि रतान्यात्मैबाभ॑द्विजानतः 


तञ का माहुः कः शोक ऽणकत्वमनुपश्यतः॥ ७॥ * 

भा०--( यस्मिन्‌ ) जिस ब्रह्मज्ञान की दशा में ( सर्वाणि भूतानि 9 
समस्त जीव, प्राणी ( आत्मा एव अभूत्‌) अपने आत्मा के समान ही 
हो जाता है, अर्थात्‌ समस्त जीव अपने समान दीखने लगते हैं उस ( एक- 
स्वम्‌ अनु पश्यतः ) एकता या समानता को प्रतिक्षण देखने वाळे 
( विजानतः ) विशेष आत्मज्ञानी पुरुष को ( तत्र ) उस दशा में फिर ( क 
मोहः ) कौनसा मोह और ( कः शोकः ) कोनसा. शोक रह सकता है ? 
अर्थात्‌ तब कोई शोक मोह नहीं रह जाता । 


स प्यैगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्नाबिर४ शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
कविभेनीषी पारिभूः स्वयम्भूयोथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यद्धाच्छा 
श्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ ८॥ 


भा०--( सः ) वह परमेश्वर (परि अगात्‌ ) सर्वत्र व्यापक है । 
वह ( झुक्रम्‌ ) शुद्ध, कान्तिमय, अथवा तीव शक्तिमय शीघ्र गति देने 
चाला, ( अकायम्‌ ) स्थूल सूक्ष्म और कारण नामक तीनों शरीरों से 
रहित, ( अश्रणम्‌ ) त्रण, घाव आदि से रहित । ( अस्नाचिरम्‌ ) स्नायु 
आदि बन्धनों से रहित, झुद्ध अविद्यादि दोषों रहित, सदा पवित्र, (अपाप- 
विद्धम्‌ ) पापों से सदा मुक्त, ( कविः ) क्रान्तदशी, मेधावी (सनीपी) 
'सबके मनों को प्रेरणा करने वाला, ( परिभूः ) सर्वत्र व्यापक, सबका चदा- 
यिता, ( स्वयम्भूः ) सवय अपनी सत्ता से सदा विद्यमान, . माता पिता 


द्वारा जन्म न हेने हारा है । वह ( याथातथ्यतः ) यथार्थ रूप से, ठीक 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ठीक ( शाश्वतीभ्यः ) सनातन से चली आयी \ समाभ्य ) ` प्रजाओं 
के लिये ( अर्थात्‌) समस्त पदार्था को ( विअद्धात्‌ 9 रचता है । ओर 
उनका ज्ञान प्रदान करता है । 
न्धन्तसः प्रविशन्ति ये ऽसँसृतिसुपासंते । 
ततो भय ऽइब ते तसो य ऽउ सम्भूत्याईरताः ॥ ६ ॥ 
भा०--( ये ) जो ( असंभूतिम्‌ ) सत्व, रजस्‌ , तमस्‌ तान गुणों 
वाली अव्यक्त प्रकृति की ( उपासते ) उपासना करते हैं वे ( अन्ध तम ) 
गहरे अन्धकार में ( प्रविशन्ति) चले जाते हैं । (ये उ) और 
€ संभूत्याम्‌ ) मरुत्‌ आदि विकारमय सृष्टि में ( रताः ) रमण करते ६, 
उसी में मभ हो जाते हैं (ते) वे (ततः) उससे भी ( भूयः इव ) 
अधिक गहरे (तमः ) अन्धकार में प्रविष्ट होते हैं । अर्थात्‌ केवळ प्रकत 
के उपासक भी परमानन्द परमेश्वर की आनन्दमय परम ज्योति को प्राप्त 
नहीं करते । वे जड़ोपासना में मझ रहते हैं। और जो प्रकृति विकारों 
की ही उपासना करते हैं. वे भी सुख नहीं पाते । 
अथवा--( असम्भूतिम ) इस देह को छोड़ कर पुनः आत्मा र 
देह में उत्पन्न नहीं होता, जो इसी प्रकार मानते हैं वे गहरे अज्ञान में रहते 
और जो ( सम्भूतिम्‌ ) आत्मा ही कर्मानुसार उत्पन्न होता है अर, 
और ईश्वर कुछ नहीं है ऐसा मानते हैं वे उससे भी गहरे अन्धकार में पड़ते 
अन्यदवाहु स॑म्भवाद्न्यदाहुरसम्मवात्‌ || 
इतिं शश्चस धीराणां ये नस्तडिंचचच्चिरे ॥ १० ॥ 
सा०--( सम्भवात्‌. ) उत्पन्न होने अर्थात्‌. कार्यजगत्‌ से ( 
'एव ) अन्य ही फळ ( आहुः ) कहते हैं । ( असम्भवात्‌, ) जी 
होने अर्थात्‌ कारणरूप प्रकृति के ज्ञान से (अन्यत्‌ ) अन्य ही र 
( आहुः ) कहते हैं । ( ये ) जो विद्वान्‌ पुरुष ( नः ) हमें ( तत. ) ब. 
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तत्व का ( विचक्षिरे ) विशेष रूप से बतछाते हैं, उन ( धीराणां ) बुद्धि 


मानू पुरुषों से ( इति ) इसी विषय का ( श्रम ) श्रवण करें + 
सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभयं सह । 
विनाशेन मृत्युं तीत्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते ॥ ११॥ 
भा०—( सभूंतिम्‌ ) जिसमें नाना पदार्थ उत्पन्न होते हैं:इस काये 
सुष्ट और ( विनाशं च) जिसमें विनाश अथात्‌ कारण मे लीन: होते 
हैं ( उभयं ) दोनों को (यः ) जो ( सह ) एक साथ ( वेद ) जान 
लेता है। जह ( विनाशेन ) "सबके अहर्य होने के परम कारण कों 
जान कर ( स्त्युम्‌ ) देह को छोड्ने के धम के भय को ( तत्वं )" पार 
करके, उसको सवेथा त्याग कर ( सभूत्या ) कारण से कार्यो के उत्पन्न होने 
के तत्व को जान कर (अगतम्‌) उस अमर अविनाशी माक्ष का (अश्नुत) 
ह न पर॑ ब्रह्म । विनाशः विनादाधमंक शारीरः 
सिति :। 
अ प्र विंशन्ति येऽविद्यामुपासते 
ततो भूयं इव ते तमो य 5ड रिद्यायाशरताः ॥१२॥ 
भा०--( ये ) जो छोग ( अविद्याम्‌ ) अविद्या अथात्‌ पोष पवित्र 
सुख और आत्मा से भिन्न पदार्था को नित्य, ' पवित्र, सुख म 
(उपासते) करके जानते हैं, उसी मिथ्या ज्ञानमें मझ रहते हैं वे (अन्य तम 
गहरेअन्धकार मैं (वरान) प्रवेश करते है । वे बडे अजान में रहते हे । 
और (ये उ) जो भी ( विद्यायाम्‌ रताः ) विद्या लाव केव या 
भ्यास में ही (रताः) लगे रहते ह वे ( ततः भूयः इव ) उस 
. अधिक ( तमः ) अज्ञानान्धकार में कष्ट पाते हैं । 
दिवाह (oe ॥ ४ 
आअन्यदेवाहुविद्याया ऽञ्रन्यदाहुएविद्यायाः । 


, इति शश्रुम धीराणां ये न॒स्तद्विंचचक्ञिरे ॥ १२॥ 
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' - भा०--( विद्यायाः ) विद्या का फल और कार्य ( अन्यत्‌ एवं आहुः ) 
दूसरा ही ; बृतलाते हैं। और ( अविद्यायाः अन्यत्‌ आहुः ) अभिधा ॐ 
फल और ही बतलाते है । (ये नः तद्‌ विचचक्षिरे ) जो हमें विद्या और 
अविद्या,के स्वरूप का उपदेश करते हैं हम उन ( धीराणाम्‌ ) बुद्धिमान्‌ 
उुरुपा क सुखा से ( इति झ॒श्रम ) इस तत्व का श्रवण किया करें । 
. विद्या चाविद्या च यस्तद्वेदोभय} सह । 
` अविद्या मृत्यु तीत्वा दिद्ययासर्वमश्नुते ॥ १४॥ 
_भा०--( विद्यां च अविद्याम्‌ च ) विद्या और अविद्या (यः) जो 
( तत्‌ उभयं वेद ) इन दोनों के स्वरूप को जान लेता है वह (अविद्यया) 
आचा से (मृत्यु तीत्वां) झृत्यु को पार करके ( विद्यया अस्तम्‌ अइनुते ) 
: विद्या से मोक्ष को प्राप्त करता है । 


त्र 3:८1 लर ह ४ 
आविद्यया--शरीरादि जड़ पदार्थ द्वारा पुरुषार्थ करके । ( दया० ) 


विद्य |. र 
पा छद चित्त से सम्यग्‌ तत्व दर्शन करके । ( दया० ) 


€ [Ya 
स्वगाय C~ ~ 
स्वायथान कर्माणि अत्मज्ञान चेति उचटः। अविद्या अग्निहोत्रादि 
लक्षणा, इति मही० । 


वायुरानिलमसतमथेदं भस्मान्त; शरीरम्‌ । 
आ २ मू कतो स्मर । क्लिवे स्म॑र । कृत! स्मर ॥ १५॥ 
| भा०--(वायु) वायु, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, 
कृकळ, धनजय आदि .(अनिलम) उक्त प्राणों के मूलकारण, वायु तत्व और 
. (अमृतम्‌) अस्त आत्मा यह एक दूसरे के आश्रित हें । वायु के आश्रय 
माण, प्राणो के आश्रय आत्मा जीवन धारण करता है। (अथ ) और 
_पश्चात्‌ ( इदम्‌ ) यह शरीर ( भस्मान्तम्‌ ) राख हो जाने तक ही टिकता 


| ३३-.वेद्या सका: केना 7 रविद्यया ० इति काण्व ० । > 
1५--3ऋता स्मर इतं स्मर ऋतो स्मर इतं स्मर । इति काप्ब० । 
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: है। इसलिये हे (क्रतो ) कर्म के कर्त्ता जीव! और प्रज्ञावांन्‌ पुरुषः! ... 
“ अथवा हे सँकल्पमय जीव ! तू ( ओश्म स्मर ) ओंकार “का स्मरण 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ग्र १६, १७ ] चत्वॉररिशोऽध्यायः '. ७२७ 


DAANNANNNA ANANSI न 
NNNANRNNNANANANAAANAANAANAA AAA AE >> 
'* # 3 # ७७ ७७ + 2-० -...» 

हि 


ग» 


नाप 


करे । ओश्म! परमेश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम है। और (झिवे) अपने भरसक 
सामर्थ्यं और प्रयत्न से सांधे हुए लोक की प्राप्ति के: लिये ( स्मर ) अपने 
अभीए का स्मरण'कर । और ( कृतं स्मर ) अपने. किये हुए अच्छे बुरे 
कर्मो का स्मरण कर । Fe 
अग्ने नयं सुपथां राये <अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ ॥ 
युयोध्युस्मज्जुहुराण्मेनो भ्रयिष्ठां ते नम॑ ऽउक्तिं विधेम ॥ १६॥ 
भा०--( अभे ) हे प्रकाशस्वरूप ! करुणामय प्रभो! तू हमें: 
( सुंपथा ) धर्म के उत्तम मार्ग से ( राये ) विज्ञान, धन और सुख प्राप्तः 
करने के लिये (सुपथा) सन्मागं से (नय) ले चछ। (विश्वानि वयुनानि) सब 
उत्तम ज्ञानों को और मार्गो और लोकों को (विद्वान्‌) जानता हुआ (अस्मत्‌) 
हम से ( जुहुराणम्‌ ) कुटिल व्यवहार को ( युयोधि ) दूर कर । (ते) तेरे : 
हम ( भूयिष्टा ) बहुत २ ( नमः उक्तिम्‌ ) स्तुति वचन ( विधेम ) करें । 
हिररमंयेनं पात्रेण सत्यस्थापिंहितं सुखम्‌ । 
यो3सावादित्ये पुरुषः स्रोऽसाबहम्‌ । ओरेम्‌ खं ब्रह्मं ॥१७॥ 
भा०--( हिरण्यमयेन ) सब के हृदयग्राही, हित और रमणीय 
ज्योतिर्मय ( पात्रेण ) पालक द्वारा ( सत्यस्य ) सत्य आत्मा और परमात्म 
“तत्व का ( अपिहितम्‌ ) ढका हुआ (मुखम्‌ ) मुख खोला जाता है । (यः) 
जो (असी) वह (आदित्ये) सूर्य अर्थात्‌ प्राण में (पुरुषः) पुरुष, शक्तिमान्‌ 


' अकार कत्ता है ( असौ अहम्‌ ) वह ही मैं हुं । ( ओश्म्‌ ) सब संसार 


१७--०्ुखम्‌ । तत्त्वं पृषन्नपाशणु सत्यधर्माय र्ये । 
पृषन्नि'कषेय सूर्य प्राजापत्य व्यूह रमां समूह तेजा यत्त रूपं कल्याणतमं 
तत्त प्रश्यामि यासावसो पुरुषः साहमरिम ॥ तिं काण्व ० । 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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आनन्दमय है । और बही ( ब्रह्म) गुण, कमे, स्वभाव में सबसे बड़ा है । 
अथवा, उकने से जसे वस्तु छिपी रहती हं उसी प्रकार ज्यांतमय 
'पदार्थी से मुझ से परम शक्ति का सत्‌ पदार्था में विद्यमान सत्यस्वरूप एछपा 
है, दृष्टान्त के रूप से जो महान्‌ शक्ति सूर्य में विद्यमान है वही में हूं । 
यदादित्यगत तेजो जगद्‌ भासयते अंखलम्‌ । 
पच्चाभो ** `` तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ गीता ॥ 
ओम्‌ खं ब्रह्म 


॥ इति चत्वारिशा5ध्यायः ॥ 
इति यजुर्वेदः समाप्तः ॥ 


ति मीमांसातीर्थ परतिष्टितविदयालंक्रार- विरुदोपशाभित-श्रीमत्माण्डिजतयदेवश्षमंहते 
यजवेंदालाकभाष्ये चत्वारिँशोऽ्यायः ॥ इति समाप्तं यजुवेंदाळोकभाष्यम्‌ ॥ 


ऋषिवस्वङ्कचन्द्रा ( १६८७ ) व्दे चेत्रे मासि (सते. दले । 
नवम्यां शशिवारे च यज्ञः शुक्लं समाप्यत्‌॥ 
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